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प्रनव्बन्ध्य-ससूप्नाव्हृव्कछीऱ्य 


राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला के भ्रन्तर्गत “सहसिद्धान्तसिन्थु' का यह द्वितीय खण्ड ग्रन्थांक 
१२३ के रूप में प्रकाशित हो रहा है । इससे पूर्व इस ग्रन्थ का प्रथम खण्ड ग्रन्थांक ११५ के रूप में 
सनु १६७० में निकल चुका है । 


सिहसिद्धान्तसिन्धु तन्त्र-मन्त्रशास्त्र-विषयक एक प्रौढ़ निबन्ध ग्रन्थ है जिसमें सैकड़ों 
तद्विषयक ग्रन्थों का सार संकलित किया गया है, और तत्तत्स्थलों पर उनके प्रमाण-वचनों का उल्लेख 
भी किया गया है. जिससे यह एक अनूठा सन्दभंग्रन्थ तैयार हो गया है और सम्बन्धित विषयों के 
अध्ययन के लिये केवल इस ग्रन्थ के अनुशीलन की ही उपादेयता उससे निविवाद प्रमाणित हो गई है। 


भारतीय विद्वानों ने श्रपनी कामनाश्रों की पूति के लिये परम विशिष्ट महासत्ता की 
कल्पना की है और उसकी प्रसाद-सिद्धि के लिये विविध विधियों का वणुन किया है; उन्हीं विधियों 
में अन्यतम मंत्र-तंत्र-साधना भी है । मंत्र, यंत्र, श्रौर तन्त्र तीनों की विधियाँ परस्पराश्चित भी 
हैं तो कहीं स्वतन्त्र भी । इन प्रक्रियाओं के भी बहुत से भेद हैं जिनका विस्तृत विवेचन तत्सम्बन्धी 
विशाल वाङ्मय में है । 


जैसा कि ऊपर कहा गया है, सब ग्रन्थ सबके लिये न तो सवंदा सुप्राप्य ही हैं, और न 
सामान्य जिज्ञासु के पास इतना समय ही होता है कि वह सब ग्रन्थों में से ्रपनी किसी इच्छित विधि 
का. उपयोगी भ्रंश निकाल कर उससे स्वल्प समय में ही लाभ उठा सके, अतः ऐसे निबन्ध-ग्रन्थ बहुत 
ही उपयोगी इस इष्टि से रहते हैं कि एक ही स्थान पर अनेक उपयोगी विषय ऐसे लोगों को 

कें । 

सिंहसिद्धान्तसिन्धु इस हृष्टि से बहुत ही उपयोगी ग्रन्थ है और इसके प्रस्तुत 
द्वितीय खण्ड में १५ से ३६ तरङ्ग या अध्याय हैं। इन तरद्धों में पुरश्चरण-विधि, माला-विधान, 
घट्कर्मे-प्रयोग, गरोश, नवग्रह, नारायण, हसिह, वामन, राम, कृष्ण, शिव, भैरव आदि देदताश्रों 
के विविध स्वरूपों के अर्चनादि काम्य प्रयोगों के विस्तृत विधान दिये गये हैं । 


इस शास्त्र में भ्रभिरुकि रखने वाले विद्वानों आर जिज्ञासुजनों को इस ग्रन्थ के अवलोकन 
से अवश्य ही ग्रात्मिक आनन्द की अनुभूति होगी, ऐसा मेरा विश्वास है । 


श्रीलक्ष्मीनारायण गोस्वामी ने इस ग्रन्थ के सम्पादन में बड़ा परिश्रम बिया है। अपने 
सम्पादकीय में उन्होंने ग्रन्थ का संक्षिप्त परिचय ट्या है जिसके अध्ययन से इस ग्रन्थ के प्रति पाठकों 
की जिज्ञासा श्रौर बढ़ जाती है । 


जे० के० जेन 
१५ जुलाई, १९७६ निदेशक 


Pr 


1000. 


स्तस्प्नाव्हृव्छोऱ्य 


प्रस्तुत “सिहसिद्धान्तसिन्थु' ग्रागमशास्त्र का एक महान्‌ निबन्धग्रन्थ है । इस ग्रन्थ का 
चास्तविक मूल्याङ्कन एवं विश्लेषणात्मक विशद विवेचन प्रस्तुत करना तब तक सम्भाव्य एवं उपयुक्त 
नहीं है जब तक कि इस सम्पूर्ण ग्रन्थ को मुद्रित प्रति सामने न हो । ग्रतः इसके अभाव में यहाँ पर 
इस ग्रन्थ के यावन्मुद्रित अंश एवं पाण्डुलिपि में प्रास कुछ सङ्केतों के आधार पर ही इस ग्रन्थ का 
आवश्यक संक्षिप्त परिचय ही दिया जा रहाहै। 


इस ग्रन्थ का ग्रथन गोस्वामिश्रीशिवानन्दभट्ट ने बुन्देलदेशाधीश्वर श्रीदेवीसिह" की 
प्राथेना पर किया, जैसा कि इस पद्य से स्पष्ट होता है , 


ज्येष्ठस्तस्य सुतो जनोदितशिवानन्दाभिधान. क्षितौ, 

श्रीविद्याचरणा रविन्दयुगलध्यानेकतक्षोईनिशम्‌ । 
देवीसिहनपेण धर्मकलितस्वान्तेन सम्प्राथित- 

स्तत्प्रीत्ये वितनोति धार्मिकजनश्चव्यं निबन्धोत्तमम्‌ ॥ ३६॥। 


[सि० सि० सिन्धु-प्रथमतरङ्ग | 


ग्रन्थ के अन्त में ग्रङ्रित अधोलिखित पुष्पिकांश से यह प्रमाणित होता है कि यः 
निबन्ध &२ तरङ्गों में निबद्ध है रौर इसका निर्म्माण विक्रम संवत्‌ १७३१, मार्गशीर्ष शुक्लपक्ष में 
बुधवार को सम्पन्न हुआ । इस में तिथि का उल्लेख नहीं है । 


“इति गोस्वामिश्रीजगन्निवासात्मज्ञ-गोस्वा मिश्री शिवानन्दभट्ठुवि रचिते सिह सिदधोन्तसिम्धरो 
दविनवतितमस्तरङ्ग: ॥६२॥। 


चन्द्रवह्हितुरगेकसम्मिते वत्सरे सहसि शुक्लपक्षतो । 
शीतरश्मिसुतवासरे शुभे ग्रन्थ एष परिपूरंतामगात्‌ ॥ २ ।। १७३१॥ 


ग्रन्थकार ने ग्रन्थ के प्रारम्भ में गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव तथा शक्ति का मङ्गलाचरण 
के रूप में वन्दन करके वागीश्वरी को नमन किया है । तदनन्तर बुन्देलदेश के अधीश्वर श्रीदेवीसिंह 
के वंशानुक्रम के विस्तृत वर्णान के साथ ही अपने वंश का संक्षिस परिचय दिया ढै। इस के पश्चात्‌ 
ग्रन्थकार ने इस ग्रन्थ को निखिल मंत्रों के रहस्यों का उद्बोधक बतलाते हुए यह कामना की है कि 


१. देवीसिह्‌ का वंश इसी ग्रन्थ के प्रथम तरङ्ग में पद्य-संख्या ७ से ३२ तक वशित है । तदनुसार 
वंशक्रम इस प्रकार है--श्रीमधुकर, श्रीरामसाहि, श्रीसंग्रामसाहि, श्रीभारत तथा श्रीदेवीसिह । 


वत 


यह निबन्धग्रन्थ 'सिहरिद्धान्तसिन्धु' के नाम से संसार में सुप्रसिद्ध हो । यथा-- 


गुरुचरणसरोजानुग्रहप्राप्यवो धअ्रवरशाजनितभक्तस्वान्तभूरिप्रमोद। । 
निखिलमनुरहस्योद्वो धको5यं निबन्धो जयतु जगति नाम्ना सिहसिद्धान्तसिन्धु: ।। ३७ ॥ 


[प्रथमतरङ्ग] 


ग्रन्थकार द्वारा ७६ अनुष्टप्‌ पद्यो में आबद्ध वर्णनीय विषयों की एक तालिका प्रस्तुत 
की गई है जिस के अनुसार इस ग्रन्थ में २६८ विषयों को सङ्कलित किया गया है । यहाँ पर इस बात 
का उल्लेख करना श्रावश्यक है कि इस ग्रन्थ की समग्र पाण्डुलिपि को देखने से ज्ञात होता है कि 
ग्रन्थकार द्वारा सङ्कलित विषयों के सूक्ष्म समीक्षण के साथ विश्लेषणात्मक विशद विवेचन के लिये 
अनुमानतः तीन सौ (३००) के लगभग प्रामाणिक ग्रन्थों, ्राषं एवं झाप्त पुरुषों के वाक्यों का 
प्रमाणरूप में उद्धरण देकर उपयोग किया गया है जो कि निश्चय ही इस ग्रन्थ की सुविशालता, 
प्रामाणिकता एवं दिषयर्वैशिष्ट्य का तो प्रतीक है ही, ग्रन्थकार के निष्कर्ष्भक विशद अध्ययन 
एवं विशिष्टतम वैदुष्य का भी परिचायक है । ४ 


विषयवस्तु को उपन्यस्त करने से पूवं ग्रन्थकार ने ग्रन्थ को ग्रथित करने के उद्देश्य एवं 
उसकी उपादेयता को इस प्रकार स्पष्ट किया है। 


“त्रिविधाः पुरुषाः सन्ति रजःसत्वतमोगुणौ : ।। ७७॥ 
तथेव प्रक्ृतिस्तेषां श्रद्धाश्चेव तथाविधाः ॥ 
कल्पिता ग्रागमप्रन्थास्तद्धिता्थं सविस्तराः ॥ ७८ ॥ 
तथा नानादिधा मार्गा गिरिजापतिना स्वयम्‌ । 
यथा वेदेऽपि हश्यन्ते प्रयोगाः कामनाप्रदाः ॥ ७६ ॥ 
तथेवाऽऽगममध्येऽपि संसारस्य प्रवृत्तये । 
1 | | सर्वे नेव तु सर्वेषामिति शास्त्रस्य निर्णय: ॥ ८०: 


| ्रधिकारिणान्तु फलदानं तथाश्नधिकारिणामित्युक्तत्वादस्माभिरत्र सर्देऽप्युपासनामार्गा 
। निरूप्यन्ते । यस्य यत्राशधिकारस्तेन तथाऽभ्युपगमो बिधेयः । 

| [प्रथमतरद्ध] 
| 
[ 


“00 अर्थात्‌ रज, सत्व, तम इन तीन गुणों के आधार पर तीन प्रकार के पुरुष होते हैं और 
| | तदनुसार उनकी प्रकृति तथा श्रद्धा भी तीन प्रकार की होती हैं । उन्हीं के हितार्थ गिरिजापति 
| | श्रीशिव ने श्रागमग्रन्थों तथा विस्तारपूर्वक नानाविध मार्गो को प्रकल्पित किया है । संसार की 


न्स प्रवृत्ति के लिये जिस प्रकार वेदों में अनेक कामनाप्रद प्रयोग प्राप्त होते हैं उसी प्रकार आगम में 
| भी अनेक प्रयोग विद्यमान हैं । किन्तु, यह एक शास्त्रसम्मत सिद्धान्त है कि ये सभी प्रयोग सबके लिये 

९ नहीं होते । इनकी सफलता श्रनधिकारी को प्राप्त न होकर अधिकारी को ही प्राप्त होती है । इसी 
॥। अधिकारभेद को हृष्टि में रखकर ही इस ग्रन्थ में सभी प्रकार के उपासना के मार्गों का निरूपण 


व 


(३) 


किया जा रहा है जिससे कि सभी साधक अपने अधिकार के अनुसार अपने अ्रभीष्टमार्ग को चुन कर 
अपना हित-साधन कर सकें । 


उपयुक्त संकेतों से जहाँ इस बात का स्पष्ट आभास होता है कि यह ग्रन्थ अन्वर्थतः सिन्धु 
की तरह सुविशाल. और सिद्धान्तरत्नो का श्राकर है वहाँ इस ग्रन्थ की समग्र पाण्डुलिपि का सम्यक्‌ 
अवलोकन करने से विदित होता है कि इस ग्रन्थ में गोस्वामिश्रीशिवानन्दभट्ट ने हिमालय से कन्या- 
कुमारी तक प्रचलित गाणपत्य, सौर, वैष्णव, शैव और शाक्त भ्रादि सम्प्रदायो की आगमसम्मत समस्त 
उपासनाओं के उत्कृष्ट सिद्धान्तो का सूक्ष्म निरीक्षण के साथ निष्कर्षात्मक निरूपण कर समन्वित 
श्रागमहष्टि को उपस्थित किया है । साथ ही उन्होने मन्त्रों, यन्त्र, मुद्राओं एवं आयूधों के उद्धारो को 
प्रस्तुत करते हुए तान्त्रिक सम्प्रदायों के गुरुगम्य रहस्यों तथा पारिभाषिक शब्दनिवंचनों को सम्यक्तया 
व्यक्त किया है जिसे देख कर यह निश्चयपुवंक कहा जा सकता है कि यह ग्रन्थ सभी सम्प्रदाय के 
समस्त साधकों,के लिए समानरूप से समधिक समुपयोगी एवं समुपादेय है श्रौर ग्रन्थकार का यह आशी- 
वंचन जो कि ग्रन्थ की अन्तिम पुष्पिका में प्रङ्कत है, सर्वथा समुचित है-- 


प्रोक्त पणेशप्रमुखामराणामुपासनाया निखिलं विधानम्‌ । 
विलोक्य तच्चेतसि साधकानां भूयादमन्दः सततम्प्रमोदः ॥। १।। 


परम प्रसन्नता का विषय है कि इसी ग्रन्थ का यह द्वितीय खण्ड सुधी साधकों के समक्ष 
समुपस्थित किया जा रहा है जो कि ग्रन्थ के १५ वें तरंग से ३६ वें तरंग तक की सामग्री से संयुत है । 
इस खण्ड का प्रकाशन उस योजना के भ्रन्तर्गत हुआ है जिसका सकेत इस अन्य के पूर्वप्रकाशित प्रथम 
खण्ड के प्रधान-सम्पादकीय में इस प्रकार किया गया है-“सम्पूरं ग्रन्थ की ६२ तरंगों को ५ खण्डों में 
समाप्त करने की योजना है” । 


इस द्वितीय खण्ड में ग्रन्थकार द्वारा निबद्ध पद्यात्मक तालिका के अनुसार पुरश्चरणविधि 
से पराघ्रासादमन्त्रपर्य न्त (१२८ से २२५)विषयों का संकलन किया गया है जिन में मुख्यतः पुरश्चरण- 
विधि, काम्यपूजाविधि, गणोशमन्त्रविधान, सौरमन्त्रविधान, बटुकभैरव का एकविशाक्षरमन्त्रविधान, 
मृत्युञजयमन्त्रविधान, गजाश्चादिप्रयोगविधि, वीरसाधनविधि, ऊद ध्वाम्नायमाहात्म्य तथा पराप्रासाद- 
मन्त्रविधि का विस्तार के साथ विवेचन किया गया है । उल्लेखनीय है कि इस खण्ड से पूर्व राजस्थान: 
प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर से ही सन्‌ १९७० ई० में प्रकाशित प्रथम खण्ड में प्रथमतरंग से १४ 
तरंगों तक की सामग्नी का प्रकाशन किया जा डुका है जिसमें उक्तपद्यात्मक विषयतालिका के अनुसार 
आतःकृत्य से लेकर नैमित्तिकार्चनपर्य्यन्त १२७ विषयों का समावेश कर शौचविधि, स्नानविधि, 
सन्ध्याविधि, नित्यपूजाविधि, दीक्षाविधि एवं नैमित्तिकार्चनविधि के श्रङ्गभूत सभी विषयों का विशद 
विश्लेषण किया गया है । 


ग्रन्थकुृढश-परिचय-- 


वैसे तो इस ग्रन्थ के निर्माता गोस्वामिश्रीशिवानन्दभट्ट का नाम संस्कृत-साहित्य के इतिहास | 
मं सुप्रसिद्ध ही है तथा इनका परिचय डॉ. सी. कुन्हन राजा”, के. माधवकृष्णन्‌ शर्मा*, कविशिरो- 
मणि देवधिभट्ट श्रीमथुरानाथशास्त्रीः एवं डॉ० प्रभाकर शर्मा शास्त्री आदि शोध विद्वानों तथा 
गोस्वामिवंशज श्रीश्रीगोपालगोस्वामी£ आदि द्वारा पत्र-पत्रिकाओं श्रादि के माध्यम से प्रकाशित किया 
जा चुका है । फिर भी प्रसङ्गतः इनका प्रामाणिक संक्षिप्त परिचय देना यहाँ पर इसलिये आवश्यक 
कि शोधार्थी इस ग्रन्थ के परिचय के साथ ही ग्रन्थकार के विषय में भी कुछ जान सके । 


गोस्वामिश्रीशिवानन्दभट्ट का प्रादुर्भाव एक सकलविद्यापारङ्गत धुरीण विद्व श में हुआ था। 
इस वंश का मूल निवासस्थान दक्षिणभारतीय द्रविडदेश के अन्तरगत शिवकाङची-नामक नगरी से. 
दक्षिण दिशा की भर पेणानदी के तट पर श्रवस्थित पाशाम्पट्ट नामक नगर में था जो कि सुप्रसिद्ध. 
सकलविद्यानिष्णात श्रेष्ठतम याज्ञिकों के यागमण्डपों से मण्डित था । इस वंश के मूल पुरुष भतिरात्र 
महाव्रतसत्र भ्वादि यज्ञो के कर्त्ता, दीन, दरिद्र, अन्ध एवं सुहूजनों के भरंण-पोषण करने वाले षट्‌- 
शास्त्रवेत्ता आत्रेयगोत्रिय द्रांविडब्राह्मणावतंस श्रीसमरपुद्धव दीक्षित थे। जैसा कि निम्न पद्यों से 
स्पष्ट होता है-- 


देशोषस्ति दक्षिणदिशि द्रविडाभिधान: 
काञ्चीति यत्र वसतिः स्मरशासनस्य । 

पुण्या पुरी पुरनिष्रुदनभागधेय-- है 
सो भाग्यदन्तुरितकीत्तिरचञ्चलश्नी: ॥१५ 


तस्या दक्षिणादिग्गतः क्षितिसुरे: षद्शास्त्रविद्धिश्रतु ` 

बेंदं: सोपनिषःदरङ्गसहितै 'द्य॑: सदाऽधिष्ठितः । 
पाणाम्पट्विति बिश्ुतः क्षितितले पेणानदीतीरभु-- 

देशो यागगृहाकुल: सकलदिक्वास्तेऽग्रहारो महान्‌ ।।७ 


शरात्रेयगोत्रशञतपत्रविकासमित्र-- 
स्तत्राऽतिरातत्रसुमहाब्रतसत्रकर््ता । 
Sn Senate र्य Sofas nitgieieane gress 
१. शिजेन्टेशन वोल्यूम, श्राडियार लाइव्रे री, मद्रास, १९४६ । 
२. शिव स्मारिका-१६६९, सम्पादिका-कुसुमलता गोस्वामी, चोमु हाऊस, जयपुर । 
३. ईश्वरविलास भहाकाव्य-द्वितीयसगं-टीका श्लोक-६-७; राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर । 
४. 'संस्कृत साहित्य को जयपुर की देन' शोधग्रन्य; राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा पी. एच. 
डी. के लिये स्वीकृत । 

५. राजस्थान भारती, बीकानेर, दिसम्बर ६७ । 


र ४ ) 


भत्ता$र्ततदीनकृपरान्धसुहुष्ननानां, 
षट्शास्त्रवित्‌ समरपुङ्गवदीक्षितोऽभूत्‌ ॥५ 


[शिवार्चनचन्द्रिका-प्रथमप्रकाश] 


श्रीसमरपुङ्गवदीक्षित के आत्मज श्रीतिरुम्मल दीक्षित हुए । ये व्याकरण में पतञ्जलिसहश, 
मीमांसकों में ज़ैमिनितुल्य, वेदों में स्वयम्भू के समान तथा अनेक वाजपेय-सोमयागादि के कर्त्ता थे । 
यथा-- 


तस्यात्मजः फरिपतिवंरपाणिनीये मौमांसकेष्वपि गुरुः श्रुतिषु स्वयम्भु: । 
सद्दादशाहचयनान्वितवाजपेय-सोमाध्वरी भुवि तिरुम्मलदीक्षितो$मूत्‌ ॥६॥ 


[शि० चं० प्रथमप्रकाश] 


सकलवेदवेत्ताश्रों में बरिष्ठ, श्रौतक्रियाश्रों में अतिशय दक्ष, सकल गुणों के निधान एवं सोम- 
याजी श्रीश्वीनिकेतन श्रध्वरीन्द्र श्रीतिरुम्मलदीक्षित के सुपुत्र हुए-- 


तन्नन्दनः सकलवेदविदां वरिष्ठः श्रौतक्रियासु निपुणः श्रितसोमदीक्षः । 
्ासीदशेषगुरारत्ननिधिः पृथिव्यां श्रीश्चीनिकेतन इति प्रथितोऽध्वरीन्द्रः ॥ १०॥ 


[शि० चं० प्रथमप्रकाश | 


अध्वरीन्द्र श्रीश्रीनिकेतन के श्रात्मजन्मा श्रीश्रीनिवासभट्ट हुए जो सकलशास्त्रार्थवेत्ता, निखिल- 
निगमागमाभिज्ञ, आत्मज्ञानियों में भ्रग्रगण्य एवं श्रौतस्मार्तक्रियाग्रों में सिद्धहस्त थे । उल्लेखनीय है 
कि इस वंश के पुरुषों में ये ही प्रथम पुरुष थे जो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आये थे। इन्होंने 
यात्राबञ्जैसङ्ग से जालन्धरपीठ-नामक प्रसिद्ध तीर्थस्थान में सकलगुणनिधान, सद्देशिकेन्द्र श्रीसुन्दराचायं 
से फॅराम्बा श्रीश्रोविद्या (षोडशी महात्रिपुरसुन्दरी) की पूर्णाभिषेकदीक्षा ग्रहण कर श्रीगुरु से समग्र 
अ्रागन्नेशास्त्र का अध्ययन किया । श्रीगुरु के आदेश से इन्होंने काशी में आकर निवास किया तथा यहाँ 
पर ही इन्होंने अपने भक्त शैवचिष्यों एवं विद्वानों की प्रार्थना पर सम्पूर्ण आगमशास््र के सारभूत 
'शिवार्चनचन्द्रिका' नामक महानिबन्ध ग्रन्थ का निर्माण किया जैसा कि निम्न पद्यो से प्रकट होता है-- 


तत्सुनुः श्रीनिवासः सकलनिगमवित्‌ सर्वशास्त्रार्थवेत्ता, 

श्रोतस्मार्तेषु कर्मस्वतिशयनिपुण: सत्कविः स्वीयदेशात्‌ । 
पीठं जालन्धराख्यं प्रकटितविभवं प्राप्य यात्राप्रसङ्भा- 

त्तत्र श्रीसुन्दराख्यं सकलगुणनिधि प्राप्य सह शिकेन्द्रम्‌ ॥ ११॥ 


तस्पादपङ्कुजयुगं परिचय्ये तस्मात्‌ प्राप्याऽभिषेकमखिलागममप्यधीत्य । 
तस्याऽज्ञया समधिगम्य पुरीं स काशीं तत्राऽकरोहृसतिमात्मविदां वरिष्ठ: ॥१२॥ 


( क 


तत्र स्थितः सकलतन्त्ररहस्यवेत्ता ` शिष्यैः शिवाचंनपेरेः शितशेवदीक्ै: । 
अभ्याथतो वितनुते संकलांगमार्थ-सारोदयां भुवि शिवार्चनचन्द्रिकां सः ॥१३॥ 
$ [शि० चं० प्रथम प्रकाश] 


“शिवाचनचन्द्रिका' के अन्तिम श्र्थात्‌ ४६वें प्रकाश में उपसंहार के रूप में वशित निम्ना- 
ड्ित पद्यो से ज्ञात होता है कि इन्होंने श्रीगुरु की श्राज्ञा से भैरवार्चापारिजात, सौभांग्य-रत्नाकर 
एवं सपर्याक्रमकल्पवल्ली इन तीन ग्रन्थों का क्रमश: सृजन किया । यंथा-- 


चत्वारोऽत्र कृता ग्रन्था मया ह्यागसदर्शते । 
निदेशाह शिकेन्द्रस्य मन्त्रप्रदप्रवत्तये ॥। 
तत्राऽऽद्यः पारिजाताख्यो भैरवार्चापदादिक: । 
ग्रन्थो रत्नाकराख्यः स्यात्‌ सौभाग्यपदादिक: । 
तृतीयः कल्पवल्ल्याख्यः सपर्य्याक्रमपुबंक: । 
चतुर्थस्याऽभिधानन्तु श्रीशिवाचेतचन्छ्रिका ॥ 


उपय्यु क्त ग्रन्थों के भतिरिक्त श्राफ्रेट के 'कँटलॉगस कैटलोग्रॉम' पार्ट 1, पृष्ठ-६७० में इनके 
द्वारा विरचित निम्नलिखित ६ ग्रन्थों की सूचना मिलती है— 


१; कऋमरत्नावली, २. द्वितीयाचेनकल्पलता, ३. पञ्चमीक्रमकल्ालतां, ४. पञ्चमीवरि- 
वस्यारहस्य, ५. बढुकार्चनकल्पलता एवं ६. लक्ष्मीसपर्य्यासार । 


इसी प्रकार महामहोपाध्याय डॉ. गोपीनाथकविराजकृत 'काशी की सारस्वत साधना' में 
नअलबर कैटलाँग' के आधार पर 'सौभाग्यसुभगोदय' नामक ग्रन्थ को भी इन्हीं की कृति बतलाई गई है । 


यहाँ इस बात का भी उल्लेख करना श्रप्रासङ्गिक न होगा कि इन्हीं के वंशज बीकानेर-निवासी 
स्व० पं० श्रीफाल्गुन गोस्वामी ने संस्कृत साहित्य को शिवानन्द गोस्वामी के पूर्वजों की देन'* नामक 
अपने लेख में यह उल्लेख किया है कि “श्रीश्रीनिवास ने चण्डीसमयानुक्रम, चण्डिकासघन एवं श्री- 
श्रीनिवासचम्पू नामक ग्रन्थों का भी निर्माण किया ।” सम्भव है, ये ग्रन्थ तथा तदतिरिक्त अन्य ग्रन्थ भी 
इन्हीं महानुभाव द्वारा विरचित हौं, किन्तु जब तक इनका गवेषणाहष्टि से सम्यक्‌ परीक्षण न कर 
लिया जाय तब तक यह कहना सङ्गत नहीं है कि उक्त ग्रन्थ इन्हीं के द्वारा विरचित (कट 


श्री्षीनिवासभट्ट के दीक्षागुर श्री सुन्दराचार्य का साम्प्रदायिक नाम श्रीसच्चिदानन्दनाथ 
एवं श्रीक्रीनिवास का गुरुप्रदत्त अभिधान श्रीविद्यानन्दनाथ था।* गोस्वामिश्रीचक्रपाणिभट्ट द्वारा 


१. शिवस्मारिका-१६६६; संम्पादिका-प्रकाशिका-कुसुसलता गोस्वामी, चौमू हाउस, जयपुर । 
२. श्रीविद्यातत्त्ववेत्ता जयति करुणयोपात्तकाय: शिवो यः, 
स श्रीमान्‌ सुन्दराख्य: क्षितिसुरतिलक: सच्चिदानन्दनाथः । 
तच्छिष्यः श्रीनिवासो द्रविडविषयजस्तत्प्रसादाप्ततत्त्वः, 


श्रचिद्यानरदनायेः परशिववचसा भाववैत्ता विवाय ॥ २॥ (सौंभाग्यरत्नाकर-३६ वां तरङ्ग) 


जक ७ ) द 
विरचित. 'पञ्चायतत्तप्रकाशः को. पुष्पिका* तथा श्रीश्रीनिकेतन द्वारा सुगुस्फित 'सभेदार्यासप्तशती' 
नामक मुक्तक काव्य में वशित वंशक्रम* में 'गोस्वामि' पदलाञ्छित श्रीश्रीनिवास का उल्लेख किया 
गया है जिस से ऐसा परिज्ञान होता है कि दीक्षित, अध्वरीन्द्र एवं भट्ट आदि उपाधियों द्वारा 
सुविख्यात द्राविडावटंक श्रात्रेयगोत्रियं इस. विद्वद्व श में “गोस्वामि' पद का सम्मान श्रीश्रीनिवासभट्ट 
को ही: प्राप्त हुआ था जो कि सम्भवतः उस समय में सर्वोत्कृष्ट ज्ञानगरिमा एव देवकल्पता या 
शिवसाहश्य का प्रतीक समझा जाता था ।* उक्त पद की प्राप्ति इन्हें किस से हुई, गवेषणा का ही 
विषय है । फिर भी 'सौभाग्यरत्नाकर' के प्रथमतरङ्गगत उपक्रम में प्रकारान्तर से प्राप्त निम्नलिखित 
पद्य जिसमें श्रीश्रीनिवासभट्ट ने अपनी पञ्चकृत्यकृब्छिवत्वप्राघ्ति को श्रीगुरुचरणों की कृपाकटाक्ष का 
ही सुफल बतलाया है, के ग्राधार पर विश्वास के साथ यह कहा जा सकता है कि उन्हें उक्तपद की 
उपलब्धि अपने गुरु श्रीसच्विदानन्दनाथापरनामधेय श्रीसुन्दराचाय से ही हुई होंगी । यथा-- 


सच्विदानन्दनाथाड्प्रसरोरुहयुगम्भजे 1 
यत्कटाक्षक्षणोत्मेपाच्छिवोऽहम्पञ्चकृत्यकृत्‌“ ॥।२॥ 


प्रस्तुत ग्रन्थ के निर्माता गोस्वामिश्रीशिवानन्दभट्ट संसार के श्रज्ञानरूपी महावृक्ष को 
समूल उन्मूलन करने वाले कठोरतम कुठाररूप, सर्वार्थप्रद शिवसंहक्ष इन्हीं श्रीश्रीनिवासभट्ट के सुपौत्र ` 
तथा मन्त्रशास्त्र के पारगामी विद्वान्‌, सकलसिद्धिसम्पन्न, परमपरोपकारी, प्रस्यातयशाः एवं अनेक 
राजाओं के गुरु गोस्वामिश्रीजगन्निवास के ज्येष्ठ पुत्र थे ।* 


गोस्वामिश्रीशिवानन्दभट्ट का अभिधान 'शिरोमणिं' भी था । इनके श्रीजनादेन 
तथा श्रीचक्रपोणि नाम से विख्यात दौ अनुज थे एवं श्रीश्रीनिकेतन नामक एक पुत्र था । श्रीजनादंन ने 


इति श्रीगोल्वाभिश्रीनिवासपौत्रश्रीगोस्वामिजगन्रिवा सात्मजधरीगोस्वामिचक्रपाणिभट्टविरचिते पंचायतनप्रकाशे 
द्वादशोल्लासः ॥ १२॥ 

.  पेणानद्यास्तीरे पाणिम्पट्टेति नाम नगरवरम्‌ । 
जगडुत्तंसो वंशो द्रविडानां जयति दाक्षिणात्यानाम्‌ ॥ १२ ॥ 
भौजी लक्षद्विजानां याजी यो वाजपेयानाम्‌ । 
तस्मिन्‌ महानुभावो भवति स्म श्रौनिवासगोस्वामी ॥ १३ ॥ 

. स्व. के. माधवकृष्ण शर्मा ने 'शिवस्मारिका, १8६६ (सम्पादक-प्रकाशक-कुसुमलता गोस्वामी, चौंमू हाउस, जयपुर) 
में प्रकाशित “शिरोमणि शिवानन्द गोस्वामी एवं उनका वैदुष्य” नामक अपने लेख में लिखा है कि “शिवानन्द 
गोस्वामी ने “गोस्वामी पद” प्राप्त किया ।” किन्तु, उपय्यु क्त प्रमाणों के आलोक में उनका यह कहना नितान्त 
भ्रममात्र है । 

उक्त गौरवान्वित पद आज भी इन के वंशजों एवं बीकानेरस्थ सजातीयबन्धुओ के लिये एक अत्यन्त प्रतिष्ठित 
तथा सम्मानित जाति के रूप में व्यवहृत होकर यथावत्‌ प्रचलित है । (सम्पादक) 
यथाऽऽह चिन्तामणि :- 
यस्मिन्‌ सृष्टिस्थितिध्वंसविधाना नुग्रहक्षमम्‌ । 
कृत्यम्प्चविधं शश्वद्भासते तं नुमः शिवम्‌ ॥ [शब्दकल्पद्रुम-खण्ड-३, पृष्ठ-६] 
. सिहसिद्धान्तसिन्धुःप्रथमतरङ्ग, पद्च--३३-३६ । 


RT ST 


i 


Fa 


(=) 


'मन्त्रचन्द्रिका'' तथा श्रीचक्रपाणि | ने 'पञ्चायतनप्रकाश' एवं श्रीश्रीनिकेतन ने 'सभेदार्यासप्तशती' 
नामक ग्रन्थ का सृजन किया ।* 


गोस्वामिश्रीशिवानन्दभट्ट॒ अपने पितामह श्रीश्रीनिवास के समान शास्त्रीयविद्याद्रों में 
पारङ्कत एवं सिद्ध पुरुष तथा भोगमोक्षैकदायिनी पराम्बा श्रीश्रीविद्या के अनन्य समुपासक थे । इन्हें « 
श्रीश्रीविद्याम्बा का वह साक्षादर्शनरूप समनुग्रह्‌ समुपलब्ध था जो ' क समुपासना से सम्प्राप्य सिद्धि 
का चरम सोपान समका जाता है । इसका निर्देश स्वयं श्रीशिवान द ने 'श्रीविद्यासपर्य्याक्रमदपंणस्तोत्र” 
नामक अपनी कृति के अन्त में इस प्रकार किया है— 


शेषिका पातु मां नित्यमुच्छिष्टश्चाऽपि भैरव: ॥ १३२॥ 
सर्वोपद्रवशान्तिश्च श्रीविद्याकृपयाऽस्तु मे 
शु्वेदमुत्तमं स्तोत्रं शिवानन्दविनिस्मितम्‌ ॥१३१॥ 
प्रसन्ना श्रीमहाविद्या प्रत्यक्षमित्थमब्रवीत्‌ 
इदं स्तोत्रं महादिव्यं यः पठिष्यति साधकः ॥१३४॥ 
तस्य यद्यत्फलं सवं तत्तत्सङ्कययाम्यहम्‌ 
वशमेष्यन्ति सर्वेऽपि दासवत्तस्य सुभुज: ॥१३५॥ 
तस्याऽमिलाषाः सर्वेऽपि सेत्स्यन्त्येव न संशयः । 

इत्युक्त्वा सुन्दरी देवी तत्रेवाऽन्तरघीयत ॥१४५॥ 


“याम. 


इति श्रीशिवानन्दगोस्वामिविरचितं श्रीविद्यासपर्य्याक्रमदर्पणस्तोत्रै “ललितानन्देनं वाऽलेखि 
स्वयं गोस्वामिजी रंमीजीसकाशात्‌” 


गोस्वामिश्रीशिवानन्दभट्टु अपने समय के महान्‌ गौरवशाली एवं सुप्रतिष्ठित व्यक्ति थे । 
इनकी महनीय कीति का सौरभ दिग्दिगन्त में व्याप्त था । ये जहां विद्वढन्द द्वारा वन्दनीय 
थे वहां ये भारतवर्ष के अनेकानेक भूपालों के गुरु भी थे । इनके परम भक्त शिष्यो में बुन्देलदेशान्तर्गत 


१. श्रीजनार्दनभट्ट अपने ज्येष्टश्राता के ही समान विद्वान्‌ एवं श्रीश्रीविद्या के साधक थे । इनकी “मन्त्रचन्द्रिका” के अतिरिक्त 
संस्कृत एवं हिन्दी में निबद्ध अनेक कृतियाँ मिलती हैं । देखं- शिवस्मारिका-१९६६, चौमू' हाउस, जयपुर । 


२.  श्रीश्रीनिवासतनयस्तु जगन्निवासः ॥११॥ 
तन्नन्दनाः सुकुतिनः करुणाद्र चित्ताः शैलेन्द्रजाचरणपङ्कजचच्चरीकाः । 
ज्येष्ठः शिरोमणिरिति प्रथितः कनिष्ठस्तस्माज्जनाह न इति ह्यनु चक्रपाणिः ॥१२॥ 
जनार्दनाभिधस्तेषु यथामति कुतूहलात्‌ । तान्व्रिकात्मनिबोधाय कुरुते मन्त्र चन्द्रिकाम्‌ ॥१३॥ 
[मन््रचन्द्रिका-प्रथम प्रकाश] - 


देवाच्चंने कनिष्ठः क्षोणितले चक्रपाणिरिति ॥१४॥ 
तत्कृतः पञ्चसुराणाम्पञ्चायतनप्रकाशेति । ग्रन्थो जगति विजयते सारं समस्ततन्त्राणाम्‌ ॥२०॥ 
आनन्दाय कवीनां शिरोमणेरात्मजः सुकृती । सप्तशतीमार्याणान्तनृते श्रोश्नीनिकेतनाभिख्यः ॥२१॥ 
(सभेदार्यासप्तशती ) 


डि ह") 


चेदी- (चन्देरी) राज्य के अधीश्चर श्रीदेवीसिह, जयपुर-पत्तनाधिपति श्रीविष्णुसिह एवं विक्रमपुर 
(बीकानेर) के भूपति श्रीअनृर्पसिह के नाम विशेषत: उल्लेखनीय हैं। * 


चन्देरी के महाराजा श्रीदेवीसिह के तनय श्रीदुर्गसिह ने पांच ग्राम, जयपुर के अधिपति 
श्रीविष्णुसिह ने चार ग्राम एवं बीकानेर के भ्रधीद्वर श्रोकशंसिह के सुपुत्र श्रीश्रतूपसिह ने इनसे 
पूर्णाभिषेषकदीक्षा ग्रहण कर इनके पादपद्यो में पादाध्ये के रूप में भक्तिपूर्वक समपित कर इन्हें 
सम्मानित एवं सत्कृत किया था । 3 


गोस्वामी श्रीशिवानन्द विलक्षणप्रतिभासम्पन्न महान्‌ मेधावी विद्वान्‌ थे । इनमें चतुमुं खी 
प्रतिभा प्रतिभासित थी । इस प्रतिभा का परिचय इनकी वे कृतियां देती हैं जो संस्कृतसाहित्य में 
महात्‌ निधि के रूप में अपना विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं । इन्होंने भारतीय संस्कृति के मुलभूत 
धामिक एवं तत्सम्बन्धित प्रधानतम विषयों में सिहसिद्धान्तसिन्धु, त्रिकूटा रहस्य-विषमपददवृत्ति, 
आचारसिन्धु, - सिंहसिद्ान्तदीपिका (व्याकरण), भ्रमरकोशबालबोधिनीटीका, मुहृर्तारत्न, वैद्यरत्न, 
श्रौविद्यासपर्य्याक्रमदर्पेणस्तोत्र एवं जालपाष्टकस्तोत्र ञ्रादि जैसे सुविशाल एवं लघुतम 'त्रिशाधिक 
ग्रन्थो का सूजन कर सुरभारती के भव्य भण्डार को समृद्धिशाली बनाया । निश्चय ही, वह एक 
संस्कृत साहित्य को इनकी महान्‌ देन है । 


इस प्रकार धुरीण विद्व श में प्रादुभू त गोस्वामिश्रीशिवानन्दभट्ट विक्रम की १८वीं शताब्दी के 
महान्‌ विभूति थे जो मूर्धन्य विद्वान्‌ ही नहीं, उच्चकोटि के ग्रन्थकार, टीकाकार एवं स्वतंत्र 
अ्न्थों के निर्माता होने के साथ-साथ महान सिद्ध पुरुष थे तथा धर्मसाधना के साथ अनवरत सारस्वत 
साधता को ही जिन्होंने अ्रपना जीवनसवंस्व समझते हुए अपने “शिरोमणि एनं “शिवानन्द' नाम 
को सार्थक किया । 


वास्तव में ऐसे महान्‌ मेधावी तपस्वी महापुरुष के पदार्पण से मध्यप्रदेश एवं राजस्थान आज 
भी विशेषतः गौरवान्वित है । 


१. विद्यावन्तः सन्तस्त्रयोऽङ्गजास्तस्य वृं तति ॥१५ 
बहुविबुधवन्दनीयस्तेषां ज्येष्ठः शिरो मणिजंयति ॥ 
पूज्यः सर्वनृपाणां चेदीजयपूरविक्रमेशानाम्‌ ॥ 
यद्रचिता गुणनिचिता बहवो ग्रन्था विराजन्ते । 
अतिविस्तरार्थसधनो नाम्ना ग्रन्योऽस्ति सिहसिद्धान्तः ॥१६ 
नानामुनिमतगहनस्तन्त्राणां यत्न राद्धान्तः । 
[सभे दार्यासप्तशती] 
२. पचचम्रामा दुर्गसिहेन दत्ताश्चत्वारोऽन्ये विष्णुसिहेन राज्ञा । 
ढौ सुश्रीकौ कर्णपुत्रेण भक्त्या एवम्प्राय: प्रापिताउत्न स्थितिर्नः ॥ 
[स्फुट वंशप्रशस्ति] 
३. प्रायः सभी ग्रन्थ अनूपसंस्कृतपुस्तकालय, बीकानेर में उपलब्ध हैं । इनकी सूची शिवस्मारिका-१९६६ में द्रष्टव्य है । 


{| (7४१०६) 
1 सम्पादन-- न 
hi इस ग्रन्थ के प्रथमखण्ड तथा द्वितीये खण्ड का सम्पादन दौ प्रेतियो के आधार परं किया 
||: गया है। दोनों प्रतियाँ राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर के संग्रहालय में संग्रहीत एवं 
परिग्रहणपञ्जिका में क्रमाङ्क ४२०५ तथा १६७८९ पर क्रमशः अ्रद्धित हैं जिन्हें यहां पर 
| | क्रमश: क. और खे. संज्ञा से सम्बोधित किया गया है । यद्यपि ये दोनों. प्रतियाँ स्फीत एवं सुवाच्यू 
। अक्षरों में लिखित हैं फिर भी पाठ की दृष्टि से इन में क. प्रति ख. प्रति से अपेक्षाकृत शुद्ध एवं प्राचीन 
| है । अतः हमने क. प्रति को ही प्रधान मानकर इस का पाठ मूलरूप में उद्धत किया है ग्रौर ख, प्रति 
| | | के पाठान्तरों को पाद-टिप्पणी के रूप में दिया है। हमारा दृष्टिकोण यह रहा है कि पाठक को शुद्ध 
| पाठ की ही. उपलब्धि हो इसे ध्यान में रख कर हमने मूलरूप में उसी पाठ को ही स्वीकार किया है. 
jh जो हमारे विचार में संगत एवं शुद्ध प्रतीत हुआ है । जैसे यदि ख. प्रति का पाठ शुद्ध हैः तो उसे. ज | 
MN If रूप में देकर क. प्रति का पाठ टिप्पणी में उद्धत किया है। इसी प्रकार यदि कहीं पर दोनों प्रति र 
sl ॥ 1 के पाठ श्रशुद्ध एवं असंगत दिखलोई दिए हैं वहाँ यथा बुद्धि संगत एवं शुद्ध पाठ मूलरूप में और प्रतिईँ 
11] द्वय के पाठ टिप्पणी में दिए हैं । सुविज्ञ पाठकों की सुविधा के लिऐ खण्डद्य के आदि में सम्बन्धित 
क्‍ | सुविस्तृत विषयानुक्रम निमित कर संयोजित किया गया है. जिस से कि पाठक अपने अभीष्ट विषय को 
j तुरन्त हृढ सकें । यह इसलिए किया गया है कि ग्रन्थकारद्वारा गुम्फित पद्यात्मक तालिका जो कि 
| प्रकाशित प्रथम 'खण्ड के प्रथमतरंग में 'ग्रन्थानुक्रम' शीर्षक के रूप में उद्धत है, में स्थुल विषयों का ही 
1 उल्लेख किया गया है जब कि उन विषयों के अन्तर्गत ऐसे ग्रनेक अवान्तर विषय बशित हैं जो कि 
| अपना महत्व रखंते हैं श्रौर जिनकी जानकारी तब तक पाठक को नहीं हो सकती जब तक कि वह 
सभी विषयों का पारायणं न कर ले । यह कहना उचित ही होगा कि यह कठिनाई पाठक को संयोजित 
विस्तृत विषयानुक्रम से नहीं होगी क्योंकि इसमें ग्रन्थगत सूक्ष्म से सुक्ष्म अवान्तर विषयों को सम्मिलित 
किया गया है । ग्रन्थ की प्रामाणिकता के लिए साक्ष्यरूप में उद्ध,त दोनों प्रतियों का अन्तिम पुष्पिकाँश 
॥ के साथ निम्न परिचय प्रस्तुत है-- 


ह. 

$ hi प्रति-परिचय-- 
if १. क. प्रति - ्न्थाङ्क-४२०५, साइज-३५ १९ से.मी., पत्र ११२+ १+ ३=५१७; 
| पंक्ति-१५; श्रक्षर-४६, रचनाकाल-१७३१ (विक्रम); लिपिकाल-१८२५ (विक्रम); लिपिस्थान-जयपुर । 


[| पुष्पिक्का-इति गोस्वामिश्रीजगन्निवासात्मज-गोस्वामिश्रीशिवानंदभट्टविरचिते सिंहसिांतसिधौ 
द्विनवतितमस्तरंगः ॥६२॥ 


| प्रोक्त' गणेशप्रमुखामराणामुपासनाया निखिलं विधानम्‌ ॥ 
Hh विलोक्य तच्चेतसि साधकानामात्मन्यमन्दो भवतात्प्रमोदः ॥।१॥। 
S| चंद्रवह्वितुरगैकसंमिते वत्सरे सहसि शुक्लपक्षतौ ॥ 
| 1; शीतरश्मिसितवासरे शुभे ग्रन्थ एष परिपूणंतामगात्‌ ॥२॥ १७३ १॥ 
॥ संवत्‌ १८२८ वर्ष दु बरज्ञातीयेन राजाघिराजश्चीमञ्जयसिहतनूज श्रीमन्मा[धव ]सिहो- 
ih यद्ध रेणा स्वात्मावलोकमानाथं लिखापितं पुस्तकमिदं श्रीमज््यासहतिमिते जयनगराख्यशुभपत्तने लेखोयं 


11 लेखकत्रयाणाम्‌ श्री: श्री: । 


न RR) 


२. ख. प्रति--ग्रन्थाङ्क-१६७८९, साइज-३९.३ 2 १८.८ से.मी., पत्र-६९४--४(अनुक्रमरिगका) 
= ६९५, लिपिकाल-१८९३, पंक्ति-१६, श्रक्षर-४८। पत्र-संख्या ३६१ से ३७२ तक श्रप्राप्त । 


पुष्पिका-इति गोस्वामिश्रीजगन्निवासात्मज-गोस्वामिश्रशिवानंदभटृविरचिते सिहसिद्धांत- 
सिधो द्विनवतितमस्तरंगः ६२ 


प्रोक्त गणोशप्रमुखामराणामुपासनाया निखिलं विधानं । 
विलोकय तच्चेतसि साधकानां भुयादमंद* सततं प्रमोदः ॥ श्रीरस्तु शुभं भूयात्‌ । 


संवत्‌ १८९३रा चेत्रमाशे शुक्लपक्षे तियौ पुणंमास्यां गुरुवासरे ।। शुभं भवतु 
श्राभार-प्रदशेन-- 


अन्त में मैं सवंप्रथम प्रतिष्ठान के भूतपूर्व निदेशक श्रोपुत डॉक्टर फतहसिहजी 
का हृदय से कृतज्ञ हूं जिन्होंने इस महान्‌ महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ को पुरातन ग्रन्थमाला के अन्‍्तगंत 
प्रकाशनार्थं स्वीकृत कर मुझे इस महान्‌ कार्य के लिए योग्य समझते हुए इस ग्रन्थ के सम्पादन 
कार्यं को सौंपने का श्रनुग्रह किया । तदनन्तर गैं अपने सभी सहयोगियों विशेषतः प्रकाशन एवं 
सम्पादन विभाग के सहयोगी श्रीगिरधरवक्कलम दाधीच को धन्यवाद प्रदान करता हूँ जिनकी सतत 
सत्प्रेरणा से ही समुत्साहित होकर मैं इस महान्‌ कार्य को कर सका और यह द्वितीय खण्ड प्रकाशित 
होकर जिज्ञासु विद्वढन्द के समक्ष उपस्थित हो सका । यहाँ यह भी निवेदनीय है कि इस ग्रन्थ की शुद्धि 
पर पूर्ण ध्यान दिया गया है फिर भौ मानवस्वभाववश एवं प्रेस-गत दोष के कारण प्रमाद होता 
स्वाभाविक है । ग्रतः सुविज्ञ विद्वान्‌ जहाँ कहीं भी त्रुटि रह गई हो उसे शुद्ध कर 'समादधति सजनाः' 
को चरितार्थ करते हुए मुके क्षमा प्रदान करेंगे । 


मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सभी साधक अधिकारी विद्वान्‌ इस ग्रन्थ से 
, अवश्य ही लाभ उठायेंगे । 


विदुषामाश्रव:-- 
गुरुपूशिमा संवत्‌ २०३३. गोस्वामो लक्ष्मीनारायणरीक्षित: 


ग्रथ सिंहसिद्धान्तसिन्धोद्वितीयखण्डस्य 


तरङ्गान्तर्गतांनां विषयाणामनुक्रमः 
[पञ्चदशस्तरङ्ग :-पृष्ठ-१-२०] 


विषयः पृष्ठ-संख्या 
पुरश्चरणविधिस्तत्र-- 

पुरश्चरणशब्दस्य निरुक्तिः 

विनियोगलक्षणम्‌ 

पुरश्चरणास्याऽऽवश्यकत्वम्‌ 

पुरश्चरणस्य द्ृथङ्गत्वम्पः्चाङ्गत्वं दशा ङ्गत्वञ्च 

पुरश्चरणे योग्यस्थानानि, तत्त्याज्यस्थानानि, तत्स्थानपरीक्षणार्थं कूर्मचक्रविचिन्तनं 
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दीपशब्दार्थश्च ३-८ 
जपमालानिरूपणम्‌ -- 
तत्र कामनाभेदेन रुद्राक्षादिमालाः ८-१० 
तुलसीकाष्ठमालामाहात्म्यम्‌ १०-१२ 
भैरवीविद्यामन्त्रे मालाविशेषः १२ 
अक्षमालाविधानम्‌ १३-१४ 
रुद्राक्षमाहात्म्यन्तदुत्पत्तिस्तन्मुखभेदास्तत्फलानि तद्धारणक्रमश्च १४-१९ 
मातृकाक्षरमयीमालानिरूपणमक्षमालानिरुक्तिश्च १९.२० 
[षोडशस्तरङ्ग:-पृष्ठ-२१-५९] 
मालायाः सूत्रारि, तद्‌ग्रथनविधिस्तत्संस्कारकालश्च २१-२२ 
रुद्राक्षमालाग्रथनविधिस्तत्संस्कारः पञ्चगव्यश्च २२-२४ 
श्रत्येषामक्षविशेषाणां मालायाः प्रतिष्ठाविधिः- २५-३० 


तत्र जपारम्भे मन्त्र-गुरु-दैवतानामाज्ञाचक्रादौ ध्यानप्रकारः, श्राज्ञाचक्र- 
षट्चक्रादीनां लक्षणानि, चतुवंणंक्रमेण मन्त्रसेतुश्च । 


मालामणीनामज्भ लीषु चालनविधिः ३०-३२ 

करमालाविधानम्‌-- ३२-३५ 
तत्राञङ्ग,लिजपो रेखाजप: पर्वजपश्च । 

अथ जपः ३४-३७ 


तत्र जपनिरुक्तिः, जपस्योपांशुवाचिकादिभेदास्तदधम-मध्यमोत्तमतवान्न्यु- 
नाधिकफलम्‌. जपमाहात्म्यञ्च । 

जपे विहितानि ३७-३९ 
तत्र मन्त्रसिद्धिदा भूशय्याब्रह्मचारित्वादयो द्वादशधर्मास्तेषाश्व लक्षणानि । 


जी २] सिहसिद्धान्तसिन्धोद्वितीयखण्डस्य 


जपे निषिद्धानि-- ३९-४३ 
तत्र नग्नत्वलक्षणम्‌, प्रौढपादत्वम्‌, जपमध्ये सम्भाषणादिकरणो प्रायश्चित्तानि, 

7 ज्योतिनिरुक्तिश्च 

अथ जपपूर्वदिनकृत्यम्बलिमन्त्रश्‍च ४३-४४ 

अथ जपारम्भ:-- ४४-४७ 
तत्र सङ्कल्प-व्रतनिरुक्ति:, सङ्कूल्पे मासतिथ्यादीनामनुल्लेखे फलहानिः, 
पुरश्चरणोक्तिः, देवाच्चंनं विना केवलमन्त्रजपनिषेधः, पुरश्चरणासिद्धये प्रा रब्ध- ड १ 
जपसंख्याया न्यूनातिरेके व्रतभङ्गो रात्रौ जपनिषेधश्च, मन्त्रसिद्धये पूजा दिकर्मचतुष्ट- ५ 
यस्याऽऽवश्यकत्वं शी श्रसिद्धये जपघ्यानप्रका रश्च, जपान्ते दशांशहवनादि, नारद- 

| पश्चरात्रोक्तजपारम्भशच । 

| अथ भोज्यानि-- ४७-४८ : ती. 
): | तत्र भिक्षाशनादयः, अ्रभक्ष्यभोजनात्‌ सिद्धिहानिः, मन्त्रिणां भक्ष्याणि, 

9 ही. भिक्षास्वरूपम्‌, पुरश्चरणकाले परान्नभक्षणे दोषश्च । 

HUM हविष्याणि-- डक? 

तत्र वैष्णवानां मूलकहविष्यनिषेधः, चर्वादिसप्तविधं ब्रतभोजनम्‌, मन्त्रसाधने 

प्रशस्ताऽप्रशस्तं हविष्यम्‌, मन्त्रवीयंहर पय्युं घादिषट्कञ्च । 


छट डड 


ल्या i, 
६ ५५ के कह 


| 

। अथ भोजनपर्य्याय :-- न ५०-५२ 
। तत्र प्रयास्यादयः षड्‌ मन्त्रसिद्धे बाधका अशनविधिश्च 

| अथ शयनम्‌ (शयनविधिः ) ५२-५३ 
| अथ सिद्धिचिह्नानि ५३-५७ 
[ ग्रथ होर्मावधिः-- ५७-५६ 
| तत्र होमाशक्तौ ब्राह्मणादितरिवर्णानुक्रमेण चतुगु ण-षङ्ग,णाऽष्टगुणजपनिरूपणाम्‌, 

310 गौतममत्रे द्विगुणादिजप:, स्त्रीशूद्राणां होमानधिकारत्वाद्विहित एव जपः, 

6 | होमदशांशतप्पंणाम्‌, तहशांशं माज्जेनम्‌, मार्ज्जनदशांशं ब्राह्मणभोजनम्‌, 

। गुरुसन्तोषणम्‌. एवम्पुरश्चररों कृतेडपि मन्त्रासिद्धौ पुरश्चरणस्य द्वित्रिराचरणम्‌, 
पुरश्चरणकाले श्राशौचसम्भवेऽपि जपाबाधश्च । 


| | [सप्तदशस्तरङ्ग:-पृष्ठ-५४-७६] 

चा अथ पुरश्चरणप्रयोग:-- ५९-६५ 
तत्र भूपरिग्रह:, बलिप्रकारः सङ्कल्पश्च) मालासंस्कारप्रकार:, 
पद्याक्षादीनाम्प्रतिष्ठाविधि:, शयनप्रकार : स्वप्नपरीक्षणशव ॥ 


| कुलप्रकाशतन्त्ोक्तो मन्त्रसिद्ध रन्योपाय : ६५ 
I कुम्भसम्भवोक्तस्त्वपरो मन्त्रसिद्ध रुपाय : ६५-६६ 
hl कुलाशावोक्तस्त्वन्य: प्रकार :-- ६६-६७ 


hl तत्र मातृकासम्पुटप्रकारः, त्रिषष्टयणंमातृकापुटप्रकारः, 
_ ऋ | चतुष्षष्टुचणंमातुकापुटप्रकारश्च । 


E विषयाणामनुक्रमः 


वायवीयसं हितोक्तः प्रकारान्तरः 
कादिमते त्वन्य: प्रकारः 
मन्त्रतन्त्रप्रकाशो क्तस्त्वपरः प्रकार: 
महाहारकतन्त्रोक्ता द्रावणाद्य पाया :--- 
तत्र द्रावण-बोधन-वशीकरणा-पीडन-पोषण-शोपणा-दहनप्रयोगा : । 


[प्रष्टादशस्तरङ्ग:-पृष्ठ-७१-६३] 
अथ काम्यपुजाविधि: -- 
तत्र शान्त्यादीनि षट्कर्माणि तेषां लक्षणानि च 
विप्र-सुधामिक-स्त्रीजनेषु मारणकम्मंनिषेधस्तद्दोषशान्तये च प्रायश्चित्तव्यवस्था ७२ 


श्रहोरात्रे वसन्तादिषड्तुकालविभाग : ७२ 
शान्त्यादिकर्मणि ऋतुव्यवस्था, तत्स्वरूपवणनम्‌,पृथिव्यादिमण्डलपञ्चकनिरूपणम्‌, 
वाय्वादिभूतोदयकाले षट्कर्मादिसाधनञ्च । ७२-७४ 
षट्‌कमंदेवतास्तत्तहिग्व्यवस्था च ७५ 
षट्कर्मसु प्रयोज्यमुद्राऽऽसनानि ७4 
विकट-कुक्कुट-वञ्ज-भद्रासनानां लक्षणानि ७५-७६ 
कार्यपरत्वे गजचर्माद्यासनानि ७६ 
पल्लवास्तत्र कामनाभेदेन नम इत्यादि पल्लवषट्कम्‌ ७६-७७ 
षट्कर्मसु श्रयनादयः षड्‌ विन्यासा : ७७ 
कमंभेदेन नम ग्रादिजातीनां (पल्लवानां) योजनविधि: ७७-७८ 
धरामयादिवणंस्तत्तत्कमंसाधन भु ७८ 
काम्यकर्माधिदेवता होममुद्राश्च ७८-७९ 
काम्यभेदेन द्रव्यविशेषा :-- ७९-८१ 
तत्र विविधा गोघृतादियुक्ताः समिधः स्नुकूस्र्‌वादिपात्राशि च । 
सोमशम्भुमते होमनियमः पश्चमीश्वरतन्त्रोक्त तर्पणपःच्वकञ्च ८१ 
बारतिथ्यक्षं देवताः ८१-८३ 
काम्यप्रयोगेषु ध्यानभेदा : ८३-८४ 
श्वेतद्रव्यादि पा 
यन्त्राणां लेखनद्रव्यारि विषाष्टकलक्षणञ्च ८४ 
लेखन्य ्राधारविशेषश्च ८ 
परार्थे षट्कर्मविधानम्‌ ८५-८६ 
प्रभोगकाले ज्ञातव्यपदार्थाः कामनाभेदेन विप्रसंख्याविशेषश्च ८६-८५ 
श्रथ काम्यप्रयोगः-- 


तत्र प्रयोगकत्त्रे निर्देश :,शान्त्यादिषट्कमंसु धनधान्यादिसम्पदर्थे च काम्यपूजाविधिः ८८-६१ 


काम्यहोमार्थमग्निचक्रविचारः, दैवात्कृतस्य पापग्रहमुखे हवनस्य शान्तिवंह्ने : 
स्वर्गादिस्थितिश्च ९१-९३ 


( ४] सिंहसिद्धान्तसिन्धोद्ितीयखन्डस्य 
Uh 
| i [एकोर्नावशस्तरङ्ग:-पृष्ठ-£४-१२५] 
0! अथ गणेशमन्त्राणां विधानमू-- 
| | तत्र भ्रष्टाविशाणा-सक्तविशारणँकोनत्रिशारांमन्त्राणां विधानम्‌ ९४-१०० 
| तत्पुरश्चरणप्रयोगस्तत्र च हवनीयाष्द्रव्यारिण १००-१०३ 
|; महागणेशस्य केचित्प्रयोगा:-- 
| | तत्र होमद्रव्यविशेषै राजा दिवश्यस्तम्भनोच्चाटनादीनि १०३-१०५ | 
| || मारणे कुलिकोदयविचारो बिलसिद्धिश्र १०५ र 
॥ ॥ म कृपाणासिद्धिः, अञ्जनसिद्धि:, सर्वेदु:खशान्ति:, लूताविस्फोटकभूतकृत्यादि- 
हः जनितस्वंज्वरशान्तिः, सकलरोग-विषनाश :, पादुकासिद्धिः, भूतभविष्यादिकथनं, 
॥ । स्वप्नसिद्धिश्च १०६ 
1.४ । धान्यादिपशुयो षितामाकर्षणम्‌, यक्षिणीसाधनं, कवित्वसाधनञ्च १०७ ग 
"|- गुटिका सिद्धिस्तिलक सिद्धिश्च १०७-१०८ छू 
J | गजवशीकरणां गजबन्धनञ्च १०५-११० ३० 
wh अणिमाद्यष्टसिद्धिव्यात्रादिवारणञ्च ११० | 
। | वश्यचूणँसाधनम्‌, सिद्धेन नानार्थसाधनञ्च ११०-१११ 
| वृष्टिसाधनं, द्रव्यविशेषहवनात्‌ स्वणयशोलक्ष्म्यादिप्रासिसाधनञ्च १११ 
५ सर्वकामनासिद्धये धारणयन्त्रसाधनम्‌-- ११२-१८ 


तत्र श्रीविद्यामन्त्रोद्धारः, ऋग्वेदोक्तं संवादसूक्त , त्रिष्टुब्‌मन्त्र:, 
कामनाभेदेन ध्यान भेदाश्च । 


ग्रथ काम्यतर्पणविधि:-- ११८-१२० 
अथ तप्पैणप्रयोग : १२०-१२२ 
प्रकारान्तरेण तप्पेणविधि : १२२-१२४ 
अथ तत्प्रयोगः १२४-१२५ 
अथ श्रीमहागणपतेरङ्गविशेषेषु द्रव्यविशेषैस्तप्पेणात्‌ फलविशेषा : १२५ 
[विशस्तरङ्ग:-पृष्ठ-१२६-१०३] 
एकाक्षरगणेशमन्त्राणां विधानम्‌ १२६-१२० 
एकाक्ष रगणेशमन्त्राणाम्प्रयोग: १३०-१३५ 
हरिद्रागणेशमहामन्त्रविधिस्तत्प्रयोगश्च १३५-१५१ 
विरिविघ्नेशमन्त्रविधिस्तत्प्रयोगश्च- १५१-१५४ 
तत्र षाड्विशत्यक्षरो मन्त्रः+ एकोनविशत्यक्षरो मन्त्रश्च । 
द्वादशाक्षरः शक्तिगणेशमन्त्रस्तत्प्रयोगश्च १५४-१५६ 
एकादशाक्षर: शक्तिगणेशमन्त्रविधिः १५६-१५७ 
सिद्धिगणोशमन्त्रस्तरप्रयोगश्च १५७-१५६ 
सिद्धिगणेशचतुरक्षरमन्त्रस्तत्प्रयोगश्च १५९-१६० 
लक्ष्मीगणेशमन्त्रविधिस्तत्प्रयोगश्च १६०-१६२ 


्षिपरप्रसादनगणोशमन्त्रस्तत्रयोगश्च ` १६२-१६४ 


हः विषयाणामनुक्रम: [EX 
हेरम्बगणोशमन्त्रविधिस्तन्मालामन्त्रस्तदचन्त्र निर्माणाप्रका रश्च १६७-१६८ 
सुब्रह्मण्यगणोशमन्त्र विधिस्तत्प्रयो गश्च १६८-१७० 
वक्रतुण्डग गे शमन्त्र विधिस्तत्प्रयोगश्च १७०-१७६ 
वक्रतुण्डग गेश«या5वरो मन्त्र : १७६ 
चक्रतुण्डगणेशस्या55थव्वेशिको द्वात्रिशदक्षरो मन्त्रः १७६-१७७ 
उच्छिष्टगणेशस्य नवाक्षरमन्त्रविधानम्‌ १७७-१७६ 
उच्छिष्टग गेशस्यैकादशाक्षर-सप्तविशाक्षर-षर्टात्र शाक्षरमन्त्रविधानम्‌ १७९-१८० 
गगेशस्तोत्र ब्‌ ३८०-१८२ 
हरिद्वागगेशकवचम्‌ १८२-१८३ 


[एकावशस्तर ङ्गः-ृष्ठ-१८३-२०४] 
अथ सोरमन्त्राशा विधानम्‌ -- 


तत्र अष्टाक्षरसौरमन्त्रविधिः १८३-१८८ 
अष्टाक्षरसौरमन्त्र-यन्त्रप्रयोगः १८८-१९२ 
्रयक्षर-चतुरक्षरसौरमन्त्रविधिस्तत्प्रयोगश्च १९३-१९७ 
भधवेष्योत्तरोक्त पुत्रीययज्ञविधानम्‌ २९७-२०४ 
[द्वाविशध्तरङ्ग :-पुष्ठ-२०५-२२७] 

सौरमन्त्र: षडक्षरः सक्ताक्षरश्च २०५-२०८ 
तत्प्रयोग : २०८-२१० 
सौरमन्त्रश्चतुरक्षरस्तद्विधिप्रयोगौ च २१०-२१२ 
इचक्षरोऽजपामन्त्रस्त द्विधिप्रयोगौ च २१२-२१६ 
सङ, ग्रामविजया भिधो दृचक्षर : सौरमन्त्रः २१६ 

भविष्यपुराणोक्त सूर्यसहस्ननामस्तोत्रम्‌ २१६-२२७ 


[त्रयोविशस्तर ङ्ग :-पृष्ठ-२२७-२४४] 
` अथ चग्द्रादिग्रहमन्त्राणां विधानसू-- 


तत्र चन्द्रस्य षडक्षरमनोविधानम्‌ २२७-२२६ 
तस्य प्रयोगो विद्यामन्त्रश्‍च २३०-२३३ 
भौममन्त्रविधिः २३३ 
बुधमन्त्रविधिः २३३-२३४ 
बुहस्पतिमन्त्रविधिः २३४ 
शुक्रमन्त्रविधिः २३४ 
शनैश्चरमन्त्रविधिः २३४-२३५ 
राहुमन्त्रविधिः २३९ 
केतुमन्त्रविधिः २३ 


झथाऽर्निमन्त्राणां विधानम्‌ 
तत्र पः्चविशार्णाऽग्निमन्त्रविधिः, सप्तजिह्वा, मुद्रालक्षणञ्च २३५-२३७ 


६] सिंहसिद्धान्तसिन्धो द्वितीय खण्डस्य 


पञ्चविशार्णाग्निमन्त्रप्रयोगः २३७-२३६ 
चतुविशाक्षर-विशाक्षर-समृद्विमन्त्रविधिमूंगमुद्रालक्षणञ्च २३६-२४३ 
सप्ताक्षरमन्त्रविधिस्तत्प्रयोगश्च २४३-२४४ 
[चतुविज्ञस्तरङ्गः-प॒ण्ठ-२४५-३००] 

श्रथ वैष्णवप्रकरणाम्‌-- 
तत्राऽऽदौ नारायराष्टराक्षरमन्त्रविधिर्नारायणमन्त्रनिरक्तिस्तद्वर्णानां चिन्तनश्च २४५-२४७ | 
अष्टाक्षरमन्त्रस्य ऋष्यादिन्यासविधिस्तत्र सृष्टि-संहार-स्थितिन्यासा:, न्यासस्थानेषु 
श्रयोजनीयाङ्ग,.लिनियमश्च २४७-२४८ 
केशवादिमातृकान्यासविघिः के २४६ 
द्वादश आदित्या : २४९ 
अगस्त्योक्तो न्यासप्रकार: किरीटमन्त्रोद्धा रश्च २५०-२५१ 
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द्वादशाक्षरमन्त्रप्रयोग २७६-२८० 
वासुदेवस्य चतुर्दशाक्षरमन्त्रविधिः २८०-२८१ 
पुरुषोत्तमस्य द्विशताक्षरमन्त्रविधिः २८१-९९३ 
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[पङ्चाबशस्तर ङ्ग :-पृष्ठ-३००-३४५] 
हृषीकेशस्याऽष्टाक्षरमन्त्रविधिस्तत््रयोगश्च ३००-३०२ 
श्रीधरस्य षोडशाक्षरो मन्त्रः ३०२ 
अच्युतस्य त्रयोदशाक्षरो मन्त्रस्तद्भेदास्तत्प्रयोगश्च ३०३-३०४ 
हयग्रीवस्य षट्त्रशदक्षरमन्त्रविधिस्तत्प्रयोगश्च ३०४-३०६ 
हृयग्रीवस्याऽपरः षटित्रशाक्ष रोऽष्टतरिशाक्षरो मन्त्रश्च ३०७ 
हयग्रीवस्य एकाक्षरमन्त्रभेदास्तत्रयोगशच ३०७-३१० 


ह| 


तरङ्गान्तगंतानां विषयाणामनुक्रमः 


हयग्रीवस्याऽष्टाक्ष रो मन्त्रः 

धराहृदयमन्त्र एकोर्नावशाक्ष रस्तत्प्रयोगशच 
चतुविशाक्ष रो धरामन्त्रः 

वराहस्य त्रयस्त्रिशदक्षरो मन्त्रस्तत्प्रयोगश्च 

वराहस्य एकाक्ष रमन्त्रद्वयम्‌ 

वराहस्याऽष्टाक्ष रमन्त्रस्तत्प्रयोगश्च 

अथ नरसिंहस्य द्वात्रिशदक्ष रमन्त्रविधानम्‌ 
दवात्रिशदक्षरमन्त्रयन्त्रप्रयोगः 

नरसिहर्येकाक्षरमन्त्रविधिः 

नरसिंहस्य षडक्ष रमन्त्रविधिर्दारणमुद्रालक्षणुं मन्त्रप्रयोगश्च 
नरसिहस्य ज्वालामाली सप्तषष्टरचक्ष रमन्त्रविधानम्‌ 
लक्ष्मीनृसिहस्य त्रयस्त्रिशदक्ष रमनत्र विधिस्तत्प्रयोगश्च 
लक्ष्मीनृसिंहस्याऽयोऽष्टाक्षरो मन्त्रो मन्त्रान्तरप्रयोगश्च 
वीरनृसिहृस्य त्रयो मन्त्राः 

वीरनृसिहस्य दशाक्षरो मन्त्रः 

वीरनृसिहस्य त्रयोदशाक्षरो मन्त्रः 

वीरनूसिंहस्य चक्रसंज्ञक एकोनविशाक्ष रमन्त्र स्तत्प्रयोगश्च 


[र्षाड्वशस्तरङ्ग:- पृष्ठ-३४८-३९१] 
दधिवामनस्याऽष्टादशा क्ष रमन्त्रविधिस्तत्प्रयोगश्च 
यज्ञे शवरवामनस्य मन्त्रविधानं तत्प्रयोगश्च 
भोगवामनस्य मन्त्रविधिः 
बालकवामनस्य मनुविधिः 
सुदर्शनचक्रस्य सक्ताक्षरमन्त्रविधिः 
, सुदर्शनचक्रमन्त्रयन्त्रप्रयोगः 
' सुदर्शनषीडशाणंमन्त्रविधि : 
हृषीकेशस्य सर्वरक्षाकरमन्त्रविधिः 
सुदर्शनमहाचक्रमन्त्र: 
अथ राममन्त्रास्तत्रा5दौ षडणंमन्त्रत्रभावकथनम्‌ 
रामस्यैकाक्ष रो मन्त्रस्तस्याऽर्थकथनञ्च 
रामस्य दक्ष र-चतुरक्षर-पश्चाक्षर-षडक्ष रमन्त्राणां भेदादष्टादशाध्रिकचसुः- 
शतसंख्या: षडणां मन्त्रभेदास्त द्विधिश्च 
रामस्य द्वोदशविधाऽष्टाक्ष रमन्त्रो द्वादशविधो नवारांमन्त्रश्‍च 
'रामस्याऽष्टाक्ष रमन्त्रविधिः 
रामस्य दशाक्षरमन्त्रद्वयम्‌ 
रामस्य त्रयोदशाक्षरोऽष्टादशाक्ष रो मन्त्रश्च 
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ऽ] सिंहसिद्धान्तसिन्धोवितीयखण्डस्य 


रामस्य द्वात्रिशदक्षरो मन्त्रः 

रामस्य सप्तचत्वारिशाों मन्त्रः सीतायाः षडक्षरो मन्त्रक्व 
लक्ष्मणस्य सप्ताक्षरो मन्त्रो रामस्य गायक्रीमन्त्रश्‍च 

रामस्य पीठपूजाविधिस्तत््रयोगश्च 
रामस्य धारणयतत्रविघानम्‌ 
्रह्माण्डपुराणोक्ता रामानुस्मृतिः 
हतुमन्मन्त्रविधिः 

हन्नुमत्स्तवः 
[सप्तविजश्स्तरङ्ग:-३& १-४४५] 
मुकुन्दस्याऽष्टादशाक्षरमन्त्रविधिः 

बालक्कष्णस्याऽष्टादशाक्ष रो मन्त्रः 

मुकुन्दस्याऽ्प्रदस्त्रिशदवर्ो मन्त्रः 

मुकुन्दस्य षोडशाक्षरो मन्त्र: 

श्रीकृष्णस्य द्वात्रिशदक्षरो मन्त्रः 

बॉलगोपालकस्याऽष्टादशाक्षरो मन्त्रः 

च्युतस्य सर्वेक्ष्वेडहरो द्वात्रिशदक्षरो मन्त्रः 

मुकुन्दादिमन्त्राणां विधानं, तत्प्रयोगः पिण्डबीजमन्त्रश्‍च 

गोपालस्य दशाक्ष रमन्त्रस्तन्निरुक्तयस्तडिधानं तत्प्रयोगश्च 
कृष्णस्याऽष्टादशाक्ष रमन्त्र :, कृष्ण-गोविन्दशब्दार्थो मन्त्रयन्त्रविधिस्तत्प्रयोगाश्च 
कृल्णस्याऽष्टाक्षरः घोडशार्णो गोपालमायत्री द्वातिशार्णो मन्त्रश्च 
क्रष्णयन््रविधिस्तत्र चतुव्वर्गफलप्रदं, सर्वे रक्षाकरं, सर्वतोभद्रकरं यन्त्र च 
नोपालयन्त्रविधिस्तत्र- 


गोघनधान्यधरारत्लतदं, ग्रागावोसूक्तवन्त्रं, धर्माथकामप्रचु रसौख्यकरमष्टा- ' 


दशार्णयन्त्रच । 
अथ गोविन्दस्य त्रिकालार्चाविधिः 
कृष्णस्य षडक्षरो विशाक्षरो मन्त्रश्च 

[प्रष्टाविशस्तर ङ्गः-पृष्ठ-४४५-४७१] 

जथ कृष्णस्य कर्मान्तरविधिः 
अथ कृष्णमन्त्राणां विधिस्तत्र= 
अ्रष्टाक्षरो मन्त्रः 
पडक्षरो मन्त्रः 
गोपालपिण्डबीजमन्त्रः 
समस्तपुरुषारथेदोऽष्टाक्षरो मन्त्रः 
पुत्रधनप्रदोञ्ष्टादशार्णो मन्त्रः 
विशाक्षरो मन्त्रः 


चतुदेशाक्षरो मन्त्रः 
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तानां विषयाणामनुक्रम : 


 सद्यःफलप्रदश्रतुरक्षरः कृष्णमन्त्र 

_ चुडामणिमस्त्रश्‍चतुरक्षर 

भायारमा दिक्रविशाणां मन्त्र-यन्त्रावधिस्तत्र कामगायत्रीमन्त्र: काममालामन्त्रश्च 
| विशारांमन्त्र प्रयोग 

। विशाणंंधारणयन्त्रविधिः 

| ` षोडशाक्षरमन्त्रविधिः 

` गङ्गाप्रवाहणास्यङ्ृष्णस्य द्वाविशाक्षरमन्त्र विधिस्तत्प्रयोगश्च 


[एकोनत्रिस्तर ङ्ग:- पृष्ठ ४७१-५२३] 


वागँश्वर्यप्रदो द्वाविशाक्षरो मन्त्र: 
_ म्रष्टाविशाक्षरो मनुर्द्रात्रिशाक्षरमन्त्रौ च 
` द्विचत्वारिशाक्षरो मन्त्रः षोडशार्णो मन्त्रश्च 
लीलादण्डमहाविष्णोरेकोनत्रिशाक्षरौ मन्त्रौ 
 सप्ताक्षरोऽष्टाक्षरो मन्त्रश्च 
द्वादशाक्षरो मन्त्रस्तिधिस्तत्प्रयोगश्च 
` अषटक्षरो मन्त्रस्तत्प्रयोगश्च 
सिद्वगोपालमन्त्रविधिः 
'कुष्णास्य एकाक्षर-द्रचक्ष र-त्यक्ष र-चतुरक्ष र-पद्चाक्ष र- 
_ पडक्षर-सप्ताक्ष र-अष्टाक्ष र-नवाक्ष र-दशाक्ष र-एकादशाक्ष रमन्त्रा: 
.ग्रौतमीयोक्तो चक्ष र-त्यक्ष र-चतुरक्ष र-पच्चाक्ष र-षडक्ष र-अष्टाक्ष रमन्द्रविधिः 
्ीघ्रफलप्रदः पद्चाक्ष रमन्त्र : 
समस्तपुरुषार्थप्रदयन्त्रविधि: 
प्रञ्चाक्षरमन्त्रान्तरविधिः 
गोपालमन्त्रविधिस्तत्प्रयोगश्च 
ग्रे क्रमदीपिकाय।ञ्चोक्तो मृतवत्साप्रयोगः 
५ छेदनाख्यो विशाणं: कृष्णमन्त्र 
_प्रणवमन्त्रविधिस्तप्रयोगश्च 
जगत्सम्मोहनकृष्णास्य एकाक्षरमन्त्रविधानं तत्प्रयोगश्च 
तद्धारणयन्त्रविधिः 
अथ बैष्णावस्तोत्राणि तत्राऽऽदौ गोपालस्तवराजः 
'हरिहरात्मकस्तोत्रभ्‌ 
योगसारस्तोत्रम्‌ 
 तृसिहकवचस्तोत्रम्‌ 
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| १० ] सिहसिद्धान्तसिन्धोद्वितीयखण्डस्य 
[ न्रिशञस्तरङ्गः- पृष्ठ-५२४-५५२ ] 


अथ कार्तावीर्य्याजु नस्य मन्त्रविधानन्तत्र विक्षाक्ष रमन्त्रविधिस्तप्रयोगश्च ५२४-५३ 
कात्त वीर्य्याजु नमूलमन्त्रस्य दश भेदास्तच्छन्दो भेदास्तत्प्रयोगविधिश्च ५३०-५३६ 
कात्त वीर्याजु नस्य चतुदंशाक्ष राऽष्टादशाक्ष रमन्त्रविविस्तचन्त्र रचना प्रका रश्च ५३६-५२७ 
कात्त वीर्याजु नस्य महावीर्याख्यचतुष्ष्टचक्षरमन्त्र-तदयन्त्र विधिश्च ५३७-५४१ 
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डे 
सिहसिद्धान्तसिन्धुः 
( द्वितीय : खण्ड: ) 
ANNAN 
[पञ्चदशस्तरङ्ग:] 
॥ ग्रथ पुरञ्चरणविधि: ॥ 
पुरश्चरणचन्द्रिकायाम्‌-- 


अथाअ्तः सम्प्रवक्ष्यामि पौरश्चरणिकं विधिम्‌ । 
विना येन न सिद्धः स्यान्मन्त्रो वषेशतैरपि ।।१॥ 
कृतेन येन लभते साधको वाञ्छितं फलभ्‌ । 
पुरश्चरणासम्पन्नो मन्त्रो हि फलदायकः ।।२।। 


कि होमैः कि जपैश्चैव कि मन्त्रन्यासविस्त रैः । 
रहस्यानां हि मन्त्राणां यदि न स्यात्पुरस्क्रिया ।।३॥ 
पुरस्क्रिया हि भन्त्राणाम्प्रधानम्बी जमुच्यते । 
वीय्येहीनो यथा देही सर्वकर्मसु न क्षमः ॥४।॥। 
पुरश्चरणहीनो हि तथा मन्त्रः प्रकौत्तितः । 
तत्र कायचीयसंहितायाम्‌ पृरश्चरणशब्दस्य निरक्तिरुक्ता यथा ~= 
साधनं मूलमन्त्रस्य पुरश्चरणमुच्यते । 
पुरतश्चरणीयत्वा द्विनियोगाख्यकमेणः ।। ५॥। 
चिनियोगलक्षणां तु मन्त्रतन्त्रप्रकाशे -- 
घर्मार्थकाममोक्षाणां शा्रमार्गेण योजनम्‌ । 
सिद्धमन्त्रस्य सम्प्रोक्तो विनियोगो विचक्षणेः ।।६। 


पुरञ्चरणापूर्वोऽसौ विनियोगो विनिमितः । इति । 
तत्युरश्चरण नाम मन्त्रसिद्धचर्घमात्मनः ॥।७॥ 


सिहसिद्धान्तसिन्थी 
पे अर कर कस कर कक AAAI SAAS 
यथोक्तं नियमं कृत्वा स्वकल्पोक्तजपस्य हि । 
करणं द्विजयागाद्धम्प्रोक्त देशिकसत्तमै: ॥८।। इति । 
सम्यक्‌सिद्धैकमन्त्रस्य नासाध्यं' विद्यते कचितु* 


इत्यनेकवचनैः पुरश्च रणास्यावश्यकत्वं द्योत्यते, तत्र किलक्षणं पुरश्चरण- " 
मित्यपेक्षायां कुलप्रकाशतन्त्र पुरश्चरणमङ्गत्रयात्मकमुक्त यथा-- 


नाऽजपात्सिद्धयते मन्त्रो नाऽहुताच्च फलप्रदः । 
श्रनाच्चितो हरेत्कामांस्तंस्मा तित्रितयमा चरेत्‌ ।।६॥ 


कुलमूलावतारे तु पञ्चा ङ्ग मुक्त म 
i संसारे दुःखभूथिष्ठे य इच्छेत्सिद्विमात्मनः । F 
पश्वा ्गोपासनेनेव मन्त्रजापी सुखं व्रजेत्‌ ।।१०॥ 
पञ्चाङ्गानि महादेवि जपो होमश्च तप्पेणम्‌ । 
स्वाभिषेकश्च विघ्राणामाराधनमपीइवरि ।।११॥ 
कपिलमुनिना वायवोयसंहिताथां च षडङ्गमप्युक्तं यथा 
'मूलमन्त्राहृशांशं स्यादङ्गमन्त्रजपादिकम्‌ | इति । 
जपोऽङ्गानां दशांशेन कत्त॑व्यः सिद्धिमिच्छता । इति ॥ १२॥ 
सारसंग्रहे तु दशाङ्गमप्युक्तम्‌ 
, जपो होमस्तपंणां च स्वाभिषेकोऽघमषंणम्‌ । 
सूर्यार्घ जलपान च प्रणामं देवपूजनम्‌ ॥१३।॥ 
ब्राह्मणानां भोजनं च पूवंपूर्वदशांशतः । 
दशाङ्गोपासनं भक्त्या पुरश्चरणमुच्यते ।।१४।। इति । 
एष पक्षेषु पन्चाङ्गपक्ष एव गरीयान्‌, तस्येव बहुदेवतोपासनविधावुक्तः । 
एतद्विषयकानि वचनानि तु वक्ष्यमाणतत्तन्मन्त्रपुरश्चरणे व्यक्तीभविष्यन्ति । 


१. ख. नासाद्यं । २. इतः परं ख. पुस्तके पांठविशेषो हृ्यते-- 
कुल्लार्रावे~गवां सथ्पिः शरीरस्थं न करोत्यात्मपोषणम्‌ । 
सुकमेरचितं दत्तं पुनस्ता एव पोषयेत्‌ ॥१॥ 
एवञ्च स्वशरीरस्थः सप्पिवंत्परमेश्वर: । 
विना चोपासनां पु सां न ददाति फल नृणाभ्‌।।२॥ 
३. इतः परमयमंशो विशेष: ख. पुस्तके -- 
क्निनन्धे-- यथा दीक्षा तथा जेया पुरश्ररय्या विचक्षणैः’ 
इत्युक्तेः पुरश्ररशे मासा दिशुद्धिस्तु दीक्षोक्तंव बोध्या । 


जु [३ 


ः अथ पुरश्चरणयोग्यस्थानानि ।। 
तत्र श्ञारदातिलके-- 
पुण्यक्षेत्रं नदीतीरं गुहा पर्व्वतमस्तकम्‌ । 
तीर्थप्रदेशाः सिन्धूनां सङ्गमः पावनं वनम्‌ ॥ १५।। 
उद्यानानि विविक्तानि विल्वमूलं तटं गिरेः । 
देवतायतनं क्कलं समुद्रस्य निजं गृहम्‌ ॥१६॥ 
साधनेषु प्रशस्यन्ते स्थानान्येतानि मन्त्रिणाम्‌ । 
सनत्कुमार: 
नद्याः समुद्रगामिन्यास्तीरे गोष्ठेऽथवा मुने । 
श्राइवत्थविल्वमूले वा सिन्धुतीरे जलाशये ।। १७: / 
पश्चिमाभिमुद्े देवगृहे वा शेलमस्तके । 
* अत्र देवः शिवो ज्ञेयः । 
'प्रत्यङमुखशिवस्थाने वृषभेणा विवजिते' ॥ १८।। 
इति कुम्भसम्भवोक्तः । 
ज्लोक्यसम्मो हनतन्त्रे 
विल्वच्छायां समाश्रित्य मूलेऽशवत्थस्य वा प्रिये । 
गुरोर्वा सन्निधौ गोष्ठे वृषशून्ये शिवालये ।। १९।। 
नदीतीरेऽद्रिश्ुङ्गे वा तुलशीकाननेऽपि वा । 
श्रभीष्टदेवसान्निष्ये जपेन्मन्त्री समाहितः ।।२०॥। 
नारदपश्चरात्रे- 
गिरिगोष्टप्रविस्यन्दनद्यरण्याश्रमा ह्वदाः । 
देशाः पुण्या जपस्येते यत्र वा जायते रुचिः ॥२१॥ 
प्रपश्चसारे-- 


समुद्रतीरे$प्यथवा५द्रि श्रद्धे, 

समुद्रगानां सरितां च तीरे । 
जपे्विविक्ते निज एव गेहे, 

विष्णोग्‌ं हे वा पुरुषो मनस्वी ।।२२।। 


ro सिहसिद्धान्त सिनो 


१कपिलपञ्चरात्रेऽपि— 

क्षेत्रतीथेवना रामदेवालयनदी ह्वदाः । 

कुटीविविक्त इत्येते देशाः स्युर्मन्त्रसिद्धिदाः ।।२३॥ 
पृरश्चरणचन्द्रिकायाम्‌- 

प्रेतभूम्यादिक चैव तत्तकल्पप्रकाशितस्‌ । 
चायवीयसंहितायाम्‌— 

सू्यस्याऽमनेगूं रोरिन्दोदीपस्य ज्वलितस्य वा । 

विप्राणां च गवां चेव सन्निधौ शस्यते जपः ।।२४॥ 

श्रथवा निवसेत्तत्र यत्र चित्तम्प्रसोदति । 

गृहे जपः समः प्रोक्तो गोष्ठे दशगुणस्तु सः ॥२५॥ 

्रारामे च तथ।ऽरण्ये सहस्रगुणा उच्यते । 

भ्रयुतं पर्वते पुण्ये नद्यां लक्षगुणास्तु सः ॥२६॥ 

कोटिदेवालये प्राहुरनन्तं मम सन्निधौ । 

मम शिवस्य । तथा शङ्खः “श्रनम्तं विष्णुसन्निधी'' ॥* 

यामले 

म्लेच्छदुष्टमृगव्यालशङ्कात ङ्कुविवञ्जिते । 

एकान्ते पावने निन्दारहिते भक्तिसंयुते ॥२७।। 

सुदेशे धामिके राष्ट्रे सुभिक्षे निरुपद्रुते । 

रम्ये भक्तजनस्थाने निवसेन्नाऽपरं श्रयेत्‌ ॥२८॥ 


राजानः सचिवा राजपुरुषाः प्रभवो जनाः । 
चरन्ति येन मागण न वसेत्तत्र तत्ववित्‌ ॥२६॥ 


इतः पुर्व निम्नांशोऽयं ख. पुस्तके विशेषः--- 
चिढ्म्बरकल्पे--विल्वमुलं समाश्रित्य यो मन्त्रान्‌ विविधान्‌ जपेत्‌ । 
एकेन दिवसेनैव तत्पुरश्चरणां भवेत्‌ ॥१॥ 
अथवा देवतारूपं गुरु भक्त्या प्रतोषयेत्‌ । 
पुरश्ररणाहीनोऽपि मन्त्रः सिदृध्येन्न संशयः ॥२॥ 
ख. पुस्तके निम्नांशो विशेष :-- 
जपस्थानानि देवेशि सिद्धतीर्थानि यानि च । 
सिद्धपीठे च सद्द.क्षे गिरौ देवालये तथा ॥१॥ 
वटवृक्षे विल्ववृक्षे रम्भाया विपिनेऽथवा । 


जु [५ 


जीणंदेवालयोद्यानगृहवृक्षतले षुच। 
नदीकूलाद्रिकुलेष भूछिद्रादिषु नो वसेत्‌ ।॥।३०॥ 


कालिकोडूवे -- 


स्थानसाधकयोर्नाम्नोररित्वं यत्र विद्यते । 
तदक्षशास्त्रतो ज्ञात्वा तत्तत्सम्यक्परित्यजेत्‌ ॥।३१।। 


अक्षशास्त्रे -- 


यामले-— 


्ररित्वमद्वयस्योक्तं गकारेणा परस्परम । 

ऋटद्वयस्य ठकारेण ठकारस्याऽपि तेन च ॥३२॥ 
लृद्वयस्य पकारेण पकारस्याऽपि लुद्वयम्‌ । 

द्वयस्य षकारेण षकारस्योयुगेन च ।।३३॥ 
जकारस्य टकारेण भकारस्य खकारतः । 

उकारस्य तकारेण फकारस्य धकारतः ॥। ३४॥ 
भकारस्य तु रेफेण यकारस्य सकारतः । 

ञ्ररित्वमेषां वर्णातामन्येषां मित्रभावना ॥३५॥। 
करर्मचक्रे रिपुस्थाने साधको यत्नतस्त्यजेत्‌ । 

यथा गर्गस्य वैदो(री)' स्यादटुहासं महत्पुरम्‌ ।।३६।। 
गयाऽमरेशवरस्येवमाका राद्येषु योजयेत्‌ । 

ऋहजुभद्रस्य` ढक्काख्यं ल्‌ तकस्याऽरिपद्मकस्‌ ॥३७॥। 
म्रोट्टियाणां षण्मुखस्य भ्रौढू षड्गुणकस्य च । 
जयन्ती टङ्कुणस्याऽरिः खन्धारं कळ्कणस्य? तु ॥३५।॥ 
डाकदेवस्य ताराख्यं धर्माख्यं फञ्जिभद्रतः* । 

भद्रस्य* रग्यंक वेरी यज्ञदत्तस्य सोमकः* ।।३६॥। 
एवं क्रमेण संशोध्य वैरिस्थानं त्यजेद्‌ बुधः । 
कषेत्रसाधकमन्त्राणामेकमेवाद्यमक्षरस्‌ ॥४०।। 

यदि स्यात्स ध्रुवं मन्त्रः सर्वसिद्धिफलप्रदः । 


पुण्यक्षेत्रादिकं गत्वा कुर्याद्‌ भूमिपरिग्र हम्‌ । 
ब्रूयादमुकमन्त्रस्य पुरश्चरणसिद्धये ।।४१॥ 


१. 'ख. वेरि। २, ख. ऋजुभटटस्य। ३. ख. भुभुणस्प । ४. ख, ०भट्टतः: ५: भट्टस्य । 


६. ख. सोमकः । 


सिहसिद्धान्तसिन्थो 


मयेयं गृह्यते भूमिमंन्त्रो मे सिद्धधतामिति । 
भूमेः परिग्रहं कृत्वा परिमाणां च स्वेतः ।।४२॥ 
नदीपर्वततीर्थादौ परिमाणेन खण्डितम्‌ । 
ग्रामे क्रोशमितं स्थानं नगरे तदुद्र्‍यं स्मृतम्‌ ।।४३॥ 
क्षीर वृक्षमयान्कीलानख्मन्त्राभिमन्त्रितान्‌ । 
निखनेदृशदिग्भागे तेष्वस्त्रं च प्रपूजयेत्‌ ॥४४॥ 
क्षेत्रे च कीलिते मन्त्री न विल्लौ: परिभूयते । 
क्षेत्रपालादिकांस्तत्र पुजयेद्विधिवत्ततः ।॥४५॥ 
दिक्पतिभ्यो बलि दत्वा ततः क्षेत्र समाश्रयेत्‌ । 
क्षेत्रमध्यं समाश्रित्य क्र्म चक्रं विचिन्तयेत्‌ ॥४६॥ 
कर्म चक्रमविज्ञाय यः कुर्याज्जपयज्ञकम्‌ । 
तज्जपस्य फलं नाऽस्ति सर्वानर्थाय कत्पते ।।४७॥ 
सारसङ्ग्रहे-- टु 
कुर्मस्थिति* परिज्ञाय यो जपादिविधो स्थित: । 
स आप्नोति फलान्युक्तान्यन्यया नाशमेति च ।। ४०) 
तस्मात्‌ क्कमेविभागं तु विज्ञायाऽखिलमाचरेत्‌ । 
स चतुर्द्धा स्थितो लोके तत्प्रकारस्तथोच्यते ॥।४६॥ 
प्रथमस्तु परः क्रुमंस्ततो देशगतस्तथा । 
ग्रामगो गृहगश्चेति चतुर्द्धा स व्यवस्थितः 11५०11 
देशं ग्रामं गृहं वाऽथ' नवधा विभजेत्ततः । 
प्रागादिपञ्चिमान्तन्तु कादिमान्तांनि विन्यसेत्‌ ॥५१॥ 
अक्षराण्यथ यादीनि तथाऽष्टौ पदयोलिखेत्‌ । 
ईशे द्वयमथो मध्ये स्वरान्प्रागादि विन्यसेत्‌ ।। ५२॥। 
ईशान्तासु द्विशः पश्चान्नामा्यक्षरतो भवेत्‌ । 
तन्मुखं पाइवेयोः पाणी कुक्षी पादौ ततस्ततः ।।५३॥ 
पुच्छमेकमथो मध्यं पृष्ठमेवं षडङ्गवान्‌ । 
मुखे सर्वार्थसिद्धिः स्यात्करयोरल्पसिद्वयः ॥५४॥ 


SE त 
१, ख, कूर्म [| 


डु तरङ्ग: 
AANA AAAS SAAS SA 
कुक्षौ तु नित्यनैष्फल्यं पादयोन्नेव सिद्धयः । 
पुच्छे मृत्युस्तु नियतः पृष्ठे सर्वाथेसिद्धयः ॥५५।। 
तस्मात्तत्साधु विज्ञाय कुर्यात्सर्वं जपादिकम्‌ । 
तन्त्रराजे— - 
व्यञ्जनं देशङ्कमे स्याद्‌ गृहक्कर्मे स्वरास्तथा । 
ग्रामक्कमे तदृद्वितयं परक्ुर्मे न तु द्वयम्‌ ॥५६॥ 
नित्यं पूर्वमुखो यस्मात्तेन तत्सिद्धिरीरिता । 
इति स्वरव्यञ्जनयुक्तेऽपि देशनामनि व्यञजनस्य प्रधान्यं देशक्कमं 
ज्ञेयम्‌, तथा ग्रामक्रमे$पि स्वरस्येति । केवलस्वरयुक्ते तु सवंत्र स्वरस्थ दिक्कोष्ठ 
मुखं ज्ञेयम्‌ । 

सिद्धेश्‍वरीतन्त्रे -- 

तस्मान्मुखं समाश्रित्य सर्वेकार्य समाचरेत्‌ । 
, तदलाभे करं वाऽपि कूर्मस्थानं समाश्रयेत्‌ ।।५७॥ 
नवसु कोष्ठेषु नवक्षेत्रपालाः पूज्याः । तदुक्तं तन्त्रान्तरे 
क्षेत्रपालान्नवेतेषु दीपेशान्न वकोष्ठके । , 

, श्रमृतो वृषभः शेलराजो वासुकिरथेक्रत्‌ । ५८॥। 
शक्तिपः पद्मयोनिश्च महाशङ्कश्च तान्नव । 

छायाछनत्रगणोपेतान्मध्यात्पूर्वोदितो यजेदिति ।।५९।। 
दीपशद्वार्थोउन्यत्रोक्त: । 

दीपौघं सम्प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ब्रह्मयामले । 

प्रासादा ग्रामगेहाद्या ज्ञेया येन शुभाशुभाः ॥६०॥ 
कका रादिक्षकरान्ता वर्णाः स्युरदीपसंज्ञकाः । 
स्वराः षोडशपीठास्या ज्ञातव्या मन्त्रिणां वरेः ॥६१॥ 
तन्त्रान्तरे 

मोक्षार्थं वदने कुर्याहृक्षिणे त्वाभिचारकम्‌ । 
श्रीकामः पश्चिमे भूत्वा उत्तरे शान्तिदो भवेत्‌ ॥६२॥ 
ईशाने शत्रृनाशः स्यादाग्नेयः शत्रृदायकः । 
नेऋ ते शत्रुभीतिः स्याद्वायव्ये तु पलायनम्‌ ।।६३॥ 


सिहसिद्धान्तसिन्थी 
PPP PPS POV DDD nines 


कूर्म चक्रमविज्ञाय यः करोति जपादिकम्‌ । 
तञ्जपस्य फल नास्ति सर्वानर्थाय कल्पते ॥६४॥ इति ।। 


देवोयामले— 


कुरुक्षेत्रे प्रयागे च गङ्गासागरसङ्गमे । 
महाकाले च कार्‍्यां च दीपस्थानं न चिन्तयेत्‌ ॥६५। 


गौतमीये 


पर्वते सिन्धुतीरे वा पुण्यारण्ये नदीतटे । 
यदि कुर्यात्पुरश्वर्य्या तत्र कम न चिन्तयेत्‌ ।। ६६।। 


अत्र नदीतटशब्देन पुण्यनदीतटं ग्राह्यम्‌ । 'समुद्रगानां सरितां च तोर' 
इति पूरं मुक्तत्वात्‌ । पुण्यारण्यं पुष्क रार्वृदादि । 
अथ जपमाला । तत्र शारदातिलके-- 


रुद्राक्षमालिका सूते जपेन सुमनोरथान्‌ । 
पद्माक्षैविहिता माला शत्रूणां नाशिनी मता ।।६७॥ 


कुशग्रन्थिमयी माला सर्वपापप्रणाशिनी । 
पुत्रञजीवफलेः क्लृप्ता कुरुते पुत्रसम्पदप्‌ ॥६८॥ 


निर्मिता रूप्यमशिभिज्जपमालेप्सितप्रदा । 
हिरण्मयेविरचिता माला कामान्प्रयच्छति ॥६६।। ` 


प्रवालैविहिता माला प्रयच्छेत्पुष्कलं धनम्‌ । 
सौभाग्यं स्फाटिकी माला मोक्तिकेविहिता श्रियम्‌ ॥७०॥ 


निर्मिता शङ्कमणिभिः कुरुते कीत्तिमव्ययाम्‌ । 
सर्वेरेत॑विरचिता माला स्यान्मुक्तये नृणाम्‌ ॥७१॥ 


मिश्रणे तु निषेधमाह । उत्तरतन्त्रे -- 


इन्द्राक्षैयंदि जप्येत रुद्राक्षे: स्फाटिकेस्तथा । 
नाऽन्यन्मध्ये प्रयोक्तव्यं पुत्रक्षीवादिक तु यत्‌ ।।७२॥ 


यद्यन्यत्तु प्रयुञजीत मालायां जपकर्मणि । 
तस्य कामं च मोक्षं च न ददाति प्रियङ्करी ।।७३॥ 


ड़ [६ 
जन्मान्तरे जायतेऽसौ वेदवेदाङ्गपारगः । 
मिश्रीभाबं ततो याति चण्डाले; पापकर्मभिः ।।७४।। इति १ 
तन्त्रराजे— 
रुद्राक्षेरपि पद्माक्षे: पुत्रञ्जीवेः कुचन्दनैः । 
स्फाटिकेश्च प्रवालेश्च मौक्तिकंहेमनिमितैः ॥ ७५३1 
राजतँ वक्षमाला स्यात्पूर्वं पूर्व फले गुरु 1 
सारसङ्ग्रहे- 
मणाय: शद्भसम्भूताः प्रोक्ता लक्ष्मीप्रदायकाः । 
मुक्ति प्रदाः स्फटिकजाः पक्षाः पृष्टिवद्ध ना: ॥1७६॥ 


भुक्तिमुक्तिप्रदाः प्रोक्ता रद्राक्षाः सर्वसिद्धिदाः । 
पुत्रङजीवभवाः पुत्रपशुधान्यसमृद्धिदाः ।॥७७।। 
विद्रुमोत्थास्तु मणयो धनसौभाग्यवश्यदाः। 
मौक्तिका मुक्तिदाः प्रोक्ताः सवंसम्पत्समृद्धिदाः ।।७७।। 
पापापहाः कुशमयाः कामदाः स्वरा रूप्यजाः । 
चुरश्व रणचन्द्रिकायास्‌ ¬ 
रुद्राक्षेविहिता माला सर्वकामप्रसाधिनी । 
निमिता शङ्कमणिभिर्धनं कीत्ति च यच्छति ॥७९॥ 
पद्माक्षेः पृष्टिलक्ष्मीदा शत्रुनाशकरी` तथा । 
पुत्रज्जीवभवा पुत्रपशुधीधान्यसिद्धिदाः ॥5०॥ ८ 


मुक्ताभी रचिता माला सौभाग्यं विपुलां श्रियम्‌ । 
मन्तरप्रत्यक्षतासिद्धि शान्तिकं चाऽथ पौष्टिकम्‌ ॥८१॥॥ 


मुक्ति च तनुते तद्वत्स्फाटिक्यप्यक्षमालिका । 
सारस्वते पद्मरागः पुष्कले च धने तथा ।।८२।। 


सौवर्णा राजती माला सर्वान्‌ कामान्प्रयच्छति । 

सारस्वते प्रवालोत्था व्येऽधिकधनागमे ।।5३। 

पापक्षयकरी कौशी**% ११११५४५५५१ ।इति। 
ब्रह्मयामले — 

ख्भश्चङ्गस्य या माला पितृ णां मोक्षदायिनी । 

निश्ादार्वीकृता वश्ये लाक्षया ज्वरकर्मणि ॥८४।। 


सिहसिद्धास्तसिन्यों 


अक्कस्योच्चाटने कार्या श्रीफले्ज्ञानसाधने । 
गजदन्तस्य मणिभिः कुर्यात्सर्वाथिदायिनी ॥८७॥॥ 
राजती सर्वेवश्येषु मोहने ताम्रजा स्मृता । 
मारणे चायसी प्रोक्ता ।।८६।।इति ॥ 
पुरश्चरणाचन्द्रिकायाम्‌— 
उच्चाटनेऽश्वदन्तानां माला प्रोक्ताऽशवबालकंः । 
, खरदन्तै रधोभूतै मंनुष्यस्नायुतन्तुना ॥८७।। 
ग्रथितैनिमिता माला शत्रूणां नाशिनी मता । 
सारसङ्ग्रहे- 
सा शमीनिम्बर्धम्बाख्यदुन्दुभद्रसमुःद्भवेः । 
कपिशादू लऋक्षाणां जन्तूनामस्थिसम्भवेः ।।८८।॥ 
नराइवरासभेभानां स्नायूभिर्ग्र थित रपि । 
तत्तत्कार्यबिभेदेन सा सा कार्या विपदिचता ।।६॥ 
पुरश्च रणचन्द्रिकायाम्‌ -- ० 
वष्णावे तुलसीमाला गजदम्तंगंणेश्‍वरे । 
त्रिपुराया जपे शस्ता इन्द्राक्षे रक्तचन्दनै: ।। &०।। 
वैष्णवमन्त्रजपे पद्याक्षमाला9्पि प्रशस्ता, गौतमेन तन्मात्रविधानात्‌ । 
यथा-- समाहितमना भूत्वा पद्यबीजाक्षमालया' जपेदिति । 
नारदपश्चरात्रेषपि-- 
जपस्य गणानां प्राहुः पद्माक्षेभेक्तिवद्धने: ।इति । 
रुद्राक्षमाला5पि प्रशस्ता । 'यस्तु भागवतो भूत्वे त्युपक्रम्य 'रद्राक्षेश्रोत्त- 
सामि'ति बराहवचनात्‌ । 
॥ श्रथ तुलसीकाष्ठमालामाहात्म्पम्‌ । 
पुराण श्रीनारदगौतमसंवादे-- 
निर्माय तुलसीकाष्ठमालामतिमनोहराम्‌ । 
अर्पयेद्वासुदेवाय स मुक्तो नाऽत्र संशयः ॥९१॥ 
यो ददाति गवां कोटीग्रेहणे कुरुजाङ्गले । 
घत्ते च तुलसीकाष्टमालां यः स ततोऽधिकः ।।६९।। 
प्रौष्ठपद्यां विशेषेण तुलसीकाष्ठमालिकाम्‌ । 
सुव्रणंमणिसंयुक्तां यो ददाति स मुक्तिभाक्‌ ।।६३।। 


ई 


कात्तिके मासि विप्रेन्द्र पौणमास्यां विशेषतः । 
सुवर्णसहितां दत्वा मालां याति परां गतिम्‌ ।।४।। 
मरणो मणौ स लभते कोटियज्ञफलं मुने । 
चुलसीकाष्ठसम्भूतां यो मालां वहते नरः ॥६५॥ 

सदा प्रीतिमनास्तस्य कृष्णो देवकिनन्दनः । 
तुलसीका्ठमालाभिविना ये मुनिसत्तम 1 ९६॥ 
कुवन्ति मधुभित्पूजां ज्ञेयास्ते वेरिरो हरेः । 
तुलसीकाष्ठमालां ये धृत्वा श्राद्धं वितन्वते ॥६७॥ 
गयाश्चाद्धशतं तेस्तु कृतं वै मुनिसत्तम । 
तुलसीकाष्ठमालां यो धृत्वा सन्ध्यां करोति च ॥६५॥ 
सन्ध्याकोटिशतं तेन कृतं तु मुनिपुङ्गव । 
तुलसीकाऽमालां यो धृत्वा स्नानं समाचरेत्‌ ॥६६॥ 
पुष्करे च प्रयागे च स्नातं तेन मुनीश्वर । 
तुलसीकाष्ठमालां यो घृत्वा भुङ्क्ते द्विजोत्तम ॥१००॥ 
सिक्ये सिक्थे स लभते बाजिमेधफलं मुने । 
तुलसीकाए्टसम्भूतं शिरोबाहुवि भूषणाम्‌ ।।१०१॥ 
भवेत्तु यस्य भत्त्यंस्य तस्थ देहे सदा हरिः । 

लुलसीं धारयन्विप्र यत्कर्स कुरुते नरः 11१०२1 

फल कोटिगुणं तस्य जायते मुनिसत्तम । 
चुलसीकाष्ठघटिते रुद्राक्षाकारकारितैः ।। १० ३१। 


मशिभिर्धारयेन्मालां स बे भागवतोत्तमः । 
चुलसीकाष्ठमालाभिभ्‌ षितो म्रियते यदि ।।१०४।। 


तस्य स्वर्ग चिरं वासो जायते पितृभिः सह । 
चुलसीकाष्ठमालाभिरन्वित्तो यत्र गच्छति ।।१०५।१ 


तत्र स्युः सिद्धयः सर्वा अणिमाद्या: करस्थिताः । 
न धारयेत्परधृतां तुलसीकाछसस्भवाम्‌ ।।१०६॥। 


विहसिद्धान्तसिन्यों 


मालां गृह्लन्नवाष्नोति फलं गोवधसम्भवम्‌ । 


तस्मान्नान्यघृता माला धार्या विप्रेण कहिचित्‌ ॥१०७॥ 


अधृतेव हि धर्तव्या ह्मपिता भगवदृगले । 
अर्पयित्वा तु हरये तुलसीकाष्ठसम्भवाम्‌ ।। १०८।। 
मालां पश्चात्स्वयं धत्ते स वे भागवतोत्तमः । 
हरये नापंयेद्यस्तु तुलसीकाएठसम्भवाम्‌ ।। १०६।। 
मालां धत्ते स्वयं मूढः स याति नरक प्र बम । 
तुलसीकाष्ठसम्भूते माले कृष्णुजनप्रिये ।। ११०।) 
बिभर्मि त्वामहं कण्ठे कुरु मां हरिवल्लभम्‌ । 


भैरवीविद्यामन्त्रे वाराहीतन्त्रे- 


सुवणँमशिभिर्मालां स्फाटिकीं शङ्कनिमिताम्‌ ॥ 
प्रवालैरेव वा कुर्यात्ुत्रञ्जीवं विवज्जयेत्‌ ।।१११।३ 
पद्माक्षं चेव रुद्राक्षं भद्राक्षं च विशेषतः । 


मुण्डमालायाम्‌- 


महाशङ्खमयो माला नीलसारस्त्रते विषौ । 
नुललाटास्थिखण्डेन रचिता जपमालिका ॥११२॥ 
महाशङ्कमयी माला ताराविद्याजपोत्तमा । 
क्णनेत्रान्तरालास्थिमहाशङ्क 3 प्रकीत्तितः ॥११३॥ 


कालिकापुराणे -- 


रुद्राक्षे्वा यदि जपेदिन्द्राक्षे: स्फाटिकंस्तथा । 
ना$न्यन्मध्ये प्रयोक्तव्यं पुत्रज्ञीवादिक तु यत्‌ ॥ ११४।॥ 
यद्यन्यत्तु प्रयुञ्जीत मालायां जपकर्मणि । 

धमं कामं च मोक्षं च न ददाति प्रिय ङ्कुरी ॥११५॥ 
इमशानघत्तुरेर्माला ज्ञेया धूमावतीविधौ । 

न राङ्‌गुल्यस्थिभिर्माला ग्रथिता सर्वकामदा ।।११६।) ` 


नाड्या संग्रथनं कार्य रक्तेन वाससा प्रिये । 
सदा गोप्या प्रयत्नेन********०००००«०««« ॥१२७। ।इति 1 


जु 


पच्चदशस्तरङ्गः [ १३ 


AAAI 


सारसङ्ग्रह 


अथ वक्ष्येऽक्षमालाया विधानं मन्त्रिकाम्यया । 
पञ्चविशतिभिः प्रोक्ता मणिभिर्मु क्तिदायिनी ॥११८।। 


त्रिशद्धिधेमंदा सप्तविशत्यक्षैस्तु सर्वदा । 
अभिचारकरी पञ्चदशभिः कल्पिता तु सा ॥११६॥ 


चतुःपञ्चाशदक्षैः सा काम्यकमंसु सिद्धिदा । 
अशेत्तरशते: क्लृप्ता सर्वाभीष्टप्रदा मता ॥ १२०॥ 
सा पुनद्चिविधा प्रोक्ता सात्विकी राजसी तथा । 
तामसी चेति तास्वाद्या शतेरष्टोत्तरे: शुभैः ।।१२१॥ 


मणिभिः शङ्कसम्भूतैः श्वेतपद्चसमुद्धवैः । 
बोजैर्मुक्ताफलैः पुत्रञ्जीवे रजतसम्भवेः ।।१२२॥ 
स्वेतचन्दनसम्भूतै रन्येः ३वेततरूद्भवैः । 
कुशग्रन्थिभवैः क्लृप्ता राजसी चतुरुत्तरे.' ॥१२३॥ 


पञ्चाशङ्धी रक्तपद्मबीजेरारक्तचन्दनेः । 
सौवण रक्ततरुजे: पोतसारसमुद्धवेः ॥। १२४। 


पद्षकाष्ठसमुद्भूतै रजनीकाष्टसभ्भवेः । 
देवदारुसमुदुभूतैः कृष्णकाइसमुद्भवेः ।।१२५॥ 
मणिभिस्तामसी चाऽष्टाविशङ्भि्मणिभिः कृता । 


पुरः्चरशा च न्दट्रिकायाम्‌- 


श्रङ्ग,लीजपसंख्यानमेकमेवमुदाहृतम्‌ । 
पुत्रक्षीवेहेशगुरां शतं शङ्घः सहस्रकम्‌ ॥१२६॥ 


प्रवालेम्मंणिरत्नेश्व दशसाह्रकं स्मृतम्‌ । 
तदेव स्फाटिके: प्रोक्त मौक्तिकर्लक्षमुच्यते ॥ १२७॥ 
पदाङ्गं हंशलक्षं स्यात्सौवर्णोः कोटिरुच्यते । 


, कुशग्रन्थ्या कोटिशतं रद्राक्षैः स्यादनन्तकम्‌ 1१२51! 


इवेतपद्माक्षमालाभिरपि स्यादमितं फलम्‌ । 


१. ख. चतुरुतर्मः । 


१४ ] सिहसिद्धान्तसिन्धो 
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कुशग्रन्थिमाला तु ब्राह्मणानामेव-- 
कुशग्रन्थ्या जपेद्रिप्र: सुवणंमरिणभिन्‌ प: । 
पुत्रश्लीवैज्जंपेट्वैश्य: पद्माक्षे: सवं एव च ॥ १२६॥। 
इति नारदवचनात्‌ । | 
॥ अथ र्द्राक्षामाहात्म्यं तदुरपत्तिस्तन्मुखभेदास्तत्फलानि च नानापुराशोषु । | 


तत्र स्कन्दपुरारणे -- 
त्रिपुरो नाम देत्यस्तु. पुरा55सीदतिदुज्जेय: । 
जितास्तेन सुराः सर्वे ्रह्मविष्ण्वीन्द्रदेवताः ।।१३०॥ 


त्रिपुरस्य वधार्थाय देवानां त्रायणाय च । 

लोकानां भयनाशाय क्रतुधमं प्रवृत्तये ॥१३१॥ 
सर्वदेवमयं दिव्यं ज्वलितं घोररूपकस्‌ । 

चिन्तितं स्यान्मया पुत्र ग्रघोरारूमनुत्तमम ।।१३२।। 
निष्ठया तस्य भायायास्तावद्यावदहृश्यत । 
दिव्यवर्षसह्राणि चक्षुरुन्मीलितं मया ॥१३३।। 


पुटाम्याम कुलाक्षिम्यां पतिता जलबिन्दवः । 
तत्राऽश्रुबिन्दवो जाता महार्ट्राक्षवृक्षकाः ॥१३४॥ 


स्थावरत्वमनुप्राप्य मर्त्यानुग्र हकारणात्‌ । 
फलन्ति सर्वकालं हि अविच्छिन्न फल प्रदाः ।।१३५।। 


बसिष्ठुलेड्गे' -- 
बरहमनद्रमुख्यसकलामररक्षार्थ, 
शम्भोः पुरा$सुरविमहंनकृत्यकाले । ड 
तत््ेपुरेक्षणनिरोधभवाक्षिवारि, 
रुद्राक्षवृक्षनिकराशि तदा बभूबुः ।।१३६॥ 


रुद्राक्षान्कण्ठदेशे दशनपरिमितान्मस्तके विशतिद्ठ, 
षट्‌ षट्‌ कणांप्रदेशे करयुगलगतान्‌ द्वादश द्वादशैव । 


ESSE 
त 


१. ख. वासिष्ठे लेङ्गे । 


ड़ 


पञ्चदशस्तरख्भ: [ १५ 
AAPA AAAS 
बाह्वौरिन्दोः कलाभिः पृथगिति गदितं चेवमेकं शिखायां, 
वक्षस्यष्टाविकं यः कलयति शतकं स स्वयं नीलकण्ठः ।। १३७। 
रद्राक्षबीजमिति ये भुवि धारयन्ति, 
हस्ते च मूद्रेनि तथोरसि भूमिभागे । 
तेषां न सन्ति सहृशा यमपद्यनेत्र- 
प्मासनेन्द्र सुरकित्न रपहनेषु' ।।१३८॥ 
शिरोमाला च षट्त्रिशद्‌ द्वात्रिशत्कण्ठमालिका । 
कर्परे षोडश प्रोक्ता दवात्रिशन्मरिबन्धयोः ॥१३६॥ 
ग्रष्टोत्तरशतैयु क्तमुपवीतं विधीयते । 
तदद्धंमुरसो माला शिखायामेकपुच्यते ।। १४०॥। 
क्ायोश्चाऽपि षट्मंख्या धारणक्रम ईरितः । 
संख्याहीनं न कर्त्तव्यमधिक नेव दुष्यति ।।१४१॥ 
संख्याभेदं प्रवक्ष्यामि जपमाला तु या भवेत्‌ । 
मोक्षार्थे पञ््त्रिशत्या सप्तविशति पौष्टिके ।।१४२॥ 
त्रिशच्च धनसम्प्राप्त्ये पञ्चदश्यभिचारके । ९ 
ब्राह्मणाः क्षत्रियो वेश्यः शूद्रश्चेति चतूविधः ।। १४३।। 
शवेतरक्तसुवर्णाभङ्ृष्णवर्शाः क्रमादमी । 
एतेषु ब्राह्मणः श्रेष्ठो जपमालाकृते भृशमु ।।१४४॥ 
अलाभे तु द्विजातीनामपि वा स्वस्वजातयः । 
अ्रतिस्थूलोऽतिसूक्ष्मश्च स्फुटितो भङ्गुरो लघुः ॥१४५॥ 
भिन्नः पुराघृतो जीर्णो रुद्राक्षो न वरः स्मृतः । 
मणौ यदुन्नतस्थान मुखं पृष्ठं तु निम्तकम्‌ ॥१४६॥ 
घट्येदेकदिग्वत्समणीन्सहृग्तपङिक्तिवत्‌ । 
अन्योन्यघर्षणादेव जपहानिर्भेवेद्‌ ध्र वस्‌ ॥ १४७॥। 
श्रेष्ठेन रज्जुना तेन वर्त्तनत्रयरूपतः । 
अन्योन्यमध्यदेशे कत्तव्या ग्रन्थयः शुभाः ।।१४८॥ 


१, ख. ०पत्तनेषु। 


सिहसिद्धान्तसिन्धी 


*चतुद्दंशानि .वक्त्राणि रुद्राक्षाणां क्रमाद्भवेत्‌ । 
घारणास्य फलं तेषां वक्ष्यते विधिवत्क्रमात्‌ ॥॥१४६॥ 


एकवक्त्रः शिवः साक्षाद्‌ ब्रह्महत्यां व्यपोहति । 
द्विवकत्रं देवदेव्यौ तु गोवधं नाशयेद्‌ ध्रू वस्‌ ।। १५०।। 


त्रिवक्त्रमनल. साक्ष्यत्छ्लीहत्यां हरति क्षणात्‌ । 
चतुर्वक्त्रं स्वयं ब्रह्मा गुरुहत्यां व्यपोहति ॥१५१॥ 
पन्चचवक्त्र शिव: साक्षात्सवेपापे: प्रमुच्यते । 
षड्ववत्रं कात्तिकेयस्तु धारयेददक्षिणे करे ॥१५२।। 
ब्रह्महत्यादिभिः पापैमु च्यते नाऽत्र संशयः । 
सप्तवबत्रं महानागो ह्यनन्तो नामनामतः ॥।१५३।। 
गोवघस्वर्णं चौरय्याभ्यां मुच्यते सवेदा नरः । 
अष्टवक्‍त्र महासेन साक्षाद्देवो गणाधिपः ॥। १५४।। 
विघ्नास्तस्य प्रराद्यन्ति सोऽन्ते याति परां गतिम्‌ । 
एक्रवरकत्रं भैरवः स्याद्‌ घारयेद्वामहस्तके ।।१५५॥ 
भुक्तिद मुक्तिदम्प्रोक्त मम तुल्यो बली भवेत्‌ । 
दशवकत्रं भवेद्वत्स साक्षाद्देवो जनाईृनः ।।१५६॥ 
पिशाचग्रहवेतालब्रह्म राक्षसपन्नगैः । ' 
सम्भवानि च दोषाणि क्षिप्रं नश्यन्ति धारणात्‌ ।। १५७।। 
वःत्रेकोदशरुद्राक्षं रुद्रा एकादश स्मृताः । 
शिखायां धारयेन्नित्यं-तस्य पुण्यफलं णु ।। १५८।। 
अब्वमेधसहस्रस्य वाजपेयशतस्य च । 
गवां शतसहस्रस्य सम्यग्दत्तस्य यत्फलम्‌ ॥१५६॥ 
तत्फलं समवाप्नोति वक्त्रेकादशघारणात्‌ । 
वतत्रद्वादशरुद्राक्षं भास्करद्वाद शात्मकस्‌ ।।१६०।। 
बहुस्वर्णाश्वगोमेधफल प्राप्नोति धारणात्‌ । 
वकत्रत्रयोदशं वत्स रुद्राक्षं यदि धारयेत्‌ ॥1१६१॥ 


RN 
१. ख. चतुद्द शान्त । 


डे [ १७ 
PNAS AAA AM 
पुज्यते सततं देवैः प्राप्यते पुण्यमुत्तमम्‌ । 
चतुदंशसुवकत्रं वे रुद्राक्षं धारयेद्यदि ।। १६२।। 
मूद क्लि स्थिते तु चेन्नित्यं तस्मिन्यो म्रियते नरः । 
पवित्रमयवकत्रस्तु शशिखण्डशिराः स्वयम्‌ ॥ १६३॥ 
वन्द्यते सततं देवे: सत्यं च श्रुणु षण्मुख । 
बहुलं प्राप्यते पुण्यं भाग्यवान्‌ जायते नरः ।। १६४ 
स्नाने दाने जपे होमे वैश्वदेवे सुराच्चेने । 
प्रायश्चित्ते तथा श्राद्धे दीक्षाकाले विशेषतः ॥। १६५।। 


रुद्राक्षधारी भूत्वा च यत्किश्चित्कमे वैदिकम्‌ । 
यो विप्रः सततं कुर्यात्तत्कर्मं सफलं भवेत्‌ ॥ १६६। 
पद्मपुराणे 
कण्ठे शिरसि हस्ते च कर्णयोरुपवीतके । - 
सुद्राक्षधारणादेव रुद्रो भवति मानवः ।।१६७।। 
शेवपुराणे -- मं 
रुद्राक्षान्धा रयेद्िप्र: सन्ध्यादिषु च कमंसु । 
तत्सवं सपं प्रोक्तं लक्षकोटिगुणं ध्रवम्‌ ॥१६८॥ 
लिङ्गदर्शनवत्पुण्यं भवेद्रुद्राक्षदर्शनात्‌ । 
तत्तु कोटिशतं पुण्यं लभते धारणान्नरः ॥१६६॥ 
शिरसा धारणात्कोटिः कणां योदशकोटयः । 
गले बद्ध्वा कोटिशतं मूद्धे नि कोटिसहस्रकम्‌ ।। १७०॥ 
भ्रयुतं चोपवीतं च लक्षकोटिर्भुजद्वये । 
अप्रमेयफल हस्ते सुरुद्राक्षधरो भवेत्‌ ।। १७१।।१ 
क्त "हत: पर ल. पुस्तके विशेष :--- 
एमासंवाढे-- उच्छिष्टो वा विकमंस्थः संलिप्त: सर्वपातकी: । 
नाऽसौ लिप्यति पापेन रुद्राक्षस्य तु घारणात्‌ ॥१॥ 
लक्षन्तु स्पर्शने पुण्यं कोटिर्भवति चालनात्‌ । 
दशकोटिसहस्राणि घारणाल्लभते फलम्‌ ॥२॥ 


लक्षक्रोटिसहस्रस्य लक्षकोटिशतस्य च। 
जपे तु लभते पुण्यं नाऽत्र कार्या विचारणा ॥३॥ 


१८ ] सिहसिद्धान्तसिन्धौ 


लेङ्ग वसिष्ठे 
खादन्मांसं पिबन्मद्यं सङ्गच्छन्नन्त्यजांदिभिः । 
स्यो भवति पूतात्मा रुद्राक्षे शिरसि स्थिते ।।१७२॥ 
स्कन्दपुराशे -- 
रुद्राक्ष कण्ठमाश्रित्य श्वाऽपि वा म्रियते यदि । 
सोऽपि रुद्रत्वमाप्नोति किम्पुनर्मानुषादयः ।।१७३॥ 
उच्छिष्टो वा विकर्मस्थो युक्तो वा सर्वेपातके: । 
मुच्यते सर्वपापेभ्यो नरो रुद्राक्षधारणात्‌ ॥१७४॥ 
रुद्राक्षमालिकां कण्ठे धारयन्‌ भक्तिवर्जित: । 
पापकर्माऽपि यो नित्यं रुद्रलोके महीयते ।।१७५।। 
श्ेवपुराणे -- 
भ्ररुद्राक्षषरो भूत्वा यत्किश्चत्कर्म वैदिकम्‌ । 
कुर्याद्विप्रस्तु यो मौढ्यान्नाऽसावाप्नोति तत्फलम्‌ ।। १७६।। 
बसिष्ठुलेङ्ग- 7 
स्द्राक्षघारणे लञ्जा येषामस्ति महामुने । 
सङ्कीर्णा 'सा भवे” दुब्रह्म॑स्तेषां वंशपरम्परा ॥ १७७॥ 
तन्त्रान्तरे 
श्रन्योन्यसमरूपारणि *नाऽतिस्थूलकृशानि वै । 
कोटादिभिरदुष्टानि न जीर्णानि नवानि वे ।।१७८५।। 
स्कन्दपुराण ब्रह्मोत्त रखण्डे-- 
अभक्तो वा$पि भक्तो$पि नीचो नीचतरो$पि वा । 
रुद्राक्षान्धा रयेचस्तु मुच्यते सवेपातकै: ।। १७९॥ 


रुद्राक्षधारणं पुण्यं केन वा सदृशं भवेत्‌ । 
महाब्रतमिदं प्राहुमु नयस्तत्वदशिनः ॥ १८१।। 
सहस्र धारयेद्यस्तु रुद्राक्षाणां धृतव्रतः । 

तं नमन्ति सुराः सर्वे यथा रुद्रस्तथेव सः ।:१८१।। 


१. “- चिल्लगतोंऽशः क. पुस्तके नास्ति। २. ख. तानि० । 


पश्चदशस्तरङ्ग: [ १६ 
ANNAN AANA AAAI IAA 
भक्त्या सम्पूजितो नित्यं रुद्राक्षः शङ्कु रात्मकः । 
दरिद्रं वाऽपि कुरुते राजराजसमन्वितम्‌' ।।१८२॥ 
मुक्ताप्रवालस्फटिकरौप्यवै दूर्यकाञ्चनैः । 
समेतां धारयेद्यस्तु रुद्राक्षान्स शिवो भवेत्‌ ॥१८३॥ 


केवलान्वाऽपि सद्राक्षान्‌ यथालाभं बिभत्ति यः । 
तं न स्पृशन्ति पापानि तमांसीव विभावसुम्‌ ।।१८४॥ 


रुद्राक्षमालया जप्तो मन्त्रोऽनन्तफल प्रदः । 
अरुद्राक्षो जपः पुंसां तावन्मात्रफल प्रद: ॥१८५॥ 


यस्याङ्गे नाऽस्ति रक्षाक्ष एकोऽपि बहुपुण्यदः । 

तस्य जन्म निरर्थं स्यात्‌ त्रिपुण्डरहितो यदि ॥१८६॥ 

रुद्राक्ष मस्तके बद्ध्वा शिरःस्नानं करोति यः । 

गङ्गास्नानफलं तस्य जायते नाऽत्र संशयः ।। १८७॥ 
शिवरहस्ये - 

विना मन्त्रेणा यो धत्ते रुद्राक्ष भुवि मानवः । 

स याति नरकान्‌ घोरान्‌ याव दिन्द्राश्रतुद्देश ॥ १८८।। 

पदामृतं पञ्चगव्यं स्नानकाले प्रयोजयेत्‌ । 

रुद्राक्षस्य प्रतिष्ठायां मन्त्रं पञ्चाक्षरं तथा ॥१८६॥ 

त्रेयम्बकादिमन्त्रं च तथा तत्र प्रयोजयेत्‌ । 

यो ददाति द्विजेम्यश्च रुद्राक्षं भुवि षण्मुख ॥१६०॥ 

तस्य प्रीतो भवेद्रुद्र: स्वपदं च प्रयच्छति । 


॥ श्रथ मातृकाक्षरमयो माला निरूप्यते ।। 
सारसङ्ग्रहे-- 
अकारादिक्षका रान्तै विन्दुवनुमातृकाक्षरेः । 
अ्नुलोमविलोमस्थैः क्लुप्रया वर्णमालया ॥१६१॥ 
प्रत्येकं वर्णायुडःमन्त्रा जप्ताः स्युः क्षिप्रसिद्धिदा: । 
वेरिमन्त्रा अपि नृणां पुसिद्धाद्यास्तु किम्पुनः ।। १९२।।इति। 


१. ख, राजा राज०। 


सिहसिद्धान्तसिन्धौ 


AAAS SSSI ISSA 
तत्प्रकारमाह कुलमुलावतारे- 


ब्रह्मनाडीगतानादिक्षान्तवर्णानु विभाव्य च । 

१ग्रणोबिन्दुयुतं कृत्वा स्वेष्टमन्त्रं जपेत्सुधीः १६३॥ 

श्रकारादिषू संयोज्य तथा कादिषु च क्रमात । 

क्षारणं मेषमथो तत्र कल्पयेञ्जगदीशवरि ।। १६४। ˆ 

तदा लिपिर्भवेदक्षमाला द्धंशतसंख्यया । 

अनया सवेमन्त्राणां जपः सर्वार्थसाधकः ।। १६५॥ 

क्षकारं मेरुसंस्थाने लकरादिविलोमतः । 

एकंकान्तरितं मन्त्रं जपेदेवं फलप्रदभ्‌ ॥ १६६।।इति । 

शरत्राऽष्टोत्तरसहस्नमष्टोत्तरशतं वा यदा जपः कार्यस्तदा 'वर्गाष्ट॒कविभेदेन 

भवेदष्टोत्तरं शतमिति भ्रक्षमालाशब्दस्त्वत्रैव मुख्यः । उक्तश 
शारदातिलके- 

श्रादिक्षान्तारांयो गित्वादक्षमालेति कीत्तिता ।इति। 
ज्ञानाएंवेऽवि -- 

अकारः प्रथमे देवि क्षकारोऽन्त्यततः परम्‌ । 

अक्षमालेति विख्याता मातृका वर्णरूपिणी ।॥१६७।।इति। 


रत्र वर्गाष्टकजपस्तूदिष्टशतादिसंख्यावसाने कार्यः । तदुक्त मु -- 
सातृकाणंवे- 
श्रारम्याऽकारमादौ मनसि परिजपेन्मातृकां सावसानां, 
घृत्वा तञ्चाऽवसानं पुनरपि च पठेदान्तमेवाऽवरोहे । 
लानन्तानष्टौ च वर्गास्तदनु परिजपेद्ध य एवाऽवसाने, 
द्यान्तं संहारमुक्तं पशूपतिगदिता यामले मालिकेयम्‌ ।।१६५॥ 


धृत्वा मेरुस्थाने, श्रवसानं क्षकारं, लान्तानु कक चटतपय श- 
लाख्यान्‌, तदनु उद्दिष्टसंख्यासमाप्त्यनम्तरम्‌, श्रवसाने उद्दष्टशतादिसंख्यावसाने, 
एवाऽवधारणे । 

इति श्रीगोस्वामिजगन्निवःसात्म म-- 
गोस्वामिश्ची शिवानन्दभट्विरचिते 
सिहसिद्धान्तसिन्धी पञ्चदशस्तरङ्ग: ॥१५॥ 


१. ल. अरणं बिन्दुयुतं । 


षोडशस्तरङ्गः [ २१ 
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॥ अथ सालाया! सुत्राणि ॥ 

योगिनोतन्त्रे -- 

पटुसूत्र कृता माला देव्या: प्रीतिकरी सदा । 

कार्पासवेंष्णावी माला पद्मसूत्रेरथाऽपि वा ॥१॥ 

ऊर्णाभिर्वाल्कलैर्वाऽपि शैवी माला प्रकीत्तिता । 

कार्पाससूत्रे रन्येषां विदध्याञ्जपमालिकास्‌ ॥२।। 

कार्पाससूत्रे तु विशेषस्तत्रेव । 

ततो द्विजेनद्रपुण्य्जीनिमितं ग्रन्थिवञ्नितम्‌ । 

त्रिगुणं त्रिगुणीकृत्य सूत्रं प्रक्षाल्य यत्नतः ॥३॥ 
सनत्कुमारीये- 

कार्पासनिमितं सूत्रं धर्मकामार्थमोक्षदम्‌ । 

तच्च विप्रेन्वकन्याभिनिमितं च सुशोभनम्‌ ।।४।। 

शुक्लं रक्तं तथा कृष्णां पट्टसूत्रमथाऽपि वा । 

शान्तिवच्याभिचारेपु मोक्षेश्‍वय्येजयेषूच 11५॥ 

शुक्लं रक्तं तथा पोतं कृष्णवर्णेषू च क्रमात्‌ । 

सवेषामेव वर्णानां रक्त सर्वेप्सितप्रदम्‌ ॥६॥ 

त्रिगुणं त्रि गुणीङत्य ग्रथयेच्छिल्पशास्नतः । 

एकंकंमातृकावणं सतारं प्रजपन्सुधीः ॥॥७॥ 

मालामादाय सूत्रेण ग्रथयेन्मध्यमध्यतः । 

ब्रह्मग्रन्थि विधायेत्थं मेरु च ग्रन्थिसंयुतस्‌ ॥५॥ 

ग्रथयित्वा पुरो मालां ततः संस्कारमाचरेत्‌ । 
एकवीरकल्पे- 

माठृकामन्त्रतो ग्रन्थि विद्यया वाऽथ कारयेत्‌ । 

सुवर्णादिगुणैर्वाऽपि ग्रथयेत्सावकोत्तमः ॥९॥। 


ब्रह्मग्रन्थि ततो दद्यान्नागपाशमथा5पि वा । 
कवचेनाऽथ बध्नीयान्मालां ध्यानपरायणः ॥ १०॥ 


२२ ] तिहसिद्ान्तखिन्घौ 


सर्वेशेषं ततो मेरुं सूत्रहययसमन्वितम्‌ । 
ग्रथयेत्तारयोगेन बध्नीयात्साधकोत्तम: ॥११॥ 
एवं निष्पाद्य देवेशि प्रतिष्ठां तु समाचरेत्‌ । 
तन्त्रास्तरे-- 
उच्चाटने माक्केटमेव सूत्रं 
लोहस्य सूत्रं खलु मारणे तु । 
पट्टस्य सूत्रं तु महद्वशीये 
कार्प्पाससूत्रं खलु स्वे सिद्धये ।। १२।। 
॥ अथ मालायाः संस्कारकाल: ।। तत्र 
योगिनोतन्त्रे-- 
द्वादश्यां वैष्णवी माला कत्तेव्या साधकोत्तमैः । 
मत्त्रज्ञविष्णुमन्त्रेरा दिव्यभागे प्रयत्नतः ॥१३॥। 
दिव्यभागे पूर्वाह्ले । 
शक्तीनामपि कत्त॑व्या भुक्त्वा रात्रो यथाविधि । 
भोजनं तु दिवस एव विधेयस्‌ । 
अष्टम्याँ च नवम्यां च चतुद्देश्यां तथेव च । 
त्रयोदश्यां तथा कुर्याच्छिवस्या$पि सुरेश्वरि ॥१४॥ 
चतुर्थ्या गणनाथस्य मध्याह्नं भास्करस्य लु । 
पूर्वाह्ले देवि कत्तंव्या सप्तम्यां जगदीश्वरी ।।१५।।इति । 
कालोत्तरे स्कन्दपुराणे -- 
देवदेव महादेव सृष्टिस्थितिलयेश्वर । 
रुद्राक्षैजेपमाला तु कथं कार्या महेश्वर ॥१६॥ 
संस्कारश्च' कथं तात कत्तेव्यः कौहशं फलम्‌ । 
ईइवर उवाच-- 
तृणु षण्मुख वक्ष्यामि रुद्राक्षः क्रियते यथा । 
जपमाला विधानेन येन सा जपसिद्धिदा ॥१७॥ 


>-< ->>>:>>>>> 


१ ख, संस्कारस्य । 


जै [ २३ 


एकवकत्रै दि वकत्ैश्च चतुर्वेकत्रेश्च पञ्चभिः । 
षड्वकत्रेवाऽथ कत्तंव्या मिथो मिश्राँस्तु.वज्जँयेत्‌ ॥१५॥ 
मुखे मुखं तु कर्तव्यं मुखं मूले विवज्जेयेत्‌ । 
रुदराक्षस्योच्नतं प्रोक्तं मुखं पृष्ठं तु निम्नकस्‌ ।।१६॥। 
धात्रीफलप्रंमाणन श्रेष्ठमेतदुदाहृ तम्‌ । 
वदराण्डप्रमाणेन चणाकोन्मध्यमाधमे ।।२०॥ 
अध्वेवक्त्र तु मेर्वाख्यं' कत्तेव्य तन्न लङ्घयेत्‌ । 
नवत्रितन्तुना चैतदु ग्रथनीयमसंस्पृशन्‌ ॥२१॥ 

भ्रस्पंशस्त्वन्योन्यस्य । उत्तरतन्त्रे-- 
एको मेरुस्तत्र देयः सर्वेभ्यः स्थूलसम्भवः । 
राद्यं स्थूलं ततस्तस्माक््यूनं व्यूनतरं तथा ।॥२२।। 
विन्यसेत्क्रमतस्तस्मात्‌ सर्प्पाकारा च सा यतः । 
ब्रह्म ग्र न्थियुतं कुर्यातप्रतिबीजं यथाविधि ।।२३॥ 
श्रथवा ग्रन्थिरहितं हृढरज्जुसमन्वितस्‌ । 
त्रिरावृत्याऽथ मध्येनं वाऽद्धवृत्याऽन्तदेशतः ।।२४॥॥ 
ग्रन्थिः प्रदक्षिणावत्तः स ब्रह्मग्र न्थिसंज्ञितः । 

तथा कालोत्तरे- 

एकभक्त विधायाऽदौ साधको ग्रथयेत्स्वयमु । 
कृतनित्यक्रियः? शुद्ध उक्तेष्वक्षेषु मन्त्रवित्‌ ।।२५। 
यथाकामं यथालाभमक्षाण्यानीय यत्नतः । 

यत्नतः वर्णसाङ्कुर्याकरणे यत्नयुक्तः । 
श्रन्योन्यसमरूपारणि नाऽतिस्थूलङृ्शानि च । 
कीटादिभिरदुष्टानि न जीर्णानि नवानि च ।।२६।। 
गव्येस्तु पञ्चभिस्तानि प्रक्षाल्य तु पृथकपृथक्‌ । : 


आदौ पूर्वेदिने, अक्षान्‌ रुदराक्षान्‌, यथाकामं वकत्रभेदे फलभेदश्रवणातु। 
शक्तिव्यतिरिक्तमेकभक्त ज्ञेयम्‌ । पञ्चगव्यन्तु -- 


१. ख, मेवाख्यं। २. ख. कृतनित्यक्रिपा॥। २, खः, १मक्षान्पौनीय। 


सिहसिद्धा्न्तासन्धो 


नूसिहपुराशे -- 
या: श्वेतायाश्चैव गोमयम्‌ । 


गोमूत्रं तावम्रर्णाया नीलायाश्व भवेद्यदि ॥२७॥ 
घृतं वे कृष्णवर्णाया इत्येतत्पञ्चगव्यकय्‌ । 
गवां वर्णास्तु सुलभाः सन्ति देशेषु यत्र च ॥२८॥ 


तत्र वर्णविभागेन पञ्चगव्यानि चाऽऽहरेत्‌ । 
वर्णालाभे न दोषोऽस्ति मात्राहीनन्तु वज्जयेत्‌ ॥२६९॥ 


गोदाकृदुद्िगुणं मूत्रं सपिददेद्याच्चतुगु णम्‌ । 
क्षीरमष्टगुणं प्रोक्तं पञ्चगव्ये तथा दि ॥३०॥ 


गायत्र्याउडदाय गोमूत्रं गन्धद्वारेति गोमयम्‌ । 
आप्यायस्वेति च क्षीरं दधिक्राव्णऋचा दघि ।।३१॥ 


तेजोऽसि शुक्रमित्याञ्यं देवस्य त्वा कुशोदकभ्‌ । ।इति। १ 
प्रक्षाल्येत्युक्त वृणोति^ स्वयमेव । 
सद्योजातेति मन्त्रेण क्षालयेत्पञ्चगव्यकैः 11३२॥ 
पञ्चगव्यैज्जं लैश्च । 
'क्षालयेत्पद्धगव्येत सद्योजातैन सञ्जलेः ।' 


इति तत्वसारवचनात्‌ । 
चन्दनागुरुगन्धादयर्वामदेवेन घर्षयेत्‌ ।३३॥ 
धूपयेदप्यघोरेण कृष्णागुरुसुगुग्गुले: । 
तत्पुरुषाख्यमन्त्रेण लेपयेच्चन्दनादिभिः ।। ३४॥ 
आदिपदेन कपूं रकस्तूरीकुङ्कुमादीनि गृह्यन्ते । 
मन्त्रयेत्पञ्चमेनैव प्रत्येकं तु शतं शतम्‌ । 
मेरु च पञ्चमेनेव तथाऽघोरेण मन्त्रयेत्‌ ।३१॥ 


१, इतः परमयमंशो विशेष: ख. पुस्तके -- 
शोंनळ:-- वरुणश्र व गोमूत्रे गोमये हव्यवाहनः । _ 
दध्नि वायुः समुद्दिष्टः सोमः क्षीरे घृते रविः ॥१॥ 


२. खः विवृणोति । 


षोडशस्तरङ्कः २५ 


शेवांगमे- 
श्रइवत्थपत्रनवकेः पद्माकारेण कल्पयेत्‌ । 
सूत्रं मणीश्च गन्धाद्धि: क्षालितांस्तत्र निक्षिपेत्‌ ।।३६॥ 
तारं शक्ति मातृकां च सूत्रे रुद्राक्षकेष्वथ । 
विन्यस्य पूजयेदाज्येर्ज्‌हुयाच्चेव शक्तितः ॥३७॥ 
मणिमेकंकमादाय सूत्रे तत्र तु योजयेत्‌ । 
गोपुच्छसहशी कार्या एकाग्रा वा समेरुका ।।३८॥ 
एकाग्रा समरूपा । 
मुद्राष्टकं दशेयित्वा प्रत्येकं पूजयेत्क्रमात्‌ । 
ग्रथितं पश्चभिर्मन्त्रः पूर्ववच्च यथा शिवः ।।३६।। 
मन्त्रैः सद्योजातादिभिः पञ्चभिः । होमोऽप्येभिरेव मन्त्रैः पुजाहोम- 
योरेकमन्त्रस्याऽवश्यकत्वात्‌ । मुद्राष्टक त्वावाहनादि अनन्तरं पुजाभिधानातु । 
तथा— 


सुद्राक्षाणामयं प्रोक्तः संस्कारः श्रृतिदेशितः । 
इतरेषु तु तन्त्रोक्तः कत्तंव्यो गुहसाधकंः ।।४०।।इति । 
॥ अ्थाऽन्येषामक्षबिशेषाणां मालायाः ।। प्रतिष्ठाविधि: ~ 

योगिनीतन्त्रे 

उक्तेष्वक्षेष्‌क्तसूत्रग्रैथिताँ साधकोत्तमः । 

मालां निधाय वे पात्रे कचिदु गन्धादिचचिताम्‌ ॥४१॥ 

भूशुद्ध्यादिकां पूजां समाप्य तत्र पूजयेत्‌ । 

गणोशसूर्यविष्ण्‌वीशदुर्गाश्चाऽऽवाह्य मन्त्रवित्‌ ।।४२।। 

पञ्चगव्येऽय तां क्षिप्त्वा हौं मन्त्रेण च मन्त्रवित्‌ । 

तस्मादुत्तोल्य तां मालां स्वर्णपात्रे निधाय च ।४३।। 

पयोदधिघृतक्षौद्रशकर्कराष्ये रनुक्रमात्‌ । 

तोयधूपान्तरेः कृत्वा पञ्चामृतविधि बुधः ।।४४। 


क्रमात्तत्रेव संस्थाप्य स्थापयेच्छीतले जले । 
ततश्चन्दनसौगन्धिकस्तूरीकुङकुमादिभिः ।।४५।। 


सिंहसिद्धान्तसिन्धो 


तां समालिख्य ह्सों मन्त्रमष्टोत्तरशतं जपेत्‌ । 

तस्यां नवग्रहांश्राउपि दिक्पालांश्च प्रपूजयेत्‌ ।।४६॥ 

ततः सम्पूज्य च गुरु शृह्लीयान्मालिकां शुभाम्‌ । . 
भेरवोतन्त्रे- 

आदौ गणपति देवं सूर्य बिष्णुमुमापतिम्‌ । 

दुर्गा च पुजयेद्वि्वान्मालायां सुसमाहितः ॥४७॥ 

पञ्चगव्ये क्षिपेन्मालां घ्रासादेनाऽभिमन्त्रिताम्‌ । 


प्रासादेनात्रेऽव वक्ष्यमाणाप्रसादपरामन्त्रेण । 
ततस्तूत्तोल्यतां मालां स्थापथेदृ हेमपात्रके ।।४८॥ 
पञ्चामृतेन संस्नाप्य शीतलेन जलेन च । 
चन्दनेन सुगन्धेन कस्तूरी कुङ्कुमादिभिः ।।४६।। 
अभिषेक ततः कृत्वा मन्त्रेणाऽनेन मन्त्रवित्‌ । 
प्राणां जीवसमारूढमौकारस्वरभूषितम्‌ ।।५०॥ 
बिन्दुनादसमा युक्त मन्त्रराजं प्रविन्यसेत्‌ । 
नवग्र हान्पूजयित्वा ततो दिक्पालपुजनस्‌ ॥५१॥ 


तिलेन घृतथुक्तेन शक्तितो होमयेत्ततः । 
स्वर्ण तु दक्षिणां दद्यात्ततो विप्रांस्तु तोषयेत्‌ ॥ ५२।। 


दक्षिणामाचार्याय, अनेन प्रसादेन, विन्यसेत्‌ श्रष्ोत्तरशतं जपेदित्यर्थः । 
प्राणो हकारः, जीवः सकारः, स्वरं पात्राभावेऽरवत्थपत्र ग्राह्ममुक्तयोगिनीतन्त्र- 
वचनात्‌ प्रकारान्तरन्तु -- र” 


कुब्जिकातन्त्र 
शिल्पिनं पूजयेदादौ वख्नगन्धानुलेपनेः । 
स हृष्टः कारयेन्मालां विशुद्धा स्वेणरूपिणीम्‌ ॥। ५३॥ 


यथायोग्यं वेधवतीं मालां कुर्याद्विलक्षण: । 
वर्णामानेन सा कार्या पञ्चगव्ये त्र्यहं क्षिपेत्‌ ॥५४।। 


बर्शामानेन मातृकावर्णमानेन तत्संख्ययेत्यरथेः । एतेन शतसंख्य रक्ष- 
माला कार्येति प्राप्यते। 


| जँ 


षोडशस्तरद्गः 


सूत्रं चाऽपि चतुर्थेऽहनि क्षालयेदख्मन्त्रकेः । 
समानवरांसूत्रेण ग्रथयेद्‌ हृदयाणुना ॥५५॥ 
सुवर्णादिगुणेर्वाऽपि ग्रथयेत्साधकोत्तगः । 
ब्रह्मग्रन्थि ततो दद्यान्नागपाशमथाऽपि वा ॥५६॥ 
१कवचेनाऽवबघ्नयीन्‌ मालां ध्यानपरायणः । 
सवंशेषे ततो मेरु सूत्रद्वयसमन्वितम्‌ ॥ ५७।। 


ग्रथयेत्तारयोगेन बघ्नीयात्साधकोत्तमः । 

एव निष्पाद्य देवेशि प्रतिष्ठां च समाचरेत्‌ ।।५५॥ 

स्थण्डिले मण्डलं कृत्वा यथाभागविधिक्रमात्‌ ।' 
मण्डलं देवपुजाचक्रम्‌ । 

पूजयित्वा यथान्यायमिष्टदेवमनुक्रमात्‌ ।।५९।। 

न्यासपूर्वं जपेन्मःत्रमष्टोत्तरसहस्रकम्‌ । 

जुहुयाच्च दशांशेन यस्य देवस्य यत्प्रियम्‌ ।॥६०।। 


यत्प्रियमित्यनेन पुरश्चरणा ङ्कहोमे यद्द्रव्यं यस्य देवस्योक्तं तेन होमये- 
दित्युक्तम्‌ । te 


योगिनीतनत्रे -- 
'हेमकर्मण्यशक्त्चेद्द्विगुणं जपमाचरेत्‌। 


ततो मण्डलमध्ये तु तां मालां स्थापयेद्‌ बुधः । 

ह भ्रस््रमन्त्रं ततो न्यस्य मूलमन्त्रं ततो न्यसेत्‌ ॥६१॥ 
प्रङ्गानि तानि विन्यस्य देववत्परिचिन्तयेत्‌ । 
अ्रभेदरूपमासाद्य मालां कुर्यात्तदात्मिकाम्‌ 11६२॥ 


ततो बलि यथान्यायं दद्यात्तेः साधकोत्तमः । 
एवं प्रतिष्ठामापाद्य मालायामिष्टदेवताम्‌ ॥६३॥ 


आचार्य पूजयेन्मन्त्री शिल्पिनं च यथाविधि । 
नाऽन्यत्मन्त्रं जपेत्तत्र यदीच्छेत्सिद्धिमात्मनः ।।६४॥ 


१. ख, कवचेनाथ० । 


१५ ] सिहसिद्धान्तसिन्धौ 


MAAN 


` अस्रादिजेप्ब्यमन्त्रस्य) ग्राह्यः । बलि मालायाः, तैः होमद्रव्ये: । 

तथोत्तरतस्त्रे -- 

हढं सूत्रं नियुञ्जीत जपे त्रुट्यति नो यथा । 

जीण सूत्रे पुनः सूत्रं ग्रथयित्वा शतं जपेतु ।।६५॥ 
शेवागमे-- 

यदा सस्त्रुट्यते माला ग्रथयित्वा$थ पूर्ववत्‌ । 

प्रतिष्ठितायां तस्यां तु मन्त्रं जप्यादनन्यधी: ॥६६॥ * 
तन्त्रान्तरे -- 

येन प्रतिष्ठिता माला तमेव तु मनु जपेत्‌ । 

अन्यमन्त्रजपो देवि न कार्य: कहिचिद्‌ बुधै; ।।६७॥ 
तन्त्रान्तरे 

श्रक्षमालां गुरोलंब्धूवा तदभावे स्वनि्मिताम्‌ । 

गोपयेत्सवेकर्मान्ते यदीच्छेत्सिद्धिमुत्तमास्‌ ।। ६८॥ 

जपकाले च गोप्षव्यमक्षसूत्रं तु षण्मुख । 

परहष्टिगतं सुत्रं सर्व॑या निष्फलं भवेत्‌ ।।६६॥ 
उत्तरतन्त्रे- 

जपादौ पूजयेन्मालां तोये रम्युक्ष्य यत्नतः । 

निधाय मण्डलस्यान्तः सव्यहस्तगतां च वा ।।७०॥ 

इष्टमन्त्रेण मालायाः प्रोक्षणं परिकीतितम्‌ । 

59 माँ माले महामाये सवेशक्तिस्वरूपिए ॥७१।॥ 


१. ख. जपनीयमन्त्रस्थ। २, ख, पुस्तकेऽतःपरं विशेष:-- 
ढेव्यागमे नित्यजपे - सूत्रे केवलविच्छिन्ने जपेदष्टोत्तरं शतम्‌ । ८: । 
दशवारं जपेन्मन्त्री जीणा विगलिते करात्‌ ॥१॥ 
अक्षसूत्रं करादुभ्रष्टं क्षालयेद्‌ गन्धवारिणा । | 


सप्तवारं जपेत्मत्त्रं भ्रष्टपापविशुद्धये ॥२॥ 

पुरश्चरणजपे तु--प्रमादात्‌ पतिते हस्तान्मनुमष्टोत्तरं जपेत्‌ । 

तथा षटखटाशब्दादिके छिन्ने सहस्रकम्‌ ॥३॥ | 

३. ख पुरतके नास्ति । 


जु [ २६ 
AAAS IIIS SSIS ७५५५५५५५५५५५५५५५५४*/*****४४४* 
चतुवंगेस्त्वयि न्यस्तस्स्तमान्मे वरदां भव । 

पूजयित्वा ततो मालां गृह्हीयाहदक्षिणे करे ॥७२॥ 
बीजं गाणापतं पूवंमुञ्चाय्यं तदनन्तरघ्‌ । 

अविघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णीयादित्यनेन च ॥७३॥ 
मण्डलस्यान्तनिधाय सव्यहस्तगतां वाउम्युक्ष्य पूजयेदिति सम्बन्धः । 
तथा— 

जपं समारभेत्पश्चातपूवे वद्‌ ध्यानमास्थितः । 

हस्तेन स्रजमादाय चिन्तयन्मनसा शिवस्‌ ।।७४।। 


चिन्तयित्वा गुरु मुर्दूं धति यथावर्णादिकं भवेत्‌ । 
मन्त्रं गुरु ततो ध्यात्वा पीतवणां हिरण्मयस्‌ ।।७५॥ 
महामायां च हदये रात्मानं गुरुपादयोः । 

आज्ञाचक्रे ततः पश्चाद्‌ गुरोर्मन्त्रस्य चाऽत्मनः ।।७६॥ 


देव्याश्राप्येकतां नीत्वा सुषुम्णावत्मना तनुम्‌ । 
तत्वस्वरूपमेकं तद्यच्चक्रं प्रतिलम्बयेत्‌ ॥७७॥ 


षट्चक्रेऽपि महामायां क्षणं ध्यात्वा प्रयत्नतः । 
लम्बयेन्मूलमन्त्रेण वाऽऽदिषोडशचक्रकस्‌ ॥७८॥ 


श्रादिषोडशचक्रस्थां साधकानन्ददायिनीम्‌ । 
चिन्तयनु साधको देवीं जपकर्म समारभेत्‌ ।।७६॥ 
रु अुवोरुपरि नाडीनां त्रयाणां प्रान्त उच्यते ।. 
क तत्प्रास्तं त्रिपथस्नानं' षट्कोणं चतुरङ्‌गुलम्‌ .1॥८०॥। 
रक्तं च कुलयोगज्ञेराज्ञाचक्रमितीष्यते । 
कण्ठे त्रयाणां नाडीनां वेष्टनं विद्यते तृरणामु ।।८१॥ 
सुषृम्णोडापिङ्गलानां षट्कोणं तत्षडङ्गुलम्‌ । 
तत्घट्चक्रमिति प्रोक्तं शुक्लं कण्ठस्य मध्यगम्‌ ॥८२॥ 
त्रयाणामपि नाडीनां हृदये चेकता भवेत्‌ । 
तत्स्थानं षोडशारं स्यात्समाङगुलप्रमाणतः ॥5३॥ 


१. ख. त्रिपथस्थातं । 


सिहसिद्धान्तसिन्धो 


तत्पीतमुक्त योगज्ञरादिषोडशचक्रकम्‌ । 
ध्येयानामथ मन्त्राणां चिन्तनस्य जपस्य च ॥८४।। 
यस्मादाद्यं तु हृदयं तस्मादादीति कथ्यते । 


पश्चात्प्रणवोच्चारणात्‌ । तदुक्तं तत्रैव 
निःसेतु च यथा तोयं क्षणाक्निम्नं प्रसप्पेति । 
मन्त्रस्तथेव निःसेतुः क्षणातक्षरति यज्वनाम्‌ ॥5५॥ 


तस्मात्सवंत्र मन्त्रेषु चतुर्वर्णा द्विजातयः । 
पाइवेयोः सेतुमादाय जपकमं समाचरेत्‌ ॥।८६।। 
मन्त्राणां प्रणवः सेतुस्तत्सेतुः प्रणवः स्मृतः । 
चतुद्देशस्वरो योऽसौ शेष श्रौकारसंज्ञकः 11८७] 
स चाऽनुस्वारचन्द्राम्यां शूद्राणां सेतुरुच्यते । 


अत्र शिवमित्युपलक्षणं सवंपूजासु सङ्गतमिति स्वयमभिधानात्‌ । 


तथा 
पूजयित्वा ततो मालां गृह्लीयादक्षिणे करे । 
मध्यमाया मध्यभागे वज्जेयित्त्रा तु तज्जेनीम्‌ ॥८८॥ 


अनामिकाकनिष्ठाम्यां युता या नम्रभावतः । 
स्थापयित्वा तत्र मालामङगुष्ठाग्रेण तदुगतप्रु ।॥५ &॥। 


प्रत्येकं बीजमादाय श्रङ्कादूद्ध वेन भैरव । 
प्रतिवारं पठेन्मन्त्रं शनेरोष्ठी तु चालयेत्‌ ।।६०॥ 


मालाबीजं तु जप्तव्यं स्पृशेन्न हि परस्परम्‌ । 
पूर्व जपप्रयुक्तेन चाईङगुष्ठाग्रेण भैरव ।।६१।। 


पू्वेबीजं जपन्यस्तु परबीजं च संस्पृशेत्‌ । 
अङ्गुष्ठेन भवेत्तस्य निष्फलः स जपः सदां ।।६२॥ 


_ १. इतः पूर्वेमयमंशो विशेषः ख. पुस्तके-- 
वलुलारवे-जातसूतकमादौ स्यादन्ते च मृतसुतकम्‌ । 
सूतकद्वयसंयुक्तो यो मन्त्रः स न सिद्धति ॥१॥ 
आद्यन्तरहितं कृत्वा मन्त्रमावत्तयेद्‌ थिया । 
सूतकद्वयनिमु क्तो मन्त्रः स्यात्‌ सर्वसिद्धिदः ॥२॥ 


जि 


मालां स्वहृदयासन्ने धृत्वा दक्षिणपाणिना । ' 
देवीं विचिस्तयज्ञप्यं कुर्याद्यामेन न स्पृशेत्‌ ॥॥६३॥॥ 


भ्रू वेना5ङ गुष्ठाग्रेणेत्यर्थ: । मालाबीज तत्सम्बन्धी मरिएः । 
तन्त्रान्तरे-- 


मध्यमायां न्यसेन्मालां श्रेष्ठेना55वत्तेयेत्क्रमात्‌ । 
भुक्तिमुक्तिप्रद: सोध्यं मातृकागणनक्रम: ।। € ४1 


अङगुष्ठानामिकाभ्यां तु जपेंदुत्तमकर्मरिण । 
अङगुष्ठमध्यमाम्याँ तु जपेदाकृष्टिकेमेरि 118५१ 


तज्जेन्यडगुष्ठयोगा द्विशेषोच्चाटने जपः । 
कनिष्ठाङगुष्ठकाम्याँ तु जपेन्मारणकर्मणि ।।&६।। 
जपान्यकाले तां मालां पूजयित्वा च गोपयेत्‌ । 


होवागमे-- 


तज्जन्या न स्पुशेस्सूत्रं कम्पयेन्न विधूनयेत्‌ । 
न स्पृशेद्वामहस्तेन करभ्रष्टां न कारयेत्‌ ।।&७।। 


अक्षाणां चालनेऽङ्गुष्ठेताऽन्यमक्षं न संस्वृशेत्‌ । 
जपकाले सदा विद्वान्मेरु नेव विलद्धयेत्‌ ॥६८॥ 


परिवत्तेनकाले च सङ्घट्ट नैव कारयेत्‌ । 
कलिः खटखटाशब्दे दोलमाने चलन्मतिः ॥६६॥ 


चलितेनैव विद्वेषः स्फुटिते व्याधिसम्भवः । 
हस्तच्युते मह विश्लः सूत्रच्छेदेऽपि नश्यति ।। १००॥ 


चलिते मध्यमाया अङ्गुल्यन्तरगते, स्फुटिते मणौ, सूत्रछेदे, गुणाछेदे 
ऽपीत्यर्थः । तथा 


काशे क्षुते च जुम्भायामेकमावत्नं त्यजेत्‌ । 
प्रमादात्तज्जंनीस्पर्शो भवेदावत्तैनं त्यजेत्‌ ।।१०१॥ 


आंवतंनं मन्त्रस्य । 


जपे निषिद्धसंस्पशें क्षालयित्वा पुनज्जेपेत्‌ । 


| ed ३२ ] सिंहसिद्धान्तसिन्धो 
| योगिनोतन्त्रे- 


सर्वास्वपि च मालासु मेरुः पाश्वे विधीयते । 

न स्पृशेत्तं कदाचित्तु स्पृष्टे ह्यावत्तेनं पुनः १०२॥ 
f § न स्पृशेत्तज्ज॑न्येति सवंत्र तज्जँनीस्पर्शस्येव निषेधादन्याङ्गुलीनामस्पर्शा- _ | 
सम्भवाच्चेति। योगिनीतन्त्रे-- 
f= --**-*****जपान्ते शिरसि क्षिपेत्‌ \ 
त्वं माले सर्वदेवानां प्रीतिदा शुभदा मम । 
शिवं कुरुष्व मे भद्रे यशो वीर्यं च सवेदा ॥१०३॥ 

Bie पुष्करं शिखिबीजस्थं सूक्ष्मसूक्ष्मान्वितं भवेत्‌ । 

प __ ग्राकाशशशिसंयुक्त सिद्धय हृदयसंयुतम्‌ 1।१०४॥ 

एष पञ्चाक्षरो मन्त्रो मालायाः' परिकीत्तितः । 

ग्रहणे स्थापने चेव पूजने विनियोजयेत्‌ ॥१०५॥। 

| . पुष्कर हकारः, शिखी रेफः, सूक्ष्मसूक्ष्मा ईकारः, झाकाशशशिम्यां 


HF | विन्द्रद्ध चन्द्राम्यां युतं, सिद्धं स्वरूपं, हृदयं नमः । 
| ५ 251 
4 अथ करमाला नारदपञ्चरांत्र- 
| 
h | ग्रथाडगुलिभिरेवा$पि जपकर्म समारभेत्‌ । 
| i 
i Fs प्रपञ्चसारेषपि-- र ॥ 
| 4 हे टु 
वि पद्मासनः प्राग्वदनोऽप्रलापी, 
| तन्मानसंस्तज्जेनिवज्जिताभिः । 

110 अक्षस्नजा वा5डुगुलिभिज्जंपेद्ा, 

। । ; ३ ना$तिद्रुतं नाईतिविलम्बितञ्च ।। १०६।। 
b | मन्त्रतन्त्रप्रकाशेऽपि 
{i जपस्य गणनां कुर्यादथवाऽङगुलिपर्वेभिः । इति । 
ER FN > 
kh | तत्प्रकारमाह श्रीभैरवीतन्त्रे- 

SE. 

> hg अनामामध्यमारभ्य कनिष्ठानुक्रमेण तु । 
Hi : मध्यमामूलपर्यन्ता करमाला प्रकीत्तिता ।।१,०७॥ 
| | १. ख. मालाद्याः । 


[उ 


शौतमोष्प्याह -- 

कनिष्ठानामिकाङगुष्ठमध्यमा भिजेपेतु सदा । इति । 

. दाऽनामामध्यमूल-कनिष्ठामूलमध्याग्रा-ऽनामाग्र-मध्यमाग्रमध्यसूलपर्यन्तमिति 

नवसु पर्वसु गणनायां कृतायां नववारं मन्त्रजपो भवति । एवं द्वादशवारं पुनः 
बुनरावत्त॑नेनाऽष्टोत्तरशतजपो भवति । द्वादशोत्तरशतावृत्याऽष्टोत्तरसहस्रजपो 
भवति । इत्थमयुतादिष्वप्युहनीयम्‌ । वस्तुतस्तु तन्त्रान्तरदशेनात्तञ्जेनीसहिता- 
ङ्गुलिभिरेव जपः कार्य: । यदुक्तं कुलमूलावतारे- 

अथ वक्ष्ये महेशानि जपस्य गणानाफलम्‌। 

ग्रड़गुलीजपसंख्याजं फलमेकगुणं स्मृतम्‌ ।।१०८॥। 

रेखयाऽष्टगुणं विद्यातपुत्रज्जीवदशाधिकम्‌ । 

शतं स्याच्छङ्कमणिभिः प्रवालैस्तु सहस्रकम ।। १०६॥ 

स्फाटिकेदेशसाहस्र मौक्तिकं लक्षमुच्यते । 

पद्माक्षैदेशलक्षे तु सौवर्णः कोटिरुच्यते ॥११०॥ 


कुशग्रन्थ्या च रुद्रक्षैरनन्तगुरितं भवेत्‌ । 
इवेतपद्माक्षमालाभि््जपे स्यादमितं फलम्‌ ॥१११।। 
श्रङगुलीभि्जपं कुर्वन्‌ साङ गुष्ठाङ गुलिभिज्जपेत्‌ । . 
अङगुष्ठेन विना जप्तं विफलं भवति प्रिये ॥११२॥ 
पर्वेभिर्वाऽङगुलीनान्तु जपेदनुदिनं प्रिये । 
मध्यमानामिकामध्यपवेद्वयमिह) प्रिये ।।११३॥ 

र मेरुम्प्रकल्प्य तं कुवेन्‌ प्रदक्षिणमनुक्रमात्‌ । 

० अनामामूलपर्वादिकनिष्ठानुक्रमेएणा तु ॥११४।॥ 
तज्जेन्यग्ना दितो देवि मध्यामूलावसानकम्‌ । 
गणयेच्च क्रमेणवं किश्चित्सङ्कोचयेत्तलम्‌ ॥११५॥ 
अ्रडःगुलीन वियुञ्जीत जपकाले महेश्वरि । 
ग्रङ्गुलीनां वियोगे तु छिद्रेषु स्रवते जप: ॥११६॥ 
उल्लझघ्य गणनां देवि न मन्त्रं प्रजपेत्‌ क्वचित्‌ । 
यतस्तज्जपमीशानि बलाद्‌ गृह्हन्ति राक्षसाः ॥११७॥ 


१, ख. ०द्ृयमिति । 


सिहसिद्वान्वसिन्धो 


अथवा मध्यमामध्यमूलपवंद्वयं प्रिये । 
मेरु कृत्वा जपेद्देवि तज्जेनीमुलकावधि ।।११८।। 
अनामामध्यपर्वादिप्रादक्षिण्यक्रमेण वे । इति । 


अत्राउहुगुलिजपो रेखाजपः पर्वजपञ्चेति त्रिविधः करमालाजप: । तत्र 
कनिष्ठाद्यङ्गुष्ठपयेन्तं पुनरगणानाऽङगुलिजपः, कनिष्ठाद्यङ्गुलिगतरेखाभिजेपो 
रेखाजपः, पर्वेजपस्तु प्रोक्तलक्षण एवेति । 
॥ अथ जप: ॥ तत्र 
कुम्भसम्भवः 
गुरोलंब्धस्य मन्त्रस्य शश्‍वदावर्त्तनं. हि यत्‌ । 
अ्नन्तरङ्गाक्षराणां च न्यासपूर्वो जपः स्मृतः ॥११६॥ 
अङ्गेति सुतीक्ष्णसम्बोधनम्‌ । तद्भेदा वायवीयसंहितायाम्‌- 
जपः स्यादक्षरावृत्तिः स उच्चोपांशुमान ञः । 
य उच्चनीचस्वरितैः शब्दैः स्पष्टपदाक्षरैः ।। १२०।। 


मन्त्रमुच्चारयेद्वाचा जपयज्ञः स वाचिकः । 
शनेरुच्चारयेत्मन्त्रमीषदोष्ठी च चालयेत्‌ ।।१२१॥ 


किव्विच्छ वरायोग्यः स्यादुपांशुः स जपः स्मृतः । ` 
जिह्वाजपः स विज्ञेयः केवलं जिह्लया जपः ।। १२२॥ 


घिया यदक्षरश्रेशि वर्णस्वरपदात्मिकाम्‌ । 

उच्चरेदर्थसंस्मृत्या स उक्तो मानसो जपः ॥१२३।। 

उच्चेजेपो विशिष्टः स्याद्य ज्ञादेहेशभि्ग्‌णो: । 

उपांशुः स्याच्छतगुणः सहस्रो मानसः स्मृतः ॥१२४।॥ 
तन्त्रान्तरेऽपि 

मनः संहृत्य विषयान्मन्त्रार्थगतमानसः । 

न द्रुतं न विलम्बं च जपेन्मौक्तिकहारवत्‌ ॥ १२५।। 


१. इतः परं ख. पुस्तके विज्ञेषः -- 
निबम्धे--जपेन देवता नित्यं स्तूयमाना प्रसीदति । 
प्रसन्ना विपुलान्‌ भोगान्‌ दद्यान्मुक्ति च शाइवतीम्‌ ॥१॥ 


डे 
ह 


षोडशस्तरङ्ग: 


जप: स्यादक्षरावृत्तिर्मानसोपांशुवाचिके: । 
घिया यदक्षरश्रेरि' वर्णस्वरपदात्मिकाम्‌ 11१२६।॥ 
उच्चरेदर्थमुद्दिश्य मानसः स जपः स्मृतः । 
जिह्वोष्ठौ चालयेत्किञ्चिद्देवतागतमानसः ।।१२७॥ 
किञ्चिच्छवणयोग्यः स्यादुपांशुः स जपः स्मृतः । 
विशुद्धेऽवरतन्त्रे -- 
निजकर्णागोचरो यो मानसः स जपः स्मृतः ।* 
3 | उपांशुनिजकरांस्य गोचरः परिकीत्तितः ।। १२८।। 
निगदस्तु जनेवद्यस्त्रिविधो जप ईरितः । 
तन्त्रान्तरे 
उच्चे र्जपोऽधमः प्रोक्त उपांशुर्मध्यमः स्मृतः । 
उत्तमो मानसो देवि त्रिविधः कथितो जपः] ॥ १२६।। 
“तन्त्रान्तरे | 
भ्रशूचिर्वा शुचिर्वाऽपि गच्छस्तिष्ठन्स्वपन्नपि । 
मन्त्रेकशरशो विद्वान्मनसँवं समभ्यसेत्‌ ॥१३०॥ 
न दोषो मानसे जापे सर्वदेशेषपि सवेदा । 
जपनिष्ठो द्विजश्रेष्ठोऽखिलयज्ञफलं लभेत्‌ ॥१३१॥ 
नारदपञ्चरात्रे 
` वाचकः सर्वकार्येषृ उपांशुः सर्वसिद्धिषू । 
मानसो मोक्षकार्येषु ध्यायेद्देवं च सर्वतः ।।१३२।% 
सहाकपिलपङ्चरात्र- 
एकचित्तः प्रसन्नात्माऽप्यक्षसूत्रकरः शुचिः । 
भुग्नग्रीवोन्नतः शान्तः कण्डून्मीलनवज्जितः ॥१३३॥ 
सविसर्गं समात्रञ्च सबिन्द्‌ं साक्षर स्फुटम्‌ । 
न द्रुतं नाऽतिविश्रान्तं क्रमान्मन्त्रं जपेत्सुधीः ॥ १३४।। 


१. ख. ०श्रोरि २. इतः परमयमंशो विशेष:-- 

उत्तमो मानसो देवि त्रिविधः कथितो जपः । 
-३. [-]कोष्ठबद्धोंऽशो नास्ति ख. पुस्तके । 
४, 2चिह्वान्तगंतोंऽशः ख. पुस्तके वक्ष्यमाणात्‌ 'फेत्कारिणीतन्त्रे' इत्यंशात्पूर्वमुल्लिखितोऽस्ति । 


\ 


सिंहसिद्धान्तसिन्धो 


नारदपञ्चरात्रे 


भ्रक्षरादक्षरं यावत्सर्वदोषविवञ्जितम्‌* । 
विलम्बितं च नाऽतीव तथा स्पष्टपदो-द्घवम्‌` ।।१३५।) 


चित्तविक्षेपरहितमत्युत्क्रष्टधियाऽन्वितम्‌ । 

एवं कृत्वा जप विप्र विनिवेद्यरच यागवत्‌ ।।१३६॥ 
फत्कारिशीतन्त्रे -- 

“यथाशक्ति जपं कृत्वा प्राणायामत्रयं चरेत्‌ ।' 
नारदपञ्चरात्रे । 

जपंतदनुकुर्वीत यथाशक्त्याश्युतादिकम्‌ । 

निवेदये द्विभोस्तद्वद्वाक्कर्म मनसाऽन्वितम्‌ ॥ १३७।। 

ॐ पुण्डरीकाक्ष विश्वात्मन्‌ मन्त्रमूर्ते जनादन । 

गृहाणोमं जपं नाथ मम दीनस्य शाश्वत ॥१३८॥ 


इत्युत्वत्वाऽर्घोदक पुष्पं कृत्वा दक्षिणपाणिगसु । 
अग्रतो निक्षिपेद्विष्णोर्मूलमन्त्रेण नारद ।।१३६।। 
मन्त्रात्मा भगवान्‌ विष्णुरचिरात्सिद्धिदो भवेत्‌ । 


शिवादावाह सोमशम्भुः- 
मानसोपांशुभाष्याणां कुर्यादेकतमं जपम्‌ । 
मूलस्याऽष्टशतं जप्त्वा न द्रुतं न विलम्बितम्‌ ॥। १४०॥ 
गुह्यातिगुह्यगोप्ता त्वं गृहाणाऽस्मत्क्ृतं जपम्‌ । 
सिद्धिर्भवतु मे देव त्वत्प्रसादात्वयि स्थिता ।।१४१॥ इति । 


भोगी श्लोक पठित्वाऽमुं दक्षहस्तेन शम्भवे । 
मूलमन्त्रार्घतोयेन वरहस्ते निवेदयेत्‌ ।।१४२।॥ 
शिवधमं— 


सर्वेषामेव यज्ञानां जायतेऽसौ महाफलः । 
जपेन देवता नित्यं स्तूयमाना प्रसीदति ॥ १४३।। 


१. ख. ०विवज्जितः। २. ख. स्पृष्टपदो-द्ूवम्‌ । 


नजी [३७ 
TIS OOP SPINS IIIS NS rir 
प्रसन्ना विपुलान्कामान्दद्यन्मुक्तिः च शाइवतीम्‌ । 
यक्षरक्षःपिशाचाइच ग्रहाः सपश्र भीषणाः ।।१४४॥ 


जपिनं नोपसप्पंन्ति भयभीताः समन्ततः । 

यावन्तः कर्मयज्ञाः स्युः प्रदिष्टानि तपांसि च ॥१४५॥ 

सर्वे ते जपयज्ञस्य कलां नाऽहेन्ति षोडशीम्‌ । 

माहात्म्यं वाचिकस्येतज्‌ जपयज्ञस्य कीत्तितम्‌ ॥ १४६॥ 

तस्माच्छतगुणोपांशुः सहस्रो मानसः स्मृतः i 
महाभारते 

सर्वेषामेव यज्ञानां जपयज्ञः प्रशस्यते । 

अहिसया हि भूतानां जायतेऽसौ महाफलः ॥ १४७॥ 
श्रीभगवद्चनम्‌ ~ 'यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मी' ति । 


नारदः -- 
मनःसंहरणं शौचं मौनं मन्तरार्थेचिन्तनम । 
ग्रव्यग्रत्वमनिर्वेदो जपसम्पत्तिहेतवः ।। १४८।। 
त्रेलोक्यसम्मोहनतन्त्रे ¬ 


लोभमात्सर्यरहितः कामक्रोधविवञ्जितः । 
सर्वथा लभते सिद्धिमन्यथा निष्फलं भवेत्‌ ।। १४६॥ 


तत्र, पुरश्वरणचन्द्रिकायास्‌ -- 
नित्यं नैमित्तिकं कुर्यात्संसर्ग साधुभिस्तथा । 
स्नायाच्च पञ्चगव्येन केवलामलकेन वा ॥१५०॥ 
्रुतिस्मृतिपुरा णोक्तमनत्रैः स्तायादनन्तरम्‌ । 
मन्त्राणेवे -- 
भूशय्या ब्रह्मचारित्वं मौनं चा5ऽर्यानसूयता । 
नित्यं त्रिषवणं स्तानं क्षुद्रकर्म विवज्जितम्‌ ।। १५१॥ 


१. ख. ठवद्या मुत्ति। २. एतदद्ने निस्तांशो विशेषो हश्यते ख. पुस्तके 
कुलार्सवे-मनसा यत्स्मरेतस्तोत्रं वचसा च मन्‌, जपेत्‌ । 
उभयं निःफलं देवि भिन्नभाण्डोदकं यथा ॥१॥ 
३. ख. ग्रथ विहितानि नारदः । 
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नित्यपूजा नित्यदानं देवतास्तुतिकीत्तेनम्‌ । 
नैमित्तिकाच्चेनं चेव विश्वासो गुरुदेवयोः 11१५२॥ 
जपनिष्ठा द्वादशैते धर्माः स्युमंन्त्रसिद्धिदा: । 
ब्रहाचारित्व तु अ्रष्टविधमैथुनत्याग: । तदुक्तं दक्षेण-- 
स्मरणां कोत्तनं केलिः प्रेक्षणं गुद्यभाषणम्‌ । 
सङ्कुल्पोऽध्यवसायश्चं क्रियानिष्पत्तिरेव च ।।१५३॥ 
एतन्मैथुनमष्टङ्गं प्रवदन्ति मनीषिणः । 
विपरीतं ब्रह्मचर्यमेतदेवाऽष्टलक्षणस्‌ ।। १५४॥ 
अ्भिलाषपूर्वेकं स्मरणकीर्त्तनप्रेक्षणानि निषिद्धानि, केलिः परिहासादि- 
बाह्यचेष्टा, गुह्मभाषणं सम्भोगार्थः रहोमन्त्रणां, सङ्कुल्पो मानसं कर्म, श्रध्यवसायः 
सम्भोगनिश्चयः, त्रिषवणस्तानं तु शक्तेन विधेयम्‌, श्रशक्तेन तु द्विः सकृद्ठाविधेयम्‌। 
स्नानं त्रिषवणं प्रोक्तमशक्त्या द्विः सकृच्चरेत्‌ । 
इति वैशम्पायनोक्त: । क्षुद्रकर्मं तु नारायशीथोक्तम्‌- 
दम्भद्वेषौ तथोत्साद उच्चाटो भ्रममारणे । 
व्याधिश्चेति स्मृतं क्षुद्रम्‌ ॥१५५॥ इति । 
वेशम्पायन:-- 
अस्नातस्य फलं नाऽस्ति तथाञत्तप्येयतः पितृ_न्‌ । 
ना$प्यतप्पेयतो देवान्ञाऽसत्यमभिजल्पतः ।। १५६।। 
त्रेलोक्यसम्मोहनतन्त्रे-- 
गुरुगोविप्रबालेषु दीनान्धकृपणोषू च.। 
भवेदार्यमतिमेन्त्री न च द्रोहं समाचरेत्‌ ।। १५७॥ 
पश्चादु गोम्यः संमभ्यच्ये ग्रासं दद्यात्सुशोभनम्‌ । 


गोषु भक्तिः सदा कार्या गोषु शुश्रूषणां तथा । 


७ ०० 


नित्यं गोष्‌ प्र॑सन्नासु गोपालोऽपि' प्रसीदति ।। १५८॥ 


ततो गुरोः पादपद्म' पुष्पाञ्जलिभिरर्चेयेत्‌ । 
तस्मादाशीः सदा ग्राह्या ततः सन्तोषमाचरेत्‌ ॥ १५६।। 


१, क. गोपालेऽपि । 


जु 


सन्तुष्टे तु गुरौ देवः सन्तुष्टो नाऽन्यथा भवेत्‌ । 
तथा श्रीभगवद्टाक्यम्‌ -- 
सन्तुष्टो हि गुरुयंस्य तस्य तुष्टं जगत्त्रयम्‌ । 
नाऽस्त्यसाध्यं जगत्यत्र सुप्रसन्ने गुरौ मुने ॥ १६०॥ 
हृदि न्यसेद्‌ गुरोर्वाक्यं न कदाचिद्विकल्पयेत्‌ । 
श्रोकुलाणं वे-- 
शान्तः शुचिमिताहारो भूशायी भक्तमानसः। 
निद्वेगदठः स्थिरधीर्मोनी संयतात्मा जपेत्सुधीः ॥१६१॥ 
विश्वासास्तिक्यकरुणाश्रद्धानियम निश्चय: । 
सन्तोषौत्सुक्यधर्मादिगुणेर्युक्तो जपेत्प्रिये ।।१६२॥ 
सुगन्धपुष्पाभरणवस्जादिभिरलङकृतः । 
तस्य हस्तगता सिद्धिर्नाऽन्यस्य जपकोटिभिः ।।१६३॥ 
तन्निष्ठस्तदृगतप्राणस्तञ्चिन्तनपरायणाः । 
तत्पदार्थानुसन्धानं कुवेन्मन्त्रे जपेत्प्रिये ॥ १६४॥ 
जपाच्छान्तः पुनर्ध्यायेदृ ध्यानाच्छान्तः पुनर्जपेत्‌ । 
जपध्यानादियुक्तस्य क्षिप्रं मन्त्रः प्रसिद्धयति ॥ १६५।। 
॥ अथ निषिद्धानि ॥ तत्र— 
त्रेलोक्यसम्मोहनतन्त्रे 
नाऽप्रियं कस्यचिद्‌ त्रूयान्ञाऽनृतं च कदाचन । 
EF न छायामाक्रमेद्विद्वान्‌ बिभीतकक रञ्जयोः ॥ १६६।। 
प्रयोग॑सारेऽपि- 
बिभीतकाक्कंकारञ्जस्नुहीछायां न संश्रयेत्‌ । 
तथा न कुर्यात्कस्यचित्किश्छिन्न शह्णी याज्जपान्तरे ॥१६७॥ 
"तैलाभ्यङ्गं न कुर्वीत मधु मांसं विवज्जयेत्‌ । 
ख्लीषु सम्भाषशां नेव कुर्याहेवि विमोहितः ॥१६८॥ 
न नग्नो न ख्रग्गन्धाढचो गीतवाद्ये' विवर्जयेत्‌ । 


१. ख. गीतवादे । 


४० ] सिहसिद्धान्तसिन्थो 
.८५७७००७००७०७७०००००४७०८०७०००००५५०००४५५०५५५५५५५५५५५५५५५५५४४५४४४४४*“““ 
नग्नमाहा$त्रिः । 

नग्नो मलिनवस्त्रः स्याच्नग्नश्चा$द्वेपट: स्मृतः । 

नग्नो ठ्विगुणवस्चः स्यान्नग्नो रक्तपटस्तथा ॥१६६॥ 

द्विकच्छोऽनुत्तरीयश्च नग्नश्चाऽवख्न एव च । 


भविष्यपुराणे 
द्विकच्छः कच्छशेषश्च बहिःकच्छस्तथेव च । 
एककच्छः कच्छशून्यो नग्नः पञ्चविधः स्मृतः ॥१७०॥ 
देवलः 
“बहुवासा भवेन्नग्नो नग्नः कौपीनवाससा ।' इति । 
शाट्यायन: 
दानमाचमनं होमं भोजनं देवताच्चंनम्‌ । 
प्रौढपादो न कुर्वीत स्वाध्यायं चेव तप्पेणम्‌ ॥ १७१॥ 
्रासनारूढपादस्तु जानुनोज्जं ङ्घयोस्तथा । 
कृत्वाऽवसक्थिको यस्तु प्रौढपादः स उच्यते ।। १७२॥ 
मन्त्रतन्त्रप्रकाशे उक्तनियमानभिधाय शक्तावेव’ सवेमेतदशक्तः 
जपेदि' त्युक्तम्‌ । 
कुम्भसम्भवः 
वाङ्मनःकमेभिनित्यं निस्पृहो वनितादिषु । 
स्त्रीशूद्रपतितब्रात्यनास्तिकोच्छिष्टभाषणाम्‌ ॥१७३॥ 
असत्यभाषणां जेह्मभाषणां परिवज्जयेत्‌ । 
सभ्येरपि न भाषेत जपहोमार्चनादिषु ॥ १७४! 
वज्जेयेदु गीतवाद्यादिश्रवणां नृत्यदशेनस्‌ । 
ताम्बूलं गन्धलेपं त्र पुष्पघारणमेव च ॥१७५।। 
मैथुनं तत्कथालापं तदुगोष्ठीं परिवज्जेयेत्‌ । 
श्रसदुभाषणमत्यर्थं वञ्जेयेदन्यपूजनस्‌ ।।१७६॥ 


१. ख. शक्तामेवं । 


घोडशस्तरङ्ः ; ४१ 


कौटिल्यं क्षौरमभ्यङ्गमनिवेदितभोजनम्‌ । 
प्रसङ्कल्पितकृत्यं च वज्जयेन्महनादिकम्‌ ॥। १७७॥। 
त्यजेदुष्णोदकस्नानं सुगन्धामलकादिकम्‌ । 

जपमध्ये सम्भाषण प्रायश्चित्तमाह नारद:-- 
सकृदुच्चरिते शब्दे प्रणवं समुदीरयेत्‌ । 
प्रोक्ते पामरशब्दे' तु प्राणायामं सकृच्चरेत्‌ ॥१७८॥ 
बहुप्रलापे चाऽवश्यं न्यस्याऽङ्गानि ततो जपेत्‌ । 
क्षुते चेव तथाऽस्पृञ्यस्थानानां स्पर्शने तथा ।।१७६॥। 


विष्णुधर्मोत्तरे - 
उपविष्टो जपन्स्नातः क्षृतप्रस्खलितादिषू । 
पूजायां नाम क्रृष्णस्य सप्तवारान्प्रकी त्तेयेत्‌ ॥ १८०॥। 
योगियाज्ञवल्क्यः- 
यदि वाग्यमलोपः स्याज्जपादिष्‌ कथञ्चन । 
व्याहरेद्रेष्णावं मन्त्रं स्मरे द्विणणुमव्ययम्‌ ।। १८१।। 
लिङ्गपुराणे 
क्रोधो मदः क्षुधा तन्द्रा निष्ठीवनविजुम्भणो । 
इवनीचदशेनं निद्रा प्रलापास्ते जपद्विषः ।। १८२।। 
क्रोधं क्षुतं मदं त्रीणि निष्ठीवनविजुम्भणे । 
दशनं स्वस्य नीचानां वज्जंयेज्जपकर्मरा ।। १८३ 
ग्राचान्तः सम्भवे तेषां स्मरेद्वामां त्वया सह । 
ज्योतींषि च प्रपश्येद्वा कुर्याद्वा प्राणसंयमम्‌ ।। १८४॥ 
मां महेशं, त्वया पार्वत्या । ज्योतींषि तु-- 
सू्योऽग्निश्रन्द्रमाइचे व ग्रहनक्षत्रतारकाः। _ 
एते ज्योतींषि चोक्तानि विद्वड्धिब्राहिणेस्तथा ।।१८५॥। 
पतितानामन्त्यजानां दशेने भाषणे श्रुते। 
क्षुतेऽधोवायुगमने जुम्भणो जपमुत्स्‌ जेत्‌ ॥१५६॥ 


१. क. यामरशब्दे । . स्वनीचदर्शनं । 


सिहसिद्धान्तसिन्धौ 
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्राप्तावाचम्य चैतेषां प्राणायाम षडङ्गकम्‌ । 
कृत्वा सम्यग्जपेच्छेषं यद्वा सूर्यादिदशनम्‌ ।। १८७॥। 
मार्जर्जारं कुक्कुटं कोख इवान गृध्र खरं कपिम्‌ । 
हष्ट्वाऽऽचम्याऽऽचरेत्करमं स्पृष्ट्वा स्नानं विधीयते ।। १८८।। 
एवमादींश्र नियमान्‌ पुरश्चरणाङ्च्चरेत्‌ । 
नेकवासा जपेन्मन्त्रं बहुवासाकुलोऽपि वा ।।१८॥। 
योगिनीतन्त्रे -- 
अनास्था विज्लमत्यन्तमश्चद्धा जपकर्मणि । 
आलस्य भावनाशक्तिः सिद्धिनाशाय निङ्चितम्‌ ।। १६०॥ 
त्यजेद्‌ दृष्टप्रवादं च परिवादं च वजेयेत्‌ । 
त्यजेद्‌ दुज्जेनशंस्पशँ मशकादिभयं त्यजेत्‌ ॥१६१।। 
वायवीयसंहितायाम्‌- 
उष्णीषी कञ्चुकी नग्नो मुक्तकेशो गलावृतः । 
अपित्रकरोऽशुद्धः प्रलपन्न जपेत्क्वचित्‌ ॥१६२॥ 
श्रसंवृतौ करौ कृत्वा शिरसि प्रावृतोऽपि वा । 
चिन्ताद्याकुलचित्तो वा क्रुद्ध: श्रान्तः क्षुधान्वितः ।। १९३॥॥ 
अनासनः शयानो वा गच्छन्नुत्थित एव वा । 
रथ्यायामशिवस्थाने न जपेत्तिमिरालये ।। १६४॥ 


उपानदृगूढपादो वा यानशय्यागतस्तथा । 
प्रसाय्ये न जपेत्पादावृत्कटासन एव वा ॥१६५।। 


श्रोकुलारांवे -- 
विण्मूत्रोत्सर्गशङ्काभिर्यृक्तः कर्म करोति य: । 
तपो$र्चादिक सर्वमपवित्रं भवेत्प्रिये ॥ १&६।। 


मलिनाम्बरकेशाङ्गमुखदौगन्धसंयुतः । 

यो जपेत्तं जहात्याशु देवता5तिजुगुप्सितम्‌ ।। १&७।। 
आलस्यं जम्भण निद्रां क्षुतं निष्ठीवनं भयम्‌ । 
नीचाङ्गस्पर्शनं कोपं जपकाले विवज्जेयेत्‌ ।।१६८।। 
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अत्याहार: प्रयासश्र प्रजल्पो नियमाग्रह: । 
जनसङ्गश्च लोल्यव्व षड्भिर्मन्त्रो न सिद्धधति ।1१९९॥॥ 
जाड्यं दु:खं तृणच्छेदं विवाद च मनोरथम्‌ । 
विकारं देहजाड्यं च जपकाले वरिवर्ज्जयेत्‌ ॥२००॥ 
कपिलपश्चरात्रे— 
विक्षेपादथवाऽऽलस्याञ्ञपहोमार्चनान्तरा । 
उत्तिष्ठति तदा न्यासं षडङ्ग विन्यसेत्पुनः ।।२०१।। 
कूमेपुराणे -- र 
बिना दर्भेण यत्कर्म विना सूत्रेण वा पुनः) । 
राक्षसं तद्भूवेत्सर्वं नेहाऽमुत्र फल प्रदम्‌ ।।२०२॥ 
सूत्रं यज्ञोपवीतम्‌ । विष्छुरपि-स्नातः सुप्रक्षालितपारिपादः शुचिबंद्ध- 
शिरोदर्भपाणिराचान्तः प्राङमुख उदडङमुखो वोपविष्टो मौनी ध्यानी देवताः 
पूजयेदिति । वामे बहुकुशाः दक्षिणो पारिभाषिकं पवित्रम्‌ । पवित्रलक्षणं तु 
प्रागेव सन्ध्याप्रकरणो उक्तम्‌ । 
॥ श्रथ जपपूर्व दिनकृत्यम्‌ ॥ 
त्रेलोक्यमो हनतन्त्रे -- 
शुभे मुहृत्ते नक्षत्रे शुद्धे काले यतव्रतः । 
गुरोराज्ञां समासाद्य ततः कमं समारभेत्‌ ।।२०३।। 


¢ कृताभिषेको विधिवन्मन्त्रं लब्ध्वा गुरोर्मखात्‌ ।।२०४। 
शुभे मुहुत्ते नक्षत्रे.तिथो स्नात्वा यथाविधि । 
विप्रान्सन्तर्प्यं यत्नेन भोजनाच्छादनादिभिः ॥२०५॥ 
भूवित्तवस्त्रभूषाद्यैः सन्तोष्य गुरुमात्मनः । द 
्रारभेत जपं पश्चात्तदनुज्ञापुरःसरम्‌ ।।२०६॥ 
प्रथपतन्त्रे - 
क्षेत्रपालांश्च सम्पूज्य बलि दद्याद्यथाविधि । 


१. ख. वायुनः । 


िहसिद्धान्तसिन्थो 


बलिमन्त्रस्तु-- 

पुवेमेहिद्वयं पश्चादु विदुषि^स्यात्पुरुद्वयप्‌ । 

*भं जयद्वितयं भूयो नतेयद्वितयं पुनः ॥२०७॥ 

ततो विघ्नपदद्व न्द्नं महाभैरव तत्परम्‌ । 

क्षेत्रपाल बलि गृह्हद्वयं पावकसुन्दरो ।।२०८॥ 

बलिमन्त्रोश्यमाख्यातः सर्वकर्म फल प्रदः । 

तस्मै सपरिवाराय बलिमेतेन चाऽऽहरेत्‌ ॥२१&।। इति । 
मन्त्रः प्रयोगे वक्ष्यते । ततश्चोषवासः क्तव्यः । 

॥ आथ जपारम्भः ॥ 


महाकपिलपञ्चरात्रे 

एतन्नक्षत्रतिथ्यादौ करणे योगवामरे । 

मन्त्रोपदेशो गुरुणा साधनं च शुभावहम्‌ ।।२१०॥ 

इत्युक्तत्वात्‌ दीक्षापु रश्ररणयोः समाननक्षत्रादिकं ज्ञेयम्‌ । 

दक्षिणामूत्तिकल्पे -- 

साधयेत्‌ प्रवरो विद्वान्‌ पूर्वपक्षं समाश्रितः । 

पुण्ये मुहूर्ते नक्षत्रे तिथौ स्नात्वा यथाविधि ।॥।२११॥ 

नत्वा गुरु गणेशानं नत्वा दुर्गा च मातरः । 
कुम्भसम्भवः 

ततः सङ्कल्प्य कुर्वीत पुरश्चरणमादरात्‌ । 
नारदीये 

सङ्कल्पं तु बुधः कुर्यात्‌ स्वस्तिवाचनपूर्वेक्म्‌ । 
देवल: ड 


श्रभुक्त्वा प्रातराहारं स्नात्वाऽऽचम्य समाहितः । 
सूर्यादिदेवताभ्यश्च निवेद्य व्रतमाचरेत्‌ ।।२१२॥ 


प्रातत्र तमाचरेदिति सम्बन्धः । व्रतं स्वकर्तव्यविषयो नियमसङ्कुल्पः । 


१. मेरुतन्त्र 'विडुषि' इत्यस्य स्थाने 'विद्रषी' इति पाठः । 
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तदुक्तं कुम्भसम्भवेन 
कर्त्तव्यस्य समस्तस्य नियमग्रहणं व्रतम्‌ । 
नियमव्यतिरेकेण सवं भवति निष्फलस ॥२१३।। 
श्रमुक्त्वा प्रातराहारमित्येकत्रचनादर्थात्पूर्वेदिने एकभक्त कार्यम्‌ । अत- 
ऋओपतासाशक्तस्यैकभक्त ज्ञेयम्‌ । सूर्यादिदेवताभ्य इति सूर्यः सोम इत्यादिना 
मस्पपुराणोक्तपर्यायेण निवेद्येत्यथे: । ते श्लोकाः प्रयोगे वक्ष्यन्ते । 
महाभारते-- 
गृहीत्वौदुम्बरं पात्रं वारिपुरांमुदडमुखः । 
उपवासं तु गृह्णीयात्तथा सद्छुल्पयेद्‌ बुध: ॥२१४।। 
उदङ्मुख इति नियमग्रहणार्थंम्‌ । सद्धुल्पयेन्मनसा नियमेदिति । 
तथा गौतम:-- 
अन्तर्ज्जानुकर कृत्वा सतिलं सकुशोदकम्‌ । 
फलं समभिसन्धाय****' १११११११ ॥२१५।। इति । 
ब्रह्माण्डपुराणे 
मासपक्षतिथीनां च निमित्तानां च संवंशः । 
उल्लेखनमकुर्वाणो न तस्य फलभाग्भवेत्‌ ।।२१६। । 
एवं सद्भूल्पं विधाय नित्यपूजनं कृत्वा जपं कुर्यात्‌ । तथा च-- 
कुम्भसम्भवः 
पूजा त्रैकालिकी नित्यजपस्तप्पंशमेव च¬ 
होमो ब्राह्मणाभुक्तिश्च पुरश्ररणामुच्यते ॥२१८॥ 
पुरख्चरणाचन्द्रिकायाम्‌- 
मन्त्रं साधयमानस्तु त्रिसन्ध्यं देवमच्चेयेत्‌ । 
द्विसन्ध्मेकसन्ध्यं वा न मन्त्रं केवलं जपेत्‌ ।।२१७॥ 


गोतम: 
ध्यानार्चनजपानां च प्राणायामाखयख्यः । 
श्राद्यन्तयोविधीयन्ते नासिकापुटचारिणः ॥२१६।॥ 
बायेवीयसंहितायाम्‌ = 


एवमुक्तविधानेन विलम्बत्वरितं विना । 
उक्तसंख्यं जपं कुर्यात्पुरश्चरणासिद्धये ॥२२०॥ 


सिहसिद्धान्तसिन्धो 


देवतागुरुमन्त्राणामैक्यं सम्भावयन्धिया । 

जपेदेकमना: प्रातः कालान्मध्यदिनावधि ॥२२१॥ 

यत्संख्यया समारब्धं तत्कर्तव्यं दिने दिने । 

यदि न्यूनाधिकं कुर्यादु व्रतभ्रष्टो भवेन्नरः ।।२२२॥ 
वेशम्पायन:-- 

यावत्संख्यं जपेदहिन पूवेस्मिस्ताबदेव तु । 

दिनान्तरेऽपि प्रजपेदन्यथा सिद्धिरोधकृत्‌ ॥२२३॥ 


अत्र 'दिवा चेवं जपं कुर्यात्पुरश्चरणिको विधि’ रिति फेत्कारिणीतनत्रे 
दिवा पदाभिधानात्‌ 'जपं रात्रौ च वज्जेये' दिति कुम्भसम्भवेन रजनी जप निषेधाच्च 
देशकालाद्ुपद्रवसम्भावनायां चतुर्थमुहत्तपर्यन्त जप्तव्यम्‌ पन्चममुहत्तेस्य “राक्षसी 
नाम सा वेला गहिता सर्वकमंस्वि'ति मत्स्यपुराणे निन्दितत्वादिति । श्रत्र 
मुहृत्तेशब्देन भाग उच्यते । दिवसस्य पञ्चमभागो निषिद्ध इत्यर्थः । तथा-- 
पिङ्गलामते-- न 
नाऽध्यातो* नाऽचितो मन्त्रः सुसिद्धोऽपि प्रसीदति । 


नाऽजप्ञः सिद्धिदानेच्छुर्नाऽहुतः फलदो भवेत्‌ ॥२२४॥ ' 


पुजां ध्यानं जपं होमं तस्मात्कर्म चतुष्टयम्‌ । 

प्रत्यहं साधकः कुर्यात्स्वयं चेत्सिद्धिमिच्छति ।।२२५।। 

जपश्चान्तः शिवं ध्यायेद्‌ ध्यानश्रान्तः पुनज्जंपेतू । 

जपध्यानस मायुक्तः शीघ्र सिद्धघति मन्त्रवित्‌ ॥२२६॥ 
नारद: 

संख्यापूर्तो निजेद्रेव्येज्जंपसंख्यादद्यांशत: । 

यथोक्तकुण्डे जुहुयाद्ययाविधि समाहितः ।।२२७॥ 

प्रथवा प्रत्यहं जप्त्वा जुहुयात्तदृशांशतः । 


तत्रान्तरे 
जपान्ते प्रत्यहं मन्त्री होमयेत्तदृशांशतः । 
तप्पंणं चाऽभिषेकं च तद्दशांशं ततो मुने ।।२२८॥ 


१. ख. न ध्यातो । 


कि 
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प्रत्यहं भोजये द्विप्रान्न्यूनाधिकप्रशान्न्तये । 
श्रथवा सर्वपूत्तों च होमादिकमथाऽऽचरेत्‌ ॥२२९॥ 
नारदपञ्चरात्रे 
सम्पूज्याथ जपं कुर्याद्यावद्दै प्रहरद्वयम्‌ । 
तढ्ध्दु वे पू्वेवत्स्तात्वा विशेषेण विधानवित्‌ ॥२३०॥ 
न्यासावसानमखिलं कर्म कुर्यात्पुरोदितम्‌ । 
पूजाग्निहोमपर्यंन्तं ततश्च जपमारभेत्‌ ॥२३१॥। 
यावहिनावसानं तु भूयः स्नात्वा ततो द्विज । 
उपास्य पूवेवत्सन्ध्यां देवं सम्पूजयेत्पुनः ॥२३२॥ 
विसृज्य भोजनं कुर्यात्सततं तारकोदये । 
सन्ध्यामुपास्य देवं पूर्वेवत्पूजयेदिति सम्बन्धः । 
॥ अथ भोज्यानि ॥ तत्र 
न्रेलोक्यसम्मोहनतन्त्रे ¬ 
भिक्षाशी वा हविष्याशी शाकमूलफलाशनः । 
पयोव्रती वा नियतो जपेदेकाग्रमानसः ॥।२३३॥ 
गोतमीये -- 
पुरश्चरणाकृन्मन्त्री भक्ष्याभक्ष्यं विचारयेत्‌ । 
अन्यथा भोजनाद्दोषात्सिद्धिहानिः प्रजायते ॥२३४॥ 
शारदा तिलके-- 
भैक्ष्यं हविष्यं शाकानि विहितानि फलं षयः । 
मूलं सक्तूयवोत्पन्नो भक्ष्याण्येतानि मन्त्रिणाम्‌ ॥२३५॥ 
भिक्षास्वरूपमाह कुम्भसम्भवः 
बैदिकाचारयुक्तानां शुचीनां श्रीमतां सताम्‌ । 
१ सत्कूलस्थानजातानां भिक्षाशी चा$ग्रजन्मनाम्‌ ॥२३६।॥ 
परान्नं तु सर्वथा न भक्षणीयम्‌ । तदुक्तमु-- 
कुलारांवे-- 
यस्यान्नपानमइ्नन्वै कुरुते धमेसञ्चयम्‌ । 
अन्नदातुः फलस्याऽद्ध कर्तुश्चाऽद्धं न संशय: ।।२३७॥ 


सिहसिद्धान्तसिन्धौ 


तस्मात्सर्वंप्रयत्नेन परान्नं वज्जयेत्सुधी: । 
पुरश्ररणकाले तु सर्वकर्मसु शाम्भवि ।।२३८॥ 


जिह्वा दग्धा परान्नेन करौ दग्धौ प्रतिग्रहात्‌ । 
मनो दग्धं परस्त्रीभिः कथं सिद्धिं रानने ।।२३६।। 


बुरश्चरणचर्द्रिकायाम्‌- 
विहाय वहिन न हि वस्तु किञ्चिद्‌, 
ग्राह्य परेभ्यः सति सम्भवे च । 
श्रसम्भवे तीर्थवहिविशुद्धा- 
त्पर्वातिरिक्ते प्रतिगृह्य जप्यात्‌ ।।२४०॥ 
तत्राऽसमर्थोऽनुदिनं विशुद्धा- 
द्याचेत यावहिनमात्रभक्ष्यम्‌ । 
गृह्णाति रागादधिकं न सिद्धिः, 
प्रजायते कल्पशतैरमुष्य ॥२४१॥ 


॥ हविष्याणि तु ॥ 


षृथ्वीचन्द्रोदये भविष्ये-- 


हैमन्तिक सिता स्विन्नं धान्यं मुदृगा यवास्तिलाः । 
कलायकङगुनीवारवास्तूक. हिलमोचिका ॥।२४२।॥ 


षष्ठिका कालशाकं च मूलक केमुकेतरत्‌ । 

कन्दं सेन्धवसामुद्रे गव्ये तु दधिसपिषी ॥२४३॥ 
पयोऽतुद्धृतसारं` च पनसाम्रौ हरीतकी । 
पिप्पली जीरकं चेव नागरङ्गकतिन्तिडी ।।२४४।॥ 


कदली लवली धात्रीफलान्यगुडमेक्षवम्‌ । 
अतैलपक्वं मुनयो हविष्यान्नं प्रचक्षते ॥२४५।। 


मूलकं हविरपि वैष्णवानां निषिद्धम्‌ । तदुक्तम्‌ 


१. ख. वास्तुकं । २. ख, पयोनुष्टतसारं । 


खु ve 
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विष्णुयामले-- 
यत्र मांसं तथा मद्यं तथा वृन्ताकमूलके । 
निवेदयेन्नैव तत्र हरेरेकान्तिकी रतिः ॥२४६॥ 
नारदः 
चरुमूलफलक्षीरदधिभिक्षान्नसक्तवः । 
एतत्सप्तविधं प्रोक्तं पवित्रं ब्रतभोजनम्‌ ॥।३४।७। 
कपिलः 


यावी यवागू: शाकं च पयो भेक्ष्यं हविष्यकम्‌ । 
पूर्व पूर्व प्रशस्तं स्यादशनं मन्त्रसाधने ॥२४८।। 
हविरुक्त कुम्भसम्भवेन -- 
सितैकविध हेमन्तंमुन्यन्नं स्वीयसंश्वृतम्‌ । 
अशूद्रावहतं पढ्भ्यामनुत्तोल्य हतं च यत्‌ ।।२४६॥ 
दधिक्षीरघुतं गव्यमेक्षवं गुडवज्जितम्‌ । 
तिलाश्नं वाऽसिता मुद्गा: कन्दकेमुकवजिजतमु ॥२५०।। 
नारिकेलफलं चेव कदली लवली तथा । 
भ्रात्रमामलकं चेव पनसं च हरीतकी ॥२५१॥ 
ब्रतान्तरप्रशस्तं च हविष्यं मन्यते बुधः । 
अवेष्णावमलम्यं दाऽथ प्रशस्तं व्रतान्तरे ।।२५२॥ 
त्याज्यमेवाऽत्र तत्सर्वं यदीच्छेत्सिद्विमात्मतः । 
लघुमिष्टहिताशी च विनीतः शान्तचेतनः ।।२५३॥ 
मुन्यन्नं नीवारः । 
सारसङ्ग्रह 
स्विन्नं च लवणं मांसं गृञ्जनं कांस्यभोजनम्‌ । 
माषाढकीमसूरांश्च कोद्रवांश्रणाकानपि ॥२५४॥ 


ताम्बूलं च द्विभुक्तं च दुःसं वासं प्रमत्तताम्‌ । 
* श्रूतिस्मृतिविरुद्धं च जपं रात्रौ च वज्जेयेत्‌ ॥२५५॥ इति । 
ब्रह्मयामले 
पर्यु षं चाऽऽरनालं च कोद्रवान्नं मसूरिका । 
कांस्यपात्रं च तैलं मन्त्रवीर्यहराणि षट्‌ ॥२५६॥ 


सिहसिद्धान्तसिन्धौ 


वीर्यविज्ञानयोहँर्ता ज्ञानहर्त्ता च पर्यषः । 
तस्मात्सवं प्रयत्नेन मन्त्री पर्युषितं त्यजेत्‌ ॥२५७॥। 


श्रारनालं चाऽन्यमम्लं मन्त्री हष्ट्वा परित्यजेत्‌ । 
फललोपो भवेन्नूनं मन्त्रवीर्य हरेद्‌ ध्रवम्‌ ॥२५५॥ 

. तेन कारणभावेन मन्त्री क्षारांश्च वज्जंयेत्‌ । 
पित्तलं मृत्युदं न्यूनं क्षुद्रधान्यं च कोद्रवम्‌ ।।२५९॥ 
कोद्रवान्नं परित्याज्यं सर्वंथा जपकर्मणि । 
मसूरो मानहन्त्री च परित्याज्या च सर्वथा ।।२६०॥। 
कांस्यपात्रमशुद्धं च तच्छप्तं विष्णुना पुरा । 
मन्त्रवीर्यं हरत्याशु यद्यपि स्यान्महेश्वरः ।।२६१।। 


तस्मात्सवं प्रयत्नेन कांस्यं त्याज्यं तु साधकः । 
तिलतैलं मन्त्रपूत पावनं देवदुल्लंभम्‌ ॥२६२।। 


मंहँयित्वा प्रयत्नेन स्नानं कार्य हि सर्वदा । 
वज्जेयेज्जपवेलायां भोज्यं नेव सदा बुधे: ।।२६३।। 
न भोक्तव्यं न भोक्तव्यं मन्त्रिणा तत्कथञ्चन । इति । 
पुरश्चरणाचन्द्रिकायाम्‌ -- 
ब्रह्मपत्रे तु भुज्ञोत मध्यपत्रविवञ्जिते । 
॥ अथे भोजनपर्य्यायः ॥ 
कुम्भसम्भवः 
उपस्तीर्याऽभिधार्य्येतत्संस्कृत्य प्रोक्षणादिभिः । 
पावयेट्वेदिकर्मन्त्रैः पुनर्मूलेन मन्त्रवित्‌ ॥२६४॥ 
सोमशम्भ्‌ः- 
द हुदा सम्भोजयेन्मन्त्री पूतेराचामयेज्जलंः । 
तन्त्रसारे- 
जठरं पूरयेदद्धंमन्नेर्भागं तथा जले: । 
वायोः सञ्चारणार्थ तु तुरीयमवशेषयेत्‌ ॥ २६५ 


जु 
नारदीये -- 

मृदु सोष्णां सुपक्वं च कुर्याद लघुभोजनम्‌ । 
नेन्द्रियाणां यथा वृद्धिस्तथा भुञ्जीत साधकः ।।२६६॥ 
बहुभोजनं निघिद्धम्‌ । 

ब्रह्मयामले यथा— 

प्रयासी बहुभक्षी च प्रजल्पो नियमाग्रहः । 
नीचसङ्गाच्च लौल्याच्च षड्भि्मन्त्रो न सिद्धयति ॥२६७॥ 
विष्णुपराणे 

नैकवख्नधरोऽथाऽऽद्रपाणिपादो नराधिप । 
विशुद्धवदनः प्रीतो भुञ्जीत न विदिङ्‌ मुख: ।।२६८॥ 
सुक्त्वा सम्यगथाऽऽचम्य प्राङ्‌मुखोदङ्‌मुखोऽपि वा। 
यथावत्पुनराचामेत्पाणी प्रक्षाल्य मूलतः ।।२६६॥ 
सुस्थः प्रशान्तचित्तस्तु कृतासनपरिग्रहः । 
अभीष्टदेवतानां च कुर्वीत स्मरणां नरः ॥२७०॥ 
अग्नि राप्याययत्वन्नं पाथिवं पवनेरितः । 
दत्वाऽवकाशं नभसा जरयत्वस्तु मे सुखम्‌ ।।२७१॥ 
भ्रन्नं बलाय मे भूमेरपामर्न्यनिलस्य च । 
® भवत्वेतत्परिणातं ममाऽस्त्वव्याहतं सुखम्‌ ।।२७२॥ 
क प्राणापानसमानानामुदानव्यानयोस्तथा । 
अन्न पुष्टिकरं वाऽस्तु ममा$स्त्वव्याहतं सुखम्‌ ।। २७३॥ 


अ्रगस्तिरग्निवेडवानलश्र 
भुक्तं ममान्नं जरयत्वशेषम्‌ । 
सुखं हि चेतत्परिणामसम्भवं 
यच्छत्वरोगं मम चाऽस्तु देहे ।।२७४।। 


विष्णुः समस्तेन्द्रियदेहिदेह- 
प्रधानभूतो भगवान्यथेकः । 


सिहसिद्धान्तसिन्धो 
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सत्येन तेना5न्नमशेषमे त-- 
दारोग्यद मे परिणाममेतु ॥२७५।। 
विष्णुरद्यात्तथैवान्नै? परिणामश्च वे यथा । 
सत्येन तेन मदुभुक्तं जीय॑त्वन्नमिदं तथा ॥२७६।। 
इत्युच्चाय्ये स्वहस्तेन परिमार्ज्य तथोदरम्‌ । 
अनायासप्रदायीनि कुर्यात्कर्माण्यतर्द्रितः ।।२७७॥ 
॥ श्रथ शयनम्‌ ॥ तत्र 
विजयमालिनीतन्त्रे- 
अधःशयानः शुद्धात्मा जितक्रोत्रो जितेन्द्रियः । 
योगिनोहूदये -- 
शयीत कुशशय्यायां शुचिवस्त्रधर: सदा । 
प्रत्यहं क्षालयेच्छय्यामेकाकी निर्भय: स्वपेत्‌ ॥२७८॥ 
वशस्पायनो5पि-- - 
शयनं कुशशय्यायां विन्यसेच्छुचिवस्त्रधुक्‌ । 


तद्वासः क्षालयेन्नित्यमन्यथा विश्लमावहेत्‌ ॥२७६।॥॥ 
नारदपञ्चरात्रे-- र 


भुक्त्वा शयीत शयने सुशृद्धे च सुशीतले । 
भ्रद्धंरात्रे समुत्थाय पादशौचं भवेद्‌ द्विज: ।।२८०॥ 
श्राचम्य देवं संस्मृत्य शीघ्र सम्पूज्य पूवेवत्‌ । 
जपं कुर्याद्यथाशक्ति श्रप्पेयेच्च तदीइवरे ॥२१॥ 
सम्पूज्येति मानसोपचा रेरित्यर्थः । 
वायवीयसंहितायाम्‌ - 
श्रहतास्तरणास्तीरण सदर्भशयने शुचि: । 
मन्त्रिते च शिवं ध्यायन्‌ प्राक्‌शिरस्को निशि स्वपेत्‌ ।।२८२।। 


“मन्त्रिते स्वेष्टमन्त्रेण शिवमि त्युपलक्षणं तेन निजाराध्यदेवताध्यानं 
विधेयमिति बोध्यम्‌ । 


१. ख. ०तथेवान्न । 


ड़ 


कपिलपञ्चरात्रे-- 


गुरुपादाच्चेनं कृत्वा उपवासी जितेन्द्रियः । 
दर्भशय्यां गतो रात्रौ हष्ट्वा स्वप्नं निवेदयेत्‌ !।२५३।। 
अत्र शयनसमये 'यञ्जाग्रतो दूरमुदेती' ति सुक्तमन्ये लोकाश्च पठनीयाः। 
तत्र सूक्तं तु प्रयोगेऽभिधेयस्‌ । इलोकास्तु प्रागेव दीक्षायां शयनसमये उक्ताः । 
सुस्वप्ना दुःस्वप्नाश्न दुःस्वप्नशान्तिः स्वप्ननिवेदनप्रका रश्च प्रागेव तत्राऽभिहितः। 


॥ अथ सिद्विचिह्वानि ॥ 


चक्त्रतुण्डकल्पे -- 
चित्तप्रसादो मनसश्च तुष्टि- 
रल्पाशिता स्वप्नपराडःमुखत्वमु । 

तथा भैरवीतन्त्रे-- 

ज्योतिः पश्यति सर्वेत्र शरीरं वा प्रकाशयुक्‌ । 

निजं शरी रमथवा देवतामयमेव हि ।।२८४॥। 
नारदपञ्चरात्रेऽपि— 

मन्त्राधारणाशक्तस्य प्रथमं वत्सरत्रयम्‌ । 
जायन्ते बहवो विघ्ना नियमस्थस्य नारद ॥२५५॥ 


नोद्वेगं साधको याति कर्मणा मनसा यदि । 
तृतीयवत्सरादूद्‌ ध्वं राजानश्च महीभृतः ।॥।२८६।। 
जर प्राथेयन्तेऽनुरोघेन गविता अपि मानिन: । 
प्रसाद: क्रियतां नाथ ममोद्धरणकारराम्‌ ॥२८७॥ 


प्रज्वलन्तं च पश्यन्ति तेजसा विभवेन च । 
भ्रतस्ते मुनिशाद ल निष्ठुरं वक्तृमक्षमाः ॥२८८।। 


नवमाद्वत्सरादू्द ध्वं स्वयं सिद्धचति मन्त्ररोट्‌ । 
नानाश्चर्यारिण हृदये मन्त्रसिद्धिमयानि वे ।।२८५॥ 


अस्यांनन्दप्रदान्याशु प्रत्यक्षेऽपि बहिस्तथा । 
जडधीस्तु क्षणं विप्र क्षणमस्ति प्रहषितः ।।२६०॥ 


१. ख. सन्त्राराधनशक्तस्थ । 


सिहसिद्धान्तसिन्थो 


क्षणं दुन्दुभिनिर्घोषं आयु णोत्यप्यन्तरिक्षतः । 

क्षणा च मधुरं वाद्यं नानागीतसमन्वितम्‌ ।।२९१।। 
अ्राजिघ्रति क्षणं गन्धान्‌ कर्पूरमृगनाभिजाव्‌ । 

उत्पतन्तं क्षणं चाऽपि पञ्यत्यात्मानमात्मना ॥२६२॥ 
चन्द्राककेकि रणाकीणं क्षणमालोकयेन्नभः । 
गजगोवृषनादांश्च शृणुयाच्च क्षणं द्विज ॥२९३॥ 
निर्भेराम्बुदसंक्षोभं क्षणमाकणाँयत्यपि । 

तारकाणि विचित्राणि योगिनो नभसि स्थितान्‌ ॥२६४।। 
पह्यत्युद्ग्राहयन्तश्न क्षण मन्त्रब्रती तदा । 

क्षणं किलकिलारावं हंसबहिरत्रन्तथा ॥२६५॥ 


क्षणां मेघोदयं पश्येत्‌ क्षणं रात्रि दिने सति । 
रांत्रौ वा दिवसालोक स सूर्य क्षणामीक्षते ॥।२६६। 


बलेन परिपूर्णश्च तेजसा भास्करोपमः । 
पुर्णेन्दुसहशः कान्त्या गमने विहगोपमः ।।२६७।। 


शमेन युक्तः प्रोच्चेन' गाम्भीर्येण सुखेन च । 
स्वल्पाशनेनाऽक्ृशता बहुनाऽपि न विद्यते ॥२६८।। 


विण्पूत्रयो रथाऽल्पत्वं भवेन्निद्राजयस्तथा । 
जपध्यानगतो मन्त्री न खेदमधिगच्छति ।।२९६॥। 


विना भोजनपानामभ्यां पक्षमासादिकं मुने । 
इत्येवमादिभिर्चिह्लं मं हाविस्मयकारिभिः ॥३००॥ 


प्रवृते:* सम्प्रबोद्व्यं प्रसन्नो मन्त्रराडिति । 
तथा बौधायन :-- 
सिद्धेस्तु त्रीणि चिह्वोनि दाता भोक्ता ग्रयाचकः । 
दाता भोक्ताऽप्ययाचक इत्यर्थः । 


१.. ख. प्रोच्चेत। २. ख. प्रवृत्ते:। 


ह 
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ततोऽस्य प्रत्ययास्त्वेवं जायन्ते जपतो मनुम्‌ । 

अधिष्ठितं निश्यदीपं निस्तमिश्रं(स्र ) गृहं भवेत्‌ ।।३०१॥ 
ग्र्ाभस्तेजसाऽसौ भवति नलिनजा सन्ततं किङ्करी स्या 
द्रोगा नक्‍्यन्ति दृष्ट्वा* द्रुतमथ धनधान्याकुलं तत्समीपम्‌ । 
देवा नित्य़ं नमोऽस्मे विदधति फणिनो नेव दश्यन्ति पुत्राः । 
पौत्रा मित्रारि ऋद़्ास्तनुविषदि परं धाम विष्णोः स भूयात्‌ ॥३०२॥ 
तन्त्रराजे -- 

ना$तिद्वेषो नाऽतिरागो नाऽतिभोगेषु सङ्गतिः । 
नाऽतिशोको नाऽतिहर्षो नाऽतिस्नेहो न मत्सरः ॥३०३॥ 
नाऽतिव्यसनवत्तित्वं सुखिताऽक्लिष्टकारिता । 

स्वदेहमात्रयात्रेच्छा परचिन्ताविवज्जेनम्‌ ।।३०४॥ 
ऐक्यरूप्य लाभहान्योः सदा सन्तुष्टचित्तता। 

भोक्तृत्वं शक्तितो दानमिति सिद्धस्य लक्षणम्‌ ॥३०५॥ 
मनोरथानामक्लेशसंसिद्धिः सिद्धिरीरिता । 

राज्ञः प्रसादः सर्वेषां मान्यत्वं पुण्यसिद्धयः ।॥।३०६॥ 
ख्यातिर्वाहनभूषादिलाभः सुचिरजीवनम्‌ । 

श्रारोग्यमविसंवादः सच्छिष्यत्व कृतज्ञता ॥३०७॥ 
विषाणां हरणं ज्ञानं स्वस्थस्यावेदनं` तथा । 

प्रतूणसिद्वयः प्रोक्ता मनोः सिद्धस्य स्वेतः ॥३०५॥ 
एताः स्युः सिद्धयः प्रोक्ताः [ सिद्धमन्त्रस्य सूचकाः । 
सद्गुरोः पादसेवातः सम्प्राप्तात्मस्वरूपिण: ।।३०९॥ 
विशेष: को भवेदन्यदुलं भः सत्यविग्रहः । 

ग्राभिरूप्यमसन्देहः ] * संन्तोषः परिपूरणंता ।।३१०॥ 
दयाद्रेचित्तता रागद्द षाविषयचित्तता । 

सुलभत्वमगवित्वं सदा नियंतशीलता ॥३११॥ 


१. क. दस्था। २. , ख. स्वस्थस्यावेशनं । 
३. [--] कोष्ठबद्धोंऽशशो नास्ति ख. पुस्तके । ५ 
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कृतज्ञता सत्यता च परिचिन्तानिवत्तनम्‌' । 
आ्राजेवं चाऽवित्तलौल्यं विषयाऽनभिसङ्गिता ।।३१२॥। 
अ्रदेघ्येसूत्रमक्षोम्यं नाऽत्यगाधाशयात्मता । 
वृथालापेष्वशक्तिश्च वृथाव्यापारवज्जेनम्‌ ।।३१३॥ 
वृथाविनोदराहित्यं जिह्वाचित्तैरसङ्गतिः । 
पुरुषार्था्थेकथनचिन्ताकरणकोतुकम्‌ ।।३ १४।। 
अस्तेयशक्ति राहित्यं परलोकानुचिन्तनम्‌ । 
देवतापूजनं स्तोत्रवैभवालापशीलता ॥३१५॥ 
पापानां वज्जेनं पुण्यकरणे कौतुकं सदा । 
परस्तवननिन्दासु विरतिर्वीतरागता ॥३१६।। 
निस्पृहत्वमलोलुत्वमनाक्षेपो* जडात्मनाम्‌ । 
गोपनं स्वभक्तानामभक्तानां च गोपनम्‌ ।।३ १७।॥। 
गुरुविद्यागमाचारस्तवनं तत्प्रवर्तनम्‌ । 
सिद्धिचिह्लानि चेतानि भकत्यात्मवतां भ्रुवम्‌ ।।३१८।। 
न भवन्तीतरेषां तु प्रद्विषन्त्येव तांश्च ते । 
तत्कृत्यं ` शृणु वक्ष्येऽहं यो लब्धस्वात्मवेभवः ।।३१६।। 
निरस्ताशेषसंसारमौ्ख्याज्ञानो विवेकवाच्‌ । 
देशकालकुलाचारान्‌ गुरुराजादिकल्पितान्‌ ।।३२०॥ 


पालयन्‌ सुस्मितमुखः पूज्यपूजनकोतुकी । 

देहास्थेय॑ तथा ज्ञानं व्यापारान्‌ कालतः क्षणात्‌ ॥३२१॥ 
वतितान्‌ बन्धुवित्ताज्ञादुलङ च्यांस्स्ववयःस्थितिम्‌ । 
स्वेन्द्रियाणां च सामर्थ्यं स्वकर्मणि कृतानि च॥३२२॥ 
मुहुमुं हुश्च विमृशेद्विरमेदशुभात्मनः । 

वृथाऽन्यकालं गमयेत्‌ द्यतख्जीस्वापवादतः ॥३२३॥ 


गमयेद्वेवतापूजाजपहोमस्तवादिना । 
गुरोः कृप।लापकथास्तोत्रागमविलौकनँः ।। ३२४॥ 


“१, स्र. परचिन्ता। २. ख. ०मलोलत्व०। ३, ख. तत्कृतम्‌ । 


मज 
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गमयेदनिशं कालं न वदेत्‌ परदूषणाम्‌ । 
प्रत्यक्षेऽपि परोक्षेऽपि स्तुवीत प्रणमेद्‌ गुरुम्‌ ॥३२५॥ 
तदूगुणेस्तत्क्ृपाधिक्यैः पुण्य: स्थेयँश्च सत्यतः । 
रागलोभमदत्रौय्येपापपेशुन्यवज्जेने: ॥ ३२६।। 
सन्तोषज्ञाननियमशान्तिज्ञानादिभिस्तथा । 
मिताहारो मितालापो विविक्ता सर्ववत्तिता ॥३२७॥ 
नित्या चिन्ता स्वात्मसिद्धिः कृत्यमात्मवतां सदा । 
॥ ग्रथ होमविधिः ॥ 
तत्र यद्देवताकल्पे येन द्रव्येण होम उक्तस्तेन जपदशांशो होमो विधेय: । 
स तु कुण्डे कर्तव्यस्तदसम्भवे स्थण्डिलेऽपि । तयोलंक्षण तु प्रागेवाऽभिहितम्‌।' 
होमाशक्तौ तु जप एव विधेयः । 'जपोऽशक्तस्य सवेत्रे'ति नारायणीयवचनात्‌ 
जप एव कार्येः। तत्र ब्राह्मणैः पुरश्चरणजपसंख्याचतुगुं जपः कार्यः, क्षत्रियैः 
षड्गुणाः, वेव्येरष्टगुरा: । 
होमकंमंशि शक्तानां त्रयाणां जपसाम्यता । 
होमकमंण्यशक्तानां वेदर्ततुवसुसम्मितः ॥३२८।। इति । 
सारसङ्ग्रहवचनात्‌ । तदशक्तौ तु विप्राणां द्विगुणः, क्षत्रियाणां त्रिगुणः, 
वेश्यानां चतुगु णः । 
होमकमेण्यशक्तानां विप्राणां द्विगुणो जपः । 
इतरेषां तु वर्णानां त्रिगुणादिविधीयते ॥३२६॥ 

७ इति गौतमवचनात्‌ । तत्राऽप्यशक्तौ होमसंख्याचतुर्गुणजपः कार्य: । 
'होम्माशक्तौ जपं कुर्याद्धोमसंख्याचतुगूं णम्‌' इति बसिष्ठुवचनात्‌। तत्राऽप्यशक्तौ 
होमसंख्याद्विगुणजपो वा कार्यः । 

यद्यदङ्गं विहीयेत' तत्संख्या द्विगुणो जपः । 
क्तव्यः साङ्गसिद्धथर्थ तदशक्तेन भक्तितः ॥३३०॥। 
५ इति कुम्भसम्भववचनात्‌। तदशक्तेन पुरश्ररणसंख्याचतुर्गुणादिकर- 
णाशक्तेन । द्विजभक्तशूद्राणां तु यं वर्णमाश्रितो यः शूद्रस्तद्वरांविहितजप 
एवेति । तदुक्तं सारसङ्ग्रह 


१. ख विहीतेत । 
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द्विजानां होमविरहे यः प्रोक्तः सूरिभिजेप: । 

तद्योषितां स एवोक्तः शूद्रो यं वणांमाश्रितः ।।३३१।। इति । 

तत्छ्लीणां बिहितं जाप कुर्याद्भक्तिपरायणः । इति 
गोतमोऽप्याह— 

होमाभावे द्विजानां तु जपः प्रोक्तः पुरा तु यः। 

तत्सुभ्रुंवा, च तड्भत्तशूद्राणां च एव हि ॥३३२॥ इति । 

अतः खीशूद्वैहोमानधिकाराज्जप एव कार्य्यः । 

सारसङ्ग्रहे-- 

ततो होमदशांशेन जले सम्पूज्य देवताम्‌ । 

तप्पैयामीति मन्त्रान्ते प्रोक्ता द्भ धनि तप्पंयेत्‌ ॥३३३॥ 
वेशम्पायनः- 

तर्प्पंणस्य दशांशेन नमोऽन्तं मन्त्रमुच्चरन्‌ । 

अभिषिञ्चत्‌ स्वमूर्द्धानं जलैः कुम्भास्यमुद्रया ॥३३४॥ 
सारसङ्ग्रह 

तदन्ते भोजयेद्विप्रान्‌ सदाचारांन्‌ दश्ञांशतः । 

नानाविधे भक्ष्य भोक्ष्ये? -लं ह्येरचोष्येस्तथेत रेः ।। ३ ३५।। 

सर्वेथा भोजयेद्विप्रान्‌ क्ृतसाङ्गत्वसिद्धये । 

विप्राराधनमात्रेण व्यङ्गं साङ्गत्वमाप्नुयात्‌ ॥३३६॥ 

एकमङ्गं हीयेत ततो नेष्टमवाप्नुयात्‌ । 

अङ्गहीनं भवेद्यद्यत्करमं रेष्टार्थसाधकम्‌ ।।३३७।। 

न्यूनातिरिक्तकर्माणि न फलन्ति मनोरथान्‌ । 

त एव पूर्णतां यान्ति समस्तानि भवन्ति चेत्‌ ॥३३८॥ 


अतो यत्नेन विदूषो भोजयेत्‌ सर्वकमं सु । 

यानि यान्यपि कर्माणि हीयन्ते द्विजभोजने: ।।३३९। 
निरर्थकानि तानि स्युर्बीजान्युषरगानिवत्‌ । 

गुरु सन्तोषयेत्‌ पश्चाद्‌ गोहिरण्याम्बरादिभिः ।।३४०॥ 


१. ख. ०्भक््यभोज्ये०। २. ख. न्युनातितिक्तकर्मारि । 


जे 


गुरौ तुष्ट हि सन्तुष्टो मन्त्रः सिद्ध्यति मन्त्रिणः । 
इत्थं पुरश्चरणातः प्रसन्ना देवता भवेत्‌ ॥३४१॥ 


इत्थ तत्तत्क्रल्पोक्ते पुरश्चरणो कृते सति यदि मन्त्रो न सिद्धयति तदा 
पुरश्चरणाद्वयं पुरश्ररणात्रयं विधेयम्‌ । तदुक्तम्‌ फत्कारिणीतन्त्रे— 
कमणा प्रबलेनेव प्रतिबन्धो विरोधिना । 
यदि सिद्धिने लभते द्विस्त्रिर्वा पुनराचरेत्‌ ॥३४२॥ इति । 
अत्र पुरश्चरणो जपस्य सङ्कल्पे कृते सत्याशौचसम्भवे न जपबाधः । 
यदुक्तं विष्णुना-- 
यज्ञब्रतविवाहेषु श्राद्धे होमार्चने जपे । 
प्रारब्धे सूतकं त स्यादनारम्भे तु सूतकम्‌ ॥३४३।। 
प्रारम्भो वरणां यज्ञे सङ्कल्पो ब्रत जापयो; । 
नान्दीमुखं विवाहादौ श्राद्धे पाकपुरस्कृता ॥३४४॥ इति । 


इति श्रीगोस्वामिजगन्निवासात्मज- 
गोस्वासिश्री शिवानन्दभट्टविर चिते 
सिहसिद्धान्तसिन्थो षोडशस्तर ङ्गः ॥१६।॥। 


[ सप्षदशस्तरङ्ग: ] 


0 


॥ श्रथ पुरश्चरणप्रयोगः ॥ / 


ए 
Vs 


तत्र प्रमाणोक्तसत्तीर्थादिस्थले ममाऽस्य मन्त्रस्य पुरश्ररणासिद्धये “ममेयं 
शृह्यते भूमिर्मन्त्रो मे सिद्धघता' मिति मन्त्रेण भूमिपरिग्रहं विधाय, न्यग्रोधाऽइव- 
त्थप्लक्षोदुम्बरान्यतमतरुभवान्वितस्तिमात्रान्दशकीलान्विधायाऽस्त्रमनुनाइष्टवारं पृथ- 
क्पृथगँभिमन्त्र्य, प्रागादष्टदिक्ष इन्द्रेशानयोमंध्ये निऋ तिवरुणयोर्मध्ये चोर वा- 
धोबुद्धचा निखाय, तत्तदस्त्रमन्त्रान्त 'श्रस्त्राय नम” इति प्रतिकोलमस्त्रं सम्पूज्य 
पूर्वादिदशदिक्षु (इन्द्र साङ्ग सायुध सपरिवार सवाहन एष ते माषभक्तबलिर्नम' 
इत्यादिदशदिक्पालेभ्यस्तत्तन्नाम्ना तत्तत्कीलसन्निधौ माषभक्तबलि दत्वा, क्षेत्रमध्ये 
ववचित्‌ “क्षं क्षेत्रपालाय नमः, गं गणेशाय नमः, वां वास्तुपुरुषाय नम” इति 
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क्षेत्रपालगणेशवास्तुपुरुषानम्यच्ये, सुसमे महीतले प्राकप्रत्यगायता दक्षिणोत्तराय- 
ताइचतस्रश्चतस्रो रेखा विलिख्य, नवकोष्ठानि कृत्वा तेषु पूर्वादिप्रादक्षिण्यक्रमेण 
सप्तसु कोष्ठेषुक च टतपय शाख्यान्सप्तवर्गान्विलिख्येशानकोणो ल-क्षौ विलिख्य, 
मध्यकोष्ठं तथैव नवधा विभज्य, तेषु पूर्वादिप्रादक्षिण्येन श्र ग्रा. इ ई इत्यादिषोड- 


शस्त्ररान्द्न्द्रशः क्रमेण विलिख्य, मध्यकोष्ठे श्रींकारं लिखेत्‌; इति कुमंचक्र ` 


निर्माय, तत्र मध्यगतनत्रकोष्ठष्वेषु मध्ये पूर्वाद्यष्टसु कोष्ठेषु च प्रादक्षिण्येनाऽमृत 
वृषभशैलराजवासुकयरथकृच्छक्तिपद्मयोनिमहाश्कछायाछत्राख्यान्नवक्षत्रपालान्‌ ‘ड 
क्षे अमृतक्षेत्रपालाय नमः, ॐ क्षं वृषभक्षत्रपालाय नम: इत्यादि प्रणवक्षेत्रपाल- 
बीजतत्तन्नामचतुर्थीनमोऽन्तान्‌ गन्धादिभि : सम्पूज्य, ग्रामादिनामाद्यक्षरयुक्तको्- 
दिशि मुखे तदलाभे तदधः पाइवंद् यगतकोष्ठद्यान्यतमे कुमंहस्ते वा पृष्ठे 'सर्वा- 
थेसिद्धय” इति तन्त्रराजत्रचनान्मध्यकोष्ठात्मकङमंपृष्ठे क्षेत्रमध्ये वा जपार्थं 
गृहं शीतवातातपनिवारणाक्षमं कुर्यात्‌ । 


_ ततः पुरश्चरणारम्भदिवसात्पूर्वेदिवसे प्रातःस्नानं विधाय, नित्यकृत्यं 
कृत्वा, भोजनादिभिर्राह्मणांस्तोषयित्वा, निजं गुरु वख्नाभरणादिभिः सन्तोष्य, ` 
जपस्थाने त्रिकोणवृत्तचतुरस्रमण्डले “क्ष क्षेत्रपालाय नमः क्षेत्रपाल इहागच्छाः 
गच्छे” ति क्षेत्रपालमावाह्य, प्रोक्तमन्त्रेण क्षेत्रपाल गन्धादिभिः सम्पूज्य, तत्पुरतः 
खिकोणामण्डले साधारं सान्नव्यञ्जनोदकपूर्णां बलिपात्रं निधाय, “एह्येहि विदुषि 
पुरु पुरु भञ्जय भञ्जय नत्तेय नत्त॑य विघ्नविध्न महाभैरव क्षेत्रपाल बलि गृह्ण २ 
स्वाहे” ति मन्त्रेण बलिं दत्वोपवासं कुर्यात्‌ । 


अथ प्रातर्दीक्षोक्तमासपक्षतिथ्यादिशुद्धदिवसे प्रभाते स्नात्वा, श्रीगुरोर- 
न्येषां विप्राणां च निदेशमादाय, विप्रैः स्वस्तिवाचनं कारयित्वा, कुशहस्तः 


ॐ सूर्यः सोमो यमः कालः सन्ध्ये भूतान्यहः क्षपा ॥ 
पवनो दिक्पतिर्भूमिराकाशं खचरामराः ॥१॥ 
ब्राह्मं शासनमास्थाय कल्पध्वमिह सन्निधिम्‌ । 


५७ 


इति पठित्वा, ताम्रपात्रे कुशतिलाक्षतजलान्यादायोदङ्‌ मुख: “ॐ श्रद्या- 1 
३मुकस्मिन्मासि अदकोराशिगते सवितरि अमुकस्मिन्पक्षे अअमुक्स्मितु तियो 
भारतवर्षाख्यभूप्रदेशे विशेषक्षेत्रे चेदमुकस्मिन्‌ क्षेत्रे अदकोगोत्र अदकः शर्मा, 
कषत्रियश्चे ददको वर्मा, वैद्यङ्चेददको गुप्तः, शूद्रश्वे ददको दासः अदको मन्त्रसिद्धिकाम 


सप्तदशस्तर्धूः [ ६१ 


ग्रदकोमन्त्रस्येयत्संख्याजपोत्मकं पुरश्चरणं ग्रद्या$रभ्येतावद्विनेरहं करिष्ये” इति 
सङ्कूल्पं विधाय, गुरुगणपतिदुर्गामातू,नंत्वा, नित्यपूजनं विधाय, संस्कृतमालया 
जपं कुर्यात्‌ । 


मालासंस्कारप्रकारस्तु— 


प्रमाणोक्तमात्रया गोमूत्रगोमयदुग्धदधिघृतेः कुश जलात्मकं पञ्चगव्यं 
सम्पाद्य, शक्तिव्यतिरिक्तेषू पूर्वदिने कृतैकभक्तः साधकः कृतनित्यकृत्य: सूत्र 
मणीश्र पृथवपृथक्‌ पञ्चगव्येन जलैश्व प्रक्षाल्य, नवसु पिप्पलदलेषु पद्माकाररचि- 
तेषु सूत्र मणीश्च संस्थाप्य, तेषु प्रणवं भुवनेश्वरी बीजं मातृकाक्षरारिण च सूत्रे 
प्रतिबीजं च विन्यस्य, मणीन्सूत्रै च गन्धादिभिः सम्पूज्य, कुण्डादौ नित्यहोम- 
विधिनार्शग्न संस्थाप्य, यथाशक्ति सघृतैस्तिलैः केवलघुतैर्वा सद्यादिपन्चमन्त्रे- 
हत्वा, होमाशक्तौ जपं वा विधाय, सूत्रे रुद्राक्षपुत्रञ्जीवपद्याक्षाञ्चेन्मुखे मुखं 
संयोजयन्‌, यथासुखंमन्यमरिमित्यारोप्येकंकमरिमध्ये गुरूक्तविधिना ब्रह्मग्रन्थि 
विधाय, गोपुच्छाकोरेण ग्रथयित्वा, स्वेतः स्थूलं सजातीयमेकं मरिमुद्धंमुखं 
ूत्रद्यमेको कृत्य, मेरु ग्रथयित्वा । 


“५३ सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वे नमः । 
भवे भवे नादिभवे भजस्व मां भवोद्धवाय नमः ।।२॥'” 


इति मन्त्रेण पञ्चगव्येन शीतलजलेन च प्रक्षाल्य 


८35 बाप्रदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविक- 
क < 
शरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलप्रमथनाय नमः सवभूतदमनाय नमो मनो- 
'न्मनाय नमः ॥३॥ 


इति चन्दनागुरुकर्प्‌ रकुङ्‌कुमे विघृष्य- 
“३ घोरे म्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः । 
सर्वतः शर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॥४।। 
इत्यगुरूशी र्क रागुर्गुलुमधुचन्दनृतेर्घूपयित्वा- 
“३४ तत्पुरुषाय विदाहे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र: प्रचोदयात्‌ । ५॥ 
इति गन्धचन्दनकस्तूरीकुङकुमकर्प्‌ रैलेपयेत्‌। ततः 


१. क. ग्रहथयित्वा। “ 


इर ] सिहसिद्धान्तसिन्धौ 

ईशानः सर्वविद्यानामीश्वर: सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिब्रह्मणोधिपतिब्रेह्या 
शिवो मे श्रस्तु सदाशिवोम्‌ ' ॥६॥ र 

इति प्रतिबीजं शतं शतमभिमन्त्रयेत्‌ । मेरु चानेंना$घोरेम्यो$थ' ` 
इत्यनेनाऽपि शतमभिमन्त्रयेत्‌ । ततस्तत्र पूर्वोक्तवक्त्रभेदेन यस्य रुद्राक्षस्य या 
देवता तामावाह्याऽऽत्राहनस्थापनस न्निधापनसन्निरोधन सम्मुखी क रणासकलोकरणा- 
वगुण्ठनामृतीकरणपरमीकरणानि तत्तन्मुद्रया विधाय, प्रागुक्तः पञ्चमिर्मन्त्रैः 
प्रतिबीजं पञ्चोपचारस्ताँ देवतां स्वेष्टदेवतावत्पूजयित्वेत्थं संस्कृतमालया जपं 
कुर्यादिति जपमालासंस्कारविधिः । 

इत्थं प्रतिष्ठितमालया जपं कुर्वेन्यदा तत्सूत्रं जीर्णामिति जानाति तदेव 
_हृढं सूत्रं ग्रथयित्वा तया स्वेष्टं मन्त्रमष्ठोत्तरशतं प्रायश्चित्तार्थ जपित्वा पश्चात्तया 
मालया यथापूर्वं जपं कुर्यात्‌ । श्रयं प्रतिष्ठाप्रकारस्तु रुद्राक्षस्यैव, नाऽन्येषाभ्‌ । 
भ्रन्येषां तु फ्झाक्षादीनां प्रतिष्ठाविधिः प्रद्येते -- 7 

तत्र ग्रथितां मालां कुत्रचित्पात्रे संस्थाप्य, तस्यां गणोशसूर्यविष्णुशिवदुर्गाः 
पृथक्‌पृथगावाह्, सम्पूज्य “हों” मन्त्रेण पञ्चगव्ये निक्षिप्य, पुनस्तां तस्मादुदृ- 
धृत्य, स्वरांपात्रस्थे पिप्पलपत्रस्थे वा धूपवासिते पञ्चामृते निक्षिप्य, पुनस्ता- 
मुद्धृत्य, शोतलजले निक्षिप्य, प्रक्षाल्य, चन्दनागुरुकस्तूरीकर्पूरकुङ्‌कुमसौगन्धि- 
कंरनुलिप्य, तस्यां 'हसौं' इति मन्त्रमष्ठोत्तरशतं जपित्वा, नवग्रहान्दशदिक्पालांइच 
सम्पूज्य, सघुतैस्तिलेयंथाशक्ति स्वेष्टमन्त्रेण हुत्वा, गुरवे यथाशक्ति काञ्चनं 
दक्षिणां दत्वा, ब्राह्मणांश्चाऽन्नादिभिस्तोषयेदिति । 

अथवा सूत्रं मणींदच पञ्चगव्ये दिनत्रयं संस्थाप्य, चतुर्थदिने समुद्धृत्या- 

ऽस्नमन्त्रेण प्रक्षाल्य, हृन्मन्त्रेण ग्रथयित्वा, स्थण्डिले सवेष्टदेवतापूजामण्डलं विधाय, 
तत्र स्वेष्टदेवतां सम्पूज्य, मूलमन्त्रमष्टोत्तरशतं जपित्वा, स्वेष्टदेदताकल्पोक्तपुरश्च- 
रणाहोमद्रव्येण घृतेन वा यथाशक्ति हुत्वा, मण्डलमध्ये संस्थाप्य, तस्यामस्नमन्त्र 
मूलमन्त्रं षडङ्गमन्त्रांशच विन्यस्य, स्वेष्टदेवतारूपां तां विचिन्त्य, वक्ष्यमाणविधिना 
सर्वभूतबलि दत्वा, तस्यामिष्टदेवतां सम्पूज्याऽऽचार्य्यं दक्षिणादिभिः परितोष्य, 
प्रणाम्य, ब्राह्मणांश्वाऽन्नादिभिस्तोषयेदिति । 


इत्थं प्रतिष्ठितया मालया नाऽन्यं मन्त्रं जपेत्‌ । श्रथ प्रकृते मूलमन्त्रेण 
प्राणायामत्रयं विधाय, मूलमन्त्रस्य ऋष्यादिकरषडङ्गन्यासान्विन्यस्य, हृदि देवं 
ध्यायञ्जपमालां वामहस्ते कुत्रचित्पात्रे वा संस्थाप्याऽर्घोदकेन मूलमन्त्रेण 


सम्प्रोक्ष्प 


च्च [ ६३ 
AAPA NANNY 
ॐ मां माले महामाये सवेशक्ति स्वरूपिणि । 
चतुव गस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव ॥७॥ 
इति गन्धपुष्पाक्षतैर्मालां सम्पूज्य- “ गं ग्रविघ्नं कुरु माले त्वमि'ति 
मन्त्रेण दक्षणकरेण मालामादाय स्वशिरसि श्रीगुरु, कण्ठे पीतवर्णं मूलमन्त्रे, 
हृदये सवेष्टदेवं, गुरुपादयोः स्वात्मानं च ध्यात्वा, श्रूमध्यस्थाज्ञाचक्रे गुरुदैवत- 
मन्त्रात्मनामैक्यं विभाव्य, कण्ठस्थविशुद्धिचक्रे तच्चतृष्टयमेकी भूत सुषुम्णावत्त्मे- 
नाऽऽनीय, तत्र देवं ध्यात्वा, मूलमन्त्रेण हृदयस्थानाहतचक्रमानीय, तत्राऽपि देवं 
ध्यायन्हृदयसमीपे मालामानीय, दक्षिशाहस्तमध्यमाङगुलिमध्यपवे णि संस्थाप्येक- 
चित्तो भूग्नग्रीवोन्नतगात्र: कण्डून्मीलनरहितः खटखटादिशब्दमकुर्वच्‌ मन्तार्थगत- 
चित्तो मालायाः प्रतिबीजं मन्त्रमुच्चा रयन्‌ पूवं बीजजपसमयेऽपरबीजमडङ्‌गुष्ठेना- 
,ऽस्पृशन्‌ प्रणवोच्चारणपूर्वेक मन्त्रमा रभ्य प्रातःकालान्मध्यन्दिनावघि देशाद्युपद्र व- 
सम्भावनायां त्वरया समापनीये वा साङ प्रहरत्रयावधि जपित्वा, सवंशेषावृत्यन्ते 
पुनः प्रणवमुच्चाय्ये जपं समाप्य-- 

त्वं माले सवंदेवानां प्रोतिदा शुभदा मम । 
शिव कुरुष्व मे भद्रे यशो वीर्यं च सर्वेदा ।1८॥ 
इति मन्त्रेण मालां स्वशिरसि निधाय, पुनः प्राणायामत्रयं कृत्वा, ऋष्या- 
दिकरषडङ्गव्यासान्विधायाऽर्घोदकेन प्रागुक्तमन्त्रेण जपं समप्यै, प्रागुक्तमालापूजन- 
मन्त्रेण मालां सम्पूज्य रहसि स्थापयेत्‌ । अत्र प्रणवोच्चारणं तु त्रैवरिकानामेव, 
शूद्रादीनां तु श्रौकारस्त्वाद्यन्तयी: प्रणवत्वैन ग्राह्य इति । 
ततो मध्याह्वस्नानादिकं विधाय, पुनः पूजां विस्तारेण कृत्वा, वेश्‍वदेवा- 
द्विके विधाय, स्वेष्टदेवतामन्त्रजपध्यानतीत्तेनश्रवंणादिना दिनशेषं समाप्य, 
शक्ती सायन्तनस्नानं विधाय, देवं यथोक्तविधिना सम्पूज्य, भोजनं कुर्यात्‌ । तत्र 
प्रभाणोक्तं प्रशस्तभोज्यान्नं स्वेष्टदेवतायै निवेदितं मध्यपत्ररहितपलाशपत्रक्रल्पित- 
पत्राबल्यां संस्थाप्य, वेदिकमन्त्रैः संस्कृत्य, मूलमन्त्रेण प्रोक्ष्य, प्रतिद्रव्यं मूल- 
मन्त्रेण सप्तधाऽभिमन्त्र्य, हितं मितं हन्मन्त्रेणाऽश्नीयात्‌ । मूलमन्त्रेण द्वादशवा रं- 
मभिमन्त्रितं जलं च पिबेदिति । 


॥ ग्रथ शयनम्‌ ॥ 

तत्र कुशनिमितायां शय्यायां प्रक्षालितायां क्षाराद्धि: प्रक्षालितं वस्नमा- 
स्तीय्ये, दास्यां मूलमन्त्रेण सप्तवारमभिमन्त्र्य “यज्जाग्रत” इति सूक्तस्य 
सङ्कल्प ऋषिर्मनो देवता त्रिष्टुभ्छन्द: सूक्तजपे विनियोगः 


सिहसिद्धान्तसिन्धौ 


ॐ यज्ञाग्रतो दूरमुदेति देवं तढु सुप्तस्य तथेवेति । | 
दूरं गमय ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कूल्पमस्तु ॥६॥ _ 
यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यञ्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु । 

यस्मान्न ऋते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कूल्पमस्तु ।। १०॥ 
येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिगृहीतममृतेन स्वम्‌ । 

येन यज्ञस्त्रायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कूल्पमस्तु ॥११॥ 
यस्मितृचः सामयजं षि यस्मिन्प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः। 
यस्मिश्चित्ते सवेमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्भूल्पमस्तु ।। १२॥ 
सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयते भीषूभिर्वाजिन इव । 
हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ।। १३।। 


इति मन्त्रांख्जिः पठित्वा ~ 
3$ भगवन्‌ देवदेवेश शूलभुद्‌ वृषवाहन । 
इष्टानिष्टे समाचक्ष्व मम सुप्तस्य शाश्वत ।।१४।। 
“३% हिलि हिलि शूलपाणये स्वाहा । १५ 


नमोऽजाय त्रिनेत्राय पिङ्गलाय महात्मने । 
वामाय विश्वरूपाय स्वप्नाधिपतये नमः ।।१६।। 


स्वप्ने कथय में तथ्यं सर्वकार्येष्वक्ञेषतः ॥ 
क्रियासिद्वि विधास्यामि त्वत्प्रसादान्महेश्वर ।। १७॥ 
3 नम: सकललोकाय विष्णवे प्रभविष्णवे । 
विश्वाय विश्वरूपाय स्वप्नाधिपतये नमः।॥।१८।। 


इति मन्त्राश्च सकृत्पठित्वा प्राकूशिरा दक्षिणपाइवशायी स्वप्नं परीक्षेत्‌ । 
ततः प्रातरुत्थाय श्रौगुरुचरणारविन्दयुगलं प्रणम्य, पुष्पहस्तः स्वंप्नं तस्मै 
निवेदयेत्‌ । गुरोरन्यत्र न प्रकाशयेत्‌ । इत्थं नियमेन प्रत्यहं जपं विधाय, 
समस्तजपसमाप्त्यनन्तरं तज्जपदशांशतः प्रागुक्तविधिना तत्तत्कल्पोक्तद्रव्येण 
हवनं विधाय, होंमाशक्तौ यथोक्तसंख्यं जपमेव विधाय, चन्दनागुरुकपूःरादिवा- 
सितैज्जेलेहॉमसंख्यादशांशतः प्रागुक्त प्रकारेश देवं ध्यात्वा, सम्पूज्य, 
सन्तप्य, स्वात्मानं देवतारूपं ध्यायन्‌ कुम्भमुद्रेया मूलमन्त्रान्ते 'ग्रात्मानमभिषिशवामि 


नमः इति तप्पंलासंख्यादशांशतः स्वमूद्ध न्यभिषिच्याऽभिषेकसंख्यादशांश- 


सक्षदशस्तरङ्ग: [ ६५ 


संख्याकान्‌ सदाचारान्‌ ब्राह्मणान्प्रभाते निमन्त्र्याऽऽहृयाऽभ्य ङ्गादिनाः स्नपयित्वा, 
वख्नगन्धादि दत्वा, नानाविध भक्ष्यभोज्येः स्वदेवताधिया भोजयित्वा, ताम्बूल- 
दक्षिणादिभिः परितोष्य विसृजेदिति प्रतिदिवसं लक्षान्ते वा समस्तसंख्यासमाप्तौ 
वा भक्तिपूर्वकं कुर्यात्‌ । इति पुरश्चरणध्रयोगः । 
i ॥ अथ मन्त्र सिद्धिरन्योपायः ॥ तत्र 
कुलप्रकाशतन्त्र -- 
अ्थवाऽन्यप्रकारेणा पुरञ्चरणामुच्यत्े । 
ग्रहणेऽक्कस्य चेन्दोर्वा शूचि: पूर्वमुपोषित: ।।१९॥ 
नद्यां समुद्रगामिन्या नाभिमात्रेऽम्भसि स्थितः । 
स्पर्शाद्विमुक्ति पृयंग्त जपेन्मन्त्रं समाहितः ।।२०॥ 
तावत्क्रालं जपित्वेत्थं ततो होमादिकं चरेत्‌ ॥ 
अ्रयमर्थ := सूर्यग्रहणे पूर्वदिवसे उपवासं विधाय, चन्द्रग्रहणे तहिन- 
एवोपोषितो ग्रहणां हष्ट्वा, स्नात्वाऽमुकस्मिन्मासि श्रदकोराशिगते भानौ 
अमुकस्मिन्‌ तिथ्यावमुकस्मिन्पक्षे भारतवर्षास्यभूप्रदेशे श्रमुकस्मिन्‌ तीर्थे सूर्य- 
ग्रहणो चन्द्रग्रहणे वाऽदकोगोत्रः श्रदकःशर्मा श्रदकोमन्त्रसिद्विकामः भ्रदकोग्र हणे 
तत्समयमारभ्य विमुक्तिपर्येन्तं श्रदकोमन्त्रजपमहं करिष्ये इति सङ्कल्पं विधाय, 
विभुक्तिप्येन्तं जपेत्‌ । ततः ग्रहणकालजातजपदशांशतो होमं, तहशांशतस्तप्पे- 
णादि कुर्यात्‌ । होमाशक्तो प्राग्वज्जपमेव विदध्यात्‌ । 
॥ श्रपरो मन्त्रसिद्धेर्पायः ॥ तत्र— 


कुम्भसम्भवः -- र 
कृष्णाष्टमीं समारभ्य यावत्कृष्ण चतुईंशी । 


ह देवं ध्यात्वा जपेन्मन्त्रमयुतानां चतुष्टयम्‌ ॥२१॥ 
` दरशांश होमयेत्पर्ात्तप्पंयेदभिषेचयेत्‌ । 
ततः सिद्धो भवेन्मन्त्र:* १0१११११ “*¬॥२२॥ 
अयमर्थः = 'श्रथेत्यादि श्रदकोमन्त्रसिद्धिकामः कृष्णाष्टमीमा रभ्य 

तच्चतुहंशीपयन्तमदकों मन्त्रस्या5युतचतुष्टयजपत दृशांशहो मादिस हितम्पुरञ्चणमहं -१ 
करिष्ये, इति सङ्कल्प्याश्युतचतुष्टयजपं सप्तधा विभज्य, प्रत्यहं चतुहुंशोत्तर 
सप्त्ताधिकसहस्रपञ्चकं जपित्वाऽन्त्ये दिने’ षोंडशोत्तरसप्तणताधिकसहस्रपश्चकं 
जपेदित्येवमयुतचतुष्टयं जपं कृत्वा, तदैश्ांशं होमादिकं कुर्यात्‌ । 


१, ख. जपित्वाऽन्ति्दिने। 


सिहसिद्धान्तसिन्धो - 
भ्रन्य: प्रकारस्तु ¬ 


मन्त्री तु प्रजपेन्मन्त्रं मातृकाक्षरस म्पुटम्‌ । ' 
अनुलोमविलोमेन मन्त्र सिद्धिः प्रजायते ॥२३॥। 
त्रिषष्ट्यक्षरसंयुक्त मातृकाक्षरसम्पृटम्‌ । 
क्रमोत्क्रमाच्छतावृत्याः मासात्सिद्धो भवेन्मनुः ।।२४।। 


मातृकाजपमात्रेण मन्त्राणां कोटिकोटयः । 
सिद्धाः स्युर्नाःत्र सन्देहो यस्मात्सवं तदुद्भवम्‌ ।।२५।। इति। 
[| Nh 
अयमर्थ: क्रमोत्क्रमान्मातृकापुटितं मन्त्रं प्रतिदिनं शतं शतं मासमात्रं 
जपेदिति । ग्रत्राऽपि 'अद्यत्यादि क्रमोत्क्रममातृकापुटितमन्त्रस्य मासमात्रं प्रतिदिनं 
शतंशतसंस्यजपमहं करिष्य' इति सङ्कल्पं विधाय प्रतिदिनं जपेत्‌ । 
मातूकासम्पुटध्रकारस्तु-'भ्रं श्रां इं ई उंऊंऋ ऋ, लृ लू, एंएँ 
रों रौं श्रंश्रःकंखंगघंङंचंछजेंभंन्रं टंठंडंढणांतंथंदंधनंपफं 
बंभंमंयंरंलंवंशंषंसंहंळक्षंराम क्षळहंसंषंशंवंलंरंयंमंभं 
बंफंपंनंधंदंथंतंणांढंडंठंटञजमंजछंचंङंघंगंखंकग्रः अं 
औँ ओं ऐं एं ल्‌, ल्‌ ऋ, ऋ ऊं उ ई इंग्रां्रं' इति शतवारं मूलमन्त्रं जपेत्‌ । 
त्रिषष्टयणमातृका तु ब्रह्न, चप्रातिशाख्ये- 
त्रिषष्टिश्वतुःषष्टिर्वा वर्णाः शम्भुमते मताः । 
प्रकृते संस्कृते चाऽपि स्वयं प्रोक्ताः स्वयम्भुवा ॥२६॥। 
स्वरा विशतिरेकश्च स्पर्शानां पञ्चव्शिति: । 
यादयश्च स्मृता ह्यष्टौ चत्वारश्च यमाः' स्मृताः ।।२७॥ 
अनुस्वारो विसर्गश्च ष्कष्पौ चाऽपि पराश्चयौ । 
दुःस्पृशक्षचेति विज्ञेयो लुकारः प्लुत एव च ।॥।२८॥ 


तंद्विवेकस्तु--श्र आ ग्रा इईई उऊऊ ऋकऋ,ऋ, लू ए ए ऐ ऐ गौ | 
औँ २१, कखगघङचछजभझजंटठडढणतंथदधघनपफबभ 
मयरलवशषःसहजण न म ग्रे ग्र: ष्कष्प छ एवं त्रिषष्टिवर्शमातृका । 


१. ख. ञमा: । 


च १ 190 
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चतु:षष्ट्यणंपक्षे तु-लुवर्णो न दीर्घो$स्तीति सूत्रेण ल्‌स्वरस्य दीघं- 
मात्रस्य निषेधात्‌, हस्वग्रहणे दोषाभावात्‌ । ह्वस्वेन सह चतु:षष्टिवर्णा ज्ञेयाः । 
अनया मातृकया प्रत्यक्षरं बिन्दुयुक्तया प्राग्वत्स्वेष्टमन्त्रं सम्पुटीकृत्य मासमात्रं 
प्रतिदिनमष्टोत्तरशतं जपेत्‌ । सं कुल्पो$पि प्राग्वदेव । 


अपरश्च कुलाणांवे-7 
मासमात्रं जपेन्मन्त्रं भूतलिप्या पुटीकृतम्‌ । 
क्रमोत्क्रमात्सहर्न तु मासास्सिद्धो भवेन्मनुः ॥२६॥ इति 4 
शारदायान्तु-- 


भूतलिप्या पुटीकृत्य यो मन्त्रं भजते नर: । 
क्रमोत्क्रमाच्छतावृत्या तस्य सिद्धो भवेन्मनुः ।।३०॥ 


इत्युक्तम्‌ । अयमर्थः तत्र क्रमोत्क्रमभूतलिपिषुटितमूलमन्त्रमष्टोत्तरसहस्रः 
मासमात्रं प्रतिदिनं जपेत्‌ । सङ्कूल्पस्तु पूर्ववदेव । 


भतलिपयस्तु—ग्र इ उ ऋ लृ ए ऐग्रोश्रौ, हेय रवल,ड क ख घ ग, 
्चछभज,णटठढड,नतथधद,मपफभब,शषस,'राम'सैँष श, 
बभफपम,दधथतन,डढठटणा, जझछचन्र,गघख.कङ,ल 
वरयह,श्रौश्रोऐएलृ क्र उ इ प्र, इति मूलमन्त्रमष्टोंत्तरसहस्रमष्टोत्तरशतं 
वा प्रतिदिनं मासमेकं जपेत्‌ । श्रष्टोत्तरशतं गुरुजप्रमन्त्रप रम्‌ । 
प्रकारान्तरस्तु' वायवीयसंहितायाम्‌-- 


त्रिकालं गन्धपुष्पाद्यर्यो$चंते देवतां निशि । 
पुरश्चरणाकृत्येन विनेवाऽसौ प्रसीदति ।।३१।। इति । 


अस्यार्थः '्रद्ेत्याद्यमुकस्य मन्त्रस्य सिद्धिकामो रात्रौ त्रिकालपुजनं 
करिष्य' इति सङ्कल्प्य वत्सरमात्रं प्रतिदिनं रात्रौ त्रिकालं सर्वोपचारेदेवं 
साङ्गावरणं पूजयेत्‌ । एवं षण्मासं वा त्रिमासं वा सप्तमासं वा पूजयेत्‌। पुरश्च- 
रणामन्तरेराऽपि मन्त्रसिद्धि्भेवतीति । 
अन्यस्तु कादिमते- 
यो यो मन्त्रस्तस्य तस्य वर्णाषधिविनिमिता । 
तत्तद्वर्ोक्त संख्या मिर्गूटिका मन्त्रसिद्धिदा ॥३२॥ 


१, क. प्रकारान्तस्तु । 


६० ] सिहसिद्धान्तसिन्धो 
AANA SASSI AAI 
तथाऽभिषेकस्तद्धरणं तत्‌ (द्‌) वादस्तद्विलेपनम्‌ । 
तत्पूजां च तथा सिद्धिदायिकाः स्युने संशयः ॥३३॥ इति । « 
अयमर्थ:--तत्र मन्त्रवर्णोषधिविनिमितमन्त्रवणसमसुंख्यानां गुटिकानां 
धारणं, विलेपनं, ताभिः पूजा, तत्कवाथजलैः स्नानं, तड्भस्मधारणां च कुर्यात्‌ । | 
तेन मन्त्रसिद्धिभंवति । वर्णाषधयस्तु प्रागुक्ताः । मन्त्रवर्णोषधिग्रहणे यस्मिन्मन्त्रे 
यस्य वास्य यावत्य वृ ्तयस्तद्वणाषधेस्तावन्तो भागा ग्राह्या इति सम्प्रदायः । 
अपरप्रकारञ्च मन्त्रतन्त्रप्रकाशे -- 
संस्कृतं पूजितं मन्त्रं दत्वा शिष्याय देशिकः । 
कुर्यादथ तयोरेक्यं शास्त्रृष्टेन वर्त्मना ॥३४॥ 
मन्त्रं विदर्भयित्वा तु नामवरर्येथाक्रमम्‌ । 
आद्यन्ते सकल नाम ततः प्रणावमालिखेत्‌ ।।३५।। 
स्वराः पत्रेषु संलेख्या ध्यायेत्तानमृतात्मकानु । 
भूज्जे रोचनगन्धाढ्यं: पद्ममध्ये सुशोभने ॥३६॥ 
मृदा पवित्रयाऽऽवेष्ट्य तत्पुनः सिक्थकेन तु । 
निक्षिपेन्मधुरे तत्तु मृण्मये लघुभा जने ।। ३७।। 
क्षीरपूर्ण नवे कुम्भे तत्‌ क्षिपेल्लयुभाजनम्‌ । 
घारयेद्देशिकः कुम्भमर्निकुण्डसमीपतः ।।३८॥। 
मन्त्रसाधकयो रेक्यिद्वंचर्थ जुहुयात्ततः । 
मूलमन्त्रेण मन्त्रज्ञः सहस्र शतमेव वा ॥३६॥ 
कुम्भे सम्पातयेच्चेव मधुराणां त्रयं शुभम्‌ । 
होमं समाप्य तं कुम्भं विनिःक्षिप्य जलाशये ।।४०।। 
स्वगुरु' ब्राह्मणांर्चाऽननेम्तोषयेहृक्षिणादिभिः । 
एतद्यो न विजानाति नाऽसौ साधक उच्यते ।।४१॥ 
रहस्यं कथितं चेतन्न वदेद्यस्य कस्यचित्‌ । 
उत्तमाय तु शिष्याय पुत्राय वा वदेदिदम्‌ ।।४२।। इति । 
अयमर्थः भूज्जेपत्रे गोरोचनागन्धादिभिरष्टदलं पद्म विरच्य तर्त्काण- 
कायां साधकनामविदभितमन्त्रमाद्यन्ते सकलं नाम प्रणवं च विलिख्य, पत्रेषु 
इन्द्रशः कमेण स्वराःवलिख्य गुलिकोकृत्य, पवित्रमृदा संवेष्ट घ, तदपि सिक्थकेन 


सप्तदशस्तरङ्कः [ ६९ 
संवेष्टय, मधुरत्रयपूरिते स्वल्पमृत्पात्रे निक्षिप्य, क्षीरपूर्णो नूतनकुम्भे सयन्त्रगुलिकं 
तत्पात्रं निक्षिप्य^, प्रागुक्त विधिनाऽरिन कुण्डादौ संस्कृत्य, तत्समीपे तत्कुम्भं संस्थाप्य 
ॐ अद्येत्यादि श्रमुकमन्त्रसिद्विकामो विद्यासाधकयोरैक्यसिद्धचर्थमष्टोत्तरसह्र 
शतं वा मधुरत्रयहोममहं करिष्य’ इति सङ्कूलप्योपास्यमन्त्रेण सङ्कल्पितसंख्यं 
प्रत्याहुति कुम्भे सम्पातं स्नू.वलग्नं हुतशेषं निक्षिपन्‌ हुत्वा, तं कुम्भं जलाशये 
निक्षिप्य, गुरु ब्राह्म णादींश्चाऽन्नादिभिस्तोषयेदिति । 


एवं कृतेऽपि यदि न सिद्धघति तदा मन्त्रस्य द्रावणादिकं कुर्यात्‌ । 
तदुक्त म्‌ महाहारकतन्त्रे -- 
द्वावणं बोधनं वश्यं पीडनं -पोषशोषरो । 
दहन च बुधः कुर्यात्ततः सिद्धो भवेन्मनुः ।।४२॥ 


द्रावणं वारुणणबीजैग्रंथनं क्रमयोगतः । 
तम्मन्त्र यन्त्र आलिख्य शिलाकपूँ रकु ङकुमेः ।॥॥४३॥ 


. उशीररोचनाभ्यां च मन्त्रं सङ्ग्रथितं लिखेत्‌ । 
क्षीराज्यमधुतोयानां मध्ये तं लिखितं क्षिपेत्‌ ॥ ४४।॥। 


पूजनाज्जपनाद्‌ होमाद्‌ द्रावितः फलदो भवेत्‌ । 
द्रावितोऽपि न सिद्धश्चेदु बोधनं तस्य कारयेत्‌ ॥४५॥ 


सारस्वतेन बीजेन: सम्पुटीकृत्य तं जपेत्‌ । 
एवं बुद्धो भवेत्सिद्धो नो चेत्तस्य वशं कुरु ॥४६॥ 
कुचन्दनं तथा दारुहरिद्रा मदनं शिला । 


मदनं कस्तूरी, शिला मनःशिला । 
एतैस्तु लिखितो मन्त्रो भूज्जपत्रे सुशोभने ॥४७।। 


कण्ठे धुतौ भवेत्सिद्धो नो चेत्‌ कुर्यात्तु पीडनम्‌ । 
धरोत्तररूपेण पदानि परिजप्य वे ।।४८॥ 


ध्यायीत देवतां तद्ृदधरोत्तररूपिणीम । 
विद्यामादित्यदुग्येन लिखित्वाऽक्रम्य चाऽङ्‌घ्रिणा ॥४६॥ 


१. ख प्रक्षिप्य 


सिहसिद्धान्तसिन्थो 


तथा पूतेन मन्त्रेण, होमः कार्यो दिने दिने । 

पीडितो लज्जयाऽऽविष्टः सिद्धश्चेन्न हि पोषयेत्‌ ।।५०॥। 

बालातृतीयबीजेन पुटितं मघुदुग्धतः । 

घारयेछिखितं मन्त्रमथवा शोषणं चरेत्‌ ॥५१॥ 

द्वाभ्यां च वायुबीजाभ्यां लिखेन्मन्त्रं विदभितम्‌। 

भस्मना धारयेत्कण्ठे नो चेहाह्यो$ग्निबीजत: ॥ ५२।। 

मन्त्रार्णान्‌ वह्विबीजेन चतुदिशि समावृतान्‌ । 

लिखेत्पालाशतैलेन धारयेत कण्ठदेशतः ॥ ५३॥ 

सिद्धः स्यान्नाऽत्र सन्देहो मन्त्र इत्याह शङ्करः । इति । 
॥ अथ तेषां प्रयोगः ॥ 


तदादौ द्रावणम्‌ 
वमिति वरुणाबीजग्रथितमूलमन्त्रं कपू रकुङ्‌कुमगोरोचनमनःशिलोशी रः 
पूजाचक्ररूपयन्त्रमध्ये विलिख्य, कस्मिश्चित्पात्रे दुग्धघृतमधुजलमेकीकृत्य, तत्र 
तद्यन्त्रं निधाय, पूजाजपहोमानु कुर्यादिति । 
॥ ग्रथ बोधनम्‌ ॥ 
तत्तु वाग्भवबी जपुटितमन्त्रजपरूपस्‌ । 
॥ अथ वशीकरणम्‌ ॥ 
तत्र भूर्जपत्रे रक्त चन्दनदार्हरिद्राकस्तुरीमनःसिलाभिर्मलमन्त्रमालिख्य 
कण्ठे धारयेदिति । 
॥ अथ पीडनम्‌ ॥ 
तत्राऽधरोत्तरभावेन मन्त्रपदानि ` प्रजप्य, देवतामप्यधरोत्तरभावेन 
घ्यात्वा$कंदुग्धेना$केपत्रे मन्त्रमालिख्य, तत्पादेनाऽऽक्रम्याऽष रोत्तरक्रमपठित मन्त्रेण 
होमं च कुर्यात्‌ । ; 
॥ अथ पोषणम्‌ ॥ 
तत्र बालातृतीयबीजपुटितं मन्त्रं गोदुग्धमधुभ्यां भर्जादो विलिख्य 
धारयेदिति । i ४ 
॥ ग्रथ शोषणम ॥ 
तत्र यज्ञभस्मना वायुबीजविदर्भितं मन्त्रं विलिख्य कण्ठे धारयेदिति । 


अ्रष्टादशस्तरङ्गः 


NM 


॥ अथ दहनम्‌ ॥ 


PRESS nnd 


पलाशबीजतैलवह्लिबीजसम्पुटितं मन्तरस्यैकंकमक्षरं विलिख्य, प्रति- 


वर्णमधश्चोदुध्वं च वल्चिबीजंमालिख्य कष्ठे धारयेदिति । 
विदर्भलक्षणं शारदातिलके -- 


मन्त्रार्णदन्द्रमध्यस्थं साध्यनामाक्षरं लिखेत्‌ । 
विदर्भं एष विज्ञेय:"““*****०******* ॥५४॥इति। 


एकान्तरं तु ग्रथनमिति च बालातृतीयबीजं वक्ष्यते । 


इति श्रीगोस्वामिश्रीजगत्तिवासात्मज- 
गोस्वा मिश्री शिवानन्दभट्टविरचिते 
तिहसिद्धान्तसिन्धौ सतदशस्तरङ्गः ॥१७॥ 


[ प्रष्टादशस्तरङ्ग: ] 


॥ अथ काम्यपुजाविधि: ॥ तत्र 


श्रीकूलमूलावतारे-- 
ख्यूणु देवि प्रवक्ष्यामि काम्यकर्माणि सुन्दरि । 
यानि ज्ञात्वाऽखिलान्‌ देवि मन्त्री कामान्समइ्नुते ॥ १॥ 
ड षड्बिघानीह तानि स्युः शुणु देवि यथाक्रमम्‌ ।. 


शान्तिर्वञ्यं स्तम्भनं च विद्व षोच्चाटमारणे ॥२॥ 


शान्तिर्नाम मनुष्याणां रोगकृत्यादिनाशनस्‌ । 

वक्यं ज्लीराजलोकानां स्वायत्तीकरणां मतम्‌ ।।३॥ 

क्रोधोद्योगगतीनां' तु निरोधः स्तम्भनं मतम्‌ । 

राजादीनां गजव्याघसर्पादीनामपीशवरि ॥४॥ 
ब्रह्मयासले -- 

अग्निरापस्तथा सैन्यं वीर्य दिव्यं महौषधम्‌ । 

विषदंषट्रादिसवेषां स्तम्भनं कर्म कारयेत्‌ ॥५॥ 


१ ख क्रोधो योगगतीनां । 


७२] सिहसिद्धान्तसिन्धौ 
MRAP AAAS YSIS SSIS SY 
तथा-- श्रन्योन्यं वैरजननं स्निग्धानां द्वे षणं स्मृतम्‌ । 

उच्चाटनं तु द्विषतां देशादिम्यः प्रवासनम्‌ ॥। ६ 

मारणं तु प्रहरणं शत्रृणामीरितं प्रिये । 


तन्त्रराजे तु 


रक्षाशान्ति्जयो लाभो निग्रहो निधनं तथा । 
षट्कर्माणि तदङ्कत्वादन्येषां न-पृथक्स्थिति:! ॥७॥ 


तत्र रक्षा नाम राजादीनां परचक्रचोरव्याघब्यालादिभयेभ्यः परि- | 
पालनभु । रक्षाशब्देन स्तम्भनमप्युच्यते । रक्षाया राजादोनां क्रोधोद्योगगति- | 
निरोघरूपत्वात्‌ । शान्तिस्तु लोकानां भूतप्रेतपिशाचकृत्याद्यूपद्रवनिवृत्तिः । | 
सङ'ग्रामदर्दरयुद्धवादद्यूतादिषु विजयो जयः । वश्याकर्षणयोरपि जयान्तवंत्तित्व, | 
तयोः सर्वजनचित्तजयरूपत्वात्‌ । राजादेवाणिज्यतश्चाऽभीष्टवस्तुपरापतिर्लाभः । 
विद्वेषणोच्चाटनव्याधिकरणादीनि निग्रहः । निधनं मारणम्‌ । 


ब्रह्मयामले 


मारणो वजेयेद्विप्रानन्यांइचापि सुधामिकान्‌ । 
ख्जीजनव्यतिरिक्त षृ राजवेरिषु योजयेत्‌ ॥८ । 
स्वरोषतो वा लोकानां रक्षार्थ वा तदाऽऽचरेत्‌ । 

न. तु लोभाद्भयाद्वाऽपि कुर्यान्मन्त्री लु मारणम्‌ ॥&।। 
घ्रायञ्चित्तं च कत्तेव्यं देवि तद्दोषशान्तये । 

युतं प्रजपेन्मन्त्रं जुहुयात्तावदीश्वरि ॥१०॥ 

सघुतैः पायसैर्देवि तिलैर्वा वीरवन्दितेः। 

आत्मरक्षा च कर्त्तव्या कर्मकाले सदा बुर्धेः ।।११॥ 
घोढा विभंज्याऽहोरात्रं वसन्तादिऋतुक्रमात्‌ । ` 
हेमन्ते शान्तिकं कुर्याद्मसन्ते वश्यकर्म च ॥१२।। 


शिशिरे स्तम्भनं प्रोक्त ग्रीष्मे विद्वेषणं प्रिये । 
प्रावृडुच्चाटनें शस्ता शरन्मारणकर्मणि ॥ १३॥ 


१. ख, पृथक्स्थितः । 


८ क चंची कवी 


कोर 


"पिङ्गलामते-- 
हेमन्तो घबलो वृद्धो वसन्तो लोहितो युवा । 
२झ्अरक्तधवलो बालः शिशिर: सम्प्रकोत्तितः ॥१४॥ 


ग्रीष्मो धूम्रशरीरस्तु श्यामाज़ो जलदागमः । 
शरत्कालः कृषणावणाः शान्त्यादावृतवस्त्विमे ॥ १५।। 


्त्रा5कर्षणेऽपि वसन्तकाल एव ग्राह्मस्तयोरेकफलदत्वेनाऽभेदात्‌ । 


तथा-- शान्तिकमेणि देवेशि पूजयेद्वारिमण्डले । 
वष्याय मण्डले वह्नेः स्तम्भायाऽवनिमण्डले ।।१६। 


विद्वेषणे व्योमगेहे यजेदुञ्चाटने प्रिये । 
वायुगेहे वरारोहे वह्निगेहे तु मारणे ॥१७।। 


सहाकपिलपश्चरात्रे-- 

लं पीता पृथिवी ज्ञेया वं शुक्लं कीत्तितं पय: । 

रं रक्तोऽग्न्मरुस्कृष्णो यं हं शुक्लतरं वियत्‌ । ।१८।। इति । 
तन्त्रराजे- 

रक्षायै भूपुरे शान्त्ये पूजयेद्वारिमण्डले । 

जयाय दहनागारे लाभायाऽनिलमण्डले ॥ १६॥ 


& शेषयोर्व्योमगेहे स्थात्‌ पीतश्वेतारुणासितैः । 
ह द्रव्ये: षोढा विभज्याऽहः क्रमाद्रात्रि च पुजयेत्‌ ॥२०॥ 
` तानि चैत्रादिक्रतवः खण्डानि समुदीरिताः । 


कुलप्र काशतनत्रे 
मण्डलानि महेशानि भूतानां शुणु वल्लभे । 
श्राकाशमण्डलं धूम्रं वर्तुलं परिकीत्तितम्‌ ॥२१॥ 


१. इतः पुर्व निम्नांशो विशेषः ख. पुस्तके 
रुद्व्यामले--शञा्तय्थं प्रथमः कालो मध्याह्नं द षणन्तथा । 
तृतीयः स्तम्भने प्रोक्तश्रतुर्थो वश्यकमंशि ॥१॥ 
उच्चाटने पञ्चमश्च षष्ठो मारणकर्मणि । 


२. ख. ग्रारक्तधवलो । 


सिहसिद्धान्तसिन्धो 


षट्कोणमण्डलं वायोः "क्कष्णषडबिन्दुलाञ्छितम्‌ । 

सस्वस्तिक त्रिकोण तु रक्तं वहनेस्तु मेण्डलम्‌ ॥२२॥। 

अद्धेचेन्द्निभं स्वच्छं पद्मद्वयविराजितम्‌ ।! 

आप्यं मण्डलमाख्यातं चतुरश्रं महेशवरि ॥२३।। 
शारदातिलके-- 


तत्तद्ध तसमाभानि मण्डलानि विदुर्बुधा: । 
वणे: स्वे रचितान्याहुः स्व॑स्वनामावृतान्यपि ।।२४॥ 
रत्र स्वस्वनामावृतानीत्यस्य तट्टीकाकृता राघवभट्ट नेवं व्याख्यातम्‌- 


वक्ष्यमाणभूतलिपिमन्त्रेपु तत्तदचन्त्रकशिकालिखितमन्त्रावृतानीति साम्प्रदायिका | 
वदन्तीति । 


ब्रह्मयामले 

तत्तद्ध तोदये काले तत्तन्मण्डलमालिखेत्‌ । 
तन्त्रराजे 

मूलाधारोद्धवो वायु: प्राणाद्याख्यां समश्नुते । 

स तु पञ्चविधो भूतभेदादु-्भवदेशतः ।।२५।। 

नासायाः पुटयोः पाइवंतुङ्गमध्याधरन्ध्रगाः । 

प्राणाग्नीलाम्बुखात्मानः पवनाः स्युर्यथाक्रमम्‌ ॥२६।। इति । 

अस्यार्थ -- नानारन्ध ण निगंच्छन्वायुर्यंदा तिर्यक्‌ चलति तदा वायुभूतो- 

दयकालः, यदोदु ध्बं चलति तदाऽननेरुदयः, यदा दन्तलग्नस्तदा धरोदयः, यदा 
त्वघश्चलति तदा जलोदयः, यदा मध्यगतस्तदाकाशभुतोदयकाल इति । 
तन्त्रान्तरे 

भोजनं मैथुन युद्धं फलपुष्पग्रहं तथा । 

कुर्यात्‌ क्र्राणि कर्माणि वायौ दक्षिणासंश्रिते ॥२७॥ 

यात्राविवाहकर्माणि शुभकर्माशि यानि च । 

तानि सर्वाणि कुर्वीत वामे वायौ च संश्रिते ।।२८॥ 

व्यायामं शथनं क्रं षट्कर्मादिकसाधनम्‌ । 

तानि सिद्धयन्ति सूर्येण नाऽत्र कार्या विचारणा ।।२६।। 


१, ख. कृष्णं० । 


.. सारसइग्रहे- | 
रतिर्वाणी रमा ज्येष्ठा दुर्गा कालीति षट्क्रमात्‌ । 
षट्कमंदेवताः प्रोक्ताः कर्मादौ ताः प्रपूजयेत्‌ ॥३०॥ 
' ज्येष्ठा धूमावती, काली भद्रकाली । ह 
_ ब्रह्मयामले 
शि , अथ कमे प्रवक्ष्यामि स्वदिक्षु यथाक्रमस्‌ । 
दिकूपूर्वाभिमुखो भूत्वा वश्याथं कारयेत्सुधीः ॥३१॥ 


दक्षिणाशामुखो भूत्वा सर्वाभिचारकमंसु । 
घनसिद्धिमवाप्रोति पश्चिमाभिमुखस्थित: ॥३२॥ 


उत्तराभिमुखः कुर्यात्सवेशान्तिकरं परम्‌ 
आग्नेयाभिमुखो भूत्वा सर्वाकर्षेणकर्मसु ।। २३॥ 
तरह तीं दिशमाश्रित्य विद्वेषं कारयेत्प्रिये । 


वायवीं दिशमाश्रित्य शत्रोरुच्चाटनं भवेत्‌ ॥३४॥ 
ईशानीं समुपाश्रित्य सवंज्ञानं प्रसाधयेत्‌ । 


` ` \[तथा= पद्मपाशगदाख्याश्च मुशलाशनिखङ्गकाः । 
मुद्रा: षट्कमंसु प्रोक्तास्तत्तत्कमं र्त योजयेत्‌ ॥३५॥ 


आसां लक्षणानि प्रागुक्तानि ।] 
तथा-- पद्म च स्वस्तिकं चैव विकटोत्कटसत्र्ज्ञके । 
वज्च्र॑ भद्रासनं चेति चा55सनानि विदुर्वृधाः ।॥३६।। 
पदास्वस्तिकयोलंक्षण तु प्रागुक्तम्‌ । अन्येषां लक्षणानि तु- 
पदार्थादर्शे-- 
जानुजङ्घान्तराले तु भुजयुग्मं प्रकाशयेत्‌ । 
बिकटासत्मेतत्स्यादुपविश्योत्कटासने ॥३७॥ 


कृत्वोत्कटासनं पूर्वं समपादद्वयं ततः । 


न्तर्जानुकरदन्दरं कुक्कुटासनमीरितम्‌ ।।३८॥। 


१, |-] कोष्बद्धोंऽशः ख, पुस्तके न!स्ति । 


७६ ] सिहसिद्धान्तसिन्धो 
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शारदातिलके-- 

ऊर्वोः पदो क्रमान्न्यस्य जान्वोः प्रत्यङ्‌मुखाङगुली । 

करो निदध्यादाख्यातं वज्त्रासनमनुत्तमम ।।1३९॥ 

सीवन्याः पाइवंयोरन्यस्येद्‌ गुल्फयुग्मं सुनिश्चलम्‌ । 

वृषणाधः पाइवंपादौ पाणिभ्यां परिबन्धयेत्‌ ।।४०।। 

भद्रासनं समुद्दिष्टं योगिभिः पूजितं परम्‌ । 

पद्माख्यं स्वस्तिकं भूयो विकट कुक्कुटं पुनः ।।४१॥ 


| 


वज्र भद्र कमित्याहुरासनानि मनीषिणः । 
ब्रह्मयामले 

गजचर्म स्तम्भने च मारणे माहिषं तथा। 

मृगचर्म तथोच्चाटे छागलं वश्यकर्मणि ॥४२॥ 

विद्वेषे जाम्बुकं चर्म गोचर्मणि तु मोहने । 

चित्रक मोक्षदं चेव सुखार्थं रुरुचमेरिण ।।४३। 

अभिचारारि सर्वाणि मेषचमंणि कारयेत्‌ । 

स्वे विज्ञानकायेषु शवेतकम्बलमासनम्‌ ।।४४॥ 

नानाविधेषु कार्येषु व्याघ्रचर्मं समीरितम्‌ । 

खड्गचर्मासनं कार्य पितृमोक्षकरं परम्‌ ॥४५॥ - . 

शान्तौ कुशासनं भद्रे सवेसिद्धिकर परम्‌ । 

मोहने राजतं चेव स्तम्भने ताम्रमासनम्‌ ।।४६।। 

मारणोच्चाटने चेव विद्वेषे चाऽऽभिचारके । 

सर्वाकर्षणकार्येषु चाऽऽसनं चाऽऽयसं विदुः ।।४७॥ 

[ पन्नवा: ] 

त्रेलोक्यडामरतन्त्रे - 

नमोऽन्तः शान्तिके पुष्टौ प्रणिपाते च कीत्तितः । 

वश्याकर्षणहोमेषु स्वाहान्तः सिद्धिदायकः ।।४८॥ 

वोषट्पलवसंयुक्तो मन्त्रः? पुष्ट्यादिसाधने । 

हुङ्कारपछृवोपेतो मारणे ब्राह्मणं विना ॥४६॥ 


१. ख. राजन। २. क. मन्त्र । 


अष्टादशस्तरङ्ग: ` [७७ 


मन्त्रभञ्जनकारये च सुघोरभयनाशने । I 
वषडन्तो महाकालग्रहमालाविनाशकः ॥५०॥ | 


खण्डनोञ्चाटने वेधे मन्त्रः फट्पल्लवान्वित: । a 
का रमुखरौ मन्त्रौ वेदागमसमुद्भवो ॥५१॥ | 


पङ्खोऽस्त्यागमे* मन्त्रे वेदिके नाऽस्ति पल्लव: । | 
पल्लवेन विना जप्यो मन्त्रो वेदसमुद्धवः ॥५२॥ i 
न नग्नः कीत्त्येते तस्मा देश्वर्यपरिधानवान्‌ । | 


'नमोऽन्त' इत्याद्युक्तमेतत्पछ्वषट्कं काम्यजपे तत्तत्कामनाभेदे मूलमन्त्रान्ते 
योज्यम्‌ । 
शारदातिलके- | 
द ग्रथनं च विदभंश्र सम्पुटो रोधनं तथा । 
योगः पल्लव इत्येते विन्यासाः षट्सु कर्मसु ॥ ५३।। 


मन्त्रार्णान्तिरितान्कुर्यान्नामवर्णान्‌ यथाविधि । 
ग्रथनं तद्विजानीयात्‌ प्रशस्तं शाम्तिकर्मेणि ।।५४॥ 


मन्त्राराँदन्द्रमध्यस्थं साध्यनामाक्षरं लिखेत्‌ । 
विदर्भ एव विज्ञेयो मन्त्रिभिवेश्यकर्मणि ।।५५।। 


आदावन्ते च मन्त्रः स्यान्नाम्नोऽसो सम्पुटः स्मृतः । 
एष संस्तम्भने शस्त इत्युक्तो मन्त्रवेदिभिः ।।५६। 


+ 


नाम्न ग्राद्यत्तमध्येषु मन्त्रं स्याद्रोधनं मतम्‌ । 
विद्वेषणविधाने तु प्रशस्तमिदमुत्तमम्‌ ॥५७॥ 
मन्त्रस्यान्ते भवेन्नाम योगः प्रोच्चाटने मतः । 
अन्ते नास्रो भवेन्मन्त्रः प्लवो मारणे मतः ॥।५८।। 

, पदार्थादर्शे-- 
नमःस्वाहास्वधावौषट्हुंफडन्ताश्च जातय:* । 
शान्तौ वश्ये तथा स्तम्भविद्वेषोच्चाटमारणे ॥५६॥ इति । 


१. ख पल्लवोःस्यागमे। २ क. जायतः । 


सिहसिद्वान्तसिन्धी 


अन्यत्राईपि-- 

अच्चेन क्रोधशान्त्यादौ नमःशब्दं प्रयोजयेत्‌ । ` 

अग्निकार्ये च वश्यादौ स्वाहाशब्दं प्रयोजयेत्‌ ।।६०॥ 

मारणादिषु फट्कारं विद्वेषादौ च हुँपदम्‌ । 

वौषडाप्यायनादौ स्यादु द्वेषोत्सादे वषट्‌ स्मृतम्‌ ॥६१॥ इति । 
तथाऽन्यत्र तु- 
` वबद्याकर्षणसस्तापे होमे स्वाहा प्रयोजयेत्‌ । 

क्रोधोपशमने शान्तौ पूजने च नमो वदेत्‌ ॥६२॥ 

वौषट्‌ सम्मोहनो दवीपपृष्टिमृत्युञ्जयेषु च । 

हुकारे प्रीतिताशे च छेदने मारणो तथा ॥६३॥ 

उच्चाटने च विद्वेषे तथा धीविकृतौ तु फट्‌ । 

विघ्नग्रहविनाशे च हुँफट्कारं प्रयोजयेत्‌ '।६४॥ 

मन्त्रोह्दीपनकार्ये च लाभाऽलाभे वषट्‌ स्मृतम्‌ । इति । 
पदार्थादशे- 

रक्षास्तम्भनकर्माणि वर्णाः कुर्याद्वरामयेः। . 

शान्तिकं पौष्टिकं कमे वर्षणं सलिलात्मकंः ।। ६% 

दाहमोहाङ्गभस्मानि चाऽऽृष्टिदेहनात्मकेः ।। 

सेनाभङ्ग भ्रमोच्चाटद्वेषकर्मारिण वायुजैः ॥६६॥ 

कालभस्मादिचूर्णाति विविधान्यपि मारणम्‌ । 

क्षुद्राणां स्थापने व्र्नाभसँः पड्क्तिसंस्यकंः ॥।६७। इति । 
चार्या श्रपि-- 

वणदशकंः स्युः स्तम्भनाद्या क्रिया इति । 
तोतलामते -- 

तृणु देवि प्रवक्ष्यामि काम्यकर्माधिदेवता: । 

गादौ 'समचयेद्विघ्नं सवेविघ्ननिवृत्तये? ॥६८॥ 

ततोऽर्चयित्वा वारेशतिथीशानृक्षदेवताः । 

कर्माधिदेवतां पश्चात्‌ पूजयेद्‌ विधिवत्‌ प्रिये ।।६६॥ 

ततोऽ ेदिष्टदेवं तत्तत्कर्मोक्तविग्रहम्‌ । ` 

तत्तत्कर्मोक्तविधिना तत्तन्मण्डलमध्यगम्‌ ।।७०॥ 


BP 
१. क, निवर््ाये । 
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तत्तत्कर्मोदिते कुण्डे जुहुया द्विधिवरित्रये । 

तत्तत्कर्मो दितंद्रेवयैस्तत्तत्कर्मोक्तमुद्रया 11७ १॥। 


मुद्रा तु ब्रह्मयामले 
होमे मुद्रात्रयं परोक्तं मृगी हंसी च सूकरी । 
सूकरी करसङ्कोची मृगो मुक्तकनिष्ठिका ।।७२॥ 


हंसी स्यात्तज्जेनीमुक्ता त्रिधा मुद्रा प्रकीर्तिता । 
शान्तिके पौष्टिके चैव म।रणोच्चाटने तथा ॥७३॥ 


विद्वेषस्तम्भने चैव वश्ये च परमेश्वरि । 
शान्तिके च मृगी ज्ञेया हंसी पौष्टिककर्मरिण ।।७४॥ 
अभिचारे सूकरी स्याह्विद्रेषोच्चाटनादिष्‌ । 


पिङ्गलामते तु मुद्रान्तराष्यष्युक्तानि । 
ततो द्रव्यस्य होमे तु त्ज्जाद्ङ्‌गुष्ठयोगतः^ । 
ज्वरनाशारिसन्तापाबुच्चाटो मोहनं क्रमात्‌ ॥७५॥ इति । 


२द्रव्यविशञेषास्तत्तत्कर्मसु- 


१. ख. तज्जंन्यडगुष्ठयोगतः । 
२. इतः प्राइनिस्‍्नांशों विशेषो-बलोबयते ख. पुस्तके 
विधानमाल्लांयांन्‌ पञ्च मुद्रा विजानीयाद्‌ होमद्रव्यग्रहे बुध: । 

न्युब्जेन पाणिना द्रव्यं तर्ज्जनीरहितेन यत्‌ ॥ १॥ 
क्रियते हवनं विम्रमंयूरीं तां विदुर्बुधाः । 
अङ्गुष्ठराजिता; सर्वा अङ्गुल्योत्तानलक्षिताः ॥२॥ 
हवनं क्रियते ताभिः कुक्कुटी सा प्रकीत्तिता । 
विकनिष्ठिका तु हंसी स्यान्मुकुलाभा च सूकरी ॥३॥ 
मध्यमानामिक्राङ्गुष्ठैम्‌ गी चैवोपलक्षिता । 
फलमूलयजो श्रेष्ठा मुद्रा नेमा शिखण्डिनी ।४॥ 
जारणे मारणो तद्वत्कुक्कुटी परिकीत्तिता । 
बश्योच्चारनपूर्वाणां कमणां सूकरी मता ॥५॥ 
शान्तिके पौष्टिके कार्ये मृगी हंसी तथोत्तमा । 
फलमूलयजौ श्रेष्ठा मुद्रा शुक रवल्लभा ॥६॥ 
कुक्कुटी पत्रपुष्पाणां शालिहोमे तु शूकरी । 

यवानां च तिलातां च हंत्री प्रोक्ता मनीषिभिः ॥७॥ 


सिहसिद्धान्तसिन्धौ 


मोहश्रोत्तरे- ३ 
दुर्वा भव्याइच समिधो गोघृतेन समन्विताः । 
होतव्याः शान्तिके देवि शान्तिर्येन भवेत्स्फुटम्‌ ॥७६। 


समिधो राजवृक्षोत्या होतव्याः स्तम्भकर्मेरिण । 
मेषीघृतेन संयुक्ता स्तम्भसिद्धिर्भवेद्‌ प्र वस्‌ ।।७७॥ 


खादिरा मारणे प्रोक्ताः कटुतैलेन संयुताः । 
होतव्याः साधकेन्द्रेण मारणं येन सिद्धति ॥७८॥ 
उच्चाटने भूतजाताः कटुतैलेन संयुताः । 
उच्चाटयेन्महीं सर्वा सशैलवनकाननाम्‌ ॥७९॥। 
वश्ये चेव सदा होमः कुसुमे३डिमो-डूवेः । 
अजाघृतेन देवेशि वशयेत्‌ सचराचरम्‌ ।।८०॥ 


विद्वेषे चेव होतव्या उन्मत्तसमिधो मता: । 
अतसीतैलसंयुक्ता विद्वेषणकरं परम्‌ ॥८१॥ इति । 


वायवीयसंहितायां स्रुक्स्रुवयोरपि विशेष उक्तः 
आयसो स्रुक्स्रुवौ कार्यो मारणादिषु कर्मेसु । 
तदन्यत्र तु सौवण: झान्तिकाद्येषु कृत्स्नशः ॥८२॥ इति $ 
*पदार्थादशे -- 
लौकिकेऽग्नौ शान्तिकं स्यात्पौष्टिक च शुभं तथा । 
वटजे स्तम्भने होमः श्मशानस्थेडपि मारणामु ।।८३॥) 
बिभीतकाग्नौ विद्वेषः षट्कमंण्यग्नयो मता: । 7 
अन्यत्र तु 
विल्वाके विप्रनृपदुग्धतरुप्रदीप्ते, 
सौम्यं चिकोर्ष्‌रथ कमे हुनेदु हुताशे । 
रौद्रे विषद्रुमकलिद्रुमशेलुनिम्ब- 
धर्तरकाष्ठपनसेनिचितेऽथ मन्त्री ।। ८४।॥ 


१. इतः पूर्व निम्नोऽशो विश्ञेषोऽस्ति ख. पुस्तके 
सौवर्णां यज्ञवृक्षोत्थौ स्रू कस्र्‌ वी शान्तिवश्ययो: । 
स्तम्भनादिषु कार्येषु स्मृतौ लोहमयो हितो ॥१॥ 


श्रष्टादशस्तरङ्गः Est. 


सौवर्णान्यपि राजतान्यपि तथा पात्राणि शौल्वानि वा, 
मृत्पात्राण्यपि शान्तिकादिषु परं शस्तानि कमेस्विह । 
शैल्वक्षद्रुम शिग्रृभूरुहक्ृतान्येतानि विद्वेषणो- 
; च्चाटोत्सादनमारणादिषु भृशं शस्तानि पात्राण्यपि ॥८५॥ 
 सोमशम्भौ तु अग्निमुखानामपि नियम उक्तः । 
कुण्डं चतुर्म्‌खं ध्यात्वा हृदाहुतिभिरीप्सितम्‌ । 
पश्चिमे शिष्यसंस्कारनित्यहोमौ समाचरेत्‌ ॥८६॥ 


॥ (40 क 


वड्याकर्षणसौभाग्यपुष्टिभाग्याधिरोपणो । 
शान्तिके पाशशुद्धौ च वामे होम: प्रशस्यते ।5७1। 


मुद्रिकाञ्जननिखिशवाददेशजिगीषया । 
शिष्टसञ्जननार्थं च प्राचीनवदने यजेत्‌ ।।८८॥ 


त्र मारणोच्चाटने दवेषस्तम्भनार्थं च दक्षिरो । 
प्रायश्चित्त तु तत्रैव पश्चिमे तु विमुक्तये ॥८६।। इति ।१ 
पिद्गलामते- 
ऽणु देवि प्रवक्ष्यामि वारतिथ्यर्क्षैदेवताः । 
रवौ सूर्यंशिवौ देवि चन्द्रे सोमाम्बिके ततः ॥६०॥ 


डर भौमे तु मङ्गलगुहौ बुधविष्णू तत: परे । 
र परे गुरुचतुवेक्त्रौ भगौ शुक्रपुरन्दरौ ॥& १।। 
मन्दे शनेश्वरः कालो वारेशा देवि कीत्तिता । 
परे बुधवारे, परे गुरुवारे । 


_ १. प्रतः परमयमंशोऽम्यधिकः ख. पुस्तके-- 
पश्मी श्वरीतन्त्रे ~ तर्प्पणानां क्रमं वक्ष्ये मन्त्राणां पञ्चमाङ्गकम्‌ । 

हरिद्रामिलितं तोयं मोहने भवति ध्रुवम्‌ ॥१॥ 
उष्णोदकं समरिचं मारणे विहितं भवेत्‌ । 

उच्चाटने मेषरक्तमिश्चितं जलमाहरेत्‌ ॥२॥ 
जानुभ्यामवनीं गत्वा क्रियासु स्तम्भनस्य वे । 

मोहने तु सुखासीनो मारणे चेकपादतः ॥३॥ 

तिष्ठन्‌ कुर्यान्मारणो तु भूमौ पादं निवेश्य वे । 
बामपाइवें निषष्णः स्यात्‌ पञ्चधा तप्पंणं मतम्‌ ॥४॥ 


सिहसिद्धान्तसिन्धो 


ब्रह्मा विधाता विष्णुश्च यमः शीतकरो गुहः । 
इन्द्रश्च वसवो नागा घर्मः शिवदिवाकरो ॥६२॥ 


मन्मथश्च कलिश्च व विश्वेदेवा तिथीश्वराः । 
दर्शे तु पितरो देवि पूज्याः सर्वोपचारकंः ॥३॥ 


अश्विनौ च यमो वहिनब्रेह्मेन्दुश्व. शिवोऽदितिः । 
गुरुकद्रूजपितरो भगोष्यंमदिनेशव राः ।।९४।। 


त्वष्टा वायुरथेन्द्राग्नी मित्रश्च न्द्रस्तत: प्रिये । 
क्रि तिश्ची व तोयं च विश्वेदेवाः प्रजापतिः ॥६५॥ 


विष्णुश्च वसवो देवि वरुणश्चाज एकपात्‌ । 
आहिर्बुध्त्यञ्च पूषा च प्रोक्ता नक्षत्रदेवताः ।। ९६। 


एताः सर्वोपचारेस्तु तह्दिनेषु समच्चंयेत्‌ । 
प्रणवाद्यैश्चतुर्थी हृदन्तैर्नामभिरीश्वरि । ९७) 


पदार्थादशा -- 


शुहणपक्षे द्वितीया च तृतीया पञ्चमी तथा । 
बुधदेवगुरूपेता शान्तिके वाऽथ सप्तमी ॥ ९५1) 


षष्ठी त्रयोदशी चेव चतुर्थी नवमी तथा । 
सोमदेवगुरूपेता पौष्टिके शंसिता बुधे: ॥६६॥ 


्रष्टमी नवमी चैव दशम्येकादशी तथा । 
शुक्रभानुसुतोपेता शस्ता विद्वेषकर्मणि ॥ १००॥ 


श्रथो चतुद्देशी कृष्णा शनिवारे तथाऽष्टमी । 
उच्चाटनेंऽथ शस्तोऽत्र जपः शङ्करभाषितः ।। १० १।। 


अमावस्याऽष्टमी कृष्णा ताहगेव चतुर्दशी । 
भानुना तत्सुतोपेता भूसुतेनाऽपि संयुता ।। १०२१) 
मारण स्तम्भने चैव मोहद्रोहे प्रशंसति । ' 
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पिङ्गलामते-- 

पृष्ट्याकृष्टिशुभोच्चाटशान्तिस्तम्भनबोधनम्‌ \ 

गुरौ कुजे रवौ शुक्रे सोमे मन्दे बुधे क्रमात्‌ ॥ १०३॥ 
पञ्चमोइवरीतन्त्रे- 

ततः काम्यानि कुर्वीत सिद्धमन्त्रो ृढव्रतः । 

गुरुभक्तः शुचिः शान्तः काम्यकर्मविधानवित्‌ ।। १०४॥ 


भ्रात्मनइच परस्याऽपि षट्कर्माणि महेश्वरि । 
श्रार्दा मघा मारणोषु स्वाती ब्राह्मी च मोहने ॥ १०५ 


स्तम्भने भरणी चित्रा द्वेषे तिष्यपुनवेसू । 
उच्चाटने तथा स्वाती कथितं ऋक्षसंज्ञकम्‌ ॥१०६॥ 


बसिष्ठकहपे-- 
नक्षत्राणि प्रवक्ष्यामि प्रारम्भे सवंकमेणाम्‌ 1 
ग्रार्द्रायां सवेकर्मारिण आयुष्यं वेष्णवे तथा ।।१०७॥ 
शान्तिं पराभिचाराणामपमृत्युजयं तथा । 
त्रिपृत्तरासु पूर्वासु जन्मक्षेष्वाप च त्रिषु ।।१०८॥ 
सम्पत्सिद्धि च मंत्रेषु सर्वेष्वपि च कारयेत्‌ । 
विद्वेषोच्चाटनादीनि क्रूरकर्माणि कारयेत्‌ ॥१०६॥ 
नक्षत्रेषु च करेषु कृत्वा सिद्धि गमिष्यति । 


मैत्रनक्षत्रारि तु 'चित्रानुराधामृगशिरारेवतीनक्षत्रारि' । 
क्ररनक्षत्रारि तु ूर्वात्रयभरणीमघाख्यानि' । 
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॥ अथ काम्यप्रयोगेषु ध्यानभेदमाह ॥ 
डामरे 
तुष्टिपुष्टयद्धिकीत्तीनां सिद्धये सवेकर्मेणाम्‌ । - 
यथा ध्यानं तथा कुर्यात्पूजने जपकमेरिण ॥ ११०॥ न 


बुद्धीनां देववाचां च प्रापतये सर्वकर्मणाम्‌ । 
शुद्धस्फटिकसङ्काशं ध्यानं स्यात्पूजने मतम्‌ ।। १११॥ 


सिहसिद्धान्तसिन्थो 


वश्ये रक्ततरं ध्यानं ध्यात्वा भवति सुप्रजः । 
सवेरत्ननिभाकारं ध्यात्वा निश्चलमानसः::॥। ११२॥ 


सर्वान्कामानवाप्नोति ध्र वमुक्तं मया तव । 

कल्पान्ताग्निसम युद्धे ध्यानं प्रोक्तं स्वयम्भुवा ॥११३।। 

महाशोषसमायुक्त ध्यानं वारिभये भवेत्‌ । 

पीयूषवर्षसंयुक्त पुणं चन्द्रसमप्रभभ्‌ ।। ११४।। 

घ्यानं कृत्वा लभेत्सत्यं शीघ्र सर्वान्‌ मनोरथान्‌ । 
कुलप्रकाशतन्त्रे -- 

इवेतद्रव्येयंजेच्छान्त्यामारक्तेवेश्यकर्मशि । | 

स्तम्भने पीतवर्णश्च धूम्रैविद्वेषणे यजेत्‌ ॥ ११५॥ 

उच्चाटने मारणे च कृष्णाद्रव्येः प्रपूजयेत्‌ । 

१ कुर्यात्काम्यानि कर्माणि तानि सिद्धयन्ति सुन्दरि ।।११६।। 

अन्यथा क्रियमाणानि नैव सिंद्धचन्ति मन्त्रिणाम्‌ । 

गुरुभक्तिः सदा कार्या कर्मकाले विशेषतः ।।११७।॥ 

ऐहिकामुष्मिकानां च गुरुरेव परायणम्‌ । 

कर्मणां परमेशानि तस्मात्त्कक्तिमानु भवेत्‌ ॥११८॥ 
शारदातिलके-- र 


यन्त्राणां लेखनद्रव्यं चन्दनं रोचना निशा । 
गृहधूमर्चिताङ्कारो मारणोऽष्टविषाणि च ॥११६॥। 
इ्येनाग्निलोणपिण्डानि धर्त्तूरकरसं ततः । 
गृहधूमस्त्रिकटुकं विषाष्टक्रमुदीरितम्‌ ॥१२०॥ 


झ्येनः श्येनविष्ठा, प्रग्निश्ित्रकः, लोणपिण्डो लोणामलम्‌ । त्रिकटुकं | 
झुण्ठीपिप्पलीमरिचानि । 


१. इतः पूर्वं ख. पुस्तके निम्नांशो विश्ञेषो हश्यते -- 
आत्मानं ताइशैरेव वज्ाच्चैर्भूषयेत्तदा । 
एवं षट्कमंणां देवि साधारणामुदाहृतम्‌ ॥१॥ 
विशेषस्तु महेशानि तत्तत्कल्पोदितो भवेत्‌ । 
इति विज्ञाय सकलं गुरुतः शास्त्रतः प्रिये ।।२॥ 


पदार्थादर्शे-- 


दूर्वामयूरपिच्छाग्निविभीतकनरास्थिजा । 
विषाङ्गारत्रिलोहोत्या हेमरूप्याक्केसम्भवा ॥१२१॥ 


लेखनी वद्य श्राकृष्टौ सन्तापे स्तम्भमारणे । 
सर्वोपद्रवनाशाय शान्तौ पृष्टौ च जातिजा ॥१२२॥ इति। 
अन्यत्नाईपि- 
लेखन्या विलिखेद्यन्त्रं वव्ये दुर्वाकुरोऱ्भूवा । 
श्राकृष्टो शिखिपुच्छोत्था सङ्कोचे मुनिसम्भवा ।।१२३।। 
हेमजा रौप्यजा चाऽन्या स्वेरक्षा$पि सः प्रिये । 
करद्वाक्षमयी वाऽथ मारणे$पि नरास्थिजा ॥१२४॥ 
स्तम्भकर्मणि विज्ञेया राजवृक्षसमुङ्भवा । 
शान्तिके पौष्टिके चेव श्रायुःकर्मविधौ तथा ॥१२५।। 
सर्वोपसर्गशमने कत्तंव्या जातिसम्भवा । 
अपामार्गोद्धवा वाऽपि शुभकमँसु सिद्धिदा ।। १२६॥ 
आसुरेषु च सर्वेषु शस्यते तीक्ष्णलोहजा । 
विष्ट्यङ्गारदिने घोरे यदि चोत्पादितासु सा ॥१२७॥ 
ज्वालरज्जुसमा ज्ञेया सर्वभूतनिक्ृभ्तनो । 
१ग्राधारविज्षेषो$पि-- 
वीरजे द्वीपिकृत्तौ च लिखितं स्तम्भकृद्धवेत्‌ । 
खरचर्मणि विद्वेषे तथैवोच्चाटने ध्वजे ।। १२८॥ 
वश्याकर्षणसिद्धचर्थ भूर्जपत्रे नियोजयेत्‌ । इति । 
तथा पञ्चमीइवरीतन्त्रे ¬ 
षट्कर्माणि परार्थे यः कुर्यान्मन्त्रविदुत्तमः । 
राज्ञो वा राजपुत्रस्य घनाढ्यस्येतरस्य वा ॥१२६॥ 


१. इतः प्रागयमंशो विशेष: ख. पुस्तके 
मन्त्रमहोढ्धो--शुभे कर्मणि शस्ताहै लेखनीं रचयेत्‌ सुधीः । 
रिक्ते तिथौ कुजदिने विष्टौ तामशुभे पुनः ॥१॥ 


तिहसिद्धान्तसिन्धौ 
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ग्रास्तिकस्याऽतिभक्तस्य न्यायाजितधनस्य च । 
कृतज्ञस्य वदान्यस्य गुरुदेवाचेकस्य च ।।१३०॥। 


सुशीलस्य सुभक्तस्य कुर्यान्नाउन्यस्य सुन्दरि । | 
राजा कारयिता देवि साधक प्रणिपत्य च ॥१३१॥ 


वृखुयात्कमेकर्त्तारं दीक्षोक्तविधिना ततः। 
साधकोऽपि महादेवि सम्यकसन्तोषवाञ्र्‌ शुचिः ।। १३२॥ 


जितेन्द्रियो जितक्रोधो मानक्षोभविवजितः । 
नित्यनैमित्तिक रतः कुर्यात्काम्यानि पावेति ॥ १३३॥। 


क्र्रकमंसु देवेशि कमं कृत्वा यथाविधि । 
तैलाभ्यक्तः पुनः स्नात्वा साङ्गां सावरणां बुधः ॥१३४॥ 


अभ्यच्ये देवता मिष्टमात्मरक्षार्थमद्रिजे । 
जपेन्मन्त्रं प्रसन्नात्मा सहस्त्र साष्टक प्रिये ॥१३५॥ 


मां रक्ष रक्षेत्युक्त्वैव प्रणम्य विसृजेच्छिवे । 


अन्यैः सुहृद्भिः सुस्निग्धैरात्मरक्षां तु कारयेत्‌ ॥१३६॥ 


मृत्यु्जयादिभिर्देवि प्रयोगस्थेन वा$णुना । 
जपहोमार्चनाद्यर्वा ब्राह्मणा राधनादिभिः ।। १३७1 


प्रयोगकरणे यद्यद्‌ ज्ञातव्यं मन्त्रिणा प्रिये । 
गुरुतः झाख्नतङ्चाऽपि सम्यग्विज्ञाय साधकः ।। १३८॥। 


प्रयोगानाचरेद्वेवि नाऽन्यथा दुःखमाप्नुयात्‌ । 
ततः कारयिता राजा तोषयेत्साधकं घने: ।।१३६।। 


प्रणिपत्य मुहुद्देंवि यथा स्याततष्टिमांस्तथा । 
अन्यथा निष्फलं भूयात्तस्मात्तं तोषयेत्प्रिये ।।१४०॥ 


प्रयोगकाले ज्ञातव्यपदार्थास्तु ' 
श्रौकुलाणंवे -- 
एवं न्यासजपध्यानँ: सहोमारचेनतपेणोः । 
मन्त्री सिद्धमनुद्देवि साक्षातु परशिवो भवेत्‌ ।।१४१।॥ 


रष्टादशस्तरङ्कः 


तत्‌ः स्वमनसोऽभीष्टानु«प्रयोगान्‌ कुलनायिके । 
मन्त्रेणाऽनेन मतिमान्‌ साधये डू. क्तिमुक्तये ॥ १४२॥ 
सिद्धमन्त्रस्य सिद्ध्यन्ति षट्कर्माणि न संशयः । 
नैव सिद्धधन्त्यसिद्धस्य देवताशापमाप्नुयात्‌ ॥१४३॥ 
काम्यप्रयोगकत्त,,णाँ परलोको न विद्यते । 
प्रयोगसिद्धिरेवेषां फलमन्यन्न विद्यते ॥ १४४। 


एकस्य हि विधानस्य न कुत्राऽपि फलद्वयम्‌ । 
देवेशि हृश्यते तस्मान्निःकामो देवतां भजेत्‌ ॥१४५॥ 


होमतप्पेणयन्त्राचैर्नानाध्यानविशेषकेः \ 

आत्मनश्च परस्याऽपि षट्कर्माणि समाचरेत्‌ ।। १४६॥ 
प्रयोगान्ते चक्रपूजां तथा मन्त्री समाचरेत्‌ । 

एकलक्षं जपेन्मन्त्रं ध्यानन्याससमन्वितः ।। १४७॥ 
प्रयोगदोषशान्त्यर्थमात्मरक्षार्थेमेव च । 

न चेत्तत्फलमाप्नोति देवताशापमाप्नुयात्‌ ।। १४८॥ 


तिथिवारक्षंकरणयोगमासर्त्तपक्षकाः । 

दीपेशकूर्मचक्राणि ज्ञात्वा कर्माणि साधयेत्‌ ॥ १४६॥ 
,ऋषिच्छन्दोदेवता ङ्गन्यासध्यानाच्चेनादिकम्‌ | 

बीजं शक्ति कीलवेधौ ज्ञात्वा मन्त्राणि साधयेत्‌ ।। १५०॥ 
कोष्ठबान्धवताराख्यराशिवर्णानुकुलताम्‌ । 

भूतमैत्रीं तथाऽऽद्च्तं ज्ञात्वा मन्त्राणि शोधयेत्‌ ॥ १५१ 
अन्त्रविद्याभेदनिद्राबोधाग्नीषोमरूपकस्‌ । 
पुंखीनपुंसकादीश्च ज्ञात्वा कर्माणि साधयेत्‌ ॥ १५२। 
गरन्यवासनदिग्वरानाडीतत्वानुसङ्गतिय । 
देवताकालमुद्राश्र ज्ञात्वा कर्माणि साधयेत्‌ ॥१५३। 


साध्यसाधककर्माणि लेखनी द्रव्यपञ्चकय्‌ । 
स्थानं यन्त्रप्रमाणं च ज्ञात्वा यन्त्राणि साधयेत्‌ ॥ १५४॥ 
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उत्पत्तिरसनावणंमूत्तिसंस्कारसंस्थिती: । ९ 
कुण्डरेखाप्रमाणादीन्‌ ज्ञात्वा होमं समाचरेत्‌ ।। १५५।। 


अ्ग्निप्रभाधूमवरणंध्वनिगन्धशिखाङ्ृतीः । 
दूतचेष्टादिकं ज्ञात्वा कथयीत शुभाशुभम्‌ ।। १५६ - 


मन्त्रतत्वानुसन्धानदेहावेश्ञादिलक्षणम्‌ । 
मन्त्रोच्चारणाभेदं तु ज्ञात्वा मर्त्राणि साधयेत्‌ ।। १५७।।' 


॥ अथ काम्यप्रयोगः ॥ 


तत्र काम्यानि तु षट्कर्माणि तानि तु शान्तिवश्यस्तम्भनविद्वेषणोञ्चाटन- 
भारणाख्यानि। तत्र शान्तिर्नाम प्राणिनां रोगकृत्याग्रहाद्युपद्रवनिवृत्तिः, वश्यं नाम 
राजाऽमात्यत्रनितादीनां स्वायत्तीकरणां, स्तम्भनं तु राजादीनां क्रोधोद्योगप्रवृत्ति- 
निरोधः, विद्वेषणां तु स्निग्धयोरन्योन्यद्वेषजननम्‌, उच्चाटनं तु द्विषतां दशदिग्भ्यः 
प्रवासनं, मारणं तु शत्रूणां प्राणहरणामिति । तत्र मारणे ब्राह्मणधामिकजन- 
धर्मिष्ठराजख्नीजनव्यति रिक्तदृष्टम्लेछादयो विषयः। तत्राऽपि स्वरोषतो लोकानुग्रहाय 
वा मारणं कार्य न तु द्रव्यादिलोभेन । तत्राऽप्यन्ते स्वगुरूक्तं प्रायश्चित्तं कायेम्‌ । 
तत्कर्मकालेऽपि स्वरक्षार्थं स्वेष्टदेवताभक्तेरन्येश्च शिवभक्तः स्वेष्टदेवताभजनं 
मृत्युञ्जयजपादिकं च करणीयम्‌ । 


गथ झान्तिकंमंशि साधकः कृतनित्यकृत्यः षोढाविभक्तस्थाऽहो रात्रस्य 
वसन्तादिषड्ऋतुभूतस्य हेमन्ताख्ये पञ्चमलण्डे कर्पूररजसा इवेततण्डुलचूर्णन वा 
स्वदेहे जलभूतोदयकाले विषुलमद्धंचन्द्राक्रारं जलमण्डलं, श्वृङ्गद्रयेऽपि पञ्चला- 
ङ्छछतंप्रागुक्तपऋजभूतवराषु जलवणांदशकगर्भ वक्ष्यमाराभूतलिपियन्त्रेषु जलयस्त्र- 


१. ग्रतः परं निस्नांशो विशेष: ख. पुस्तके -- 
भोज्ये संख्याविशेषोऽपि ज्ञेयः शान्त्यादिकमंसु । 
झान्तौ वश्ये भोजयीत जपाद्विप्रानु दशांशतः ॥१॥ 
उत्तमं तद्धवेत कर्म तत्त्वांशेन तु यत्कृतम्‌ । 
होमाच्छतांशतो विप्रभोजनं त्वधमं हि तत्‌ ॥२॥ 
शान्तेद्विगुरतं विप्रभोजनं स्तम्भने स्मृतम्‌। 
त्रिगुणं हे षणोच्चाटे मारणे होमसम्मितम्‌ ॥३। 
अतिशुद्धकुलोत्पन्ना: सा ङ्गृवेदविदोऽमलाः। 
संदाचाररता विप्रा भोज्या भोज्यैमंनो हरे: ॥४॥ 
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कशिकालिखितमन्त्रेण वेष्टिममेकान्ते सुसमे भूतले गोमयोपलिप्ते कृत्वा 'वं 
वारिमण्डलाय नम' इति सम्पूज्य, तत्र स्वासनमास्तीये प्राग्वत्सम्पुज्य, तत्रोत्तरा- 
भिमुख उपविश्याऽ्येत्याद्यमुकस्य रोगादिशान्त्यर्थं श्रीपरमेश्वरपूजनमहं करिष्य' 
इति सङ्कल्प्य, कचित्पीठान्तरे प्रथमं गणेशं सम्पूज्य, प्रयोगदिवसस्य वारेशद्वयति- 
थीशनक्षत्रेशान्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ सर्वोपचारैः सम्पूज्य, पश्चात्तत्कर्माधिदेवतां सर्वोपचारेः 
साङ्गां सावरणां सम्पूज्य, तदाज्ञया वक्ष्माणातत्तन्मण्डले तत्तत्कर्मानुरूपद्रव्या- 
दिभिः स्वेष्टदेवतां साङ्गां सावरणां सपरिवरां सम्यकसम ्चयेत्‌ । 


तत्र वारदेवतास्तु- रवौ सूयेशिवौ, सोमे सोमाम्बिके, भौमे मङ्गलगुहो, 
बुधे बुधविष्णू, गुरो गुरुचतुर्मुखौ, भृगौ शूक्रनद्री, मन्दे शनेश्चरकालौ । 


तिथीश्ञास्तु— प्रतिपदि ब्रह्मा, द्वितीयायां विधाता, तृतीयायां विष्णुः, 


चतुर्थ्या यमः, पञ्चम्याँ चन्द्रः, षष्ठयां गुहः, सप्तम्यामिन्द्रः, श्रष्टम्यां वसवः, नवम्यां. 


नागः, दशम्यां धर्मः, एकादश्यां शिवः, द्वादश्यां सूर्येः, त्रयोदश्यां कामः, 
चतुद्देश्यां कालः, पौणमास्यां विश्वेदेवाः, अमावस्यायां पितरः । 
RN, 

नक्षत्रदेवतास्तु- ्रर्विन्या ग्रश्विनौ, भरण्या यमः, कृत्तिकाया अग्निः, 
रोहिष्या ब्रह्मा, मृगशिरसः चन्द्रः, श्राद्रायाः शिवः, पुनवेसोरदितिः, पुष्यस्य 
गुरुः, भ्रश्लेषायाः सर्पाः, मघायाः पितरः. पूर्वाफाल्गुन्या भगः, उत्तरफाल्गुन्या 
अर्यमा, हस्तस्य सूर्यः, चित्रायास्त्वष्टा, स्वात्या वायुः, विशाखाया इन्द्राग्नी, ्रनु- 
राधाया मित्रः, ज्येष्ठाया इन्द्रः, मूलस्य निऋ' तिः, पूर्वाषाढायाः श्रापः, उत्तराषाढाया 
विश्वैदेवा:, श्रवणास्य विष्णुः, अभिजित: प्रजापतिः, धनिष्ठाया वसवः, शतभिषजो 
वरुणः, पूर्व भाद्रपदस्याज एकपात्‌, उत्तरभाद्रपदस्याऽहिर्बुध्न्यः, रेवत्याः पुषा 
एते वारतिथिनक्षत्रेशाः प्रयोगारम्भदिनमारभ्य प्रयोगसमाम्तिदिनपर्येन्तं प्रत्यहं 
तत्तद्दिनाधिपाः पूज्याः । 


पुजामन्त्रास्तु — प्रणवचतुर्थी यक्ततत्तन्तामनमःपदरूपाः । तेन -- 'ॐ 
श्रीसूर्याय नमः, ॐ श्रीशिवाय नम” इत्याद्यूहनीयाः । ततः इवेतवस्जाभरणाऽनु- 
' लेपनमाल्यविभूषितः बद्धपद्मासन: पञ्चमुद्रामुद्रितकरो रति दमनपूजाप्रकरणोक्तरूपां 
ध्यात्वाऽऽवाह्म, सकलीकृत्य, पद्ममुद्रां प्रदश्यं, तत्रोक्ततन्मन्त्रेण षोडशोपचारैः 
पञ्चोपचारैर्वा सम्पूज्य, तदनुज्ञया स्वपुरतः पूजाचक्र निर्माय, नित्यपूजोक्तविधिना 
गुरुनमस्कारादिसमस्तन्यासजातं विधाय, मानसपूजादिपीठपूजान्तं कृत्वा, सुश्वेत- 
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वणे तस्मिन्‌ चक्रे देवमावाह्य, यथोक्तरूपं सुब्वेतं ध्यात्वा, श्वेतगन्धपुष्पादिभिः 
इवेतवस्तुभिः सम्पूज्य, यथाविध्यङ्गावरणपूजादि सर्व नित्यपूजावत्कुर्यादिति । 


ग्रथ वश्यकर्म रि साधकः कृत्यनित्यक्रत्यो वारेशादीनर्चयित्वा, रक्तवख्ना- 


दिभूषितो वसन्ताख्ये दिवसस्य प्रथमखण्डे वह्मिभूतोदये सिन्दुरादिनोदु ध्वाग्र 


त्रिकोणात्रये$पि' स्वस्तिकलाञ्चछितं पूर्वोक्तं पद्नभूतवर्णोषु वहिनवरांदशकंगर्भ 


वक्षमाणभूतलिपियन्त्रेष वहिनयन्त्र मध्यलिखितमन्त्रवेष्टितं वह्निमण्डलं कृत्वा 


“रं वह्निमण्डलाय नम” इति मण्डल सम्पूज्य वश्यकर्मा धिदेवतां सम्पूज्य, पाशमुद्रां 

प्रदश्ये, तदनुज्ञया पुरतः प्राम्वत्पूजाचक्रं सिन्दूरादिना रत्तद्रव्येणोद्धृत्य, तत्रोक्तः 

विधिना देवमावाह्य, रक्तवर्शे ध्यात्वा नित्यपुजोक्तक्रमेण साङ्ग सावरणां देवं 
रक्तगन्धपुष्पादिभिः सम्पूज्य सम्यक्‌ परितोषयेदिति । 


स्तम्भनकमंशि साधकः कृत्यनित्यकृत्यो वारेशादीनभ्यच्ये, दिवसस्य 


2 


पष्ठे भागे शिशिराख्ये भूमिभूतोदयकाले प्राग्वत्पीतद्रव्येहरिद्रादिभिश्चतुरत्र भूमिः 


मण्डलमष्टवज्रलाजिछतं भूतलिपिपुर्वोक्तपश्चभूतवर्णेषु धराभूतवर्णदशकगर्भ भूतलि- 


पियन्त्रेषु भूयन्त्रमध्यगतमन्त्रवेष्टितं विपुलं विरच्य, 'भूमिमण्डलाय नम” इति. 
पा पु तू 


सम्पूज्य, तत्र प्राड्‌मुख: पीतासने द्वारपूजादिपूर्वेकमुपविश्य, पीतद्रव्येः स्वपुर:* 
पूजाचक्र समुद्धत्य, पीतवस्चाद्यलङक्कतो विकटासनस्थो गदामुद्रामुद्रितकरो 


लक्ष्मी तत्कल्पोक्तविधिना सम्पूज्य, तदनुज्ञया स्वपुरतः प्रोक्तचक्रे देवतामावाह्य, 


पोतवरणा पीतव्नादिभूषितं ध्यात्वा, नित्यपूजोक्तविधिना देव सम्यक्‌ साङ्ग 
सावरणां सम्पूज्य नेवेद्यादिभिः परितोषयेदिति । 


अथ विठ्षेषणे साधकः कृतनित्यकृत्यो वारेशादीनभ्यच्ये, निऋ तिकोणा- 


भिमुखो धूम्रद्जादिभूषितो धूम्रवरार्व्योमभूतोदयकाले . ग्रीष्माख्ये दिवसस्य | 


द्वितीयभागे वृत्ताकारं व्योममण्डल पूर्वोक्तपञ्चभूतवर्णेपु आकाशवर्णंगर्भ भूतलिपि- | 


यन्त्रेषु वियदयन्त्रमध्यगतमन्त्रवेष्टितं कृत्वा, हं व्योममण्डलाय नम' इति सम्पूज्य, 


तत्तदृद्ठारपूजादिकं [कृत्वा] स्वासने धूम्रवर्णो पूजिते राक्षसकोरामुख उत्कटासने- 


नोपविश्य, मुसलमुद्र।मुद्रितकरो ज्येष्ठादेवी धूमावतीं तत्कल्पोक्तविधिना तन्मन्त्रेण 
सम्यक्‌ सम्पूज्य, स्वपुरतो धू म्रवरांद्रव्ये: पूजाचक्रमुद्धत्य, तत्र . देवमावाह्य 


धूम्रवख्नादिपरिधानं च ध्यायेत्‌ । इत्थं तामसरूपं देवं ध्यात्वा, यथोक्तक्रमेए | 


धूस्रव्ांपुष्वाक्षतादिभिः सम्पूज्य नेवेद्यादिभिस्तोषयेदिति । 


१. ख. त्रिकोण कोरात्रयेषपि । २. ख. स्वपुरतः । 


§ 


ग्रष्टादशस्तरङ्कः [ eR 


ARRAS SASSI 


अथोच्चाटनकर्मेरिण साधकः कृतनित्यक्ृत्यो वारेशादीनभ्यच्यें, वायव्याभिमुखः 
कृष्णाद्रव्ये: षड्बिन्दूलाञ्छितवृत्तवेष्टितषट्कोणरूपं पूर्वोक्तपश्चभूतवण पु वायुभूत- 
चर्णादशकगर्भ वायुयन्त्रमध्यगतमन्त्रवेष्टित वायुभूतोदयकाले वायुमण्डलं समुद्धृत्य, यं 
वायुमण्डलाय नम' इति सम्पूज्य, तत्र द्वारपूजादिपूर्वेक कृष्णवर्णं स्वासनमास्तीये, 
सम्पूज्य, तत्रोपविश्य वज्त्रासनस्थोऽशनिमुद्रामुद्रितकरो दुर्गा सर्वोपचार: सम्पूज्य, 
तदनुज्ञया स्त्रपुरतः कृष्णावरणोंगन्धद्रव्य कञ्जलादिभिः पूजाचक्रं समुदुधृत्य, 
तत्र देवमावाह्य, कृष्णवर्णां ध्यात्वा कृष्णाद्रव्येगेन्धपुष्पाद्यः साङ्ग सावरणां 
सम्पूज्य यथाविधि नैवेद्यादिभिस्तोषयेदिति । 


अथ मारणो कर्मणि साधकः कृतनित्यक्ृत्यो वारेशादीनभ्यच्ये, शरदा- 
ख्येऽहोरात्रस्य चतुर्थे भागे श्राग्नेयकोणाभिमुखः कञ्जलादिङ्गष्णद्रव्यैः प्रागुक्त 
बङ्गिमण्डलं विरच्य, तथैव सम्पूज्य, तत्र कृष्णावर पूजिते स्वासने द्वारपूजादि- 
पूवंकमुपविश्य, कृ्‌ष्णवस्रादिभूषितो भद्रासनस्थ खड्गमुद्रामुद्रितकरो भद्रकाली 
तत्कल्पोक्तविधिना सम्पूज्य, तदनुज्ञया कृष्णाद्रव्येः पूजाचक्र समुद्ध त्य, तत्र 
देवमावाह्य, तामसध्यानोक्तरूपं ध्यात्वा, साङ्ग सावरणां सम्पूज्य नेवेद्यादिभिः 
सम्यक तोषयेदिति षट्कमंसु काम्यपुजाविधिः । 


ग्त्रषटकर्माधिदेवतानां सरस्वत्यादीनां पूजाविधिरग्रे शाक्तप्रकरण द्रष्टव्यः । 

अथ काम्यपूजायामाकर्ष शो वश्यपूजोक्तविधिनेव पूजा कार्या तयोरेक- 
रूपत्वात्‌ । 

ग्रन्यत्रापि--धनधान्यादिसम्पदर्थंपुत्रभार्यादिलाभार्थ वा राजसध्यानोक्तरूपं 
ध्यात्वा, वत्सरं षण्मासं, त्रिमासं, मासमात्रं, पक्षमात्र, सप्तरात्र, त्रिरात्रं वा 


सम्यग्‌ भक्तिपूर्वकं सर्वोपचारेः साङ्गं सावरण सम्पूज्य तदभीष्ट प्राप्नुयादिति । 
अत्र सर्वेषु काम्यकमंमु प्रागुक्तस ङ्कल्पस्तत्कर्मोल्लेखन^-पूर्वेक काये इति काम्यपूजा- 


विधि: । 
0 अथ काम्यहोमार्थमग्निचक्रविचारः ॥ तत्र 
श्रीरुद्रयामले-- 


अथ वक्ष्ये महादेवि होमकमेसु सिद्धिदम्‌ । 
_ अग्निचक्र वरारोहे सर्वेतन्त्रेषू गोपितम्‌ ॥१५८॥ 


१. ख. सङ्कुल्पसत्कर्मो० 


सिहसिद्धान्तसिन्धौ ह 

dtd intestine dd dV 

_नवग्रहमयो वह्निस्ते च वहिनिमया ग्रहाः । 

वह्नौ हुतं हविद्देवि ग्रहाणां प्रविशेन्मुखम्‌ ।। १५६॥ 

तृप्यन्ति देवता: सर्वास्तेषु तृप्तेषु' पार्वति । 

फल चापि प्रयच्छन्ति सवंदेवमया ग्रहाः ॥ १६०॥ 

श्रतस्तेषां स्थिति वह्नौ ज्ञात्वा होमं समाचरेत्‌ । 

शान्तिके पौष्टिके वृद्धौ क्र्रेष्वपि च कर्मसु ।। १६१॥ 

तेषां स्थितिक्रमं वक्ष्ये नक्षत्रेषु यथा स्थिता; । 

सूर्यो बुधो भृ गुश्चे व. शनिश्चन्द्रो महीसुतः ।। १६२॥ 

जीवो राहुश्च केतुश्च. नवैते देवि खेचराः । 

' त्रीणि त्रीणि च ऋक्षाणि रविभादीनि दापयेत्‌ ॥ १६ ३॥ 


सूयंभाच्चन्द्रभ यावद्‌ गणयेच्च महेश्वरि । 

सूर्यादीनां फलं देवि श्वुणु वक्ष्ये यथाक्रमम्‌ ।। १६४।। 
दित्ये तु भवेच्छोको बुधे चेव धनागमः । 

शुक्र लाभं विजानीयाच्छनौ पीडा न संशयः ।। १६५।। 
चन्द्रे लाभो महादेवि भौमे चेव तु बन्धनम्‌ । 

गुरुणा च धनप्राप्ती राहौ हानिस्तथेव च ।॥। १६६।। 
केतुना जायते मृत्युः फलमेवं महेइवरि । 

एवं ज्ञात्वा महेशानि होमकमं समारभेत्‌ ।।1१६७॥ 
सौम्यग्रहमुखे यस्मिन्‌ दिने बिशति चाऽहुतिः । 
श्रारम्भः सौम्यहोमस्य दिने तस्मिन्विधीयते ।। १६८।। 
कूरहोमस्तथा देवि क्ररग्रहमुखे भवेत्‌ । 

इति ज्ञात्वा महादेवि काम्यहोमं समा रभेत्‌ ।। १६६॥ 
अन्यथा क्रियमाणां तु नेःफल्यं चात्मनाशनम्‌ । 


अत्र देवात्कृतस्य पापग्रहमुखे हवनस्य शान्तिरुक्ता -- 


१. ख. तृप्ते । 


विष्णुधर्मोत्तरे-- 
क्र्रग्रहमुखे चैत्र सञ्जाते हवने शुभे । 
शान्ति विधाय गां दद्याद्‌ ब्राह्मणाय कुटुम्बिने ॥ १७०॥ 


ग्रायसीं प्रतिमां कृत्वा निक्षिपेत्तामधोमुखे । 
गोमूत्रमधुगन्धाद्येरचितां प्रतिमां ततः ।।१७१॥ 
इवभ्रे निधाय सम्पूज्य तत्र होमो विधीयते । 


ब्रह्मयामले -- 

ग्रथ वहने: स्थिति वक्ष्ये होमकमं सु सिद्धये । 
स्वर्गलोके च पाताले भूमौ तिष्ठति हव्यराट्‌ ।।१७२॥ 
तत्प्रकारमहं वक्ष्ये साधकानां हिताय च । 
धृतिश्व तिथिवारांश्च सप्तद्वीपं चतुर्युगम ।। १७३।। 
एकीकृत्य हरेद्धाग त्रिभिः शेषेण पावकः । 
एकेन बसति स्वगे द्वये पाताल एव च ।।१७४॥ 
शून्ये च मच्येलोके स्यादेवं वसति पावकः । 
उत्पात: स्वगंलोकस्थे पातालस्थे धनक्षयः ।। १७५।। 
मत्त्यैलोकस्थिते वह्नौ होमोऽभीष्टफलप्रदः । 

इत्थ विज्ञाय मन्त्रज्ञो होमकर्म समारभेत्‌ । १७६॥ 

| ह घृतिः म्रष्टादश, तिथयः प्रतिपदादिहोमारम्भतिथिपर्यन्ताः; वारा! 

र झूयेवारादिहोमारम्भवारान्ता: । अन्यत्सुगमम्‌ । 

छ र 

2 निबन्धे -- 

4; संस्कारेषु विचारोऽस्य न कार्यो नाऽपि वैष्णवैः । 

> नित्ये नैमित्तिके कार्ये न चाऽब्दे मुनिभिः स्मृतः ।।१७७॥ 

“३ > 

र 

व इति श्रोगोस्वामिश्ची जगन्निवासात्स न -- 

2 गोस्वामिश्रीशिवानन्दभट्टविरचिते 

| सिहसिद्धान्तसिन्धौ अ्रष्टादशञस्तरङ्घ: 1(१५॥ 


सिहसिद्धान्तसिन्धौ 


[ एकोर्नावशस्तरङ्ग: ] 


॥ श्रथ गरणोशमन्त्राणां विधानमुपदिश्यते ॥ 
अथ प्रवक्ष्ये मनुवय्येमेनं महागणेशस्य समासतो$त्र । 
उपास्य सम्मूढधियोऽपि सिद्धि प्रापुः सुरेरप्यभिवाञ्छितां ताम्‌ ।। १।। 
सिद्धषिसद्धैविविधेरुपास्यं सुरासुरेःकिन्नरयक्षनागैः । 
गन्धर्वं सिद्धब्रजचारणाद्चैः संसैवितं चाऽपि गण: समस्तैः ।।२।। 
नारोनराणां वशकारकं तद्‌ भूपालसङ्घातवशे प्रशस्तम्‌ । 
तत्सुन्दरीवश्यकरं ह्यमात्यभृत्यौघवश्यप्रदमाशु लोके ।।३॥ 
व्या घद्विपव्यालसमूहचो रवेतालभूतादिकदुष्टजन्तून्‌ । 
वशे विधातुं प्रथितं पृथिव्यां लोकौघजन्तुव्रजमोहकन्व ॥४॥। 


तथा जनाकृष्टिकरं प्रसिद्धं पृष्टिप्रदं भक्तजनस्य नित्यम्‌ । ` 
उच्चाटकर्मण्यपि झस्तमाद्यं लोके तथा मारणकर्मशक्तप ॥५॥ 
कृशानुसंस्तम्भनकारकं च विद्वेषवाणीगतिरोधकं च । 
कृपाणधाराशरसक्बयानां संस्तम्भकं विद्युदयस्ततीनाम्‌ ।।६॥ 
संस्तम्भकं वातसमूहकृष्टे: शुक्रादिसंस्तम्भकरं परञ्च । 
पाताललोकेषु गतिप्रदं च रसायनाद्यञ्जनसिद्धिदं च ॥७।। 


सुपादुकापारदबन्धसिद्धि खद्भादिसिद्धिप्रदमुत्तमं च । 
सुयक्षिणीसाधनशक्त मुच्चैः सम्यग्जनावेशकरं प्रसिद्धम्‌ ।।८॥ 
बेदादि पद्मनिलया भूवनेश्वरी सकामा क्षमा गरापमन्त्रवराविहोक्त्वा । 
कान्तान्ततादिपतये वरनीरवह्नीनुकत्वा दसव्वंजनमङ्गूं शिवौ वञ्च ।।8॥ 
प्रोक्त्वाऽऽनयेति दहनस्य वधूं समुक्त्वा सङ्घीतितो मनुरयं मनुयुग्मवणोः । 
भक्तौघचिन्तितमनोरथकल्पशाखी भूतिप्रदव्न यततां वरसाधकानाम्‌ ।।१०।। इति । 
वेदादिः प्रणवः, पद्मनिलया श्रीबीजं, भुवनेश्वरी तद्वीजं, सा सकामा 
कामबीजसहिता, भुवनेशीबीजानन्तरं कामबीजमित्यथंः । क्षमा भूबीजमित्यर्थंः । 
क्षमा भूबीजं, ग्लौं इति गणपमन्त्रः, गं, कान्तान्तो ग, तादिणेकारः, पतये 
स्वरूपं, व॑र-स्वरूपं, नीरं वकारः, वह्नी रेफः, द-स्वरूपं, सरव्वेजन-स्वरूपं, अर्को 
मकारः,' शिव एकारः, तेन मे, वशं स्वरूपं, आनय-स्वरूपं, अत्र सन्धिज्ञेयः, 
दहनवधूः स्वाहाकारः, मनुयुग्मवर्ण:, शरष्टाविशत्यक्षरः । 


शारदातिलके5पि-- 
श्रीशक्तिस्मरभूविघ्नबीजानि प्रथमं वदेत्‌ । 
ऊेन्तं गणपति पश्चाद्वरान्ते वरदं पदम्‌ 11११॥ 
उक्त्वा सर्वजनं मे$न्तं वशमानय ठद्वयम्‌ । 
अष्टाविशत्यक्षरो्यं ताराद्यो मनुरीरितः ॥१२॥ 
प्रपव्चसारे$पि-- 
तारश्रीशक्तिमारावनि गणपतिबीजानि दण्डीनि चोक्त्वा, 
पश्चाद्वि्नं चतुर्थ्या वरवरदपद सर्वेयुक्त जनं च । 
आभाष्य क्ष्वेडमे$न्तं वशमिति च तथैवाऽऽनयेति हिठान्तः, 
प्रोक्तीञ्यं गाणपत्यो मनुरखिलविभूतिप्रदः कल्पशाखी ॥१३॥ 


अत्र विश्लशब्दो गणापतिशब्दोपलक्षकः । श्रत्र केचिदस्मिन्मन्त्रे -- 
वेदादिः प्रथमं क्रमेण तदनु श्रीशक्तिमारावनी, 
विध्नोच्चारणपूर्वेक गणपति चा$मन्त्र्य भूयो वरम्‌ । 
तत्पङ्चाद्वरदं निमन्त्रय च जनं सर्व्वादिकर्म्मान्वितं, 
मेपूर्व वशमानयेति च परं चाऽन्तेऽग्निजायां स्मरेत्‌ ॥१४।। 
इति महासम्मोहनतन्त्रवचनात्‌ बाणपतये' इति पदस्य चतुर्थी विहाय 
“गरापते' इति सम्बुद्धचन्तं पदं वदन्ति तदाऽयं सप्तविशत्यक्षरो मन्त्रो भवति । 
-ैझन्ये तु-- 


क्र 


५ 


आदौ ब्रह्म ततो रमाहरवधुकामक्षितीम्यः पुरो, 

विघ्नेशो गणापं वरं च वरदं चा$मन्त्र्य शब्दत्रयम्‌ । 

सर्व्वादि जनशब्दमाशु कथयन्‌ कर्मान्वितं मे वशं, 
चाऽल्यायाऽतयशब्दतस्तु पुरतो भूयोऽग्निकान्तां वदेत्‌ ॥१५॥ 


इति वामदेवमहातन्त्रवचनादष्टाविशत्यक्षरं मन्त्र वदन्ति । श्रत्र “गणपः 
इति सम्बुद्धचन्त अक्षर पदं “आशु' इति बर्णंद्वयमितरतनत्रापेक्षयाऽधिकमुद्धतम्‌ । 
अपरे तु 
प्रणवं पूर्वमुच्चार्गय श्रीबीजं च ततः परम । 
महामायां समुद्धत्य कॉमराजं समुद्धरेत्‌ ॥ १६॥ 


सिहसिद्धान्तसिन्धो 


भूबीजं विध्नबीजं च समुच्नाय्य महापदम्‌ । 
सम्बुद्धचन्त गणपति वरं च वरदं तथा ।।१७।॥ 


सर्व्वान्ते जनशब्दं च द्वितीयान्तं च मे वशम्‌ । 
आनयाऽग्निवधूरन्ते महाग णपतेम्मं नुः !॥१८॥॥ 
इति सम्मोहनतम्त्रवचनादेकोनत्रिशदक्षरात्मकं मन्त्रं वदन्ति । अत्र 
यथोपदेशं जपादिकं कार्य्यमिति । तथा-- 


ऋषि: समुक्तो गणको नृचिच्च, छन्दोऽस्य गायत्रमुदीरितं हि । 
महागणेशो गदितोऽस्य देवः, सुरासुरेः सेवितपादपद्मः ।। १ &।। 


गं बीजं, ह्लीं शक्तिरिति पद्मपादाचार्य्याः । तत्र प्रथमं सबेमन्त्रसाधारण- 
त्रिविधबीजशक्तीर्जञात्वा, विन्यस्य पश्चात्तत्तन्मन्त्रोक्तबीजशक्तिन्यासं कुर्यात्‌ 
यस्मिन्मन्त्रे बीजशक्तिन्यासो नोक्तस्तत्राऽप्येष साधारणाबीजशक्ति त्रयन्योसः 
कार्यः । सर्वंमन्त्रसाधारणबीजशक्तयस्तू-- 


मन्त्रतन्त्रप्रकादे -- 
चतुविधे बीजशक्ती सर्वमन्त्रेषु चिन्तयेत्‌ । | 
त्रिविधं तत्र सामान्यं तदिदानीं निरूप्यते ।॥२०॥ 


ईश्व्ररो जगर्ता बीजमाद्य ब्रह्म तदुच्यते । 
तस्य माता समाख्याता शक्तिर्गुणमयी तु या ॥२१॥ 


स एव भगवान्देवो बुद्धिसाक्षी द्वितीयकम्‌ । 

बीजम्रत्र समाख्यातं बुद्धिः शक्तिरुदाहृता ॥२२॥ 

उदानश्रित्‌समायुक्त स्तृतीयं बीजमुच्यते । 

शक्तिः कुण्डलिनी तत्र सामान्यं त्रितयं त्विदम्‌ ॥२३॥ 
`. .„ - - ज्ञातव्ये सर्वमन्त्रेषु बीजशक्ती ततो निजे । 
-प्रयोगसारेषपि-- 
ईश्वरो जगतां बीजं शक्तिगुणमयी त्वजा । 


परमात्मा तथा बुद्धिर्वायु: कुण्डलिनीति च ॥२४॥ 
चतुविधे बीजशक्ती सामान्यं त्रितयं त्विदम्‌ । इति । 


« 
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तारांदिषड्बीजसमन्वितेन षड्दीर्घभाजा निजबीजकेन । 

कुर्यात्‌ षडङ्गानि मनोयंथावत्‌ स्वजातियुक्तान्यथ मन्त्रविज्ञः ॥।२५।। 
सद्दादशान्तथृतिनेत्रनासाद्वन्द्वास्यदो:पदुद्वयसन्धिदेशे । 

अनाहतेऽथो मरिपूरके चाऽधिष्ठान ्राधारपदेऽणुवर्णान्‌ ।।२६॥ 


ASIA 


विन्यस्य शीर्षाननहूत्सगुह्यपद्धत्सु बीजानि परिन्यसेच्च । 
तैतोऽतसिष्टेः खलु मन्त्रवराँः संव्यापयेत्‌ स्वे सकले शरीरे ।।२७।। 


सवक्त्रहृदगुह्यपदेष्‌ पझ्चान््यसेत्‌ स्वनाम्ना मिथुनानि मन्त्री । 
तेष्वेव हृजानुयृतेषृ भूयो न्यसेच्च षटू शक्तियुतान्‌ गणोशान्‌ ॥२८।। 
इत्थ प्रवन्यस्य निजे शरीरे ध्यायेदृ गणेश निजहुत्सरोजे । 

ऐक्षबे जलधौ द्रोपे नवरत्नमये शुभे । 

तत्तर ङ्गलसत्तोये ड्ौतशान्ततलेऽमले ।।२६॥। 


"PN त उ हा 


च्य । 
कल्पपादपसंशोभिभू भागसमलङकृते । ३०॥ 


चानाकुसुमसङ्घीर्णे नानापक्षिविराजिते । 

३ रो त्य प्सरोगणौ ॥ 
अतेकफलसङ्घीर सेविते चा5प्सरोगणो: ।। ३१॥ 
उद्चद्वालातपोद्योतचन्द्रज्योत्स्नासमाकुले । 
विलसत्पञ्चरागौघकुट्टिमारुणभूतले' ॥३ २॥ 


कल्पपादपपुष्पस्थषट्पदस्वनमञ्ज्‌ ले । 
पारिजातं कल्पतरु तस्य मध्ये विचिन्तयेत्‌ ॥३३॥ 


युगपट्ट तु षट्कोणसेवितं पद्मशोभितम्‌ । 
नवरत्नमयं तस्याऽवस्तार्सिहासनं स्मरेत्‌ ॥।३४। 


तन्मध्ये लिपिपडा' च षडारं तस्य मध्यतः । 
कशिकायां त्रिकोणं च तत्संस्थं च महागणम्‌ ॥३५॥ 


नांनारत्नविभूषाढयमेकदन्तं गजाननम्‌ । 


१. क. ०कुट्रिमारण० । २. क. ०षद्यदपस्वन० । 


सिहसिद्धान्तसिन्धौ जि 
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चक्राब्जत्रिशिखान्‌ गुणेक्षुजधनून्‌' रक्तोत्पलं सदुगदां, 
ब्रीह्मग्रान्वितबीजपूरकरदान्‌ कुम्भं करेविश्रतम्‌ । 
पद्मोद्यत्करया निजप्रमदयाऽऽरिलिष्ट' जपासन्निभं, 
साद्धेन्द्‌ प्रभजे महागणपति नेत्रत्र योऱद्भासितम्‌ ।। ३६) 
पुष्करोद्धतरत्नौघमयकुम्भमुखस्नु.ताच्‌ । 
मणिमुक्ताप्रवालादीन्‌ वर्षन्तं धारया मुहुः ।।३७॥ 


स्वेतः साधकस्याऽग्रे स्त्रदानजललोलुपाम्‌ ।- 
षट्पदालीं कणंतालै्व्वारयन्तं मुहुर्मूहुः 11३८1 


्रमरासुरसंसेव्यं सद्रत्नमुकुटोज्ज्वलमु । ` 
उरूदरं गजमुखं नानाभरणभूषितम्‌ ।॥।३६।। 
इति ध्यात्वा गणपति यजेत्सर्व्वोपचारकंः । 


ऊद्‌ ध्ववामदक्षयोश्रक्रान्जे, तदधः शलपाशौ, ` तदघो घनुरुत्पले, तदघो- | 
गदाव्रीह्मग्रौ, तदधो बीजपूररदनौ, शुण्डाग्रे रत्नकुम्भ-इत्यायुधध्यानस्‌ । अपरे 
तु वामोद्‌ं ध्वादिक्रमेण दक्षोद्‌ं ध्वान्तं वदन्ति । तदुक्तमु-- 
प्रयोगसारे- 
चक्रप्रासरसालकार्म्मुकगदासद्वी जपूर द्विऊ- 
ब्रीहमग्रोत्पलपाशपङ्कुजकरं शुण्डाग्रजाग्रदृघटस्‌ इति ।” 
प्रासञ्जिशूलः, रसालकार्म्मुक इक्षुकाम्म्‌ंकः, द्विजो दन्तः । 
गणइवरपरार्माशण्यां तु-- 
दक्षाधःकरमारभ्य वामाधस्थकरावघि ।. 
गदाशूलाब्जकल्हारविषाणां दक्षिणैः करे: ॥४०॥ 
शाल्यग्रपाशचक्ेक्षुचापसद्रीजपूरकान्‌ । ` 
वामेदेधानं ॥४१॥ 
इत्युक्तम्‌ । अत्र यथागुरूपदेशं कार्य्यमिति । तथा 


धर्म्मादिक्लुप्ते पूर्वोक्ते तीत्रादिनवशक्तिके । 
पीठे विघ्नेशमभ्यरच्यं सम्यक्‌ सर्वोपचारकंः ।।४२॥ 


१. ख. गुरक्षुजघनु । 


ड [ ९९ 
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' प्रपञ्चसारे— 

तीव्रा ज्वालिनीनन्दे सभोगदा कामरूपिणी चोग्रां । 

तेजोवती च सत्या सम्प्रोक्ता विध्ननाशिनी नवमी ।।४३। 
बीजान्ते सर्वशक्ति प्रोक्त्वा कमलासनाय नम इति च । 
श्रासनमन्त्रः प्रोक्तो नवशक्त्यन्ते समच्चंयेदमुना ।।४४।। इति । 
त्रिकोणाग्रस्थविल्वाधो विष्णु लक्ष्म्यन्वितं भजेत्‌ । 
पद्मद्रयधरा पद्मा शङ्खचक्रधरो हरिः ।॥४५।। 


दक्षकोणो वटाधस्ताद्गौरीं गौरीपति यजेत्‌ । 
पाशाङ्कुशधरा गौरी टड्कशूलधरो हरः ।।४६।। 


पृष्ठस्थे' पिप्पलाघस्ताद्रतिकामौ समच्चंयेत्‌ । 
उत्पलद्वन्द्रकोदण्डपुष्पेषूसमलङकृतौ ।।४७।। 

उत्तरेऽधः प्रियङ्गोग्तु महीकोलौ यजेतत्तः । 

शृकब्री ह्यग्रकगदो चक्रालङ्‌कृतसद्भुजौ ।।४८।। 
देवस्याऽगरेयजेहक्ष्म्या सहितं गणनायकम्‌ । 
षट्कोणेषु जयेत्‌* पश्चादामोदादीश्च षट्‌ क्रमात्‌ ॥४९॥ 
आमोदं सिद्धिसहितमग्रकोणे समच्चंयेत्‌ । 

समृद्धघा युतमभ्य्च्येत्‌? प्रमोदं वह्विकोणतः ॥५०॥ 
सुमुखं कान्तिसंयुक्तमीशकोणे समचंयेत्‌ । 

ुर्मृखं मदनावत्या“ यजेद्वरुणकोणके ।।५१॥ 

विन्न मदद्रवायुक्तं कोणो नेशाचरे यजेत्‌ । 

वायव्ये विध्नकर्त्ारं द्राविण्या सहितं यजेत्‌ ॥५२॥ 


पाशाङ्कुशधरा विघ्नाः शक्तयश्चाऽभयेष्टदाः । 
रक्ता रक्ताम्बरालेपभू षणा मदविह्वलाः ॥५३॥ 


१. ख. पृष्ठस्थ । 
२. शब्दस्यास्य स्थाने यजेत्‌’ इति संभाव्य: । (सम्पा०) । 
३. ख. मभ्यर्चेत्‌। ४. ख. वदनावत्या । 


सिहसिद्धान्तसिन्धौ 
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तस्य सव्ये शङ्खनिधि वसुधारान्वितं यजेत्‌ # 
अपसव्ये पन्चनिधि वसुमत्या सहाऽचयेत्‌ ।।५४।। 
तस्य? महागणेशस्य । 
तत्राऽद्यो मौ क्तिकाभोऽन्यो माणिक्याभस्तू धारया । 
वर्षन्तौ धनसम्पत्ति लोकानां स्वेच्छया सदा ।।५५।। 


केसरेष्वङ्गपुजा स्याद्‌ ब्राह्मचाद्याः पत्रमध्यगाः । 
चतुरस्रे लोकपालांस्तदस्रारि च पूर्ववत्‌ ॥५६॥ 
षडावरणासंयुक्तमित्थं देवं समर्चयेत्‌ । 


॥ ग्रथ प्रयोगः ॥। 


तत्र॒ प्रातरुत्थानादियोगपीठन्यासान्ते मूलेन प्राणायामत्रयं कृत्वा, ` 
शिरसि 'ॐ/गणाकाय ऋषये नमः", मुखे निच द्गायत्रीछन्दसे नमः, हृदये ` 
'उश्रीमहागणापतये, देवतायै नमः, गुह्ये ¬ ब्रह्मी जाय नमः,” पादयोः 'माया- 
शक्तचे नमः,' पुनर्ग्‌ह्ये- 'परमात्मबीजाय नमः, पादयोः 'बुद्धिशक्तूये नमः, 
पुनर्गुह्ये--'उदानाय बोजाय नमः,' पादयो: 'कुण्डलिनोशतत्ये नमः,' गुह्ये 
४३ गं बीजाय नमः,” पादयोः- 'ह्वीं शक्तये नमः, इति विन्यस्य मम सर्वा- 
भोष्टसिद्धये विनियोगः । 

इति कृताञ्जलिरुक्त्वा '' गां हृदयाय नमः, ॐ श्रीं गीं शिरसे 
स्वाहा, ॐ ह्लीं गूं शिखायें वषट्‌, ' क्लीं गें कवचाय हुं' 5५ ग्लौं गौं नेत्राय 
वौषट्‌,” ॐ गं गः श्र्जाय फट” इति षङङ्गमन्त्रानङ्गुष्ठादितलान्त करयोविन्यस्य, 
हृदयादिषडङ्गेष्वपि न्यसेत्‌ । 

ततो “ब्रह्म रन्ध्र ~8/ नमः, दक्षश्रोत्रे = श्रीं नमः, वामे-हीं, दक्षनेत्रे - छी ०, 
वामे-ग्लौं०, दक्षनासायां --गं नमः, वामनासायां--गं नमः, मुखे--णं नमः, दक्षबाहु- 
मूले--पं नम;, मध्ये- तं नमः, मणिबन्थे-यें नमः, श्रड्गुलिमूले- वं नमः, 
वामबाहुमूले--रं नमः, तन्मध्ये- वं नमः, मरिबन्धे--र नमः, ग्रडगुलिमूले - दं 
नमः, दक्षोरौ--सं नमः, दक्षजानुनि- वं नमः, दक्षगुल्फे- जं नमः, दक्षपादाङःगु- 
लिमूले--नं ० , वामोरौं- मेंठ, वामजानुनि- व ०, वामगुल्फे--शं०, वामपादाङ गु- 
लिमूले मां०, ग्रनाहते--नं०, मणिपूरे-यं, स्वाधिष्ठाने--स्वाँ नमः, मूलाधारे 
हाँ नमः । 


१. पुस्तकद्वयेऽपि 'सस्य' इति इलति पाठः स अयुक्तः । (सम्पा०) । 
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शिरसि~3# नमः मुखे- श्रीं नमः, हृदि= हीं नमः, गुदे- हीं नमः, 
पादयो:-ग्लौं नमः, हृदये--गं नमः,” इति विन्यस्य, 


'गणपतये' इत्यादिद्वाविशतिवररम्‌ डादिपादान्तं व्यापकं कृत्वा, 


मुखे- श्रीं श्रीपतिभ्यां नमः, हृदि ह्वीं गौरीगौरीपतिम्यां नमः, गुह्ये- 
छलं रतिकामाम्यां नमः, पादयो:-- ३2 ग्लौं महीवराहाम्यां' नमः, मुखे-- गं 
आमोदसिद्धिभ्याँ नमः, हृदि-- गं प्रमोदसमृद्धिम्यां, गुह्ये -- गं सुमुखका- 
न्तिभ्यां नमः, पाद यो:- ॐ गं दुर्मखमदनावतीम्यां नमः, हृदि--गं विध्नमदद्र- 
वाभ्यां नम., जानुनि- गं विध्नकत्तृट्राविणी म्यां नमः,” इति विन्यस्य, 


ध्यानादिमानसपूजान्ते स्वपुरतः स्वर्णादिपट्ट सकेसरद्लदलाग्रपरिवेष- 
युक्त चतरश्रत्रयवेष्टितमष्टटलकमलं कृत्वा, तत्करिकायां षट्कोणं तदन्तश्निकोणां 
च कुर्यादिति पूजाचक्रमुद्धत्य, तत्र मूलेन पुष्पाञ्जलि दत्त्वाऽघेस्थापनाद्यात्म- 
पूजान्ते पूजापीठे मण्डूकादिपृथिव्यन्तं सम्पूज्य, समुद्रस्थले इक्षुरससमुदर 
सम्पूज्य, रत्नद्रीपादिपरतत्वार्चान्तिऽष्टदलकेसरेषु स्वाग्रानूमध्यान्तं “39 तीव्रायै 
नमः, ॐ ज्वालिन्यै नमः, ॐ नन्दायै नमः, 3२ भोगदाये नमः,  कामरूपिण्ये 
नमः, ॐ उग्राये नमः, ॐ तेजोवत्य०, 3 सत्यायै०, 3. विघ्ननाशिन्ये नमः” 
इति सम्पूज्य, 'ग सबशक्तिकमलासनाय नम' इति समस्तं पीठमभ्यच्यें, तत्र 
मूलमन्त्रमुच्चाय्यं “श्रीमहागणपतिमूत्ति कल्पयामि नम” इति चक्रमध्ये मूत्ति 
परिकल्प्य, ध्यानोक्तां मूत्ति भावयन्‌ मूलमुच्चायं, “ञ्रीमहागणपतिभूत्त॑ये नम; 
इति मूत्ति सम्पूज्य, तस्यां प्राग्वद्विविना गरोशमावाह्या$वाहनादिमुद्राः प्रदव्ये, 
प्राणप्रतिष्ठान्ते दन्तपाशाङ कुर्शावध्नपरशुलड्ट कबीजपूराख्याः सप्त मुद्राः प्रदश्यें- 


“एकदंष्ट्राय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो विघ्नः प्रचोदयात्‌? इति 
गरोशगायतर्या गणेशपूजाद्रव्यारि प्रोक्ष्या$सना दिपुष्पान्तानुपचा रानुपचय्ये, 
त्रिकोणादहिरद्देवस्याग्रे -- ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाम्याँ नमः, देवस्य दक्षिणे-- अ 
ह्वीं गौरीहराम्यां नमः, पृष्ठे- ॐ हीं रतिकामाम्यां नमः, वामे~3ॐ ग्लौं महीव- 
राहाम्यां नमः, तत ज्निंको णान्त हवस्याग्रे ~ ॐॐ गं 'लक्ष्मीगणनायकांम्यां नम” इति 
प्रोक्तमिथुनानि तत्तह्षाधस्तत्तद्वयानोक्तरूपाणि सम्यग्ध्यात्वा, गन्धपुष्पादिभिः 
सम्पूज्य, 


१. क. महीवराम्यां । २. ख. “गं? इति नास्ति। १, क. महीवरास्यां। 
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ततः षट्कोणेषु देवाग्रमारम्य- 'ॐ गं ग्रामोदसिद्धिम्यां नमः, "३२ गं 
प्रमोदसमृद्धिम्यां नमः,* ॐ गं सुमुखकान्तिभ्यां०; ॐ गं दुमंखमदनावतीभ्यां०; 
ॐ गं विघ्नमदद्रवाभ्यां नमः, ॐ गं विध्नकत्त्‌ द्राविणीम्यां नमः इति सम्पूज्य; 


षट्कोणाढ्ृहिदेवस्य दक्षिणे-शं शङ्खनिधिवसुधाराम्याँ नमः, वामे पं 
पद्मनिधिवसुमतोभ्यां नमः” इति सम्पूज्याऽष्टदलकेसरेषु आग्नेये = “७ गां हृदयाय 
नमः, ईशाने-3ॐ श्रीं गीं शिरसे नमः, नेऋत्ये-ॐॐ ह्वीं शिखायै नमः, वायव्ये 
ॐ हीं गें कवचाय नमः, देवस्याग्रे-ॐ ग्लौं गौं नेत्राय नमः, देवाग्रादिचतुदिक्षु- 
ॐ गं गः ्रञ्जाय नमः” इति षडङ्गानि सम्पूज्य, 


दलेषु ~“ औं ब्राहम्ये नमः, ॐ ई माहेइवर्यये नमः, ॐ ऊं कोमाय्ये 
नमः, ॐ ऋ वेष्णव्ये नमः, ॐ लं. वाराह्यो नमः, ॐॐ ऐं इन्द्राण्ये नमः, ॐ श्रौं 
चामुण्डाये नमः, ॐ ग्रः महालक्ष्म्ये' नमः” इति सम्पूज्य, . 


बहिश्रतुरखरप्रथमवीथ्यां देवाग्रमारभ्य “ॐ लं इन्द्राय सुराधिपतये 
पीतवर्णाय वज्तरहस्तायेरावतवाहनाय नमः, ॐ रं अग्नये ` तेजोऽधिपतये 
रक्तवर्णाय शक्तिहस्ताय मेषवाहनाय नमः, ॐ टं यमाय प्रेताधिपतये कृष्णावर्गाय 
दण्डहस्ताय महिषवाहनाय नमः, 3 क्षं निऋतये रक्षोऽधिपतये धूम्रवरणायि' 
खड्गहस्ताय प्रेतवाहनाय नमः, ॐ वं वरुणाय जलाधिपतये शुक्लवर्णाय पाश- 
हस्ताय मकरवाहनाय नमः, यं वायवे प्राणाधिपतये क्रष्णवर्णाया5ङ कुशह' ताय 
मृगवाहनाय नमः, ॐ सं कुबेराय यक्षाधिपतये मौक्तिकवर्णाय गदाहस्ताय नर- 
वाहनाय नमः, ॐ हं ईशानाय विद्याधिपतये स्फटिकवर्णाय शूलहस्ताय वृषवाहः' 
नाय नमः”, - 


इति सम्पूज्येन्द्रेशानयोम्मंध्ये-- “ॐ ग्रां ब्रह्मणे लोकाधिपतये रक्तवर्णाय 
पदाहस्ताय हंसवाहनाय नमः, निऋ तिवरुणयोम्मेध्ये-ॐ हीं श्रनन्तायः 
नागांधिपतये गौरवर्णाय चक्रहस्ताय गरुडवाहनाय नमः” इति सम्पूज्य, 


द्वितीयवीथ्यां ~ ॐ वज्त्राय नमः, 3 शक्तये नमः, ३ दण्डाय नमः, ३३ 
खङ्गाय नमः, ॐ पाशाय नमः, 3 श्रङ्कुशाय नमः, 3 गदाये ०, & त्रिशूलाय' 
नमः, ॐ पद्माय नमः, ॐ चक्राय नमः” इति लोकपालायुधानि देवाग्रमा रभ्य 


१-१. अ्रयमंशः ख. पुस्तके नास्ति। २. ख. रक्षोऽधिपते। 
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प्रादक्षिण्येन सम्पूज्य, मूलमुच्चाय्ये, “साङ्गाय सपरिवाराय श्रीमहागणपतये नमः 
इति त्रिः पुष्पाञ्जलिना सम्पूज्य धूपादि पूर्वोक्तविधिना सर्वं कुर्य्यादिति । 
तथा-- एकादशायुतं जप्त्वा सहस्रोत्तरमादरात्‌ । ' 
दशांशं जुहुयादष्टदरव्येरेकाक्षरोदिते: ।। ५७।। 
तप्पयरेत्तदर्शाशिन चाऽभिषिक्तोऽणुना ततः । 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ सम्यक्‌ षड्संर्भूरिदक्षिणामु ॥५८॥, , = 
दत्वा प्रणम्थ विसुजेदेवं सिद्धो भवेन्मनुः । 
ततः प्रणाम्य विधिवद्‌ गुरु सन्तोष्य वित्तमः ॥५६॥ 
काम्यकर्म्माणि कुर्वीत सिद्धय स्युर्न चाऽन्यथा । 2 
अयं पुरश्चरणजपः कृतयुगपरः, कलावेतच्चतुर्गृण इति । तदुक्तप्‌¬ 
तन्त्रे- 
कृते जपस्तु कल्पोक्तस्त्रेतायां द्विगुणः स्मृतः । 
द्वापरे त्रिगुणा प्रोक्तश्वतुर्गुणजप: कलौ ॥६०॥ इति । 
ष्टद्रव्याशि तु सारसङ्ग्रह ` 
मोदकैः पृथुकै्लाजैः सक्तुभिः सेक्षुपवेभिः । 
. नालिकेरेस्तिलेः शुद्धः सुपक्रं: कदलीफले: ।।६१।। इति । 
गरोइवरपरामशिण्यासू-- ` 
„ , - - “अष्टद्रव्येखिमध्वक्तेर्जुहुयाच्च पृथक्‌ पृथक । इति । 
सारसङ्ग्रहे-- र 
वक्ष्ये प्रयोगानधुना समासान्महागणेशाणुवरस्य सर्वान्‌ । 
रक्तप्रसूनेगेरपं समच्ये, जपेन्मन्‌ं चांडष्टसहस्रमन्ते ।।६२॥ 
दशांशतो लोहितवाजिवेरि-पुष्पे हु नेत्‌ स्वादुपरिप्लुतैश्च ॥ 
ग्रष्टसहर्रमष्टोत्तरसहर्रमित्यथे: । वाजिवेरी करवोरः, स्वाढु त्रिमधूनि, 
तानि तु घृतमधुशकं राः, घुतमघुदुग्धानि वा । 
राजा बे तिष्ठति मन्त्रिणोऽस्य; स्वामात्यभृत्यादिकसैन्य युक्तः ॥६३॥ ` 
ब्रह्ाद्रसूनेखिमधुप्लुतश्च) हुत्वा द्रिजातीन्वशयेदवस्यान्‌ । 
ते चाऽत्र मत्त्रिप्रवरस्य नित्यमुक्तं हि कुवन्ति न संशयोऽत्र ॥६४॥ 
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ब्रह्मद्रुः पलाशः । 
सपिहु नेन्मन्त्रिवरो हि तावज्जितेर्द्रियः संस्तदनन्यचेताः । 
चराचरोऽस्मिञ्जगति प्रसिद्धां, कीति विशालामचलां लभेत ।।६५।।. 
मन्त्री हुनेदाज्यपरिप्लुतं यो धान्यं सधान्यं विपुलं लभेत । 
मधुप्लुतेलोहितपडूजर्यो' हुनेदथाष्टोत्तरकं सहस्रम्‌ ।। ६६।। 
पृथ्वीपतीस्तत्प्रमदाश्च नित्यं, वशीकरोत्येव तदात्म आांश्च । 
हयारिवृक्षोत्यसमिङ्भिरष्टाधिकं सहस्र जुहुयान्मनुज्ञः ।।६७॥। 
तेनाऽपि भूपान्‌? वनिताश्च तेषां, तेषां कुमारान्‌ वशयेदवक्यम्‌ । 
अष्टाधिक मन्त्रिवरः सहस्र जप्तूवा दशांशेन हुनेन्मनुज्ञः |॥६८॥ 
विशुद्धया राजिकया च लोणँस्तद्धस्म संशोद्धघ करे गृहीत्वा । 

साज्ययेति साम्प्रदायिकाः । 
योषां निजेष्टां खलु ताडयेत्‌ सा, कन्दप्पेतीक्ष्णेषुनिपीडिताङ्गी ॥ ६६॥। 
स्वजीवितं यावदमुष्य वद्या, भवेदवञ्या किल किङ्कुरीव । 


शिवालये लक्षमितं मनु यो जपेद्वशांशेन हुनेच्च मन्त्री ।।७०।। 
पयोऽन्धसा साधु मधुप्लुतेनः, सोऽर्थानवश्यं विविधांल्रभेत । 


पयोऽन्धसा पायसेन । 
जातीप्रसूनेविधिवत्तथाऽष्टाधिकं सहस्र जुहुयान्मनुज्ञः ।।७१॥ 
मेधायुतो वेदसदर्थवेत्ता, भवेदथाऽसावचिरादवश्यम्‌। 
दुर्वात्रिकेर्य्यो जुहुयान्मनुज्ञोऽयुतत्रयं तेन भवेदवश्यम्‌ ॥!७२॥ 
मृत्युञ्जयः सव्वंगदान्विजित्य, लोके स धीमानिह दीघेजीवी । 
समाहितो मन्त्रिवरोऽयुतं यो, हुनेद्विधानेन स पीतपुष्पेः ॥७३॥ 


संस्तम्भयेद्वैरिनृषस्य सेनां, सभृत्यनागाइवरथामवश्यम्‌। _ 
लोहादिकेः सङ्क टितानि यानि, दिव्यानि शस्जारिण सितानि तेषाम्‌ ॥७४।। 


घारां ध्रवं स्तम्भयतीह्‌ शत्रोर्व्वाचां च संस्तम्भनमत्र कुर्यात्‌ । 
बिभीतकद्रूत्यसमि ङ्िरत्राऽयुतत्रयं यो जुहुया द्विधिज्ञः ॥७५॥ 


ति त ————— 


१. क. ०लोहितपक्वजेर्यो । २. क, मूयानु । ३. ख. सघुष्णुतेन । 


| [ १०५ 


sr कक कक के के के के से पक के के के से या 110 तीतीतीतीतीतीतीतीतीती 


उच्चाट्येदाशू च वेरिसद्धान्‌ स्वस्थानतो मन्दरसन्निभांश्च' । 

ग्रामं पुरं वा नगरं च देशं ध्यायंश्च यं यं जुहुयात्क्रमेण ।।७६॥ 
तं तं सदोच्चाटयतीह मन्त्री कथा च का सम्प्रति मानवानाम्‌ । 
मन्त्री त्वपामार्गसर्मिड्िरष्टाधिकं सहस्र विधिवजञ्जुहोतु ।।७७।। 


स्वजीवितावध्यथ धण्ययोषा वश्या भवेयुने विचाय्येमत्र । 
एरण्डवृक्षोत्थसमिड्ि रशोत्तरं सहस्र जुहुयादिधानातू ।॥७८॥। 


रण्डा: स्वजीवावधि तस्य वश्या ग्रथंप्रदाः कामदुघा भवन्ति । 

प्रानीय निम्बद्रूदलानि तेषु स्वसाध्यनामानि विलिख्य मन्त्री ।।७६॥ 

क्तश्च सम्यङमहिषाशबजातैहु नेत्‌ कदुस्नेहयुते रहस्तेः । 

विशत्सहस्न भवतीह तेन मर्त्यो हि विद्दिष्टतर:* सदेव ।॥।८०॥ 
भ्रमुकं अमुकेन द्वेषयेति साध्यनामानि, रह इति पदच्छेदः । 

म्त्यास्थिसम्भूतमथो हि कीलमष्टाङ्गुलेः शा वशिरोरुहैस्तम्‌ । 

संवेष्ट्य सम्यक्‌ वसुयुक्‌सहस्रसञ्जप्तमेन कुलिकोदये च ॥८१॥ 

शत्रोगु हद्वारि खनेद्यथावत्‌ सप्ताहतोऽसौ मृतिमेति मत्त्येः । 
वसुयुक्‌सहस्रमष्टोत्तरसह्स्रम्‌ । कुलिकोदयस्तृ¬ 

उयोतिषरत्नमालायाम्‌- 

मन्वके दिग्वस्वृतुवेदपक्षे रर्कान्मुहत्ते: कुलिका भवेयुः । 

दिवा निरेकैरथ यामिनीषु ते गहिताः कमंसु शोभनेषु ॥८२॥। 

5 इति श्रर्कात्‌ भ्रर्कवारात्‌, मनु १४, अक १२, दिक्‌ १०, वसु ८, 
ऋतु ६, वेद ४, पक्ष २, इति दिवारात्रौ, निरेकेरेकेकहीनेरेभिर्महत्ते: कुलिककालो 
ज्ञेय: । अ्रयमर्थ:--रात्रौ तु त्रयोदशैकादशनवसप्तपञ्चतृतीयप्रथममुहर्तता अ्रर्कादिवा- 
रेषु यथाक्रमं कुलिककालो ज्ञेय इत्यर्थः । 

मन्त्री बिलद्वारसमीपवत्तीं जपेन्मनुं लक्षमितं यथावत्‌ । 
तस्याग्रतश्चाऽभिपतन्ति नागकन्या विलञ्जाः खलु सत्वहीनाः ॥५३।। 
दिव्यानि सिद्धानि रसायनानि नानाप्रकारांश्च मणीन्‌ प्रसिद्धान्‌ । 
इष्टान्यनर्घारिण बहुनि सर्व्वास्ताः सम्प्रयच्छन्ति न चाऽन्यथाऽत्र ॥८5४॥ 


१. क. मन्दिरसन्निभांश्च । २. ख. विद्विष्टरतः । 


सिहसिद्धान्तसिन्धौं ग 
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जपेद्‌ गिरेम्मृद्धेनि लक्षमेकं हढव्रतरचेकमना नितान्तम्‌ । 
भवेद्‌ ध्रवं तस्य कृपा्णसिद्धिः सुरासुरेरप्यभिकाङ्क्षिता या ।।५५॥ 


लजालुकासद्घनसारनन्द्यावर्त्तानि शुक्लां गिरिकणिकाञ्च । 


्रधःप्रसूनामथ मेलयित्वा सम्पिष्य जप्तान्ययुतद्वयेन ।।८६। 
एभिः शृभेर्जितलोचनो यो मर्च्यो निधानानि स पश्यतीह । 
लज्जालुका प्रसिद्धा, तस्या लक्षणां तु स्पर्शसङकुचत्पत्रत्वम्‌, घनसारः 
कर्पूरः, शुक्ला गिरिकणिका इवेताऽपराजिता, ग्रधःप्रसूना शङ्कपुष्पी प्रधोमुख- 
पुष्पवती । 
भवेदु गणेशाणुशताष्टजप्श्री खण्डलेपात्किल दुःखनाशः ।। ८७॥ 
शताष्ट्रजप्ते त्यष्टोत्तरशतजप्तमित्यर्थः । एवं सर्वत्र । 
लूतासविस्फोटकभूतङृत्या प्रेतो-द्भवान्‌ घोरतरानु ज्वराँश्च । 
मनोरथाष्टाढयसहस्रजापाद्विनाशयेन्‌ मन्त्रिवरस्त्ववश्यम्‌ ।।८८॥ 
विषद्वयं स्थावरजङ्गमं च ज्वरानथाऽष्टाविह शूलरोगान्‌ । 
सुदारुणां तां ग्रहणीं च रोगान्‌ वातप्रभूतान्‌ कफपित्तजातान्‌ ।।5६)। 


गलग्रहादोनपि रोगसङ्कान्‌ शताष्टजापेन विनाशयेत । 
लक्षेकजापेन मनोरथस्य सिद्धिर्भवेदस्य हि पादुकायाः ।।९०॥ 


मन्त्री ततो गच्छति दूरवत्त्मं शतत्रयं योजनसंज्ञकानाम्‌ । 
ुपतप्रदेशे विजने मनोज्ञे विलेपिते गोमयतो विशुद्धे ॥६१॥ 
स्नातः शुचिर्मन्त्रिवरो जितात्मा कुम्भं नवं चम्दनचचिताङ्गम्‌ । 
संस्थाप्य नीरेण सुगन्धिना तं प्रपूरयेत्तत्र शरावमेकम्‌ ।।६२॥ 


कुम्भोपरिष्टात्‌ कपिलाज्यपूर्ण विन्यस्य सञ्ज्वाल्य च दीपमेनम्‌ । 
प्रपूजयेच्चन्दनपुष्पधूपे: कुमारिकां वाऽथ कुमारकं वा ॥६३॥ 


आनीय संस्पृश्य जपेदिमं मनु तथाऽष्टाढचयशतं मनुज्ञ: । 
भूतं भविष्यं किल वत्त॑मानं शुभाशुभं सा कथयेदवश्यम्‌ ।। ९४।। 


महागणोशं गदितस्वरूपं ध्यात्वा जपेद्रात्रिषृ मत्त्रिवर्य्य: । 
स्वप्ने गणेशः कथयत्यवश्यं शुभाशुभं नाऽत्र विचारणीयम्‌ ॥&६५॥ 


एकोनविशस्तरङ्ग: [ १०७ 
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चन्द्रग्रहे वाऽथ रविग्रहे वा मन्त्रं जपेत्‌ साधु जलाशयस्था: । 
शरकृष्टिरस्याऽत्र भवेत्‌ सुसिद्धा धान्यादिकानां पशुयोषितां च ॥।६६॥ 
न्यग्रोधमूले ह्युपविश्य मन्त्री मन्त्रं जपेल्लक्षमिमं विधानात्‌ । 
सा यक्षिणी तस्य भवेत्सुसिद्धा श्रर्थादिकृष्टि च ददाति नित्यम्‌ ।। ७।। 
उपोष्य रात्रौ विधिवद्वचां समानीय यत्नात्प्रयतो नितान्तम्‌ । 
स्नात्वाऽचंयेदत्र महागणेशं स्पृष्ट्वाऽयुतं तां प्रजपेच्च मन्त्री ॥ ६८।। 
कृत्वा$तिसूक्ष्मं किल चूर्णमस्याः कर्षोन्मितं तत्कपिलाज्ययुक्तम्‌ । 
सम्प्राशयेत्प्रातरतीवशुद्धः कविर्भवत्येव हि सप्तरात्रात्‌ ।।९॥ 


्रत्राऽपि प्राग्वत्‌ सप्तधा विभज्यैकंकं भागं प्रातः प्रातः सघृतं भक्षये- 


दिति । 
रसं समादाय च कामचारी'-रसेन संशोध्य च याममेकम्‌ । 
कर्ष्पासपत्रोत्थरसेन तावत्‌ प्रम्यं सम्यक्‌ खलु महयेच्च ।।१००॥ 
कुमारिकापत्ररसेन तावत्तत्तो भवेद्रूप्यसमानवरांः । 
भागा मताः षोडश पारदस्य शुल्वस्य भागद्वितयं तथैव ॥ १०१॥ 
भागत्रयं स्याद्‌ गगनस्य चेक हेम्नस्तर्थेकं किल लोहजातेः । 
एकत्र कृत्वा बहुधा प्रमद्यं संस्थापयेत्‌ सम्यगथाऽऽरनाले ।।१०२॥ 
शिवालये शुद्धमनाइच गत्वा मनु जपेल्लक्षमिमं मनुज्ञः । 
महागणेशस्य ततः प्रसादात्‌ सिद्धा हि नूनं गुटिका भवेत्सा ।।१०३॥ 
॥ रसः पारदः, कामचारी ग्राकाशवल्लीति प्रसिद्धा, शुल्वं ताम्रं, गगनं 
भ्रंश्नक, श्रारनालं काञ्जिकं, श्रत्र ताम्रादिक चूर्णीकृत्य मेलयितब्यम्‌ । 
तां धारयेदानन एव मन्त्री सुदुर्ज्जयः स्यात्सुरदानवाद्यैः । 
समग्रभूतेश्र भवेदबध्यः शस्राखवृन्दैरपि भिद्यते न ।।१०४॥। 
न दह्यते वह्निशतेश्च मर्त्यो विषद्वयेन प्रियते न चाऽपि । 
तस्याः प्रभावत्किल वजदेहो भवेद्‌ गतिस्तस्य च खेचरी स्यात्‌ ॥१०५॥ 
धरामहृश्यः सकलां च नष्टच्छायो हि भूत्वा विचरेदवश्यम्‌ । 
सदा च सन्तिष्ठति यस्य गेहे लक्ष्मी: स्थिता तस्य गृहे भवेच्च ॥१०६॥ 


१. ख, कामचा । 


सिहसिद्धान्तसिन्धी 
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सा हृष्टिबन्धं जगतां करोति महागणेंशाणुवरप्रभावात्‌ । 
सब्रह्मदण्डीं वशिनीं गृहीत्वा पुष्यार्कवारेण ततोऽभियोज्य ।॥ १०७॥ 
वज्तराश्रकेनाऽथ पुनख्रिलोहै: संवेष्ट्य सम्यम्गुटिकां च कुर्यात्‌ । 
महागणोशं परिपूज्य मन्त्रजप्तां गणेशस्य कराच्च लब्धाम्‌ ।।१०८॥ `| 
इत्थं विचिन्त्य स्वकरे नयेत्तां सिद्धां गणोदास्य मनुप्रभावात्‌ । 
वक्त्रे शिखायां च करेऽथ कण्ठे तां धारयेन्मन्त्रिवरः सदैव ।। १०६॥ 
_ तस्याः प्रभावान्न भवेत्समीपे व्याघ्रादित्रोरोरगवित्नवृन्दः । 


क्षोणीभुजः स्युर्वशगास्तथाऽस्य लोके भवेदेव हि कामचारी ।।११०।। | 
स्रीणां प्रियोऽसौ मदनातुराणां भवेदवश्यं गुटिकाप्रभावात्‌ । 


ब्रह्मदण्डी भारङ्गी, वशिनी लज्जालुका, वज्नाभ्रकोऽश्रकविशेषः, 
त्रिलोहैः स्वणंरजतता म्रेः । 
गोरोचनोन्मत्तसुशङ्कपुष्पी देवी सिता स्यादपराजिताह्वा ॥१११॥ 
सब्रह्मदण्डीमलयोडद्भवं च कृष्णागुरुः स्युः समभागकानि । 
सम्पिष्य सम्यक्च रवौ सपुष्ये कुर्याद्विधानद्‌ गुटिकां मनुज्ञ: ।। ११२॥ 
कृत्वा च तामक्कंसहस्रजप्तां विशेषकोऽस्याज्ञनमोहकः स्यात्‌ । 
देवी सहदेवी, विशेषकस्तिलकः । 
ग्राह्या मृता मन्त्रिवरेण दीर्घतुण्डा' ततस्तां किल पेषयित्वा ॥॥ ११३। 
तच्च्‌ णांमालिप्य करद्वयेन जपेन्मनु ह्यष्टयुतं सहस्रम्‌ । 
प्रदशेयेत्तौ गजसम्मुखं च इष्ट्वा दिशस्ते दश विद्रवन्ति ॥ ११४॥ 
मदोत्कटा दान जलाद्रेगण्डा ऐरावतस्याऽपि कुले प्रसूताः । 
सुदीघंदन्तद्वयशोभमाना गच्छन्ति दूरं विवशा भयार्त्ताः ।। ११५।। 
वश्या भवेयुम्मेनुवित्तमस्य युक्तं च कुर्वंन्ति न संशयोऽस्ति। 
दीघंतुण्डी छुछुन्दरी । 'छुछुन्दरी गन्धमुखी दीर्घतुण्डी दिवान्धके' त्यमरः 
गजान्‌ ग्रहीतुकामो वे राजा गजवनेषु सः । 
ततश्च कारयेद्‌ गूढां सम्यक्च गजबन्धिनीम्‌ ।। १ १६।। 


१. ख. दोघंतुण्डो । 
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चतुरस्रां विशालां च शालां तन्निकटे तत; । 
हृढावरणासंवीतां चतुर्ढवारां सुतोरणाम्‌ ।। ११७॥ 
कुर्य्यात्तत्र स्थलीं सम्यक्‌ चतुरस्रां समुन्नताम्‌ । 
तस्यामुत्तरदिग्भागे विदध्यात्कुण्डमुत्तमम्‌ ।। १ १०।। 


सर्वलक्षणसंयुक्तं मेखलाद्येरलङ्कृतम्‌ । 
पूर्वो दितस्थली मध्ये प्रोक्तलक्षणलक्षितम्‌ ।। ११६।। 
मण्डलं कारयेत्तत्र समावाह्य गणेशखरम्‌ । 
मण्डलं सर्वतोभद्रम्‌ । 
सम्पूज्य च निवेद्यान्नैरुपचारेः सुशोभनैः ॥। १२०।। 
आदायाऽग्नि'ततः कुण्डे स्वमन्त्रेः* पूजयेच्च तम्‌ । 
पुरा तैरेव जुहुयादाज्येर्वारत्रयं तत: ।। १२१॥ 
हुनेत्‌ समृद्विमन्त्रेण नव मूलाणुनाऽऽहुतीः । 
पुरा तैरेवेति दीक्षाप्रकरणोक्ताऽग्निमुखमन्त्ैः । समृद्धिमन्त्रो 'भूर्भुव: स्वर- 
ग्निर्ज्जातवेद' इत्यादिको वक्ष्यमाणः । 
प्रणावश्रोशक्तिमारभूविनायकत्रीजकेः ॥१२२।। 
अनुबद्धेः क्रमादेभिस्त्रिविभक्तेन संहुनेत्‌ । 
प्रशावेत्यादिना प्राग्दोक्षाप्रक रणेऽग्निमुखीक रणहोमे महागणपतिमन्त्रस्य 
यो दशधा विभाग उक्तस्तत्र “सवजनं मे वशमानये” त्यन्तिमपदद्वयमेकी कृत्य 
जुहुब्रात्‌ । तेन नवधा होमो भवतीत्यर्थः । उक्तं तदा$्चायेचरणे:-- 
तारेण लक्ष्म्यद्रिसुतास्मरक्ष्माविध्नेशबीजे: क्रमशोऽनुबद्धैः । 
पदत्रयेशाऽपि च मन्त्रराजं विभज्य मन्त्री नवधा जुहोतु ॥ १२३। ।इति। 
मूलाणुना समस्तेन हुनेन्मत्राराँसंख्यया । 
ग्राज्येनैव ततश्चाऽष्ट्रव्यैः स्वादुविलोलितेः ॥१२४॥ 
चत्तारिशत्सह्राशि चतुभिरधिकानि च । 
चतुःशतं चतुश्चत्वारिशङ्भिः सहितं हुनेत्‌ ॥१२५॥ 
प्रत्यहं भोजयेद्विप्रांस्तदाशीभिविवद्धितः । 
गुरवे दक्षिणां दद्यात्पश्चाशहन्तिनोऽथवा ॥ १२६॥ 


१, ख. ्ाधायाऽग्नि। २. ख. समन्त्रेः । 
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तन्मूल्यं तहृशांशं वा दत्वा सन्तोष्य सद्गुरुम्‌ । 
चतुण्णाँ मिथुनानां षद्ध णेशनिधियुम्मयोः ।।१२७॥ 


श्रद्धमातृदिगीशानां तन्मन्त्रैः सपिषा हुनेत्‌ । 
एवं होमं समाप्याश्थ नेवेद्य च समुद्धरेत्‌ ।। १२८॥ 


पुनरभ्यच्ये विघ्नेशं साङ्गं सावरणं ततः । 
निजे हृदि समुद्वास्य विहरेत्स यथासुखम्‌ ।।१२ &॥ 


ततो दिनैश्चतुर्चतवारिशता निपतन्ति हि । 
विनायकप्रभावेण कलभाः करिणस्तथा ॥१३०॥ 


करिणीनां समूहश्च पात्यन्ते ह्यवटे ततः । 
अवटे गर्त्ते । 
परोक्त कुण्डे प्रोक्तरूपं गणोशं सम्यगच्चंयेत्‌ ॥१३१॥ 
तत्र बहिन समाधाय लक्षमेकं पृथग्घुनेत्‌ । 
पयोघृताभ्यामुन्मत्तपृषपैः शर्करयाऽपि च ॥। १३२।। 
क्षौद्रेणाउन्नेने च वंतो(तः) कुण्डमध्यात्‌ समुज्ज्वला । 
बेतालसंज्ञा गुटिका प्राप्यते मन्त्रिशा ततः ।।१३३॥ 
श्रणिमाद्यष्टसिद्धीनां जायते भाजनं सुधीः । 
अत्रैकैकद्रव्धेण सपष्टत्तरपट्शताधिकपोडशसहस्रसंख्याको होमः 
काम्यः, श्रन्तिमदरव्ये त्वाहुतिदवयं न्यूनमिति । 
ब्राह्मो काले संमुत्थाय क्षीणे चन्द्रे्य पर्व्वेरि । 
पद्मपत्रे कापिलं खे गोमयं प्रतिगृह्य च॥ १३४ 
अयुतं मन्त्रसञ्जप्त निखातं द्वारि वारयेत्‌ । 
व्याघ्रकोडाऽहिचोरारीन्नाऽत्र कार्य्या विचारणा ।।१३५।। 


क्षीराचन्द्रे पव्बंणि ्रमावस्यायाम्‌, खे अच्तरिक्षे । 


जाती सरक्ता च महादिमोहा सदण्डिनी स्यात्‌ करयुग्ममेव । 
तथाऽद्रिकी सशिखा च कन्या गोरोचत्तेतानि समानि भागेः।। १३६॥ 


रक्ता मख्जिष्ठा, महामोहा धत्तूरः, भ्रद्रिकर्णी श्रपराजिता, शिखा मयूर- 
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शिखा, कन्या कुमारी, करयुग्ममञ्जलिनी?, पञ्चाङ्ग मलानीति शरोत्रत्वक्‌चक्षु- 
निह्वाधाणोत्थानि । 
सम्पिष्य पञ्चा ङ्गमलान्वितानि कुर्यादथैकत्र ततो जपेत । 
स्पृष्ट्वेतदेनं मनुवय्येमष्टाधिक सहस्र भवतीह सिद्धम्‌ ॥१३७॥ 
गजे प्रदेयं वदरप्रमाणं यवप्रमाणां चतुरङ्गमेतत्‌ । 
यवाद्धेमात्रं मनुजे प्रदेयं देयं च तद्योषिति सर्षपाद्धं म्‌ ।।१३८॥। 


प्रभक्षितं पतिमथो हि वश्यकर॑ प्रशस्तं हि तथाऽवशानाम्‌ । } 
जितेन्द्रियः शुद्धतनुम्मंनुज्ञो जपेन्मनु त्वष्टयुतं सहस्रम्‌ ॥१३९॥ 
हुनेद्दशांशं करवीरलाजाः कन्यां लभेदुत्तमवंशजां सः । 
पर्वोक्तरूपं गणपं विचिन्त्य गन्धादिनाऽभ्यर्च्यं जपेत मन्त्री ॥१४०॥ 
मन्त्र हि लक्षप्रमितं विमुक्तो भवेदकस्मान्तिगडादिबन्धात्‌ः । 
विल्वस्य पुष्पं तगरं प्रियङ्गुः सदेवदारु' हरिचन्दनं च ॥१४१॥। १ 
तथाऽगुरु नागसुकेसरं च समानि कृत्वा मधुभावितानि । 
स्पृष्ट्वा जपेत्तानि मनु सहस्रमष्टाधिक तैः खलु सिद्धधूपः ॥१४२॥ 
भवेदनेनाऽशु सुधूपिते ना? विजित्य रोगान्किल दीघेजीवी । 
प्राप्नोति चार्थ बहु याचकोऽपि भवेन्नरः सव्वं जन प्रियश्च ।। १४३।। 
अनेन धूपेन च धूपिता खरी सुदुभंगाऽथो सुभगा भवेत (त्तु) । 
कुमारिका धूपसुधूपिता च वरं लभेताऽशु कुलीनमग्रयम्‌ ॥ १४४॥ 
जलाशये लक्षमितोऽणुजापः सप्ताहतो वृष्टिकरः प्रशस्तः । 
स्वर्णाप्त्यै मधुना च गव्यपयसा गोसिद्धये सपिषा, 
लक्ष्म्ये शर्करया जुहोति यशसे दध्ना च सव्वंद्ध॑ये । 
न्नेरन्नसमृद्धये च सतिलेद्रव्याप्तये तण्डुले- 
लाजाभियंशसे कुसुम्भ कुसुमै रश्वारिजैर्वाससे ॥ १४५॥ 
पद्म भूपतिसुत्पलेनूं पवध्‌ तन्मन्त्रिणः केरवे- 
रश्वत्थादिसमिद्धिरग्रजमुखानु वर्णान्‌ वधू: पिष्टजैः । 
पुत्तल्यादिभिरन्वहं स वशयेज्जुह्वन्ननावृष्टये, 
लौणकृ ष्टिसमृद्धये च जुहुयान्मन्त्री पुनवेतसैः ।॥। १४६1 इति । 


१. ख. “मचलिनी। २, ख. ०बन्धनात्‌। ३. ख, न। 
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ग्रइवत्थादीत्यादिशब्देनो दुम्बरप्लक्षवटा गृह्मन्ते, पृत्तल्यादीत्यादिशब्देन 

पिष्टरचितवृत्तादयो गृह्यन्ते । तथा सारसङ्ग्रह 


'शार्ड्री शचीवह्लभसोत्तमाङ्गसद्यान्तयुक्ते किल भूमिबीज' मिति । 
पूर्व मूलमस्त्रोद्धारप्रकरणो$तुद्ध तं भूबीजमुद्धरति । शार्ङ्गी गकारः, शचीवल्लभो 
लकारः, उत्तमाङ्गो विन्दुः, सद्यान्त श्रौकारः । तथा 


षट्कोणे कमलापुटं प्रविलिखेत्तारं ससाध्यं ततः, 
कोणेष्वङ्गमनून्‌ स्वरान्‌ वसुदले द्विद्रिक्रमातु संलिखेत्‌ । 

कामं द्वादशापत्रके स्वरदलेष्वालिख्य भूमीमनु , 
पडो तत्त्वदले महागणामनोरव्वेणाश्चि शिष्टान्‌ लिखेत्‌ ॥ १४७। र १ 


द्वात्रिशदलपड्भुजे कखमुखान्‌ वर्णाल्लिखेत्‌ सान्तगान्‌ , 

भूबिम्बं बहिरष्टवज्रविलसत्कोणास्थशक्र लिखेत्‌ । 
बाह्ये वारुणमण्डलं परिवृतं तेनैव शक्त्या55व तं) 

रुद्धं तत्सृशिना महागरापतेयेन्त्रं समुक्त महत्‌ ॥ १४५१ 


षट्कोणोत्यादि महदित्यन्तस्याऽयमथंः- षट्कोणमध्ये श्रीबीजसम्पुटितं 
प्रणवं विलिख्य, तन्मध्ये साध्यनामाऽजिख्य, षट्कोरोषु षडङ्कमन्त्रानालिख्य, 
बहिर्टदलकमलं कृत्वा, तहलेषु प्रागादिक्रमेण पोडशस्वरान्‌ इन्द्रशों विलिख्य, 
तद्वहि्वादशदलकमलं कृत्वा, तद्दलेषु प्राग्वत्कामबीजं विलिख्य, तद्वहिः पो डशपत्रेषृ 
भूबीजमालिख्य, तद्वहिइचतुविशतिदलेषु प्रणव श्रीकामभूबीजातिरिक्तानि मूलमन्त्रा- 
क्षराशि एकेकशो विन्यस्य, तद्वहिरद्दात्रिशद्लेष्‌ कादिःसान्तान्‌ मातृकावर्णान्‌ 
सबिन्दुकानालिख्य, तद्ृहिरष्टवज्ञोपेतं चतुरश्रं कृत्वा, तत्कोगोषु लमिति विलिख्य, 
तद्वहिरद्ध चन्द्राकारं वारुणमण्डलं विलिख्य, वं बीजेन संवेष्ट्य, तद्वहिवृ ततद्वयं 
कृत्वा वृत्तयोरन्तराले ह्लं बीजै रावेष्टचाऽङ्‌कुशबीजाम्यां निरोधयेत्‌ । निरोधनं ` 
त्वाद्यन्तयोलें खनम्‌ । तथा 


भूज्जें धरायां वसने लिखेत्तद्‌ गोरोचनाकुङकुमगोमया डकः । 
कस्तूरिकाभिः सुधया च हेमरूप्योड्रवा स्यादिह लेखनी च ॥।१४६॥ 


यन्त्रं धृतं येन, सुदुर्जयः स्याल्लोकं रशेषेगंणप प्रसादात्‌ । 
न दह्यतेऽसौ दहनेन तस्य भीतिर्न च स्यान्तृपतस्करेम्यः ।। १५०।। 


१. ख. बीजेरावेत्यां० । 
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द्यूते रणे राजकुले च वादे सदा मनुज्ञो विजयी भवेच्च । 
अनामिकारक्तविमिश्रितेस्तच्छो एं लिखेद्‌ द्रव्यवरेयंथावत्‌ 11१५१॥ 


कुचन्दनाद्येररुणेर्च पुष्पेः सम्पूज्य तन्मन्त्रिवरो निवेद्चैः । 
कृत्वा मनोज्ञाङ्गवतीं च मूति विन्यस्य तस्या उदरे च यन्त्रम्‌ ॥। १५२॥ 


प्रतापयेद्वीपशिखाक्रशानौ सप्ताहतो योषितमानयेत्सः । 
जप्त्वा मनु चाऽष्टशतं प्रताप्प वह्नौ धृतं तद्वशयेन्मृगाक्षीम्‌ ।। १५३॥ 


स्वभावविद्वेषवतां हि रक्तः इमशानजाङ्गारयुते लिखेत्तत्‌ । 
शावांशुके* लेखनिकाऽत्र काकपक्षोत्थिता सम्ययथाऽभिपूज्य ।। १५४।। 
उच्चाटयेद्वद्धमिदं ध्वजाग्रे विद्वेषयत्येव हि वैरिसङ्घम्‌ । 

द्रव्ये: सुपोतेविलिखेच्छिलायां पीतप्रसूने रुचिरार्कपुष्पैः ।।१५५॥ 


प्रपूज्य संवेष्ट्य च पीतसूत्रेः साध्यानिलस्थापनमाचरेच्च । 
तद्देहलीदेश इदं निखातं करोन्मिते स्तम्भनकारि यन्त्रम्‌ ।। १५६॥ 


दुष्टस्य वाक्‌स्तम्भमरिव्रजस्य गतेस्तु संस्तम्भनमाश्‌ कुर्यात्‌ । 
सेनां परेषां गजवाजियुक्तां संस्तम्भयेन्नाऽत्र विचारणीयम्‌ ॥१५७॥ | 


इमशानकाङ्गारवरोत्थमध्याः श्मशानवस्ने कुपितेन मन्त्री । 
चित्तेन संलिख्य नरास्थिजाऽत्र सल्लेखनी चन्दनपुष्पधूपेः ॥१५८॥ 


सम्पूज्य तच्छावधरानिखातं सम्मारयेद्वेरिणभाशु तूनम्‌ । 
उत्खातमेतत्पयसा च धौतं यन्त्र हि शान्ति तनुते नराणाम्‌ ।। १५९।इति। 


भूज्जत्यादि, सुधया चरणन, मूर्ति देवस्य साध्यानिलस्थापनं साध्यस्य 
प्राणप्रतिष्ठा, करोन्मिते हस्तभात्राधस्तात्‌, शावध रा इमशानभूभिः । तथा— 


आलिख्याऽग्निपुरे सतारविवरे बीज बहिहिक्ष्वय, 
श्रीमायामदनान्‌ भुवं ग्रृहयुगे बीजानि वह्ल स्ततः । 
सन्धिष्वङ्गमनूनथाऽष्टदलके वर्णान्‌ मनोरालिखेत्‌, 
त्री्रीनन्त्यदले क्रमेण विधिवच्छिष्टं तरथेकं कृती ॥ १६०॥ 


१. ख. वाह्या । २. ख. शवांशुके । 
३. क.० वरोत्यमघ्या । 


सिहसिंद्धान्तसिन्धौ 


वेष्टितं मातृकांवरॉ: क्रमोत्क्रमगत रपि । 
पाझञाङकुशावृतं बाह्य भूगेहद्वितंयेने च ॥१६१॥ 


महागरापतेयेन्त्रं कृतं हेमशलाकथा । 
अलक्तेकं चं काइमीरं कस्तूरीरोचनान्वितम्‌ ।।१६२॥ 


मेलयित्वा विभागेन पिष्ट्वा चन्दनवारिणा । 
स्वर्णपट्टेऽथ भूज्जें वा लिखिंतं विधिपूर्वकम्‌ ।। १६३।। 


कृतप्राशाप्रतिष्ठं तं दोद्ध तं भुक्तिमुक्तिदम्‌ । 
आयुरारोग्यसम्पत्तिकीत्तिदं प्रीतिवंद्धेनम्‌ ॥॥ १६४।। इति । 


भ्रयमर्थ:-- षट्कोणामध्ये त्रिकोण मालिख्य, त्रिकोणामध्ये प्रणवमध्यगतं . 
ससाध्यं गं बीजमालिख्य, त्रिकोणाषट्कोणयोरन्तराले पूर्व्वादिचतुदिक्षू-''श्रीं हीं 
हीं ग्लौं' इति बीजंचतुष्टयमेकेकशो विन्यस्य, षट्कोणेषु पूर्वादिक्रमेरणा- “प्रण 
वादि-षड्बीजा'न्यालिख्याऽष्टदलेषु 'गणपतये' इत्यादि शिष्टमन्त्रगतद्वाविशति- 
वर्णेषु त्रींख्रीन्‌ वर्णान्‌ सप्तदलेपु विलिख्याऽवशिष्टमेकमक्षरमष्टमदले विलिख्य, 
बहिवृ त्तपश्चकं विधाय, तदन्तर्गेतवीथीचतुष्ट्ये सर्वाभ्यन्तरवीथ्यां-- सबिन्दूनकारा- 
दिक्षका रान्तान्‌ वर्णानालिख्य, द्वितीयवीथ्यां-क्षकाराद्यकारान्ताचु वर्णान्‌ विलिख्य, 
तृतीयवीथ्यां- श्रां' इति पाशबीजैरावेष्टथ, सवं बाह्यंवीथ्यां - 'क्रो' मित्यङकुदा- 
बीजैरावेष्टच, तद्वहिशचतुरखरदवयं कुर्यादित्येतदुक्तफलदं भवति । अत्र चतुरस्रद्य- 
वेष्टनं बाह्याम्यन्तरभेदेनेति केचित्‌, अष्टकोणरूपेणोत्यन्ये । यथागुरूपदेशं 
कार्य्यमिति । 


श्रीयन्त्रसारे केरलीये- 


आलिख्य कर्णिकामध्ये शक्ति कोरोषु षट्स्वपि । 
तारश्रीशक्तिकामेलाविघ्नबीजानि तद्वहिः ॥ १६५ 


आलिख्य चाऽष्टपत्रस्य पदमस्य प्रथमे दले । 

क ए इत्यादि वाग्बीजं द्वितीये च दले ततः ।। १६६।) 
यदद्येत्याद्यचो' वर्णानष्टौ पत्रे तृतीयके । 

कामबीजं हसेत्यादि पत्रे भूयश्चतुर्थेके ।। १६७!) 


१. ख. यदद्येत्याघूचो । 


क [ ११४ 


उदगा इत्यष्टवर्गानालिख्या$थ च पञ्चमे । 
सकलेत्यादि शाक्तं च बीजं षष्ठे दले पुनः ॥१६८५॥। 


सवं तदिन्द्रतेत्यादिवरणानिष्टौ च सप्तमे । 
पत्रे गणापतेत्यादि नववर्णान्‌ दलेऽष्टमे ।। १६६॥ 


सर्वेत्यादिद्वादशार्णास्तद्वाह्यो मातृकाक्षरेः 1 
संवेष्ट्य कुग्रहा इिलष्टः श्रीं हीं क्वीं ग्लोमिति क्रमात्‌ ।।१७०॥ 
आलिखेद्धेमपट्टादौ हेमसूच्याऽति रञ्जनम्‌ । 


रञ्जनं वश्यकरम्‌ । अस्यार्थः 


्रष्टटलकमलकशिकायां षट्कोणामध्ये ससाध्यं शक्तिबीजं विलिख्य, 
षट्कोणेषु -'ॐ श्रीं क्लीं ग्लौं गं' इत्येकंकशो विलिख्याऽष्टदलेष्‌ प्रथमदले - श्रीवि- 
द्याया: प्रथमक्रुटं, द्वितीयदले-- यदद्यकच्च वृत्रहन्‌’ इति विलिख्य, तृतीयदले-- 
श्रीविद्यायाः कामकुटं, चतुर्थदले-- 'उदगा अ्भिसूर्य' इति विलिख्य, पच्चमे -- श्री वि- 
द्यायास्तात्तींयं, षष्ठे 'सर्व तदिन्द्र ते वणे' इति, सप्तमे -'गणपतये वरवरद' इति, 
अष्टमे ‘सवजनं मे वशमानय स्वाहा’ इति विलिख्य, तद्वहिवृं त्तयोरन्तराले मातृका- 
क्षरैरावेष्टय, चतुरस्रचतुःकोणोषु च महागणापतिमन्त्रस्य द्वितीयबीजादिबीज चतुष्टयं 
लिखेदेतदुक्तफलदम्‌ । इदं यददयेत्याद्यचा' श्रीविद्या च सहितं महागणपति- 
यन्त्रम्‌ । 


` श्रीविद्या तु ज्ञानाणं वे-- 


सकला भुवनेशानी' कामेशीबीजमुत्तमम्‌ । 
अ्रनेन सकला विद्या: कथयामि तवा$नघे ।। १७१॥। 


शकत्यन्तस्तु्यंवर्णोऽयं कलमध्ये सुलोचने । 
वाग्‌भवं पञ्चवर्ण तु कामराजमथोच्यते ॥१७२॥ 


मादनं शिवचन्द्राद्यं शिवान्तं मीनलोचने । 
कामराजमिदं भद्रे षडर्णं सवेमोहनम्‌ ॥१७३॥ 
शक्तिबीजं वरारोहे चन्द्राद्यं सवेसिद्धिदम़ । 


१. ख. इयं यदत्योद्यंघूचा । २. ख. भुवनेशानि । 


११६ ] शिहसिद्धान्तसिन्थौ 


शक्ति:-- ए, तस्यान्ते अधस्तुरीयवर्ण: ई, सकला भुवनेशानीत्यस्य कलाभ्याँ | 
सह वतेमाना भुवनेशानीत्यथेत्वात्कलयो मे ध्ये 'ए ई? इति व्ाद्वये दत्ते कामराज- 
विद्यायाः प्रथमं कटं भवति । मादनं सकलेत्येतत्सम्बन्धात्‌ ककारः शिवचन्द्रौ 
हकारसकारौ आद्यौ यस्य तत्‌, शिवः हकारः अन्ते यस्य तत्‌ । 


श्रीयन्त्रसारे- 
कशिकायां साध्यगर्भ तारं पत्रेषु चाऽष्टसु । 
अग्न्यक्ष्यग्स्यग्निजलधि त्रीणि त्रिद्ठयक्षरारि च ॥१७४।॥ 


आलिख्य मातृकावर्णेर्भूपुरेश च वेष्टयेत्‌ । 
यदद्यकेत्यूचो यन्त्र वझ्यसौभाग्यकान्तिदम्‌ ।। १७५।। 
सुवणंरत्नधान्यादिसवसम्पत्करं परम । 
अस्यार्थः~श्रष्टदलकमलकशिकामध्ये ससाध्यं तारं विलिख्य, तहलेषु-- 
त्रिढित्रित्रिचतुख्रित्रिद्विक्रमेण 'यदद्यकच्चे' त्यूचो वर्णान्‌ विभज्य, विलिख्य, | 
तद्दहिवु त्तयोरन्तराले मातृकाणँरावेष्ट्य, बहिङ्चतुरश्चेण वेष्ट्येदेत चन्त्रमुक्तफलदं 
भर्वात । क्रक तु महागणपतियन्त्रे लिखिता सुकक्ष इन्द्रो गायत्री । 


श्रीयन्त्रसारे-- 
घट्कोणकरिकामध्ये तारं कोणेषु षट्स्वपि । 
ॐ श्रीं हीं हीं ग्लौं गं इति गणपतये तद्वहिः ॥ १७६॥ 


५ शिष्टा ङ्गइचतुःपञ््सप्तवर्णाश्चाऽपि चतुद्दले । 
बाह्ये संवादसूक्तस्याऽप्यद्धमद्धेमृचां क्रमात्‌ ।। १७७ | 


लिख्य चाऽध्टपतरेषु त्रिष्टुभाऽऽवेष्ट्य तद्वहिः । 
मातृकाश्च भूबिम्बकोरोंषु च यथाक्रमम्‌ ॥१७५।॥ 
्रालिखेड्रद्रमित्यादि पादमन्त्रचतुष्टयम्‌ । 
तत्संवादसूक्तस्य यन्त्रं लोकेषु दुलभम्‌ ।। १७६॥ 


सङ्घातभेदे मर्त्यानां मैत्रीकरणामुत्तमम्‌ । 
जगत्सम्मोहनं वश्यं कीतिसौभाम्यपुष्टिदम्‌ ।।१८०॥ 


अस्यारथः-चतुईलकमलकणिकायां षट्कोणमध्ये ससाध्यं 


१. शिष्टांश्चतुः० । 


| [ ११७ 


RENNER कास्ट 
विलिख्य तत्कोणेषु --प्रोक्त बीजषट्कमा लिख्य, चतुद्देलेषु--गणपतये', द्वितीयें-- 

वरवरद', तृतीये-- 'सवंजनं मे’, चतुर्थे--'वशमानय स्वाहा' इति विलिख्य, 

तद्॒हिरष्टदलेषु--वक्ष्यमा णसंवादसूक्तस्य क्रःचामद्धंमालिख्य,* तद्हिव्‌ त्तत्रयान्त- 

स्थान्तरालद्वयस्याऽभ्यन्तरान्तराले वक्ष्यमाणातृ (त्रि )ष्टुभाऽऽवेष्टथ, बहिष्ठान्तराले 

मातृका रावेष्टय, तद्वहिश्चतुरश्रकोणोषु ¬ 


“भद्रं नो अपि वातयमनः, मरुतामोजसे स्वाहा, इन्द्रो विश्वस्य राजति’, 
शन्नो भव हिपदे,* शं चतुष्पदे’ इति पादमन्त्रचतुष्टयं लिखेत्‌ एतदुक्तफलदस्‌ । 


सं समिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यये झा । 
इलस्पदे समिध्यसे स नो वसून्याभर ॥१८१॥ 


संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पूर्व संजानाना उपासते ।।१८२॥ 


समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सहचित्तमेषां । 
समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि ॥१८३॥ 


समानी व आक्नृतिः समाना हृदयानि वः । 
समानमस्तु“ वो मनो यथा वः सुसहासति ।।१८४॥ 


इति ऋग्वेदोक्तं संवादसुक्तम्‌ । 
जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो * निजहाति वेदः । 


सनः पर्षदतिदुर्गारिण विशवानावेव सिंधु दुरितात्यग्निः ।। १८५ 
इति त्रिष्टुप्मन्त्रः । 


सं समिदित्यस्य संवनन ऋषिः, संज्ञानं देवता, तिस्रोऽनुष्टुभः, तृतीया 
विष्टुप्‌, श्राद्या आग्नेयी । 


१. ख. ऋचामद्धमद्धंमालिख्य ॥ २. क. द्विपदेशे । 
३. क. ख. मुपासते इति पाठः । ४. कः समानवस्तु । 
५. क. '०तीपतोतियतो' इति पाठः सोऽपङ्गतः (सम्पादक) । 
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सारसङ्प्रहे- 


ध्यानं प्रवक्ष्ये ह्यथ कामनाया भेदेन भिन्नं बहुधाऽतिरम्यम्‌ । 
भिन्नाञ्जनाद्रिप्रभदेहकान्ति सुमेरुसन्मन्दरतुल्यसारस्‌ ॥ १८६।। 


नानामणिव्रातविभूषिताङ्गं रत्नोछसद्रम्यकिरीट्युक्तमु! । 
भीमं महोग्रं नयनत्रयाढ्यं कणांद्योलासिसुचामरं च ।।१८७॥ 


लम्बोष्ठमुदद्वरनागयज्ञोपवीतिनं चेकरदं गजास्यम्‌ । 
सत्काञ्चनोद्यत्कटिसूत्रयुक्तं रक्तांशुकं लोहितपुष्पभ्रूषम्‌ ।। १८८॥ 


पद्माङ्कुशौ पाशरदे च शक्ति गदां वरं चा5ब्जमथेक्षुदण्डस्‌ । 
शालेस्तथाऽग्रं दधतं कराग्रैः पद्मासनस्थं हृदि भावयेत्तस्‌ ॥१८९॥ 


बारां तथैवाऽक्षयभाण्डधन्वकमण्डलून्‌ मोदकपात्रशक्ती । 

सतोमरं पाशमथेक्षुदण्डं सुरि कराब्जदंघतं भजेत्तम्‌ ॥१६०॥ 
सदाऽखिलोपद्रवनाशकारि ध्यानं गणेशस्य समीरितं हि। 

पीतं स्मरेत्‌ स्तम्भनकाम एनं वश्याय मन्त्री ह्यरुणा स्म रेत्तम्‌ ॥१६१॥। 


कृष्णं स्मरेन्मारणकमेणीशमुच्चाटने धू स्रनिभं स्मरेत्तम्‌ । 
बन्धूकसूनाभममुख् कृष्टौ स्मरेद्वलार्थं किल पुण्टिकारये ।। १६२॥ 


स्मरेद्धनाथी च हरिन्निभं तं मुकत्ये च शुक्ल मनुवित्‌ स्मरेत्तम्‌ । 
एवम्प्रकारेण गण त्रिकाल ध्यायञ्जपन्‌ सिंद्धियुतो भवेत्सः ।. १६३।इति। 


॥ अथ काम्यतप्पंशविधिः ॥ तत्रेव 


पूर्व मनुः विशतिधा गणेशं प्रतप्ये वर्णानिह ठद्ठयान्तान्‌ । 
प्रतप्पंयेद्ठारचतुष्टयञ्च प्रत्येकशो मूलमनु च तहृत्‌ ॥ १६४॥ 


युग्मानि विश्लान्लिधिसंयुतान्‌ षट्‌ प्रतप्पंयेत्‌ शक्तियुतान्‌ पृथक्त । 
पुरोक्तवन्मूलमनु' चतुर्द्धा प्रतप्येयन्‌ मन्त्रिवरो यथाब्रत्‌ ।।१६५।। 


यथावदित्यनेन मिथुनचतुष्ट्यषड्गणेशनिविद्वयानां स्वस्वबीजादि 
संसूचितमु* । तदुक्तम्‌ 


१. क. करोट्युक्तम्‌ । २. ख .त्वं सूचितसु । 


| [ ११९ 
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गणेशपरार्माशण्याम्‌ 
मिथुनानि च षंड्विन्नान्‌ शङ्खपद्मनिधी ग्रपि । 
स्वस्वबीजादिकेमेन्त्री स्वाहान्तैइच चतुश्चतुः ॥१६६॥ इति । 


तथा— 
सचतुश्चत्वारिशच्चतुःशतानि तर्पणानि चेवं स्युः । 
अथवा प्रकारभेदात्तप्पेणमेतत्‌ प्रवक्ष्येऽहमु ॥ १९७॥ 
मृलाणुना च दशधा विभक्तेनाऽथ तप्पेयेत्‌ । 
प्रत्येक मूलमन्त्रेण चतुरावृत्ति तप्पेयेत्‌ ।।१६८॥ 
तत्र ताररमामायामारभूविश्लबीजकंः' । 
शरेषुदशयुग्मैश्च मन्त्रा्णे्तप्पंयेत्‌ क्रमात्‌ ॥॥१६९॥ 
शराः पञ्च, पञ्च इषवः, युग्मं दयम्‌ । 
अशीतिप्रमितान्येवं तप्पेवणानि भवन्ति च। - 
एकादशभिरप्यत्रं बीजपुरादिभिः क्रमात्‌ ॥२००॥ 
कलश्ञात्तैश्चतुरद्धा च मूलेनाऽपि तथा सुधीः । 
विन्नभूमारमायाश्रीबीजानि व्युत्रमाणि च ॥२०१॥ 
समस्तान्येतदन्त॑श्च बीजपुरेः प्रतप्पेयेत्‌ । 
अष्टाशीतिमितान्येवं जायन्ते तप्पैणान्यथ ॥२०२॥ 
अत्र बीजपुरादिमन्त्रेषु विशेषमाह 
गणेशवरपरार्माशण्याम्‌- 


बीजपुरं गदा चेक्षुकार्मुकं च त्रिशूलयुक्‌ । 

चक्राब्जपाशोत्पलानि कलमाग्रविषाणयुक्‌ ॥२०३॥ 

ङेन्ताश्च रत्नकलशो हृदन्तः प्रणवादिकाः । 

गं बीजाद्यादिकाः पंश्‍चा* [त्‌] श्रीबींजाद्यांदिकाः पुनः ॥२०४॥ 
चड्बीजादयोऽन्तिमर्चेते वक्ष्यमाशपदादिकोः । 

यथाक्रमं महाविष्वायुधांनां मनवः स्मृताः ।।२०५॥ 
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मन्त्रफलं स्याच्छक्तिः सप्राणत्रिगुकालचक्रमिति च । 
व्याप्तिरक्ते भूस्वरूपं विद्या त्रेलोक्यमात्मने युक्तम्‌ ॥२०६॥ 


माँ ॐ मन्त्रफलात्मने बीजपूराय नमः” इत्याद्याः प्रयोगे प्रदर्शयितव्याः। ` 


षड्बीजाद्यैगं णपतेत्या दिमन्त्रादिकंः क्रमात्‌ । 
दशवित्च इचतुर्वारं मूलेना$पि च तप्पेयेत्‌ ।।२०७॥ 


विज्नो विनायको वीरः शूरो वरद एव च । 
इभवकत्रश्‍्चैकदन्तो लम्बोदरगणास्तथा ।।२०८॥ 


क्षिप्रप्रसादनश्चेव महागणापतिस्तथा । 
तप्पेशानि तथाऽशीतिमितानीह भवन्ति वे ।।२०६॥ 


चत्वारि मिथुनान्यत्र तानि शक्त्यादिकानि च । 
स्वविनायकबीजादिकानि सन्तप्यं मन्त्रवित्‌ ॥२१०॥ 


मूलाणुना चतुर्वारं मध्ये सन्तपपंयेत्‌ क्रमात्‌ । 
चतुःषष्टिमितान्येवं जायन्ते तप्पंणान्यथ ।।२११॥ 


आमोदादीन्‌ स्वशक्त्यन्तान्‌ शक्त्याद्याँश्च प्रतप्पंयेत्‌ । 
१विश्नेशबीजप्रथमांइ्चतुर्मूलाणुना चतुः ।।२१२॥ 


तप्पयेत्‌ षण्णावत्येवं तप्पेणानि भवन्त्यथ । 
शक्तयादिकान्‌ स्वशक्त्यन्तनिधिद्वयमथो चतुः॥।२१३॥ 


तप्पेयेच्च चतुर्म्मुलं द्वात्रिशत्प्रमितानि च । 
तप्पंणानि भवन्त्येवं ततो मूलाणुना चतुः ॥२१४।। 


त्प्पयेत्स्व चतुश्चत्वारिशच्चाऽथ चतुःशतम्‌ । 
तप्प॑णानि भवन्त्येभिः सर्वान्‌ कामान्‌ प्रसाधयेत्‌" ।।२१५। 


` ॥ ग्रथ तप्पंणप्रयोग: ॥ 


तत्र प्रथमं श्रीगणेशवरपरामशिन्युक्तपरिपाट्या तर्प्पणस्थानं सद़्ित्य, 
तत्र देवं ध्यात्वा तप्पेणारम्भ॑ कुर्यात्‌ । तद्या 


१. ख. विघ्नेशबीजप्रथमं०। २. खः प्रसादयेत्‌ । 
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सर्वाभीष्टप्रदं वक्ष्ये चतुरावृत्ति तर्प्पएःस्‌ । 

एकान्ते विजने रम्ये सर्वोपद्रववञ्जिते ॥२१६॥ 

कृतस्नानादिको मन्त्री पूर्वेवन्न्याससंयुतः । 

तडागमध्ये सञ्चिन्त्य पुष्पितं नलिनीवनम्‌ ॥२१७॥ 

तस्य मध्ये महापद्म तरुणादित्यस न्िभम्‌ । 

समुन्नतं सुगन्धाढयं रमणीयं मनोहरम्‌ ॥२१८॥ 

सद्यो विकसितं ध्यायेन्‌ मन्त्री पूर्वोक्तमन्त्रवित्‌ । 

शुद्धं रजतसोपानपङ्वत्या तं रविमण्डलात्‌ ॥२१६॥ 

विनिर्गत्याऽवरुह्याऽथ कशिकामध्यसं स्थितम्‌ । 

इति ध्यात्वा सावरणां महागणपति सुधीः ॥२२०॥ 

प्रवरे न्धकुसुमैः समभ्यर्च्याञ्थ पूर्ववत्‌ । 

निधाय पृष्करमुखं सावकेन्द्रस्य मूद्ध नि ॥२२१॥ 

वर्षेन्त रत्नधा राभिर्ध्यात्वो देवस्य मूर्द्धनि । 

चन्द्रचन्दनकाइमो रकस्तूरी लोलितेर्जलेः ।।२२२॥ 

तप्पंयेत्परया भक्त्या देवदेवं प्रसन्नधीः । 

इत्येवं देवं ध्यायन्‌ मूलमन्त्रमुच्याय्ये 'श्रीमहागणपति तप्पैयामी' ति देवस्थ 
भुद्धनि विशतिवारं सन्तप्यै “3 तप्पयामि स्वाहा ४, मू ४, श्रीं तप्पेयामि 
स्वाहा ४, मू ४, एवं हीं ४, सू ४ की ४, मू ४. ग्लौं ४, मू ४, गं ४, सू ४, णां ४ 
सू पडा मू ४,तं ४, मू ४, ये ४, सू ४, वं ४,सू.४, रं ४, सु ४, वे ४ 
मूः रं४,मू ४, दं ४, मू ४, सं ४, मू ४, व ४, मू ४, ज॑ ४, सू ४, नं ४ 
मू कमें ४, मू ४, वं ४, मू ४, शं ४, मू ४, मां ४, सू ४, ने ४, सू ४, य॒ ४ 
मू ४ स्वां ४, मू ४, हां ४ सू ४; पुनमूलेन ४ 
श्रीं नारायणसहितां लक्ष्मीं तप्पैयामि स्वाहा ४, मू ४, श्रीं लक्ष्मीसहितं 

नारायणं तर्पयामि स्वाहा ४, मू ४, ह्लीं हरसहितां गौरीं तर्प्पयामि स्वाहा ४ 
मू ४, ह्लीं गौरीसहितं हर तर्प्पयामि स्वाहा ४, मू ४, ह्लीं कामसहितां रबि 
तप्पयामि स्वाहा ४, मू ४, ह्लीं रतिसहितं कामं तप्पंयामि स्वाहा ४, मु ४, ग्लाँ 
बराहसहितां महीं त०४, मू ४, ग्लौं महीसहितं वराहं त० ४, [गं महागणपति- 
सहितां महालक्ष्मीं त०४, ४, गं महालक्ष्मीसहितं महागणपति त०४,] मू ४, 


[-] कोष्ठान्तःस्थोंऽशो नास्ति ख. पुस्तके । 
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गं ग्रामोदसहितां सिद्धि त० ४, मू ४, गं सिद्धिसहितमामोदं त० ४, मू ४, गं | 
प्रमोदसहितां समृद्धि तऽ ४, मू ४, गं समृद्धिसहित प्रमोदं त० ४, मु ४, ग॑ 
सुमुखसहितां कान्ति त० ४, मू ४, गं कान्तिसहितं सुमुखं त० ४, मू ४, गं दुर्मुखः 
सहितां मदनावतीं त० ४, मू ४, गं मदनावतीसहितं दुर्मुखं त० ४, मू ४, गं 
विघ्चसहितां मदद्रवां त० ४, मू४, गं मदद्रवासहितं विघ्ल त०४, मूलं ४, गं विज्लकत्त,- यु 
सहितां द्राविणीं त० ४, मू ४, गं द्राविणीसहितं विश्लकर्त्तारं त० ४, मू ४, शं 

शङ्कनिधिसहितां वसुवारां त० ४, मू ४, शं वसुधारासहितं शङ्घनिधि त० ४, | 
मू ४, पं पञ्मनित्रिसहितां वसुमतीं त० ४, मू ४, पं वसुमतीसहितं पद्मनिधि 

त० ४, मू ४, पुतर्मूलेन । एवं ४४४ इत्येकप्रकार: । - 1 


७ >» मीं गं 4 

प्रकारान्तरं तु ४ मू ४, # ४, मू ४, श्रीं ४, सू ४, ह्लौं ४, मू ४) | 

लीं ४: मू ४, ग्लाँ ४, मू ४, ग ४, मू ४, गतापतये ४, मू ४, वरवरद ४) | 
मू ४, सवजनं मे वशमानय ४, मु ४, स्वाहा ४, “मू ४7, एवं ८० । 


४ मू ४, 'गं मन्त्रफलात्मने बोजपूराय नम: बीजपूरं तप्पंयामि स्वाहा ४, 
मू ४, 'ग्लों ॐ शत्र यात्मने गदाये नमो गदां त० ४, मू ४, 'छ्लं ॐ प्राणात्मने | 
इक्षकार्मुकाय नम' इक्षुकार्मुक त० ४, मू ४, हीं ॐॐ त्रिगुणात्मने त्रिशूलाय 
नमः? त्रिझूलं त० ४, मू ४, 'श्रीं ॐ कालात्मने चक्राय नम: चक्रं त० ४, | 
मू ४, 'श्रीं 39 -बक्रात्मने अब्जाय नमः अब्जं तर्पयामि स्वाहा ४, मू ४, 'हीं 
, = व्याप्त्यात्मते पाशाय नमः पाशं त० ४, सू ४, क्वीं ॐ रक्तात्मने उत्पलाय . 
नमः" उत्पल तर्प्पे० ४, मू ४, “ग्लौं ॐ भुवात्मने कलमाग्राय नमः, कलमाग्रं | 
त्प्पयामि ० ४, मू ४, 'गं ॐ विद्यात्मने विषाणाय नमो' विषाणां त० ४, | 
मू ४, ॐ श्रीं हीं झं ग्लौं गं त्रैलोक्यात्मने रत्नकलशाय नमो' रत्नकलशं त० | 
४, सू ४, एवं ८ ८; 


मू ४, “३2 ४, श्रों हीं छीं ग्लौं गं विन्लगशपतये वरवरद सर्वजनं में 
बशमानय स्वाहा' विघ्वगगापति त० ४, सू ४, इत्येव युक्त्या तत्तन्नाम्नाः 
द्वितीयान्तेन सवंगणापतींस्तप्पयेत्‌ । 


४ मू ४, ॐश्रीं हीं छीं ग्लौं गं विनायकगणापतये वरवरद इत्यादि ४, 


१, ख नास्ति । अनपेव्प्रश्चाञ्यमंशः सुत्रवरुव्यातु । २. ख. 'मू ४' इत्यंशो नास्ति । 
३. 'मूं ४ एकदंत सूत्रविदद्धत्वाच्नाःपेक्ष्योत्र । (सम्पा०) ४. ख. नास्ति । ५. खः तत्तन्नामा 


| [ १२३ 
च क र लक कक यीय लो डक 
मू ४, ६१ वीरगणपतय इत्यादि ४, मू ४, ६ शूरगणापतये इत्यादि ४, मू ४, ६ 
वरदगणपतये इत्यादि ४, मू ४, ६ इभवक्त्रगणपतये इत्यादि ४, मू ४, ६ एकः 
दन्तगणपतये इत्यादि ४, मू ४, ६ लम्बोदरगणपतय इत्यादि ४, मू ४, ६ 
क्षिप्रप्रसादतगरापतय इत्यादि ४, मू ४, ६ महामणपतय इत्यादि ४, मू ४, 
एव ८०, £ 

ततः श्रीं गं लक्ष्मीसहितं नारायणां त० ४, मू० ४, गं श्रीं नारायण- 
सहितां लक्ष्मी त०४, मू०४, हीं गं गौरीसहितं हरं त०४, मू० ४, गं हीं 
हरसहितां गौरी त०४, मू ४, ह्लीं गं रतिसहितं कामं त०४, मू ४, गं लं 
कामसहितां रति त०४, ४, ग्लौं गं महीसहितं वराह त०४, मू ४, गं ग्लौं 
वराहसहितां महीं त०४, मू ४, एवं ६४ । 


ततः श्रीं गं सिद्धिसहितमामोदं त० “४, मू० ४" गं श्री ्रामोदसहितां 
सिद्धि ४, मू, श्रीं गं समृद्धिमहितं प्रमोदं त०४, मूड, गं श्रीं प्रमोदसहितां 
समृद्धि त० ४, “मू ०४, श्रीं गं कान्तिसहितं सुमुखं त०४, मू, गं श्रीं सुमुखसहितां 
काग्ति त०४, मू४, छीं गं मदनावतोसहितं दुम्मुखं त० ४, मू, गं हीं दुर्मृखस हितां 
मदनावर्ती त० ४, मू ४, लों गं मदद्रबासहितं वित्न त० मू ४, गं ह्लीं विघ्- 
सहितां मदद्रवां त०४, मू ४, छीं गं द्राविणीसहितं विन्नकर्त्तारं त० ४, मू ४, गं 
क्लीं विघ्लकत्त्‌ं सहितां द्राबिणीं त० ४ ४, मू ४, एव ६६; 


ह्वीं गं वसुधारासहितं शङ्खनिधि त० ४, म्‌ ४, ग हीं शङ्घनिधिसहिल्वां 
वसुंधारां त०४, मू ४, ग्लौं गं वसुमतीसहितं पद्चनिधि त०४, मू ४, ग ग्लौं पद्न- 
निँधिसहितां वसुमतीं त० ४, मू ४, एव ३२, ततः मू ४, एवं सम्भूय ४४४ । 
क 

प्रकारान्तरन्तु गणेशवरपरामशिन्याम्‌- । 

प्रथमं मूलमन्त्रेण चतुर्वार प्रतप्ये च । 

मिथुनानि च षड्‌ विज्नान्‌ शङ्घपद्यानिधी अपि ।।२२३॥ 

स्वस्वबीजादिकैमेन्त्री स्वाहान्तैश्च चतुश्चतुः । 

मूलमन्त्रचतुर्वारपूर्वं तप्पंयेत्पृथक्‌ ।॥२२४॥ 


14 तस्ययाऽनया 'ॐ श्रीं ह्लं छं ग्लों गं इति षड्बीजानि बोद्धव्यानि (सम्पादक) 

२.३. -' चिह्वाम्तःस्यांशस्याऽभावः पुस्तकद्येषु, किन्तु सूत्रसापेक्ष्यादयमंश उपर्घुपन्धस्तः 
(सम्पादक) । 

४. ख. नास्तीयं संख्या, किन्तु सा5त्राःक्ष्पेक्ष्पा । 


सिहसिद्धान्तसिन्धो 
००१०१०१००००००००/०००/०/०/०/०/०/०//५/०/०/०००/७५०/१०/०/५/५/०/%/५/५/५/०/५//००१/१५११०१%/१५१०/०१५१०१५१०१५१५१७िललललिलीजिलिलिणीज 
सम्भूयाःष्टोत्तरशतं कनिष्ठ: स्यादयं क्रम: । 
थवा मूलमत्त्राद्येव्येस्तरेतेरच पूवेवत्‌ ।।२२५॥॥ 
मन्त्रर्वा तप्पेयेद्विद्रानच्चेनोक्त विधानतः । 
मध्यक्रमोऽयं सम्भूय द्विशतं षोडशोत्तरम्‌ ।।२२६॥ 


अथवा मूलमन्त्रेण चतुर्वारं प्रतर्प्य च । 

पूर्वे मत्त्राक्षरेमंन्त्रे: स्वाहान्तैश्च चतुश्चतुः ।।२२७।। 
मूलमन्त्रचतुर्वारपूर्वेक सम्प्रतप्ये च । 

मिथुनादींस्ततः पश्चात्‌ [ पूरवेवत्सम्प्रतप्पंयेत्‌ ॥ २२५1 
भवेत्‌ सम्भूय सचतुदचत्वा रिशच्चतु:ःशतम्‌ । 

एवं ज्येष्ठक्रम: प्रोक्तो बुधरागमपारग: ॥२२६॥ 

एवं सन्तोष्य तत्पश्चात्‌ | पूर्ववत्‌ सोपचारकेः । 
सर्व्वाभीष्टं च सम्प्राथ्य॑ प्रणाम्यो द्वासयेत्सुधीः ॥।२३०।) 


य एवं तप्पंयन्नित्यं' मण्डलात्‌ सत्फलं लभेत्‌ । 

अनावृष्ट्याँ भये घोरे राजचोराद्यूपद्रवे ॥२३१।। 

महाज्वरे विवादे च महादारिद्रचसङ्घुटे । 

विवाहादिषु कार्येषु सव्वेषू च विशेषतः ।।२३२॥। 

एवं वे तप्पंणां कुर्यान्मानवेन्द्रः प्रसन्नधीः । 

महागणोश्वरः प्रीतो महासम्पत्करो भवेत्‌ ।।२३३।। इति । 


॥ अथ प्रयोगः ॥ 


मू ४, महागणपति ४,* पुष्टि ४, मू ४, श्री लक्ष्मोनाराणौ त०४, मू ४, | 
ह्वी गौरीहरौ त० ४, मू, ४, ह्लीं रतिकन्दप्पाँ त० ४, मु ४, ग्लो महीवराहौ 
त० ४, मू ४, गं लक्ष्मीगणनायको त० ४, मु ४, ग्रामोदसिद्धी ४, मू ४, गं 
प्रमोदसमृद्धी त०४, मू ४, ग सुमुखकान्ती त०४, मू ४, गं दुर्मुखमदनावत्यो त०४, 
मू ४, गं विज्लमदद्रवेः त० ४, मू ४, गं विश्लकतू द्राविण्यौ' त० ४, मू ४, शं 
शङ्कनिधिवसुधारे ४, मू ४, पं पञ्मनिधिवसुमत्यौ त० ४, एवं सम्भूय १२४ 
श्रयं कनिष्ठः क्रमः 


[-] कोडकगतोऽशः ख. पुस्तके नास्ति । १. ख. तप्पयेन्नित्यं । २. ख. '४' नास्ति । 
३. क. मदद्रवे । ४. क. विष्तकतृ मदनावत्यो । पाठोऽयमसमीचीनः (सम्पा०) । 
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कलाई 


AAAS 3 के 3 मय नई 


मू ४, श्रीं नारायणसहितां लक्ष्मीं तर्प्पयामि स्वाहा ४, मू ४, श्रीं लक्ष्मी- 
सहितं नारायणां त० ४, मू ४, एवं मिथुनानि पञ्च, आमोदादीन्‌ षट्‌, निधिद्वयं 
तेषां त्रयोदशमिथुनानां जाततर्प्पणसंख्याऽष्टोत्तरशतद्यं, श्राद्यन्तयोर्मूलेन चतुश्चतुः 
एवं सम्भूय षोडशाधिकद्विशतमिति मध्यमः प्रकारः । 
आदौ मूलेन ४, श्रों तप्पंयामि स्वाहा ४, मू ४, श्रीं ४, म्‌ ४, हीं ४, मूड, 
ह्लीं ४, म्‌ ४, ग्लाँ ४, सू ४, गं ४, मू ४, णं ४, म्‌ ४, पं ४, मू ४, तं ४, म्‌ ४, 
यें ४, मू ४, वं ४, मू ४, रं४,म्‌ ४, वं ४, मू ४, रं४, मू ४, दं ४, मू ४, सं ४, 
म्‌ ४, वं ४, मू ४, जं ४, म्‌ ४, नं ४, मू ४, में ४, म्‌ ४, वं ४, मू ४, शं ४, 
म्‌ ४, मां ४, म्‌ ४, नं ४, मू ४,यं ४, मू ४, स्वां ४, मू ४, हां ४, म्‌ हीही डे; 
एवं सम्भूयाऽष्टाविश्ञत्यधिकशतद्वयसंख्यं तप्पंयित्वा पुनम्मंध्यमप्रका रो क्तषोडशोत्तर- 
शतद्वयं तर्पयेत्‌ । तेन सम्भूय चतुश्चत्वारिशदधिकचतुःशतं तप्पंणानि भवन्ती- 
त्युत्तमः प्रकारः। इति काम्यतप्पंशा विधि: । 
अथ श्रीमहागणपतेर ड्भविशेषेषु द्रव्यविशेषेस्तप्पेणात्फलविशेषानाह । 
सारसङ्ग्रहे-- 
शुण्डाकराग्रे गणपं जलेन प्रतर्प्पयेन्मुक्तिफलाय मन्त्री । 
तथेन्दिराकामनया गणेशं प्रतप्पेयेन्मूद्ध नि पयोभिरत्र ॥२३४॥ 
गुह्मप्रदेशे मधुना गणेशं प्रतप्पयेत्कामफलाय विद्वान्‌ । 
आ्राकृष्टिवश्यादिनिमित्तमत्र प्रतप्पेयेत्तं मधुभिश्च नेत्रे ।२३५।। 
भूपालवश्याय महागणोशं प्रतप्पेयेच्चारु घृतेन पृष्ठे 1 
ऊरुस्थले तैलसुतप्पंणं च महागणेशप्रियमेतढुक्त म्‌ ।।२२६॥ 
एरण्डतैलेन तथा$स्य रण्डावश्याय नाभो किल तप्पंणं स्यात्‌ । 
हि स्कन्ध प्रदेशे$स्य पयःपयोभिः प्रतप्पंणं प्रीतिविवद्धेनाय ॥२३७॥ 
क्षीरेण दध्ना मधुना$स्य तुन्दे प्रतप्पेणं पुत्रविवृद्धिकृत्स्यातु । 
एवं परिज्ञाय समस्तमेतत्‌ कूर्यात्प्रयोगान्विधिना मनुज्ञ: ॥२३८॥ 
एवं मन्त्री य एनं गणपमनुवरं ह्चनात्तप्पेणाद्ये- 
हॉमेर्जाप्यैश्व सम्यक्‌ प्रभजति विधिना प्राप्नुयात्सोऽत्र लोके । 
नानार्थातस्य भूयो भवति च वशगो मोहयेत्‌ सव्वेलोकान्‌, 
>भुक्‍त्वा भोगान्यथेष्ट व्रजति स विमलां मुक्तिमन्ते दुरापम्‌ ।।२३६॥ 
इति श्रीगोस्वामिजगन्निवासात्मज -- 
गोस्वामिश्चीशिवानन्दभट्टविरचिते 
सिहसिद्धान्तसिन्थो एकोर्नावशस्तर ङ्ग: ॥१६।॥ 


१. ख. 'मू' नास्ति । २. प्रतिद्वयेषु 'भुक्ता' इति पाठः । 


सिहसिद्धान्तसिन्धौ 


[ विशस्तरद्भः ] 


शारदातिलके-- 
पन्चान्तकं शशिधरं बीजं गणपतेविदुः । 
पब्चान्तको गकारः, शशी बिन्दुः, शशी विसर्गोञपि 'सर्गः शक्तिनिशाकर' 
इत्युक्तेः । केचन औकारयुक्तमपि वदन्ति । तदुक्तमु-- 
प्रयोगसारे- 
बीजमिन्दुमदौयुक्त, कतृतीयं तथैव च । इति । 
झस्य मन्त्रस्य नारायणोये पञ्च भेदा उक्ताः । 
दान्तं सान्तविषं सबिन्दु सकलं बिन्द्रौयुत केवलं, 
पञ्चैतानि पृथक्‌ फलं विदधते बीजानि विघ्ने शितुः । 
इति । खान्तो गकारः, रन्तो विसगंः, विषं मकारः, ताभ्यां सहितः, 
तेन 'गं इति बीजं सिद्धम्‌ । विन्दुरतुस्वारः तेन सहितः सः, एतेन 'ग' 
इति बीजं सिद्धम्‌ । कलाविसर्गस्तद्युक्तः स एप तेन 'गः' इति बीजं सिद्धम्‌ । 
बिन्दुश्च औरौकारश्च ताभ्यां युतः स एव तेन 'गौं' इति बीजं सिद्धम्‌ । 
शारदातिलके-- 
गणकः स्याहषिदछन्दो निचुद्वि्लोऽस्य देवता । 
षड्दीघेभाजा बीजेन कुर्यादद्भ क्रियां मनोः ॥। १।। 
अत्र गकारो बीजं, बिन्दुः शक्तिः, नादः कीलकमिति साम्प्रदायिका 
वदन्ति । 
प्रयोगसारे तु— 
आदौ गणां जयायोकत्वा स्वाहा हृदयमुच्यते । 
एकद्रंट्राय चाऽऽभाष्य हुं फट्‌ विद्या शिरस्तथा ॥२।। 
शिखा$प्यचलशब्दादिकणिने ह्यन्ततो नमः । 
कवचं गजवक्त्राय नमो नम इतीरितम्‌ ॥३।। 
महोदराय चण्डाय हुँ फडित्यस्रमिष्यते । 
एतान्यङ्गानि विन्यस्येत्‌ पन्चोक्तानि मनीषिभिः ॥४॥। 


इति पन्चाङ्गान्युक्तानि 1 
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सप्रांशूना वा बीजेन षडङ्गानि नियोजयेत्‌ । 
सप्रांशुनां सदीर्घेण, षड्दीघंयुक्तेनेति यावत्‌ । भ्रनयोविकल्पो बोध्यः । 
यथागुरूपदेशं पञ्चा ङ्ग न्यासः षडङ्कन्यासो वा कार्य: । 
सारसङ्ग्रहे- 
रक्ताभः शशिमौलिरङकुशगुणौ दन्तं वरं धारयन्‌, 
हस्ताब्जैद्विरदाननख्ितयनो रक्ताङ्ग रागावृतः । 
बीजापूरबृहत्करोरुजठरो दानाद्रगण्डस्थलः, 
पदस्थः फरिभूषरणो गरापतिर्भूयाद्भवदृभूतये ॥५॥ 
अत्र दक्षोद्‌ धर्वादि-तदघोञ्न्तमायुधध्यानम्‌ । सविसर्गस्य द्वितीय भेदस्य 
ध्यानं पदार्थादर्शे-- 


ध्यायेतस्वैक्येन देवं वृहदुदरतनुं तं चतुर्बाहुमेक- 


> 


दन्तं पाशाङ्कुशाढच गजमुखमरुणां ' दन्तभक्ष्ये दधानम्‌ । इति । 

पुष्करं च दक्षहस्तस्थभक्ष्योपरि । औकारयुक्त मन्त्रभेदे तु ध्यानमन्यथोक्तं 
तत्रव — 

रक्ताक्षमालां परश्‌ं` च दन्तं भक्ष्यं च दोभिः परितो दधानम्‌ । 

हेमप्रभं च त्रिदशं गजास्य लम्बोदरं चैकरदं नमामि ॥६॥ 
इदमेव बीजं मायाबीजाद्यं यदा तदा ध्यानम्‌ 

अमृताम्भोधिमध्ये. तु वारिजे कुङ्कुमप्रभे । 

ऋतुसंख्यदलोपते चिन्तयेद्‌ गणनायकस्‌ ॥७॥ 

पाशाङ्‌कुशधर देवं जपाकुसुमसबलिभम । 

बामपाइवंगतां देवीमालिज्धन्तं सुलोचनम्‌ ।।5।। 

सुवणांचषकं सुञ्रूं मधुना पूरितं सदा । 

पिबन्तीं वामहस्तेन योगिनीं मदमो हिताम्‌ ।। &॥ 

रक्तवर्णा महादेवीमालिङ्कन्तीं सुमध्यमाम्‌ । 

बाहुनैकेन विघ्नेशं मत्तं रक्तविलोचनम्‌ ।। १०।। 

तदरपांश्रिन्तयेद्वीमान्‌ गणान्‌ पूर्वादितः क्रमात्‌ । 


(: क. ०मरशा। २. क. पुरुषं । ३. कः भक्षं । 
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सारसइ्ग्रहे- 
इति ध्यात्वा गणेशानं मानसैरुपचारकेः । 
पूजयित्वेति शेषः । 
तीब्रादिशक्तिसंयुक्ते पीठे त्वावाह्य पूजयेत्‌ ॥११॥ 
ज्ञारदातिलके -- 
तीव्राख्या ज्वालिनी नन्दा भोगदा कामरूपिणी । 
उग्रा तेजोवती सत्या नवमी विध्ननाशिनी ।।१२॥ 
सर्व्वादिशक्तिकमलासनाय हृदयावधिः । 
पीठमन्त्रोऽयमेतेन प्र दद्यादासनं विभोः ।। १३॥ 
तीब्रादीनां ध्यानं यथा 
पाशाङ्कुशा्जलिकरा नवकुङ्कुमसन्निभाः । 
तीब्राद्या:' पूजनीयाः स्युः शक्तयो मणिभूषणाः ॥१४॥ 


४ 


सारसङ्ग्रह 
अष्टपत्रं सरोजं तु चतुरश्रत्रयावृतस्‌ । 
चतुद्वरसमागुक्तमर्चापीठं विधाय च ।। १५॥। 
तत्राऽऽवाह्य गणोशानमर्चयेदुपचारकेः । 
कशिकायां तु पूर्वादिचतुदिक्ष गणाधिपम्‌ ॥ १६।। 
पीतं गौरं गणेशानं रक्तं च गणनायकम्‌ । 
गणाक्रीडं नीलवर्णं केसरेषु ततो यजेत्‌ ।। १७।। 
झग्नीशासुरवायव्यमध्ये दिक्षु यथाक्रमस्‌ । 
षडङ्गानि मनोरस्य ध्यातव्याश्राऽङ्गदेवताः ॥। १८॥। 


तुषा रस्फटिकश्यामनीलकृष्णारुणाचिषः । 
वरदाभयधारिण्यः प्रधानतनव: ख्ियः ।।१६॥ 


वक्रतुण्डादिकानष्टौ वक्ष्यमाणान्दले यजेत्‌ । 
वक्रतुण्डेकदंष्री च महोदरगजाननौ ॥२०॥॥ 


लम्बोदराख्यविकटौ विघ्नराड्धूम्रवणंकौ । 
दलाग्रेषु ततः पूज्या ब्राहम्याद्या ह्मष्टमातर: ॥२१॥ 


१. तोत्राह्याः । 


| [ १२९ 
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ब्राह्मी स्वणंसमा ध्येया मृगचम्मंविभूषिता । 
अक्षमालाभये दण्डकुण्डिके दधती करे: ॥२२।। 


त्रिशिखं परशुं हस्तेडेमरु नुकपालकस्‌ । 
बिभ्राणां चन्द्रगौराङ्गीं माहेशीं भावयैच्छुभाम्‌ ।।२३॥ 


गुणखट्वाङ्गदण्डाङ्‌ कुशान्वहन्तीं क राम्बुजेः । 
इन्द्रगोपारुणां ध्यायेत्‌ कोमारीं करुणालयास्‌ ।।२४।। 


अरिशङ्खकपालानि घण्टाञ्च करपङ्कुजेः । 
बिश्राणां वेष्णावीं ध्यायेन्नीलमेघसमप्रभाम्‌ ।।२५।। 


हलं च मुसलं दोभिर्दधानां खड्गखेटको । 
चाराहीं भावयेच्छक्तिमञ्जना द्रिमप्रभास्‌ ।।२६॥ 


तोमराङकुशवज्तराङ्कुविद्यद्युक्तक राम्बुजाम्‌ । 
इन्द्राणीं भावयेन्मन्त्री नीलवर्णा सृभूषणाम्‌ ॥२७।। 


धारयन्तीं शूलखड्गौ कपालं तृशिरः करे: । 
चामुण्डां शोणवर्णा च मुण्डमालायुतां स्मरेत्‌ ।।२५॥ । 


स्वर्णाभामक्षमालां च बीजपूरकपालके । 
पद्य च दधतीं हस्तेमं हालक्षमीं स्मरेत्सुधीः ।।२६।। 


दक्षाधःकरमारभ्य तदूद्‌ं ध्वकरपरय्येन्तमायुधध्यानं ब्राह्म्याः । दक्षाअध- 
स्थैयोराद्ये तदाद्यूद्‌ ध्वयोरन्ये माहेश्याः । कौमर्यास्तु वामोदु ध्वकरमारम्य 
दक्षोद्‌ ध्वकरपय्यंन्तम्‌ । वेष्णव्यास्तु दक्षोद्‌ं धवकरमारभ्य वामाधःकरपर्यन्तम्‌ 
भ्ररिश्रक्रं । वाराह्या दक्षाद्यद्‌ं ध्वयोराद्ये तदाद्यधःस्थयोरन्ये । इन्द्राण्यारतु 
वामोद्‌ ध्वकरमारभ्य वामाधःकरपर्यन्तप्‌ । चामुण्डायास्तु दक्षोद्‌ ध्वाधःकरयोराद्ये 
वामोद्‌ ध्वाधःकरयोरन्ये । महालक्म्यास्तु ,दक्षाध:करमारभ्य दक्षोद्‌ं ध्वक रपर्य्य॑न्त- 
मायुधध्यानम्‌ । तथा 


चतुरस्रत्रयान्तस्थवीथीदन्द्वे समच्चंयेत्‌ । 
दिक्पालांश्च तदख्ञाणि गणेशाच्चनमीरितम्‌ ।।३०॥ 
इन्द्र सुराधिपं पीतं वज्त्रहस्तं सवाहनम्‌ । 

अग्नि तेजोधिपं रक्तं शक्तिहस्तं सुभूषितम्‌ ॥२१।। 


सिहसिद्धान्तसिन्धों 
यमं प्रेताधिपं* कृत्स्नं दण्डहस्तं समूच्चेयेत्‌ । 
रक्षोधिपं च निऋ ति खड्गहस्तं सुध्‌ म्रकम्‌ ।।३२॥ 
पाशहस्तं सुशुञ्राङ्ग वरुणं यादसाम्पतिम्‌ । 
वायु प्राणाधिपं कृष्णमङकुशाढद्यकरं यजेत्‌ ।।३३।) 


यक्षाधिपं कुबेरं च मुक्तावर्णा गदाकरम्‌ । 
विद्याधिप तथेशानं स्वच्छं शूलकरं यजेत्‌ ।।३४।। 


नागाधिपं तथाऽनन्तं गोरं चक्रकरं यजेत्‌ । 
लोकाधिपं विधातारं रक्त पद्मकरं यजेत्‌ ।। ३५।) 
ऐरावतं तथा मेषं महिषं मृतपुरुषम्‌ । 

मकरं मृगमर्त्यो च वृषं च विपहंसकौ ॥३६।। 
इन्द्रादिलोकपालानां वाहनानि विदुर्बुधाः । 

ततो बहिस्तद्नाणि तत्तत्पाइर्वे समर्च्चयेत्‌ ।।३७।१ 
वज्र पीतं सितां शक्ति दण्डं कृष्णां समच्चेयेत्‌ । 
खड्गमाकाशसङ्काशं पाशं विद्युन्निभं यजेत्‌ ।।३८॥ 
भ्रङकुशं रक्तवर्णं च शुल्कवर्णा गदां यजेत्‌ । 
त्रिशूलं नीलवण च यजेत्‌ साधकसत्तमः ॥३६॥ 
रथाङ्गं करवन्दाभं पद्म रक्तं समच्चेयेत्‌ । 
लोकपालायुधान्येवं कथितानि मनीषिभिः ॥४०॥) 


य॒ एवं पूजयेद्देवं गणेशं भक्तिसंयुतः । 
इह मुक्त्वाऽखिलान्‌ भोगानन्ते शिवपदं व्रजेत्‌ ।।४१।। इति । 


॥ ग्रथ प्रयोगः ॥ 


तत्र प्रातरुत्थानादियोगपीठन्यासान्ते गणेशमन्त्रेण प्राणायामत्रयं कृत्वा, 
“शिरसि-- गणकाय ऋषये नमः, मुखे-- निचृच्छन्दसे नमः, हृदये--विघ्ने- 
इवराय देवतायै नम' इति विन्यस्य, मम सर्वाभोष्टसिद्धघर्थ ' विनियोग: । इत्ति 


१. ख. प्रेताधिकं। २. ख. सर्वाभीष्टसिद्धये जपे । 


अर्ची 


विशस्तरज्भ: [ १३१. 


+ 


कृताञ्जलिरुकत्वा, मूलमन्त्रेण करशुद्धि कृत्वा, प्रङ्‌्गुष्ठयोः- ‘3 गणाञ्जयाय स्वाहा” 
हृदयाय नमः; तज्जंन्यो:-- 'एकदरष्ट्राय हुँ फट्‌’ शिरसे स्वाहा; मध्यमयोः 
«अचलर्काणने नमः” शिखाये वषट्‌; श्रनामिकयोः- 'गजवकत्राय नमो नमः 
कवचाय हुं; कनिष्ठिकयो;-'महोदराय चण्डाय हुँ” श्रख्राय' फट्‌। इति 
मन्त्रानङःगुष्ठदि-कनिष्ठान्तं करयोविन्यस्य, नेत्रवज्जं हृदयादिपञ्चाङ्गेष्वपि 
न्यसेत्‌ । 


अथवा गां गीमित्यादिना करषडङ्गन्यासं कृत्वा, ध्यानाद्यात्मपूजान्तं 
प्रोक्तविधिना कृत्वा, 'एकदंष्टाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो विघ्नः 
प्रचोदयात्‌' इति गणेशमायत्र्या गणोशपूजाद्रव्याशि पूजास्थान च प्रोक्ष्य, देवाग्रं 
पूर्व परिकल्प्य, तदनुसारेण प्राप्ति तिकोणे श्रीपर्ण्यादिपीठेः कुङ्कुमादिना 
चतुर्द्वारयुक्तचतुरस्रत्रयवेष्टितमष्टदटलकमलं पूजापीठं निम्माय, तत्र प्रागुक्तविधिना 
मण्डूकादिपृथिव्यन्तं सम्पूज्य, रत्नट्वीपादिपरतत्वा्चान्तिऽष्टदलकेसरेष्‌ स्वाग्रान्‌- 
मध्यान्त '३ॐ तीव्रायै नमः, 3 ज्वालिन्ये नमः, ॐ नन्दाये नमः,  भोगदाये 
नमः, 3$ कामरूपिण्यै नमः, ॐ उग्रायै नमः, ॐ तेजोवत्ये नमः, ॐ सत्याये 
नमः, 39 विघ्ननाशिन्यै नम इति सम्पूज्य, 'गं सर्वश क्तिकमलासनाय नम' इति 
समस्त पीठमभ्यच्यं, तत्र मूलमन्त्रमुञ्चाय्यं, 'श्रीगणेशमूत्ति कल्पयामि नम” इति 
चक्रमध्ये मूर्ति परिकल्प्यः, मूत्त्य॑भावे पुष्पादिकं निःक्षिप्य, ध्यानोक्तां मूति 
भावयन्‌ मूलमुच्चार्य, 'श्रीगणपतिमूत्तंये नम’ इति मृत्ति सम्पूज्य, तस्यां प्रागुक्तः 
विधिना गणेशमावाह्याऽऽवाहनादिमुद्राः प्रदर्श्य, प्राणप्रतिष्ठान्ते दन्तपाशाङ्‌कुश- 
बिधनपरशुलडू कबीजपूराख्या: सप्तमुद्रः प्रदर्श्या55सना दिपुष्पान्तानुपचा रानुपचय्ये, 
कैशिकायां देवाग्रादिचतुदिक्षु 'ॐ गणाधिपाय नमः, ३ गणेशाय नमः, ३३ 
गशानायकाय नमः, ॐ गणक्रीडाय नमः,” इति सम्पूज्याऽष्टदलकेसरेषु आग्नेये-- 
'& गणञ्जयाय" स्वाहा’ हृदयाय नमः, ईशाने-- ॐ एकदंष्ट्राय हु फट्‌ शिरसे 
नमः, नेतरं त्ये~'३ श्रचलकरिने नमः शिखाये नमः, वायव्ये--'३ गज- 
वक्त्राय नमो नमः कवचाय नमः, ततो देवाग्रादिचतुदिक्षु- ३» महोदराय 
चण्डाय हुं फट्‌' श्रस्जाय नमः, 


१. क. नास्ति। २. ख. श्रीपर्णादिपोठे। ३. ख. प्रकल्ण्य। ४. ख. गशङ्जपाध । 


१३२ | सिहसिद्धान्तसिन्वी 

RAPP PSION SSIS IIS SIN YSIS 
यदवा पूर्वोक्तस्थानेष्वेव “गां हृदयाय नेमः, गीं शिरसे नम इत्यादि 

षडङ्गानि पूजयेत्‌ । अत्र षङङ्गपक्षे तु देवस्याग्रे 'गौं नेत्राय नम इति नेत्रं 

सम्पूज्य पश्चादख्न पूजयेत्‌ इति विशेषः । 


ततोऽष्टदलेष देवाग्र दलमारम्य-'ॐ वक्रतुण्डाय नमः, एवं एकदष्टरायनमः, 
महोदराय, गजाननाय, लम्बोदराय विकटाय, विघ्नराजाय, धूम्रवर्णाय नम 
इति प्रादक्षिण्येन सम्पूज्य, दलाग्रेषु -'ॐ श्रां ब्राह्म्य नम ई माहेश्वय्ये, 
ॐ ऊं कौमार्ये, ॐ ऋ, वेष्णाव्ये, लू. वाराह्मं, ॐ ऐं इन्द्राण्य, 3 औं 
चामुण्डाये, ॐ अः महालक्ष्म्ये नम इति सम्पूज्य, बहिश्रतुरश्र्रथमवीथ्यां | 
देवाग्रमारभ्य--३% लं इन्द्राय सुराधिपतये पीतवर्णाय वजहस्तायरावतवाह- 
नाय नमः, ॐ रं श्रग्नये तेजोधिपतये रक्तवर्णाय शक्तिहस्ताय मेषवाहनाय 
नमः, ॐ टं यमाय प्रेताधिपतये कृष्णावशायि दण्डहस्ताय महिषवाहनाय नमः, 
क्षे नित्र तये रक्षोधिपतये धुम्रवर्णाय खङ्गहस्ताय प्रेतवाहनाय नमः, ॐ व॑ 
वरुणाय जलाविपतये शुक्रुवर्राय पाशहस्ताय मकरवाहनाय नमः, ३ य वायवे 
प्राणाधिपतये कृष्णवर्णायाऽङकु शहस्ताय मृशवाहनाय नमः सं कुबेराय 


ड 
यक्षाधिपतये मौक्तिकवर्णाय गदाहस्ताय नरवाहनाय नमः, इ हं ईशानाय 


विद्याधिपतये स्फटिकवर्णाय शूलहस्ताय वृषवाहनाय नम' इति सम्पूज्य, इन्द्रे- 
शानयोम्मंध्ये-- ॐ आं ब्रह्मणे लोकाधिपतये रक्तवर्णाय पद्महस्ताय हंसवाहनाय 
नमः, नितं तिवरुणयोमंध्ये~ "ॐ ह्लीं अनन्ताय नागाधिपतये गौरवर्णाय 
चक्रहस्ताय गरुडवाहनाय नम' इति सम्पूज्य, द्वितीयवीथ्यां -- 'ॐ वजाय नमः, 
3» शक्तये, ॐ दण्डाय, ॐ खञ्जाय, ॐ पाशाय, ॐ ग्ङ्कुशाय, “5£ गदाय, 
ॐ त्रिशुलाय, ॐ पद्माय, ॐ चक्राय नम’ इति लोकपोलायुधानि देवाग्रमारभ्य 
प्रादक्षिण्येन सम्पूज्य, मूलमुच्चार्य्य, 'साङ्गाय सपरिवाराय श्रीगणपतये नम 
इति त्रिपुष्पाञ्जलना सम्पूज्य धूपादि पूर्वोक्तविधिना सव्वं कुर्यादिति । 


तथा सारसङ्ग्रह 


एकलक्षं मनु जप्त्वा जुहुयात्तहृशांशतः । 
अष्टद्रव्येमहेशानि तप्पेणादि ततश्चरेत्‌ ॥ ४२॥ 

मोदकः पृथुकेर्लाजेः सक्तृभिः सेक्षूपर्वभि: । 
नारिकेलैस्तिलैः शुद्ध: सुपक : कदलीफलैः ॥४३।। इति । 


विशस्तरङ्गः [ १३३ 


। 
peo | 


अत्रेकेकद्रव्येण साद्वेद्वादशशतं जुहुयात्‌ उक्तं च गंणेशपरामदिण्यास्‌-- 
अष्टद्रव्यैख्िमध्वक्त ज्‌ हुयाच्च पृथक्‌ पृथगिति । 
श्रयं जपः कृतयुगपरः, कलावेतच्चतुर्गुणं जपहोमादिकं काय्येमिति । तथा- 
सारसड्ग्रहे -- 


दौग्धान्नेन घुतान्नेन होमोऽभीष्टफल प्रद: । 
लक्ष्मोकामो नारिकेलेश्चतुर्थ्या जुहुयाच्छिवे ।।४४॥ 


तिललाजान्विते: सक्तनारिकेलैश्चतुःशतम्‌ । | 
सितपक्षादिमारभ्य प्रत्यहं च हुनेत्क्रमात्‌ ।।४५।। 


चतुर्थ्यन्तं ततः सर्वे प्राणिनो वशगा नृणाम्‌ । 
तिलैस्तण्डुल संयुक्त होमः श्रीवश्यकीत्तिदः ॥४६॥ 


स्वादुत्रययुतेलजिहुं नेत्सप्तदिनावधि । 
कन्यार्थी लभते कन्यां वरं कान्तं वराथिनी ।।४७॥। | 


दधिसंसिक्तलवरोर्जुहुयाच्च चतुदिनम्‌ । | 
निशीथिन्यां च संवादो भवेद्वश्य तथेप्सितम्‌ ।। ४८॥ | 


अत्र सर्वकाम्यहोमेषु संख्यानुक्तौ कार्यस्य गुरुलाघवं ज्ञात्वा सहस्रादि 
'„ नियुतपर्यन्तं कार्यानुसारेणा जुहुयात्‌ । उक्तं च 


'श्रोकुलारांवे-- 


एकेन वाऽथ सर्वेर्वा तत्कार्यगुरुलाघवम्‌ । | 
ज्ञात्वा देवि सहस्र वा त्रिसहस्र तु पन्च वा ।॥॥४९॥ | 
भ्रयुतं नियुतं वाऽपि प्रयुक्तं वा कुलेश्वरि । 

तत्तत्कर्मोदिते कुण्डे संस्कृते हव्यवाहने ।।५०।। इति । 


तथा- सिताङ्गुद्रुममलेन कुचन्दनसुदारुभिः । 
गजत्रोटिततिम्बरेन विषाणेनेव दन्तिनाम्‌ ॥५१॥ 


सिहसिद्धान्तसिन्धौ 


विधाय विज्न' सम्पूज्य तं स्पृष्ट्वा प्रजपेन्मनुम्‌ । 

उपोषितः शुचिइ्चन्द्रग्रहे तं च समुदृहेत्‌' ।!५२॥ 

शिखायां व्यवहारादौ समरे विजयी भवेत्‌ । 

रोचना समदाऽनेन सञ्जप्ता मनुना ततः 1५ ३।। 

तिलकात्सव्बेराजानो लोकाः स्थुर्वेशगाः शिवे । 
समदा गजमदसहिता 1 

नवनीतेन बै साध्यनामाऽऽलिख्यानुलोमगम्‌ ॥ ५४।। 


विलोमे विघ्नबीजे च तद्घृतं स्थापितानिलम्‌ । 
अष्टोत्तरशतं जप्त्वा तूष्णीं त द्रक्षयेत्ततः ।।५५॥ 


सप्ताहाद्वशगः साध्यः साधकस्य भवेद्‌ ध्रवम्‌ । 
गणेशं तप्पयेत्तौयै: संख्यया वक्ष्यमाणया ॥५६॥ 


एकोनपञ्चाशता च दिने रिष्टरमवाप्नुयात्‌ । 
प्रणावादिमिमं मन्त्रं केचिदिच्छन्ति सूरयः ॥ ५७॥। 
पूजायां च हृदन्तोऽयं होमे स्वाहान्त ईरितः। 


वथा सारसङग्रहे- 

स्मृतिर्भूमनुयुग्बिन्दुनादालङक्रतमस्तका । 
एकाक्षरो गणेशस्य मन्त्र एष उदाहतः ॥।५८।। 

स्मृतिगंकारः, भूलंकार:, मनुरौकारः, बिन्दुनादेन च युतः । 
तथा शार्ङ्गी चतुदंशाद्यस्वरयुग्बिन्दुभूषित: । 
्रयमेको गणापतेरेकार्णो मन्त्र उत्तमः ॥५६॥ 

शार्ङ्गी गकारः, चतुर्देशाद्य श्रोकारः, बिन्दुरनुस्वारः ताम्यां युक्त: । 
गणको मुनिरक्तः स्यान्निचृच्छन्दश्च देवता । 
बालो गणपति: सवेसुरासुरनमस्कृतः ।।६०॥ 
स्वेन षड्दीघंयुक्तेन षडङ्गानि प्रकल्पयेत्‌ । 


अत्राद्ये ग्लां ग्लीमित्यादि, द्वितीये गां गीमित्यादि करषषडङ्गन्यास्रो 
ज्ञेय: । तथा-- 


१. ख. समुद्धरेत्‌ । 


डु [ १३५ 
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ध्यानपूजाजपाद्यं स्यादस्य पूर्ववदेव तु ॥६१॥ 

ततः सिद्धे मनौ सम्यक्‌ पूर्वमन्त्रोदितान्प्रिये । 

प्रयोगान्विधिवत्कुर्यात्‌ साधकोऽभीष्टसिद्धये ।६२॥ 


शक्लप्रतिपदा55रभ्य तज्चतुथ्येन्तेषू चतुर्षु दिनेषु प्रत्यहं प्रथमतस्तिलेरेक- 
शतम्‌, तदनृ लाजैस्तदनु सक्तृभिस्तदनु नारिकेल रिति त्रिमध्वक्तः क्रमाच्चतुःशत 
जुहुयादिति । नवनीत इत्यादि-नवे नवनीते परस्परविमुखगणेशबीजद्वयस्य 
मध्ये तढीजबिन्द्स्थाने मम, बीजाधः--श्रमुकं, तयोर्म्मध्ये वशं कुरु कुविति 
साध्यसाधककर्माण विलिख्य, तत्सर्वं गणोशबीजेरावेष्ट्य, तत्र साध्यप्राणस्थापन 
विधांयाएश्टोत्तरशत॑ मूलमन्त्रं नवनीत स्पृशत्र्‌ जपित्वा पश्चाद्धक्षयेत्‌ । इत्थं 
सप्ताहप्रयोगेन साध्यो वश्यो भवतीति । 


सारसङ्ग्रहे-- 
अथो वच्मि महामन्त्रं हरिद्रागणपस्य तु । 
जगत्त्र यहितं भोगमोक्षद कविताकरम्‌ ।।६३॥ 


नानामन्त्रगणस्याऽशु सिद्धिदं भुवि. दुलंभम्‌ । 
गरिष्ठं सफलब्वा$थ कार्यमात्रप्रसाधने ।। ६४।। 
गोपनीयं प्रयत्नेन वाञ्छितार्थसुरद्रुमम्‌'। 
सौभाग्यपुष्टिलक्ष्मीदं दीर्घजीवित्वदं नृणाम्‌ ।। ६५॥ 
नरमारीनरेन्द्राणां परं वश्यफलप्रदम्‌ । 

०] विध्नविध्वसने दक्षं कृत्याद्रोहनिवारगाम्‌ ॥६६॥ 
देत्यगीर्वागासद्धानां नागगन्धवंरक्षसाम्‌ । 
दन्तिनामञ्वमुख्यानां श्वापदानाँ च पक्षिणाम्‌ ॥६७।। 
स्वान्तसम्मोहनं सम्यक्‌ प्राणाकृष्टिकरं क्षणात्‌ । 
रोधक राजसैन्यस्य वायुवर्षे णाविद्युताप्र ।।६८।। 
कृशानुजलशस्जाणां स्तम्भकं परमं मतम्‌ । 
बादिनां जन्तुजातानां वाचां संस्तम्भनं द्विषाम्‌ ।।६६॥ 
सप्लीभमृगनागानां गमनस्तम्भकारकस्‌ । 
भूपस्य मन्त्रिणः शत्रोः क्रोधस्तम्भकरं हठात्‌ ।।७०॥ 


[सिहसिद्धाम्तसिन्धो 


तरुणीनां कुमारीणां हृदयस्तम्भनं महत्‌ । 
स्निग्धानामपि शत्रूणां विद्वेषकरणाक्षमम्‌ ॥७१॥ 


उन्मादोच्चाटने शत्रोर्मारणे छेदने क्षमम्‌ । 
बहुप्रयोगसंयुक्त यन्त्रभेदसमन्वितम्‌ ॥७२।। 


तारं क्रोधसमन्वितं च खपरं चन्द्राद्धंचूडं धरा, 

अद्वीज हरिदाग्निविष्णुशयनान्याभाष्य पश्चाद्‌ गणम्‌ । 
सम्ब्रूयात्‌ पतये वरं च वरदं सर्वाज्नान्ते हृदं, 

यं च स्तम्भययुग्ममग्निगृहिणी द्वात्रिशदर्णो मनुः ॥७३॥ 


सेवितो मुनिसङ्कातैरुदितः सरवेकामदः । 


तारः प्रणवः, क्रोधः हुं, खपरं ग, चन्दरदध॑चूडं बिन्दुयुक्त, धरा तद्वीजं 
ग्लौं, हरि-स्वरूपं, दाग्निविष्णुशयनानि तेन द्रा इति, गणा-स्वरूपं, पतये 
स्वरूपं, वरवरद-स्वरूपं, सवं जन-स्वरूपं, हृद-स्वरूपं, यं-स्वरूप, स्तम्भय-युग्म 
स्तम्भय स्तम्भयेति, अग्निगृहिणी स्वाहा । तथा 


मुनिमंदन आख्यातः छन्दोऽनुषटुप्समीरितम्‌ ।।७४॥ 


हरिद्रागणपो देवो देवता मुनिभिः स्मृतः । 
षड्दीघंयुक्‌स्वबीजेन षडङ्गविधिरीरितः ।!७५॥ 


विनायकसहिता-सम्मोहन-पश्चरात्रयोस्तु “पड्दीघंयुक्तस्तु बीजेन भूमि- ` 
युक्तेन बुद्धिमान्‌ ।' लकारयुक्तेन षडङ्गमाचरेदिट्युक्तम्‌ । यथागुरूपदेशं कार्येमिति । 
स्वबीजेन गणपबीजेन । तथा 3 


विधिना येन मन्त्रोऽयं गृह्यते तदहम्त्रुवे । 

चतुर्थी दिवसे प्राप्ते शुक्कपक्षस्य मन्त्रवित्‌ ॥७६॥ 
शुद्धां हरिद्रामानीय कन्यया पेषितां शुभाम्‌ । 
सर्वाङ्गे तां समालिप्य स्नायाच्छुद्वजलेस्ततः ॥७७॥ 
भक्त्या परमयोपेतः प्रसन्नेनान्त रात्मना । 

प्रणम्य गुरुपादाब्जमर्चयित्वा विधानतः ।७८।। 


१. ख, ०रुद्धृतः । 


न 


'* 


स्वर्णाङगुलीयहा राद्येभूषरा श्र शुभाम्बरे: । 
पूर्वोक्तविधिना तस्मादधीयीत मनु त्विम्‌ ।॥॥७९॥ 
सुगन्धेः सुमनोभिस्तं यजेद्‌ देवधिया पुनः । 


स्थाने पूर्वसमीरिते मणिमये सिंहासने संस्थितं, 
पीतं पीतविभूषणाम्बरलसन्मात्यादिसंशोभितम्‌ । 
विघ्नं दन्तिमुखं त्रिनेत्रलसितं हस्तेव्वहन्तं भजे, 
पाशं सत्परश्‌ं वरं श्वणियुतं कोधास्यमुद्राभये ॥८०॥ 
वामोदु ध्वा दिक र त्रये ग्राद्यत्रये, दक्षो दु ध्वा दित्रयेऽन्यत्त्रय मित्यायुधध्यानम्‌ । 
क्रोधमुद्रा मुष्टिः । 
एवं सान्त्य देवेशं गजाननमनन्यधीः । 
एकाक्षरोदितेनाऽथ वत्त्मंना देवमच्चेयेत्‌ ।।८१॥ 


॥ अथ प्रयोगः ॥, 


तत्र प्रातरुत्थानादियोगपीठन्यांसान्ते मूलेन प्राणायामत्रयं कृत्वा, 
“शिरसि मदनाय ऋषये नमः, मुखे- ग्रनुष्टुप्छन्दसे नमः, हृदये हरिद्रागण- 
पतये देवताये नमः? इति विन्यस्य, मम सर्व्वाभोष्टसिद्धये विनियोग’ इति 
कृताञ्जलिरुक्त्वा, 'गां गी'मि त्यादिना “लां ग्लो'मि त्यादिना वा करषडङ्ग- 


न्यासं विधाय, ध्यात्वा, मानसपूजादि सवं प्रोक्तेकाक्षरविधिना कृत्वा समापये- 
दिति । तथा 


साग्रं सहस्र सञ्जप्य दशांशं हव्यवाहने । 
सभ्पिर्गृडयुतैः सम्यगपूपेर्ज्‌हुयाद्वहिः ।।=२॥ 


हरिद्रागणापं तावत्तर्प्पये ड्भ क्तितत्परः। 
कुमारीर्भोजयेत्तावदु ब्रह्मचारिणा एव च ॥८३॥ 


साग्रं सहस्रमष्टोत्तरसहस्रमित्यर्थः । तावत्‌ होमसंख्यासमसंख्य मित्यर्थः । 
एतेन त््पेणसंख्ययेव कुमार्य्यो ब्रह्मचारिराश्च भोजयितव्याः । ब्रह्मचारिणस्तु 
नैष्ठिकाः स्वाश्रमस्थाश्चापेक्ष्यन्त इति साम्प्रदायिकाः । तथा 


काम्यकमे ततः कुर्याद्यदिष्टं विष्टपत्रये । 


सिहसिद्धान्तसिन्थो 


पद्मे नागदले सुधाकरगृहे साध्याख्यकर्म्मावृतं, 

वेदादौ वसुधाविनायकगतं वर्म्मा$5लिखेन्मध्यत: । 
दिक्पत्रेषु वसुन्धरामनुगतं क्रोधं विदिक्पत्रगं, 

भूबीजं बहिरष्टकोणवसुधाबीर्जास्थतं वारुणम्‌ ।।८४॥ 
वसुकोणाग्रगानि स्युहेस्तिनो मस्तक्रानि च । 
मस्तकेषु लिखेत्पश्चाद्‌ गणान्तं बीजमुत्तमघ्‌ (15५ 
चतुरस्रे णा संवेष्ट्य दिक्षु वर्म्मान्तमालिखेत्‌ । 
विदिग्गतं च भूबीजमेतद्यन्त्रमनुत्तममु ।।८६।। 


© >. के ७ ड 
अस्यार्थः तत्र यथोक्ताधिकरणो यथोक्तदरव्य रष्टदलकमल कृत्वा, तत्कः . 


शिकामध्ये वृत्तं कृत्वा, तन्मध्ये साध्यनामवेष्टितं प्रणवमालिख्य, तस्यो र 
भूबीजमालिख्य, भूबीजस्योदरे गणेशबीजमालिख्य, *तस्यान्तहु कारमालिख्याष्ट- 
दलकमलस्य पूर्वदक्षिणपड्चिमोत्तरदलेषु भूबी जोदरगतं हुंकारं विलिख्याऽग्ने- 
यादिकोणदलेषु भूबीजं विलिख्य, कमलाद्वहिश्रतु रखद्रयसम्पुटरूपमष्टकोणं कृत्वा, 
ततः कोणेषु भूबीजोदरे वकारं सविन्दुं विलिख्याऽष्टकोणाग्रेषु गजमस्तकानि 
कृःवा, तेषु सबिन्दु ह(हुं)कारं वि लिख्य तद्वहिइचतुरख्न कृत्वा, तत्कोणोषु भूबीजं, 
तदिक्षु गकारं सबिन्दु बिलिखेदिति । तथात 


आदित्यबुधशुक्रा णामेवाऽस्य दिवसे वशी । 
निशीधे विजने देशे सुलिप्ते गोमयाम्भसा ।।५७।। 
प्रदीपैर्दी पिते तत्र हषदं विन्यसेच्छुभाम्‌ । 

उपलं च समानीय हरिद्रां क्षालितां जलैः ।।८८। 
तस्यां हृषदि संस्थाप्प कन्यया पेषयेत्ततः । 
हरिद्रायास्तुरीयांशं वसुवित्नगृहान्मृदस्‌ ॥८६॥ 
समाहृत्य च सम्पिष्य मिश्रयित्वाः्थ शोधयेत्‌ । 
मन्त्रेणाऽनेन मन्त्रज्ञः पञ्चविशञतिसंख्यया ।॥६०॥ 


तत्पश्चाल्लेखयेन्मनत्री शुभे सूकमे सिताम्बरे । 
ग्रस्मिन्पटे लिखेदयन्त्रमेतत्संस्तम्भना ह्वयम्‌ ।। & १।) 


१. क. तस्यां हॅ? । 


जि [ १३६ 
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अत्र प्राणान्‌ प्रतिष्ठाप्य पूजितं गुलिकीकृतम्‌ । 
गणेशप्रतिमां पञ्चादद्गप्रत्यङ्गशोभिताम्‌ ॥६२॥ 
विनिर्माय त्रिभिर्भागैनिशायास्तद्धदि क्षिपेत्‌ । 
प्राणसंस्थापनं भूयः कुर्यान्मूर्ते विचक्षणः ।।६३॥ 
गन्धपुष्पा दिनैवेद्यै रम्यच्ये गणानायकम्‌ । 
शरावे क्षालिते न्यस्य सहस्र साष्टक मनुम्‌ ॥९४। 
सञ्जप्य पूजयेद्भकत्या काञ्चनेः कुसुमेनेवेः । 
काञ्चनैः पीतैः । 
सिद्धोदनेन नैवेद्यं निवेद्याऽत्र बलि हरेत्‌ ॥६५॥ 
तण्डुलाज्‌ शालिसम्भूतान्‌ प्रस्थमानमिताज्ञ्‌ शुभान्‌ । 
द्विदलीकृतमुदृगान्तं तदद्धेंन च मेलयेत्‌ ॥ ६६॥ 
गुडं वेदपलं भूयो नारिकेलं च तत्समम्‌ । 
अरीचं मुष्टिमानं च सेन्धवं च तदद्ध कम्‌ ॥॥६७॥। 
तदर्द्ध जीरकं चाऽऽज्यं कुडवाद्धंसमं भवेत्‌ । 
एतत्सर्वं चतुःप्र स्थगोदुरषे मन्दवह्लिना ।। ६८॥। 
पचेत्सिद्धोदनं ह्येतद्‌ गरोशस्य महाप्रियम्‌ । 
अमुना पायसेनाऽथ लड्डुकापूपकादिभिः ।।६६।। 
कर्पूरवांसितैः पूगतम्बूलेह चन्दनादिभिः । 
तोषयित्वा विधानेन हरिद्रागणापं विभुम्‌ ।।१००।। 
बलि दत्त्वा शरावेण छादयेदपरेण तम्‌ । 
प्रणमेद्ृण्डवद्ध भौ स्तुत्वा स्तुतिभिरादरात्‌ ॥१०१।। 
एवं या कुरुते नित्यं पञ्चभिः सप्तभिदिनैः । 
विघ्नेशवरप्रभावेण त्रेलोक्यं सचराचरम्‌ ।।१०२॥ 


स्तम्भयेत्साधकेन्द्रः स सत्यमेतन्न चाऽन्यथा । 
युद्धभूमौ तमिश्रा (स्रा)यां यद्येनं स्थापयेद्र धः ।।१०३॥। 
वैरिण वाहिनीं वीरेर्व्याकुलां स्तम्भयेत्तदा । 

देशे ग्रामे पुरे गेहे सभायां स्थापितं यदि ।। १०४॥। 


१४० ] सिहसिद्धान्तसिन्धों १ 
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तत्तत्स्थानगतान्‌ सर्वान्‌ विविधां स्तम्भयेज्जनान्‌ । 
शाखिशाखाग्रग सम्यक्‌ स्तम्भयेद्व्षंणं महत्‌ ।। १०५।। 
चत्वरे नगरान्तस्थात्र्‌ जलान्तःस्थापितं जलम्‌ । 
निवासे पथि वा दस्यून्‌ मर्यादायां समीरणम्‌ ।। १०६।। 
हस्तिघोटकशालासु क्षणात्‌ सर्वानुपद्रवान्‌ । 
आखून शाल्यालये सर्प्पान्‌ वल्मोके श्वापदान्‌ वने ॥१०७।॥। 
क्षेत्रपु शलभान्‌ हेतीन्‌ पाषाणो स्तम्भयेत्‌ स्थितम्‌ । 
स्मृति वाणीं च गानं च विद्यां शत्रोव्विभावसो ।।१०८।) 


रेतसः स्तम्भनं कुर्याच्छय्यास्थाननिवेशितम्‌ । 
सम्यङ निवेशय चैतेष्‌ स्थानेष्‌ बलिमाहरेत्‌ ।।१०६।॥ 


स्तम्भयेदखिलं विइवं कि पुनर्वाञ्छितं जनम्‌ । . 
सफलं सर्वथा ह्यतद्विधानं गोपयेत्सदा ।। ११०।। 
अथाऽऽक्ृष्टिकरं यन्त्र विघ्नेशस्य वदाम्यहम्‌ । 
हरिद्रां शोधयेद्वेरम मृदा प्रोक्तेन वर्त्मना ॥१११॥ 
उदितं यन्त्रमालिख्य मायां गं मध्यतो लिखेत्‌ । 
अवदिष्टेमंन्त्रवरॉर्म्मायया च प्रेष्टयेत्‌ ।। १ १२।। 


लिखेत्पाशाङकुशावष्टपत्रेषू तदनन्तरम्‌ । 
वरुणं दिग्दलाग्नेषु टपरं कोणपत्रगम ।। ११३।। 


धरामण्डलयुम्मस्थकोरोष्वाशाविदिकक्रमात्‌ । 
बाणबीजानि विलिखेद्वक्ष्य पाणानि मन्त्रवितु ॥ १ १४1) 


तदग्रवसुशलेषु कवचं साधु संलिखेत्‌ .। व 
जले गेहे दयेनाईपि मायाकोरोन वेष्टितम्‌ ।। ११५।) 
यन्त्रमाकर्षणं द्येतल्लिखितं पूर्ववत्मंना । 
कृतप्राणाप्रतिष्ठां च निशाविघ्नेशकुक्षिगस्‌ ।। ११६॥ 


मुहुः सम्पूज्य यत्नेन समो रं स्थाययेद्‌ बुध: । 
चक्रिहस्तमृदाऽऽयोज्य गणेशागारमृत्तिक्रास्‌ ।॥१ १७) 


विशस्तरङ्ग: [ १४१ 
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शरावयुगलं रम्यं निर्मायाऽभ्यत्र चोभयोः । 
विन्यस्य तं गणेशानं कुसुमे ररुणो यजेत्‌ ॥११८॥ 


सिद्घोदना दिनेवेद्येर्बलि भिश्रोक्ततरत्त्म ना । 
मनोः सवेजनस्थाने दत्वा साध्याभिधां बुधः ।। ११६॥। 


स्तम्भयद्वितयं यत्र तत्राऽऽकर्षययुग्मकस्‌ । 
साध्याशाभिमुखो भूत्वा सहस्र साष्टकं जपेत्‌ ॥१२०॥ 


बलि दत्त्वाऽथ सम्पूज्य विघ्नेशं चन्दनादिकेः। 
हितीयेन शंरावेण विदधीत सुसाधकः ।। १२ १।। 
प्रत्यहं कुव्वेतस्त्वेवं सप्तभिदिवसैर्भुवि । 

० साधकस्य समायाति सन्निधौ वाञ्छितो जनः ॥१२२॥ 
भूपालस्तत्सुतो वाऽपि महिषी वा वराङ्गना । 
श्रमात्यः पण्ययोषा वा सुरकन्याऽपि वा द्रूतम्‌ ।।१२३॥ 
आगच्छति न सन्देहो मन्त्रिसक्तेन चेतसा। 
यन्त्रमेतल्लिखित्वा तु तालीपत्रे गुडाम्भसा ॥ १२४॥। 
पूजितं स्थापितप्राणमजादुग्धे निवेश्य तत्‌ । 
साध्याशाभिमुखो भूत्वा क्वाथयेत्‌ प्रजपन्मनुम्‌ ।। १२५॥ 


तदानीमानयेत्कामविह्वलां वारसुन्दरीमु । 

सामुद्रं रामठं न्यस्य तस्याऽऽगारे हरिद्रया ।। १२६॥ 
सिक्थेन महंयित्वा तु कृत्वा साध्याकृति शुभास्‌। 
इवेताकर्कंच्छदयुग्मान्तः प्राणां सन्निवेश्य ताम्‌ ।। १२७॥ 


दीप्ताग्नौ तापयन्‌ मन्त्रं जपेदष्टसहस्रकम । 
क्षणादायाति कामार्ता वाङ्छिता वरवरिानी ॥१२८॥ 


नागवल्लीदले क्षौद्रलिष्ते मन्त्रमिदं लिखेत्‌ । 
साध्यं संस्मृत्य सम्पूज्य सेरं जप्त प्रभक्षयेत्‌ ।। १२६॥ 


सीमन्तिनी समायाति शीघ्र यौवनगव्विता । 
पत्रपुष्पसुवख्नादौ भक्ष्ये चाऽऽलिख्य सेरणस्‌ ॥ १३०॥ 


सिहसिद्धान्तसिन्धौ 
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यन्त्रमेतत्प्रदातव्यं क्षणादाकृष्टिकारकम्‌ । 
प्रवाहाभिमुखो वाऽपि सरित्स ङ्गमनीरगः ।।१२१।। 


तप्पंयेत्तञ्जलैः शुद्ध रष्टोत्तरसहस्रकम्‌ । 
शतयोजनदूरस्थं साध्यमाकर्षयेद्‌ भ्रूवस्‌ ॥१३२। 


बहूदितेन कि वाऽत्र स्मृत्वा यं प्राणिनं जपेत्‌ । 
मन्त्रमेनं विधानेन हठादाकर्षयेद्धि तम्‌ ।।१३३।। 


'ऋथाऽकृष्टिकरं यन्त्र'मित्यादि'पूर्ववत्त्मेने'त्यन्तस्या$्यमर्थ :- तत्र पूर्वोक्त 
यन्त्रमालिख्य, तन्मध्यस्थं भूबीज हित्वा, तत्स्थाने मायाबीजं विलिख्य, 
तन्मध्ये प्राग्वद्‌ गणापतिबीजं चाऽऽलि्य, हङ्कारादिगंबीज रहितैरव शष्टवराँ: 
प्रागुक्तसाध्यनामवेष्टनस्थाने संवेष्टय मायाबीजैश्च संवेष्य; श्रत्र मायाबीजवेष्टनं 
वत्तान्तरस्थान्तराले ज्ञेयम्‌, तेन कशिकाभ्यन्तरे वृत्तढ्यं ज्ञेयम्‌ । ततोऽष्टदलेषु 
प्रतिदलं '्रां क्रो’ मिति पाशाङकुशवीजे विलिख्य, दिग्दलाग्रे व बीजं, / 
कोणदलाग्रेषु ठमिति च विलिख्य, प्राग्वदष्टकोणां कृत्वा, तस्य पूर्वादिदिगत- 
कोणाचतुष्टये पूर्वकोणे 'द्रा', दक्षिणे 'द्रीं, पदिचमे ीं', उत्तरे 'ब्लू' इति ' 
विलिख्य, विदिग्गतकोणेषु चतुष्वेपि 'सः' इति विलिख्याऽष्टकोणाग्रेष त्रिशूलानि 
कृत्वा, तेषु शूलेषु हुँकारमालिख्य,, तद्वहिरद्ध चन्द्रद्वयेन सम्षुटितेन सवेष्ट्य, 
तत्कोणोषु मायाबीजं लिखेत्‌ । अत्र कोणाशब्देनाऽदे चनद्रदवयस्याऽग्रचतुष्टयं 
गृह्यते तस्याऽऽग्नेया दिकोणचत्‌ष्टयस्थितत्वात्‌ । निञ्ञाविघ्नेशकुक्षिगं प्राग्वद्धरिद्रा- 
रितगणेशकुक्षिगतं समीरं स्थापयेत्‌ प्राण प्रतिष्ठा कुर्यान्मूत्ते रिति शेषः । चक्रि- 
हस्तमृदा कुलालहस्तमृत्तिकया, श्रन्यत्र अन्यतमे, सामुद्रं लवणं, रामठं हिङ्‌गुः, 
तस्याऽऽगारे गणेशागारे, सिक्थेन मधूच्छिष्टेन, सेर सप्राणां कृत प्राणप्रतिष्ठमित्यर्थ, 

' जप्तमभिमन्त्रितम्‌ । यथा 


अथो वदामि वश्यार्थ यन्त्रसाधनमुत्तमम्‌ । 

यन्त्रं संलिख्य पूर्वोक्त स्मरमध्ये गणाधिपम्‌ ॥१३४॥ 
बहि:शिष्टेमेन्त्रवर्णों: कामेना5पि प्रवेष्टयेत्‌ । 

शेषमाकर्ष यन्त्रेण समानं परिकल्पयेत्‌ ॥१३५।। 


निशाशोधनमप्यत्र कुर्यादीरितवत्त्मेना । 
हरिद्रायाश्रतुर्थाशमितेनेक्षुरसेन हि ।।१३६॥ 


जि 
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सामुद्रं रोचनां क्षौद्रं पिष्ट्वा संल्लिप्य सत्पटे । 

लि खेट्वक्याभिधं यन्त्रं सेर कृत्वा निवेशयेत्‌ ।। १३७॥ इति । 


श्रस्यार्थः- पूर्वोक्तं यन्त्रं विलिख्य, तन्मध्यस्थं मायाबीजमपास्य, 
तत्स्थाने कामबीजं, तदुदरे गणापतिबीजं च विलिख्य, तत्प्राग्वदव दिष्टेर्मन्त्रवणेः 
कामबीजेनाऽरेष्टय शेषमाक्षंयन्त्रवत्कुर्यात्‌ । इति । तथा 


पूर्वेवत्कृतविध्नेशकुक्षिमध्ये निवेशय तत्‌ । 

विधिना स्थापितप्राणां शरावे न्यस्य तं यजेत्‌ ॥१३८॥ 
रक्तमाल्यानुलेपाद्यने वेद्यः पूर्व वतुकृतेः । 

मनौ साध्याभिधां दत्वा स्थाने पूर्वसंमी रिते ।।१३६॥ 
वशमानययुग्मं च जपेदष्टसहत्रकम्‌ । 


्रष्टसह्त्रकमष्टोत्तरसहन्नमित्यर्थः । 
साध्यदिक्सम्मुखो भूत्वा मन्त्रं मन्त्री समाहितः ॥ १४०॥ 
विघ्नेशाय बलि दत्त्वा छादयेत्त च पूर्ववत्‌ । 
एव प्रतिदिन कुवन्‌ सप्तभिदिवसेर्बुध: ॥ १४१॥ 
रक्षोभूतपिशाचाद्यान्‌ देवदानवपन्नगानु । 
राजान मन्त्रिणं राज्ञां ख्रीगरां चेष्टमानुषम्‌ ।। १४२॥ 
वशयेत्‌ साधकः शीघ्र यावज्जीवन्न संशयः । 
निशांशेनाऽवशिष्टेन निजदेहं विलिम्पयेत्‌ ।। १४३।। 


चलां कमलां लब्ध्वा वशयेद्विशवमञ्जसा । 
हरिद्रांशसमं चूर्ण शालितण्डुलसम्भवम्‌ ।। १४४।; 


तत्समेन गुडेनाऽपि मधुना संन्धवेन च । 
सम्मिश्य मद्देयित्वा च पिण्डाकारं पचेद्धते ॥ १४५।। 


निर्माय गणपं तेन यन्त्रं तद्धृदि निःक्षिपेत्‌ । 

समीरं च प्रतिष्ठाप्य गन्धाद्यैः पूर्ववद्यजेत्‌ ।। १४६।। 

त्रिदिनं पूजयित्वेत्थं यन्त्रं मध्यात्‌ पृथङ नयेत्‌ । 

प्रतिमां भक्षयेत्‌ पश्चात्‌ साध्यो वश्यो भवेदृ ध्र, वम्‌ ॥ १४७॥ 


सिहसिद्धान्तसिन्थो 
शालिपिष्टादिपिण्डेन कृत्वा साध्याकृति शुभाम्‌ । 
्रष्टाधिकशतं जप्तां पूजितां स्थापितानिलाम्‌ ।।१४८॥ 
निवेद्य विन्नराजाय साध्यं संस्मृत्य भक्षयेत्‌ । 
वशयेद्वाज्छितं साध्यं सदा सर्व्वस्वदायिनम्‌ ।। १४९॥ 
वञ्ययन्त्रं लिखेत्‌ मन्त्री खानपानादिवस्तूष्‌ । 
सेरं कृत्वा जपेन्मन्त्री सहस्र साष्टक बुधः ॥१५०॥ 
भक्षणाद्वशयेत्‌ साध्यं वस्तुमात्रस्य साधकः । 
चन्दनागुरुकर्पूरनिशाकुङ्कुमरोचनाः ॥ १५१॥ 
मृगेभमदसंुक्ता श्रष्टाङ्गं विघ्ननाशनम्‌ । 
सम्पिष्यैतद्वशीकारयन्त्रमालिख्य पूर्ववत्‌ ।। १५२।। 
प्रतिमां पूर्ववत्‌ कृत्वा जप्त्वा चाष्टोत्तरं शतम्‌ । 
लिम्पेदनेन गात्रे `सङकुर्वीताऽस्य विशेषकम्‌ ।।१५३।। 
ईक्षणात्‌ स्पशेनाच्चैव त्रिलोकीं वशमानयेत्‌ । 
एवं कृते नरं नारीं वशथेद्योषितं पुमान्‌ ।। १५४॥ 
चन्दनेनेव वा कुर्याद्विधिमेनं फलाप्तये । 
द्विरेफश्च सदा भद्रा मुसली चेन्द्रवारुणी ।। १५५।। 


भूपद्म श्रीफलं विष्णुक्रान्ता हस्ती च वर्दिनी । 
वाराही शतवीर्य्या च मायूरी चन्द्ररोचने ॥१५६॥ 


स्वं मिक्षुरसेनेतान्निशाभागाद्धंसम्मितम्‌ । 
पिष्ट्वा वश्याभिधंः यन्त्र निर्माय प्रतिमामपि ।। १५७॥ 


प्राणसंस्थापनं कृत्वा जपेदष्टसहस्रकम्‌ । 
शिष्टद्रब्येण तिलक कुर्यात्‌ प्रातस्तु यो नरः ॥ १५८॥ 


त्रेलोवयसम्मतो लक्ष्म्या तिरस्तूर्याद्वनाधिपम्‌* । 
कपिलोगोमयं व्योज्ि पद्मिनीदलसम्पुटे ।। १५६॥ 


३. क. वश्याविधं। - 


विशस्तरङ्कः [ १४५ 
आदाय ब्रह्मचर्येण भेषजे रुदितः समम्‌ । 
पञ्चगव्येन सम्मर्य पिण्डाकारं प्रकल्पयेत्‌ ।। १६०।। 
शुष्कं दहेद्धतं हुत्वा विल्वकाष्ठेधितेऽनले । 
समुद्धृत्य च तद्भस्म तन्मध्ये थन्त्रमालिखेत्‌ ।।१६१। 


समीरण प्रतिष्ठाप्य गणापं तत्र पूजयेत्‌ । 
भ्रष्टाधिकं शतं मन्त्रं जपित्वा श्रीफलान्तरे ॥१६२॥ 


काख़ने रूप्य रचिते पात्रे कांस्यमयेऽथवा । 
निधाय धारयेद्भस्म ललाटादिषु साधकः ।। १६३।। 


कान्तिपुष्टिधना रोग्यपुत्रपौत्रयशःपशून्‌ । 

लब्ध्वा लोकप्रियो भूत्वा दीर्घजीवी भवेदुध वस्‌ ।। १६४।। 
पुरोधा नृपते रक्षां भस्मना प्रातरन्वहम्‌ । 
कुर्यादायुष्यवृद्धयर्थं यशोविजयसभ्पदे ॥ १६५।। 
तस्मान्निष्कत्रयं नित्यं नृपो दद्यात्‌ पुरोधसे । 
रक्ताम्बरसुवर्त्यन्तः' प्रोक्तभेषजच्‌ गांकम्‌ ।। १६६॥ 


निघाय कपिलाज्येन तद्वर्च्या नृकपालके । 
दीप प्रज्वाल्य तेनेव जपेन्मन्त्रं सुसंयतः ॥१६७॥ 


गृहीत्वा कज्जलं जप्तमष्टोत्तरशतं शुभम्‌ । 
नेत्रयोरन्वहं दद्याद्युवा युवती वराङ्गना ॥ १६८।। 


दृष्टमात्रेण वशयेन्निखिलं विइवमञ्जसा । 
उक्तोषधीनां गुलिकां पिष्ट्वा चन्दनवारिणा ।।१६६॥। 


अभिमन्त्र्य तु या योषा तिलक प्रकरोति सा। 
सव्वेलोकप्रिया भूयादङ्गस्पर्शान्िजं पतिम्‌ ।। १७०॥ 


आज्ञानुवत्तिनं कुर्याद्यावज्जीवं न संशयः । 
शद्धया निशया कृत्वा विघ्नेश प्रोक्तलक्षणम्‌ ॥१७१॥ 


१. क. रक्त वरसुवत्त्यक्तः । 


सिहसिद्धान्तसिन्धो 


चन्द्रोपरागसमये सेरं जप्त्वा सहस्रकम्‌ । 
अष्टाधिकं समभ्यच्ये चन्दनादिभिरादरात्‌ ।। १७२॥ 


शिखायां प्रोद्ृहेन्षित्यं सवेतो जयमाप्नूयात्‌ । 
सङ्ग्रामे विपिने दुष्टश्वापदोत्थभये परे ॥१७३॥ 
आपणे व्यवहारेषु द्यते वादे महाणंवे । 
पाटच्चरसमूहेष्‌ सभायां शत्रुसङ्कूटे ।१७४। 


विजयी जायते धीरः कृतकृत्यो निवत्त॑ते । 
वराङ्गनावृन्दमध्ये शोभते मन्मथो? यथा ॥ १७५।॥ 


नागवल्लीदले यन्त्रं लिखित्वा रात्रिवारिणा । 
सप्राणमचितं जप्नमष्टोत्तरसहस्रतः । १७६॥ 


अजित वाञ्छितं साध्यं वशं नयति तत्क्षणात्‌ । 
गोदुग्धे ससिते मन्त्री क्वथिते ` सुहढीकृते ।। १७१॥ 


यन्त्रं विलिख्य तैनेव निर्माय गणनायकम्‌ । 
अभिमन्त्र्य शतं सायं भक्षयेद्वशयेञ्ञगत्‌ ।। १७८।। 


नालिकेरं गुडोपेतं चूशितं त्रिपलं हुनेत्‌ । 
अ्रन्वहं कृतसम्पांतमष्टाधिकशतं बुधः ॥ १७९१ 


सम्पातं भक्षयेद्यस्तु वशमायाति सोऽचिरात्‌ । 

कि बहूक्तेन मन्त्रज्ञः साध्यं सञ्चिन्त्य यं मनुस्‌ 11१८०१ 

जपेत्‌ सदा स तां याति यावदायुने संशयः । इति । 

अथाऽत्र विषमपदव्याख्या-पूर्वं समौरिते स्थाने सर्वजनमिति स्थाने ` 

अयमर्थ: । मनौ सर्वेजन-पदस्थाने साध्याभिधां, स्तम्भ॑येति पदस्थाने वशमानय- 
युग्मं च दत्वा जपेदित्यर्थः । तद्धृदि गणेशहृदि, स्थापितानिलं क्ृतसाध्यप्राण- 
प्रतिष्ठम्‌ । साध्यप्राणाप्रतिष्ठप्रकारस्त्वग्रे वक्ष्यते । अस्य द्रव्याष्टकस्य, विशेषक 
तिलकं, द्विरेफो भृङ्गराजः, सदाभद्रा मुस्ताः, मुसली तालमूलिकां, वन्दिनी 
सञ्जालुका, शतवीर्या दूर्वा, मायूरी श्रपामागेः, चन्द्रः कर्पूरः, उदिते भेषजेविरेफा- 
दिभिः, रात्रिवारिणा हरिद्रोदकेनेति । 


१. ख. तम्मथो । २. ख. कथितं । 
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उच्चाटनं ततो यन्त्रं कथयामि समासतः । 
उक्तरीत्या लिखेद्यन्त्रं ससाध्यं वम्मं मध्यगम्‌ ॥ १८ १।। 
तदन्तर्मारुतं बीजं गाणापत्यं तदन्तरे । 
प्राणाबीजं च पत्रेषु वामकर्णं तदग्रतः ॥ १८२॥ 


तद्वहिवे पुकोणाग्रशुलेष्‌ कवचो लिखेत्‌ । 

वायुना वेष्टितं पश्चात्‌ षड्बिःदुगतवायुना ।।१८३।। 
प्रेतवस्त्रे तदाऽलिख्य निशालेपनपूर्वकम्‌ । 
इमशानाङ्गारसारेण ध्वाङ्क्षपक्षशलाकया ॥१८४॥ 


यन्त्रमेतत्समालिख्य स्थापयेदीरणां तत: । | 
पिच्चुमन्दस्थितं ध्वाङक्षं गृहकाष्ठत्रयं ततः ।। १८५।। | 


इमशानवह्वौ सन्दह्य भस्माऽऽदाय तदुद्भवम्‌ । 
विघ्नाधीशगृहद्वाःस्थशर्करारजसा युतम्‌ ॥१८६। 


यन्त्रमध्ये प्रविन्यस्य सेरं तद्गुलिकीकृतम्‌ । 
१शवलिप्तनिशाभागं चिताभस्मास्थिनी तथा ।।१८७॥। | 


सर्षपं च चिताङ्गारं कपिकच्छुब्व वानरीम्‌ । 
सम्पिष्योन्मत्तसारेण निर्माय गरापाकृतिम्‌ । १८८॥ 


चानरी लताविशेषः । 


तं तुन्दमध्यगं कृत्वा पुनः प्राणान्‌ ध्रतिष्ठयेत्‌ । 
चक्रिहस्तमृदा चेव साध्यपादोत्थपांसुना* ॥१८६।। 5 |] 


int 


शरावयुगलं मन्त्री निर्मायाऽन्यत्र चोभयोः । 
आम्बिकेयं प्रविन्यस्य कृष्णपुष्पेः समचंयेत्‌ ॥१६०।। 
मनावृच्चाटयद्वन्द्व संयोज्य प्रजपेन्मनुम्‌ । 
अष्टोत्तरसहस्र हि छादयित्वा परेण तम्‌ ॥१६१॥ 


निखन्य वैरिणो द्वारि मासेनोच्चाटयेद्धि तम्‌ । 
हस्तिसप्त्यालये वैरिसदनेऽपि रणाङ्गणे ॥१६२॥ 


१, ख. शवलिप्त? । २. क. ०पांशुना । 


ha 
का 
जज 


सिहसिद्धान्तसिन्थो 


स्थापिते गणपे मासादुच्चाटो जायते ध्रवम्‌ । 
म्रियन्ते वा ज्वरार्त्तास्ते प्राणिनो भयविह्वलाः ॥१९३॥ 


चतुःपथेऽथ वल्मीके चत्वरे द्रुमकोटरे । 
स्थापनाद्विघ्नराजस्य शत्र रुच्चाटितो भवेत्‌ ।। १६४ 


विघ्नेशतुन्दगं भस्म विन्यसेद्यस्य मस्तके । 
भ्रमते काकवत्‌ सोऽपि नानादेशेष्वनिशचलः ॥। १&५।। 


आसने शयने याने पथि शत्रोग्गंजालये । ft 
भस्मक्षेपान्मृतस्तत्र भवत्येव न चाऽन्यथा ।।१६६॥ इति । $ 


अ्रयमर्थः~ पूर्वोक्तयन्त्रमा लिख्य, तन्मध्ये 'हु' बीजं विलिख्य, तदन्त 'य्यं' मि ` 

ति वायुबीजमालिख्य, तदन्त'गेमि'ति गणपतिबीजमालिख्य, तन्मध्ये साध्यनाम | 
लिखित्वा, पत्रेषु 'यमि'त्यालिख्य, दलाग्रेषु 'ऊमि'ति’ विलिख्य, तद्वहिरष्टक्ोणाग्र- 
गतशूलेषु . 'हुमि'त्यालिख्य, बहिःषड्‌।बन्दुलाञ्छितवृत्ताकारेण वायुमण्डलेन 
संवेष्ट्य, तस्य षड्बिन्दुस्थानेषु 'यमि'ति वायुबीज लखेत्‌ । एतयन्त्रमुक्तफल दं 
भवति | प्रेतवश्ने प्रतत्यक्तवस्रे, श्रङ्गारसारः कोइलाइति प्रसिद्धः, ध्वाङ्क्षः 
काकः, ईरणां प्राणाम्‌, पिचुमन्दो निम्बवृक्षः, शक्‍क रा कककंरः, शवालिप्ननिशाभागं 
शवस्पशितं हरिद्रांशं, सषंप इवेतं इवेतसर्षपमेव चेति तन्त्रान्तरात्‌ । उन्मत्तसारो 
` धत्तूररसः, तुन्दः कुक्षिः, श्राम्बिकेयं गरोशम्‌, उच्चाटयद्वन्द्व स्तम्भय-पदमपास्येति 

शेषः, सप्िरश्वः ।॥।४। 


तथा 


अथ वक्ष्ये समासेन यन्त्रं विद्वेषणा ह्वयम्‌ । 
यन्त्रे पूर्वोदिते वह्लिवायुबीजं प्रविन्यसेत्‌ ।। १ १९७१1 


वसुपत्रगवर्णेषु टकारं विलिखेत्ततः । 
अष्टशूलेषु हुंकारं व्योञ्ना बाह्ये प्रवेष्टयेत्‌ ।।१६८॥ 


निशां तुर्यां श्मशानेन मरिचं निम्बमेव च । 
तिन्तिडीं द्विगुणां पिष्ट्वा हेमपत्राम्बुना ततः ।।१९९॥ 


१. क. डुमिति । 
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मृतकर्ष्पटके लिप्त्वा द्वेषयन्त्रमिदं लिखेत्‌ । 
पन्चाङ्ग पारिभद्रस्य काकनीडं च तदुगतम्‌ ॥२००॥। 


चिताग्नौ सन्दहेद्धस्म यन्त्रमध्ये निवेशयेत्‌ । 
संवृत्य विन्नराजस्य सेरं कुक्षौ विनिःक्षिपेत्‌ ॥२०१॥ 


शरावान्तरग विश्ल पूजयेत्‌ पूर्ववत्त्मंना । 
पिचुमन्दभवेः पत्रैः कृष्णापुष्पे न्निवेद्यकंः ।।२०२।। 


विद्वेषयद्वयं मन्त्रे जपेत्‌ संयोज्य साष्टकम्‌ । 
सहस्र च शरावेणा निखनेच्छादितं ततः ॥२०३॥। 


प्रीतयोविधिंनाऽनेन विद्वेषो भवति ध्रवम्‌ । 
्रादाय गणापं मन्त्री प्रीतयो रन्त राक्षिपेत्‌ ॥२०४। 


बैरं विजायते क्षिप्रं देहताशावधि द्वयोः । 
एतद्यन्त्रगतं भस्म गृहीत्वा पथि विन्यसेत्‌ ॥२०५॥ 


गच्छतां पादसंस्पर्शाद्विवादः सुमहान्‌ भवेत्‌ । 
देशे ग्रामे पुरे यत्र स्थापितो गणपो भवेत्‌ ॥२०६।। 


तिष्ठतां प्राणिनां तत्र वैरं भवति सव्वेदा । 
पारिभद्रस्य पञ्चा ङ्गमेकभागमितं भवेत्‌ ।। २०७।। 


भागैकं मरिचं रात्रिस्तावती त्रितयं त्विदम्‌ । 
सन्दह्य भसितं पूर्ववत्त्मंना संस्कृतं पुनः ।।२०८॥ 
विकी वैरिणो मूद ध्नि कुर्यादुन्मादमूकते । 


्स्यार्थः-तत्र पूर्वोक्तं यन्त्रमालिख्य, तन्मध्ये “रं? 'यमि' ति विलिस्याऽ- 
शसु दलेषु 'टंकारं 'यंकार च विलिख्य, दलाग्रेषु 'ऊंकारं' विलिख्याऽष्टकोणगत- 
शलाष्टके 'हंकार'मालिख्य, बहिराकाशमण्डलेन वत्ताकारेण संवेष्टयेदिति । 
बारिभद्रो निम्बः, हेमपत्ररसः  घुत्तररसः, संवृत्य गुलिकीकृत्य, विद्वेषयद्वयं 
उञ्चाटयस्थाने, रात्रिहेरिद्रा, पूर्ववत्त्मंना चिताग्निना । तथा -- 


साम्प्रतं मारणं यन्त्रं प्रवदामि यथागमम्‌ । 
- यन्त्रं विरच्य पूर्वोक्तं वर्ममध्ये निवेशयेत्‌ ॥२०६। 


[सिहसिद्धान्त सिन्धो 


मायाविघ्नेशबीजे द्वे तन्मध्येऽपि समालिखेत्‌ । 
तद्वाल्येञ्युक्तरीत्यैव वर्णानग्निगतां(ह्खेत्‌ 1२१०॥ 


ग्राशशक्षणिबीजं च धरासम्पुटकोराकम्‌ । 
मस्तकेष्वञ्नबीजानि वहिन शूलेषु वमंगम्‌ ॥२११॥ 
तद्वहिव्वह्विकोणोषु चह्मिबीजं समालिखेत्‌ । 

निशां शुद्धां समालिप्य मृतकर्प्पटके शुभे ॥२१२॥ 


चिताङ्कारास्थिनिर्यासँः काकपक्षशलाकथा । 
यथोक्तं विलिखेचन्त्रमेतन्मारणनामकम्‌ ।।२१३।। 


कणारामटशुण्ठयाख्यनिशामरिचसद्वचाः । 
स्नुहीक्षीरेण सम्पिष्य लिप्त्वा शावपटेऽश्रवा ॥२१४॥ 


कारस्करस्य पञ्चाङ्गं रजनीं जम्बुकासृजा । 
पिष्ट्वाऽथ कप्पंटे शावे लिप्त्वा शेष पुरो क्तवत्‌ ॥२१५॥ 


समीरं च प्रतिष्ठाप्य कृत्वा गणपति ततः । 
यन्त्रं तद्धुइये न्यस्य पुनः प्राणान्‌ प्रतिष्ठयेत्‌ ॥२१६। 


मातृस्मसमुदुभूतां गणेशागारमृत्तिकास्‌ । 
निम्बमूलमृदं चाऽपि कवर्केन्धू मूलसम्भवाम्‌ ॥२१७॥ 
इमशानमृत्तिकां तद्वत्‌ करवीरद्रुमूलजाम्‌ । 
कुम्भकारकरस्पृष्टामूषरस्थानजां मृदम्‌ ।२१६॥ 


पिष्ट्वा शरावयुगलं कृत्वा चाऽन्यत्र चोभयोः । 
यन्त्राढ्यं गणपं न्यस्य कृष्णापुष्पेः समर्चयेत्‌ ॥२१६॥ 


कारस्करभवेः पत्रैनँवद्यश्व यथा पुरा । 
उक्तमन्त्रपदस्थाने साध्यनाम निवेश्य हि ।।२२०॥ 


मारयद्वयशब्दं च सहस्र साष्टकं जपेत्‌ । 
दक्षिणाशामुखो भूत्व। रजन्यां भूजवासरे ॥२२१॥ 


चत्वरे पितृभूमौ वा मातृविघ्लगृहेऽथवा । 
बल्मीके कोटरे वाऽपि कारस्करतरूट्वे ॥२२२।। 
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पिधावाईन्यशरावेण निखन्य बलिमाहरेत्‌ । 
साध्यो यमपुरं याति सप्ताहाज्ज्वरपीडित: ॥२२३॥ 


अमोघवीयंमेतद्धि विधानं भुवि दुलेभम्‌ । 
भूदेवव्यतिरिक्तेषु राजवेरिषु यो जयेत्‌ ॥२२४॥ 
नृपोऽपि कारयेद्यः स कर्तारं तोषयेद्धनैः । 

कर्ताऽपि तहृशांशेन प्रायश्चित्त करिष्यति ।॥२२९॥ 


हरिद्राविघ्लमन्यस्य साङ्गोपाङ्गविधानकम्‌ । 
निरूपितं यथाशास्त्रं गोपनीय सदा बुधः ।।२२६॥ 


दातव्यं पुत्रकल्पाय शिष्याय स्थिरचेतसे । 
चित्तवाक्क्रायवसु भि्ग्गूरुशुश्रूषृकाय च ॥२२७।। 


श्रद्धाहीनाय दुष्टाय नैव देयं कदाचन ।इति। 


अयमर्थ:--तत्र पूर्वोक्तप्रकारेण यन्त्रं विरच्य, मध्ये हुँकारं विलिख्य, 
तस्योदरे शक्तिबीजं गणपतिबीजं च विलिख्य, दलेषु रमित्यालिख्य, बहिरष्टकोणं 
कृत्वा, तत्कोणोषु रमित्यालिख्य, कोराग्रेषृ फट्कारमालिख्य, तदग्रगतशूलेषु 
हुंकारं, तन्मध्ये रमिति चाऽलिख्य, तद्ठहिखिकोणां विरच्य तत्कोणे रमित्यालिखेत्‌। 
एतडन्त्रमुक्तफलदम्‌ । 


चिताङ्गारास्थिनिर्यासञ्चितास्थकोइलाद्रवः । कणा पिप्पली, रामठं 
हिगुः, स्नुही सेंहुड इति कान्यङुब्जभाषानाम, स्तम्भय-पदस्थाने मारय 
आरयेति च, भूजवासरे भौमवासरे, कोटरे कारस्करस्य, कारस्करो विषवृक्षः 
ग्रस्य बीजं कुचिला इति प्रसिद्धम्‌ । 


'ज्ञारदातिलके-- 
मायाविरिपद्न्द्रं ततो गणपति वदेत्‌ । 
खड्गीशपावकौ पश्चाद्‌ वरदान्ते वदेत्‌ पुनः ॥२२८।। 
सर्वलोकं में पदान्ते वशमानय-ठद्वयम्‌ । 
षड्विशत्यक्षरो मन्त्रो भजतां सुरपादपः? ॥२२६॥ 


१. ख. सुरपादथः । 


TS जो जम 

माया होमिति, विरिपददवन्द्व विरि विरि इति, गणपतिमिति लेखन- 

कर्मणि द्वितीया तेन गणपति इति, खड्गीशो वकारः, पावको रेफः, तेन वर- 

इति, वरदेति स्वरूपम, तदन्ते सर्वलोकमिति स्वरूपं, मे इति स्वरूपं, वशमा- 
नयेति स्वरूपं, ठद्वयं स्वाहाकार; । 


सारसङ्परहेऽपि¬ 
_ विरिशब्दद्वयं प्रोक्त्वा वदेद्‌ गणपति ततः । 
वरेति च समुच्चा्यं करदेति वदेत्पुनः ॥२३०॥ 
सर्वलोकं द्वितीयाम्तं मेऽन्ते वशमथोच्चरेत्‌ । 
ानयाऽग्निवधू रन्ते मायाद्यं च समुद्धरेत्‌ ।।२३१॥ 
विरिविध्नेशमन्त्रोऽयं षड्विशत्यक्षरो भवेत्‌ । 


प्रग्निवधू: स्वाहाकारः, अत्र गरापतिपदं सम्बुद्धघन्तं वदेति सम्प्रदाय इति 

माधवकृतजारदातिलकटीकायाम्‌ ! केचन लोकपदे जनपदं पठन्तीति पदार्था । 
'केचिदेनं मन्त्रमेकोनविशत्यक्षरात्मकं वदन्ति । तन्मते वरवरदेति पञ्चवर्णाः, 
'लोकमिति वणंद्रयमिति सप्तवर्णा न सन्ति। उक्तञ्च 
मरोदवर॒परासशिन्यास्‌-- 

वकाररेफावपि लोचनाढ्यो पुनस्तथोद्धत्य गणात्पतीति । 

सर्वं समुच्चार्य च मे वश स्यान्‌ माक्रारतश्चाऽपि तथाऽऽनयेति ॥२३२॥ 

शब्दाच्छिरः स्याद्‌ ।इति। 


बकाररेफौ लोचनाढयौ प्रत्येकमिकारयुक्तौ तेन विरि इति, पुनस्तथो- 

दत्य पुनविरीति द्वौ वर्णावुद्धत्य, शिरः स्वाहाकार: । अयमपि मायाद्यो विधेयः । 
केचित्तु ूर्वोक्तषड्विशाक्षरमन्त्रस्याऽऽदौ महागणापतिबीजषट्कं वेपरीत्येन 
योजयन्ति । श्रन्ये महागणपतिबीजषट्कं क्रमेणेव योजयन्ति । तेनाऽस्य मन्त्रस्य 
दवात्रिशदक्ष रत्व भवति । 
ज्ञारदातिलके-- 

गणकः स्याहपिव्छन्दो गायत्रं देवता मनोः । 

बिरिविघ्नेशवरः प्रोक्तो भजतां सुरपादपः ॥२३३॥ 


हृल्लेखा बीजं, स्वाहा शक्तिरिति, पदार्थादर्श एकोनविशत्यक्षरस्य 
मन्त्रस्य तु निच्‌च्छन्दः, अन्यत्पूर्ववत्‌ । 
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शारदातिलके-- 
अन्तःकरणकवेदेषु भूतपन्चविलोचने: । 
एवं विभक्तेमंन्त्राशर्मायाद्यै रङ्ग कल्पना ।।२३४॥ 
अन्तःकरणानि चत्वारि । 


सारसङ्ग्रहेऽपि = 


वेदवेदेषूपञ्चाणेः शरलो चनसंख्यकेः । 
विभक्तंर्मुलमन्त्राणेः षडङ्गानि मनोरथ ॥२३५।। 
मायाद्यानि विधेयानि जातियुक्तानि मन्त्रिणा । 


द्वितीयमन्त्रस्य तु षड्भिः पदेः षडङ्गानि । तृतीयस्य महागणपति- 
मन्त्रवत्‌ । 


शारदातिलके -- 
महागणपतेः प्रोक्ते स्थाने मन्त्री विचिन्तयेत्‌ । 


सिन्दूराभमिभाननं त्रिनयनं हस्तेषु पाशाङ्‌कुशौ, 
बिभ्राणं मधुमत्कपालमनिशं सार्धे्दुमौलि भजे । 
ृष्टचाऽऽदिलष्टतनुं ध्वजाग्रकरया पद्योह्लसद्धस्तया, 
तद्योन्याहितपारिमात्तवसुमत्पात्रोलसत्पुष्क रम्‌ ।।२३६।। 


वामोद्‌ ध्वकरमारभ्य दक्षाधःकरपर्यन्तं पाशादित्रयं, वामाधःकरं देव्या 
वराज़े, वामाङ्कनिविष्टाया देव्या दक्षिणकरेणा प्रियाइलेषः । वामाधःकरेण 
ध्वैजाग्र॑ स्पृशन्त्या वामदक्षिणयोः पद्ममित्यायुधध्यानम्‌ । पुष्करं शुण्डादण्डः । 
द्वितीयेऽपि मन्त्रे इदमेव ध्यानम्‌ । तृतीयमन्त्रे तु- 
बीजापूरगदे शरासनमरि मालां च वामेः* करे- 
दक्षै रुत्पलपाशमार्गणरदान्‌ रत्नाढयकुम्भं महत्‌ । 
सिन्दूरा रुणविग्रहञ्जियनो यो न्यस्तशुण्डो गण- 
स्तकरिङ्गाहितपाणिमम्बुजकरां पुष्टि वहन्‌ वोऽवतात्‌ ॥२३७।। 


परत्र वामाधःकरादि चाऽऽयुधध्यानम्‌ । कुम्भस्य सर्वोदु ध्वकरे युक्तत्वात्‌ । 


१. क, वाम । 
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.आरदातिलके-- 


पूर्वोक्ते पूजयेत्पीठे तीव्रादिनवशक्तिके । 
मूलेन मूत्ति सद्छुल्प्य वत्रा&वाह्या$चंयेद्विभुस्‌ ।।२३८॥ 


मिथुनावृत्तिराद्या स्यादामोदाद्येदिगम्बरेः । 
द्वितीया ङ्गँस्तृतीया स्याच्चतुर्थी मातृभिः स्मृता ॥२३६॥ 


पञ्चमी लोकपालेः स्यात्‌ षष्ठी वस्त्रादिभिः स्मृता । 


॥ ग्रथ प्रयोगः ॥। 


तत्र प्राम्वद्‌ योगपीठन्यासान्ते मूलेन प्राणामत्रयं कृत्वा, 'शिरसि-गणकाय 
ऋषये नमः, मुखे-गायत्राय छन्दसे नमः, हृदि- विरिविध्नेशवराय देवतायै 
नम? इति विन्यस्य इष्टसिद्धये विनियोगः | इति इताञ्जल स्वत्वा, पड्चभिहू दयं, 
पञ्चभिः शिरः, पञ्चभिः शिखा, पञ्चभिः कवचं, पन्चभिर्नेत्रे, ढ्वाम्यामखमिति 
विभक्तमन्त्रवरा: षडङ्गानि विन्यस्य, ध्यानादिपुष्पोपचारान्ते अन्तख्रिकोणे पूर्वोक्तः 
महागणपतिपूजो क्तमिथुनत्रयं, षट्कोणेष्दामोदादिषद्कमष्टदलकेसरेष्वङ्गषद्कं, 


दलेषु मातू लोकेशान्‌, तदख्ाणि चतुरख्रवीथीद्वये सम्पूज्य प्रागवच्छेषं समापयेदिति । 


क्ारदातिलके-- ( 
चतुल्लँक्षे जपेन्मन्त्रं तद्दशांशं हुतक्रिया । 
प्राकप्रोक्ते रष्टभिद्रेब्येस्िमध्वक्तः समीरिता ।।२४०।। 
इति सिद्धमनुमेन्त्री प्रफुल्लँः सरसीरुहैः । 
जुहुयाद्वशगाः स्वे तण्डुलैस्तिलमिश्चितेः ।।२४१॥ 
हत्वां श्रियमवाप्नोति मोदकं राज्यलोलितैः । 
हुत्वा विजयमाप्नोति पाथिवो युद्धभूमिषृ ॥२४२॥ 
मधुरश्रयेण हवनं वशं नयति पार्थिवान्‌ । 
भक्ष्यभोज्यादिक सर्व हुत्वाऽभीष्टानि साधयेत्‌ ॥२४३॥ 
ब्ारदातिलके — 
शक्तिरुद्धं निजं बीजं महागणपति वदेत्‌ । 
ङऽन्तमग्निवधूः प्रोक्तो मन्त्रोऽयं द्वादशाक्षरः ।।२४४।। 
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निजं बीजं गमिति, शक्तिरुद्धं भुवनेश्‍वरीबीजसम्पुटितं, महागणपति 
ङऽन्तं तेन महागणपतये इति, श्रग्निवधूः स्वाहाकारः । 


सारसङ्ग्रहेऽपि- 
शक्तिरुद्धा स्मृति: प्रोक्ता चन्द्रखण्डेन संयुता । 


महागणान्ते पतये स्वाहान्तो द्वादशाक्षरः ।। २४५।। 


स्मृतिर्गकारः, चन्द्रखण्डो बिन्दुः । 
शारदातिलके- 


गणकः स्याहृषिइ्छन्दो गायत्री निचुदादिका । 
उदिता देवता तन्त्रे नाम्ना शक्तिगणाधिपः ॥२४६॥ 


गं बीजं, स्वाहा शक्तिः । 
सारसङ्ग्रहे- 
एकेनैकेन चेकेन सप्तभिद्वितयेन च । 
समस्तेन च मन्त्राणार ङ्गक पिरिहोदिता ।।२४७॥ 
झारदातिलके- 
मुक्तागौरं मदगजमुखं चन्द्रचूड त्रिनेत्रं, 
हस्तैः स्वीयेदेधतमरविन्दाङ्‌कुशौ रत्नकुम्भम्‌ । 


प्रद्धुस्थाया: सरसिजरुचेः स्वध्वजालब्धिपाणे- 
देव्या योनौ विनिहितकर रत्नमौलिं भजामः ।।२४५॥ 


दक्षाधःकरमारम्य वामाधःकरपर्यंन्तं सरसिजादिध्यानम्‌ । 


सारसङ्ग्रह 
एवं सञ्चिन्त्य विधिवत्‌ साधकः सर्वसिद्धये । 
यजेत्‌ पूर्वोदिते पीठे विरिविघ्नेशवत्त्मेना ॥२४६॥ 
॥ ग्रथ प्रयोगः ॥ 
मूलेन प्राणायामत्रयं कृत्वा, 'शिरसि- गणकाय ऋषये नमः, मुखे 
निचुद्गायत्रीछन्दसे नमः, हृदये--श्रीशक्तिगणेशाय देवताये नम” इति 


१. क. चण्डचूड । 
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विन्यस्य मम सर्वाभीष्टसिद्धध्थे विनियोगः । इति क्कताञ्जलिरुक्वा, आद्यवर्णेन 
हृदयं, द्वितीयेन शिरः, तृतीयेन शिखा, ततः सप्तभिः कवचं, ततो द्वाभ्यां 
नेत्र, ततः समस्तमन्त्रेणाऽख्जमिति मूलमन्त्राणँः करषडङ्गन्यासं विधाय ध्यानादि | 
सवै विरिविन्ने शवत्‌ कुर्यादिति । तथा-- 


दशायुतं जपेन्‌ मन्त्रमेयुतं जुहुयात्ततः । 
अपू्पघु तसंयुक्तेन्विधिवत्‌ पूजितेऽनले ।॥२५०।। 


तप्पेणं माज्जेनं कृत्वा ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्ततः । 
एवं सिद्धमनुर्मन्त्री प्रयोगान्विधिवच्चरेत्‌ ॥२५.१॥ 


इक्षुखण्डैः कृतो होमो राज्यलक्ष्मीं प्रयच्छति । 
कदलैर्नारिकेलैशच होमो लोकवशङ्कूरः ।।२५२।। ` 
सपिषा जुहुयात्‌ सम्यग्धनधान्यादिसम्पदः । इति । 


` क्षारदातिलके-- 


शक्त्या रुद्ध निजं बीजं वशमानय ठद्वयम्‌ । 
ताराद्यो मनुराख्यातो रुद्रसंख्याक्षरान्वितः ।।२५३।। 


सारसङ्ग्रहेऽपि- 


प्रणवो मायया रुद्ध बीजं च वशमानय। 
उद्वयान्तो मनुः प्रोक्तः सम्यगेकादशाक्षरः ।।२५४। 


पूर्वोदितास्तु मुन्याद्या मन्त्रार्णेरङ्गकल्पनम्‌ । 
हृदयं प्रण वेनाऽथ शिरो मायापुटेन च ।' २५५।। 


स्वबीजेन शिखा प्रोक्ता वशं शब्देन चाऽऽनय । 
अनेन कवचं नेत्रं स्वाहाशब्देन मन्त्रिभिः ।।२५६।। 


समग्रेणाऽख्नमास्यातं सर्वागमविशारदैः । 
बन्धूकाभ त्रिनेत्रं शशधरमुकुटं भोगलोलं गणेश, 
नागास्यं धारयन्तं गुणसृणिवरदानिक्षुदण्डं कराग्रैः । 
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झुण्डासंस्पृष्टयोषामदनगृहममुं श्यामलाङ्गचा तयाऽपि, 
झ्लिष्टं लिङ्गस्पृशा तं? विधृतकमलया भावयेद्‌ देववन्द्यम्‌ ।।२५८॥। 
वामोद्‌ ध्वकरमारम्य वामाधःकरपर्येन्तमायुधध्यानम्‌ । 
पूर्वोक्तपीठे पूर्वोक्ता पूजा कार्या मनीषिणा । इति । 
अत्र प्रयोगः सुगमः । मुन्यादयस्तु द्वादशाक्षरोक्ताः । तथा 
लक्षत्रयं जपेन्मन्त्रमपूपे स्तद्दशांशतः ।।२५६॥ 
` घुताप्लुतँस्तु जुहुयात्तप्पंणादि ततश्चरेत्‌ । 
ततो निजगुरु नत्वा धनधान्येश्च तोषयेत्‌ ।।२६०॥ 
ततः काम्यप्रयोगांश्च तत्कल्पोक्तान्‌ प्रसाधयेत्‌ । 
स्वादुत्रयाप्लुतापूपेर्होमो राजवशङ्करः ॥२६१।। 
नारिकेलफलेहामो राज्यश्रीवृद्धिदः परः । 
त्रिस्वादुसंयुतैर्ल्लोणो होमः कान्तावशङ्करः ।।२६२।। इति । ' 
सारसङ्ग्रह | 
बिन्दुवामाक्ष्यरिनयुता स्मृतिर्मायासुमध्यगा । 
अक्षर: सिद्धिगणपः सर्व॑सिद्धिप्रदायकः ॥ २६३।।इति । 
स्मृतिग्गकारः, अग्नी रेफः, त्रामाक्षि ईकारः, बिन्दुरनुस्वारः, एतेः 
पिण्डितं बीज मायासुमध्यगा मायाबीजद्वयस्य मध्ये कुर्यात्‌ । तथा -- 
भागेवो$स्य मुनिः छन्दो विराड्‌ देवः समीरितः । 
शक्त्यादिगेणपस्तत्र देवदानववन्दितः ।।२६४।। 
षड्दीर्घभाजा बीजेन षडङ्गानि प्र कल्पयेत्‌ । 
गजेन्द्रवदनं साक्षाच्चलत्कणां सुचामरम्‌ ।।२६५।। 
हेमवर्ण चतुर्बाहु पाशाङ्कुशधरं विभुम्‌ । 
स्वदन्तं दक्षिणो हस्ते बीजपूरं च वामके ।।२६६।। 
पुष्करे मोदकं चेव धारयन्तममूं स्मरेत्‌ । 
बामोदु ध्वकरमारम्य वामाधःकरपरयेन्तमायुधध्यानम्‌ । 


पूर्वोक्ते पूजयेत्पीठे तीव्रादिनवशक्तिके । 
भ्रष्टपत्राम्बुजे देवं चतुरल्रत्रयावृते ।। २६६।। 


१. ख. लिगङस्पृशान्तं । 


सिहसिद्धान्तसिन्धो 
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प्रथमाङ्गावृतिः प्रोक्ता द्वितीया मातृभिः स्मृता । 
तृतीया लोकपालैः स्याद्‌ वजाद्येश्व चतुर्थ्यपि ।।२६८॥ 


॥ अथ प्रयोगः ॥ 
तत्र प्राम्वद्योगपीठन्यासान्ते मूलेन प्र एणायामत्रयं कृत्वा, शिरसि- अट 
भार्गवाय ऋषये नमः, मुखे -ॐ विराट्छन्दसे नमः, हृदये-3ॐ श्रीशक्तिगण- 
पतये देवतायै नम’ इति विन्यस्य, ग्रां ग्रीमित्यादि करषडङ्गन्यासं विधाय, 
च्थानादिमानसपूजान्ते प्रोक्त पूजाचत्रमदध,त्याऽर्घादिपुष्पोष चाराग्ते केसरेषु 
षडङ्गानि, दलेषु मातृ श्रतुरश्ने लोकपालांस्तदायुधानि च प्राग्वतु सम्पूज्य घूपादि 
पूर्ववत्‌ समापयेदिति । तथा 
लक्षमेकं जपेन्मन्त्रं हविष्याशी जितेन्द्रियः । 
तद्दशांशं प्रजुहुयादपूपैघु तसम्म्लुतैः ॥२६६॥। 
एवं सिद्धमनुमन्त्री काम्यकर्माणि साधयेत्‌ । 
अत्राईपि कलावेतच्चतुर्गूणं जपादिकं कार्य्यमिति । 


शुक्ले पक्षे चतुर्थ्या तु पूजयित्वा विनायकम्‌ । 
अपूपेगुंडसम्मिश्ैः पक्ताचेश्र घृतप्लुतैः ॥२७०॥ 
मरिचैर््ीरकँश्रै व सैन्धवेन विमिश्चितेः । 

देवस्य सन्निधौ मन्त्री जुहुया त्त्रिसहस्रकम्‌ ।।२७१॥ 
गद्यपद्यमयी वाणी सप्ाहाद्धवति धवम्‌ । 

चश्यार्थी मधुहोमेन राजानं वशमानयेत्‌ ।॥ २७२।। 
कन्यार्थी जुहुयाल्लाजैस्तन्नामपुटमन्त्रतः । 

एकां कन्यामथो सप्त भोजयैल्लभते वधूम्‌ ।।२७३॥ 
चन्द्रसूयंग्रहे प्राप्ते पलं तु कपिलाघृतम्‌ । 

कर्षमात्रं वचाचूणां मिश्चीकृत्याऽभिमन्त्रयेत्‌ ।। २७४।। 


पिबेत्तन्नियतो भूरवा देवताध्यानतत्परः । 
यावज्जीर्ण भवेत्तावन्नाऽइनीयात्किमपीह सः ॥।२७५।। 


सप्ताहाज्जायते शीघ्रमपरो वाक्‌पतिर्यथा । 
वन्ध्यर्तुस्नानदिवसे पूजयित्वा विनायकम्‌ ।॥२७६।। 


त्र [ १४९ 


निष्काद्वंपादमानेन हरिद्रां सेन्धवं वचाम्‌ । 

गोमूत्रकुडवे पिष्टं सहस्रमभिमन्त्रितम्‌ ।।२७७॥ 

वध्वः कन्या भक्ष्यभोज्येर्भोजयित्वा च तत्क्रमात्‌ । 

गुरवे दक्षिणां दत्वा पिबेन्नारी तदौषधम्‌ ।।२७५॥ 

ततः सा लभते पुत्रं सव्वंलक्षणसं युतम्‌ । 

आयुष्मन्तं सुरूपं च बुद्धिमन्तं श्रिया युतम्‌ ।। २७९) ।इति। 


चन्द्रसुयंग्रहेत्या दिनैतढुक्तम्भवति- चन्द्रग्रहे सूय्यंग्रहे वा कषंमात्रमति शुक्ष्णं 
बचाचर्ण पलमात्रेण कपिलागोघुतेन मिश्रीकृत्य, मूलमन्त्रेणाष्ष्रोत्तरसहखवार- 
मभिमन्त्र्य, तत्सप्तधा विभज्यैक भागं देवताध्यानपूरवेकं तदानीं पिबेत्‌ । उव्वेरितं 
गगषट्क॑ प्रत्यहमेकैक भागं 'प्रतिप्रातर्देवता ध्यानपुर्वक दिनषट्क पिबेदेवं कृते 


प्रोक्तसिद्धिर्भवति । 
बन्ध्येत्यादिनैतदुक्तम्भवति ~ निष्कमात्रं हरिद्रा, निष्कारद्धं सेन्चवं, निष्क- 
चतुर्थाशं वचाचर्णा, एतत्त्रयं ख्लक्ष्णं पेधितं कुडवमात्रण गामूत्रण मिश्रीकृत्य, 
रोक्तसंख्ययाऽभिमन्त्य प्रोक्तविधिना पीतमुक्तफलदं भवति । तथा 
सारपङ्ग्रहे-- 
ताराद्यः पूरवमन्त्रो$सो चतुवंणं: प्रकीत्तित: ।इति। 
श्रसौ पूर्वोक्तः शक्तिगणपतिमन्त्रश्चेत्प्रणवाद्यः स्यात्तदा चतुरक्षरमन्त्रो 
भवति । तथा 
ऋषिः शुक्रो निगदितश्छन्दो गायत्रमुच्यते ॥२८०॥ 
देवता शक्तिगणपः सर्वसिद्धिङ्कुरः पर; । 
पूर्ववच्च षडङ्गानि कुर्याहेशिकसत्तम: ॥२८१॥ 
हेमाभं हेमवस्त्रं बृहदुदरतन्‌ं चारुबाहुं त्रिनेत्रं, 
दोभिः पाशाक्षसूत्रं निजरदनसृरी मोदकं पुष्करेण । 


बिभ्राणां हेमभषं तरुणतरणिरुक्चारुशक्त्या समेतं, 
विघ्नेशं विश्ववन्द्यं त्रिभुवनशरशां चिन्तये श्रीगणेशम ।।२८२॥ 


१. स. प्रातः प्रात० । 


_ (सहसिद्धान्तसिन्धौ 


दक्षोद्‌ं ध्वकरमारभ्य वामोडु ध्वकरपर्यन्तमायुधध्यानम्‌ । तथा -- 


ततः पूर्वोदिते पीठे देवमावाह्य पूजयेत्‌ । 
प्रथम।वृति रङ्गैः स्याढकतुण्डा दिभिस्ततः ॥२८३॥ 


तृतीया मातृभिः प्रोक्ता लोकपालंस्ततो बहिः । 
तदायुधैः पञ्चमी स्यादेवं सम्पूजयेत्‌ क्रमात्‌ ॥२८४॥ 


_॥ अथ प्रयोगः ॥ 


तत्र प्राग्वद्योगपीठन्यासा न्ते 'शिरसि- ॐ शुक्राय ऋषये नमः, मुखे ॐ 
मायत्राय छः्दसे नमः, हृदये- शक्तिगणपतये देवतायै नम' इति विन्यस्य, ग्रां 
ग्रीमित्यादिना करषडङ्गन्यासं विधाय, ध्यानादिमानसपू जान्ते प्रोक्तत्र्यक्षरमन्त्रवत्‌ 
वूजाचक्रमुद्धत्याडर्घादिपुष्पोपचारान्ते केसरेषु- षडङ्गानि, दलेषु-- वक्रतुण्डादीन्‌, 
दलाग्रेषु - मातू,:, चतुरस्र लोकपालांस्तदायुधानि सम्पूज्य प्राग्वच्छेषं समापयेदिति । 
तथा 


लक्षत्रयं जपेन्मन्त्रं तहृशांशं समाहितः । 

जुहुयाद्‌ घृत संयुक्तं स्तिले मैन्त्रविदुत्तम: ।।२८५।। 

त्प्पणादि ततः कुर्यादेवं सिद्धो भवेन्मनुः । 

- कलाबेष एव जपो ज्ञेयः । 

काम्यकं ततः कुर्याद्वेशिको यतमानसः ॥२८६॥ 

गज्याक्त्जुहुया न्नित्यमन्नवात्‌ वत्सराद्भवेत्‌ । 

पायसान्नेन महतीं श्रियमाप्नोति मानवः ॥२८७।। इति । 
सारसङ्ग्रह 

वदेत्सौम्यं चतुर्थ्यन्तं महागणपति तथा । 

बरान्ते वरदं प्रोवत्वा वदेत्‌ स्वेजनं ततः ।।२८५।। 

मे वशं च समाभाष्य वदेदानय ठद्वयम्‌ । 


लक्ष्मीगणेशबीजाद्य एकोनत्रिशदक्षरः ।।२८९॥॥ 
लक्ष्मी गणेशमन्त्रोऽयं स॒व्वंसम्पत्प्रदायकः । 


तथा चतुर्थ्यन्तं सौम्याय महागणपतये इति, ठद्वयं स्वाहा । सक्ष्मीबीजं 
श्रीं, गणेशबीज गं एतदाद्यः । तथा 


wa 


मश कर 


विशस्तरङ्गः [ १६१ 
अन्तर्य्यामी मुनिः प्रोक्तो गायत्री निचुदन्विता । 
छन्दो लक्ष्मीगरोशोऽत्र देवता समुदाहृता ।।२९०॥ 


षड्दींयृक्तेनाऽऽद्येन द्वितीयेन च तद्वता । 
षडङ्गानि विधेयानि जातियुक्तानि मन्त्रिणा ।।२६१। 


हेमाभ; पीतवस्त्रः करतलकमलैस्सन्दधच्च क्रश द्वौ - 
दन्ताभीती च नासाधृतकनकघटः पद्मसंस्थखनिनत्रः । 
वामाङ्का शिष्टलक्ष्म्या विधुतकमलया प्रोङ्सदृक्षदोष्णाऽऽ- 
क्लिष्टः सौवरांकान्त्या गणप इह महाश्रीकरो वः श्रियेऽस्तु ।।२६२॥ 


दक्षिणोर्द्‌ ध्वकरमारम्य दक्षिणाधःकरपर्यन्तमायुधध्यानस्‌ । नासा 
शुण्डादण्डः । 
प्राकप्रोक्ते पूजयेत्‌ पीठे तीव्रादिनवशक्तिके । 
प्रष्टपत्राम्बुजद्वन्द्ै कशिकाकेस रोजवले ।।२९३॥ 


चतुर्द्वारसमायुक्तचतुरस्रत्रयावृते । 
मूलेन मूर्ति सङ्कुल्प्य तस्यामावाह्य पूजयेत्‌ ॥२६४॥ 


प्रथमावृतिरङ्गैः स्याहक्रतुण्डादिभिः परा । 
अशिमा महिमा चेव लघिमा गरिमा तथा ॥२६५॥ 


ईशित्वं च वशित्वं च प्राकाम्यं प्राप्तिरेव च । 
एताः समच्चंयेत्‌ सम्यक्‌ तृतीयावरणो क्रमात्‌ ।।२९६। 


ततस्तु मातरः पूज्या लोकेशास्तदनन्तरम्‌ । 
तदायुधानि तद्वच्च भक्तियुक्तः समच्चंयेद्‌ ॥२६७॥ इति । 


॥ श्रथ प्रयोगः ॥ 


तत्र प्रातरुत्थानादियोगपीठन्याशान्ते मूलेन प्राणायामत्रयं कृत्वा, 'शिरसि- 
अन्तर्यामिने ऋषये नमः, मुखे=निचुद्गायत्रीछन्दसे नमः, हृदये श्रीलक्ष्मी- 
गणेशाय देवतायै नम' इति विग्यस्य, 'ॐ श्राँ गाँ हृदयाय नमः, ॐ श्रीं गों 
शिरसे स्वाहा, ॐ श्रूं गं शिखायै वषट्‌, ॐ श्रे गें कवचाय हुं, ॐ श्रौं गौं नेत्राय 
बौषट्‌, ॐ श्रः गः ग्रख्नाय फट्‌' इति करषडङ्गन्यासं विधाय, ध्यानादिमानस- 
पूजान्ते प्रोक्तमर्चायन्त्रमुद्ध त्या$त्रेस्थापनादिपुष्पोपचा रान्ते प्रथमाष्टदलकेसरेषु 
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प्राग्वत्‌ षडङ्गानि सम्पूज्य, दलाष्टके एकाक्षरपूजोक्तान्‌ वक्रतुण्डादिकान्‌ सम्पूज्य, 
हितीयाष्टदलेषृ देवाग्रदलमारभ्य- '3# अशिमासिद्धय नमः, उप महिमासिद्धचं 
नमः, ॐ लघिमासिद्धयं नमः, ३» गरिमासिद्धयं नमः, & ईशित्वसिद्धघं नमः, 
ॐ वशित्वसिंद्धय नमः, ॐ प्राकाम्यसिद्धयै नमः, ३ॐ प्राप्तिसिद्धघ नम' इति | 
प्रादक्षिण्येन सम्पूज्य, दलाग्रेषु ब्राहम्यादिकाः प्राग्वत्सम्पूज्य, चतुरस्रवीथिद्वये | 
लोकपालांश्च तदायुधानि च सम्पूज्य धूपदीपादिकं सब्ब पूर्ववत्‌ समापयेदिति । | 


७ 


तथा-- लक्षमेकं जपेन्मन्त्रं दीक्षितो विजितेन्द्रियः । 
दशांशं जुहुयाद्विल्वसमिधो मधुराप्लुताः ।।२६५॥। 


तप्पेणादि ततः कुर्यात्‌ पूर्वोक्तविधिना प्रिये । 
एवं सिद्धमनुरम्मन्त्री साधयेदिष्टमात्मनः ।॥२९९॥) 


हुनेच्चतुःसहस्राणि श्रीफलैम्मंधुराप्लुतः । 
महालक्ष्मीकरो होमः पुत्रमित्रकलत्रदः ।।३००॥ 


शुद्धतोयेन सन्तप्यं चत्वारिशच्चतु.शतम्‌ । 
चत्वारिशदििनान्मन्त्री वाञ्छितां लभते श्रियम्‌ ।।३०१॥ 


झारदातिलके- 


संवर्तको नेत्रयुतः पार्श्वो वह्णघासनस्थितः । 
प्रसादनाय हुन्मन्त्रः स्वबीजाद्यो दशाक्षरः ॥३०२॥ 


संवर्तकः क्षकारः, नेत्रमिकारः, तद्युक्तं तेन क्षि इति, पाइवे: पकारः, 
बह्लघासनस्थितः रेफस्थितः, तेन प्र इति, प्रसादनायेति स्वरूपम्‌, हून्मन्त्रः, 
स्वबीजाद्यः गमिति, बीजाद्यः श्रौबीजाद्य इति केचिदिति पदार्थादर्शे । 


सारसड्ग्रहेऽपि- 
खान्तो बिन्दुसमायुक्तः क्षकारोऽक्षिसमन्वितः । 


लोहितो रेफसंयुक्तः पार्श्वो' वहिनसमन्वितः ॥३०३॥ ` 
सादनाय हृदन्तोऽयं मन्त्रः पड्क्त्यक्षरो मतः । 
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शारदातिलके- 


गणको मुनिरस्य स्याद्विराट्‌ छन्द उदाहूतम्‌ । 
्िप्रप्रसादनो विघ्नो देवताऽस्य समीरिता ॥।३०४।। 


गं बीजं श्रायेति शक्तिरिति पदार्थादर्े । तथा-- 
दीघंयुक्तेन बीजेन षडङ्गानि प्रकल्पयेत्‌ । 
पाशाङकुशौ कल्पलतां विषाणं दधत्‌ स्वशुण्डाहितबीजपूरः । 
रक्तखिनेत्रस्तरुणोन्दुमौलिर्हारोज्ञ्वलो हस्तिमुखोऽवताद्ठः ।।३०५॥ 


बामोद्‌ं ध्वकरमारभ्य वामाधःक रपर्येन्तमायुधध्यानम्‌ । 


एकाक्षरोदिते पीठे वक्ष्यमाणेन वर्त्मना । 
पुजयेदु गन्धपृष्पाद्यंधूंपर्दीपेगेंजाननमु ।।३०६॥ 


अङ्गानि पूर्वमभ्यच्ये विध्नानष्टौ यजेत्ततः । 
विध्नविनायक शूरं वीरं वरदसंज्ञकमु ।।३०७॥। 


इभवकत्रं चेकरदं लम्बोदरमनन्तरम्‌ । 
पत्राग्रेषवच्चयेत्‌ पश्चाद्‌ ब्राहभ्याद्यास्तदनन्तरम्‌ ।।३०८॥ 
लोकपालांस्तदस्जाणि विघ्रपूजा समीरिता । 


॥ ग्रथ प्रयोगः ॥ 


प्रातरुत्थानादियोगपीठन्यासान्ते मूलेन प्राणायामत्रयं कृत्वा, 'शिरसि-- 
गणकाय ऋषये नमः, मुखे-विराट्छन्दसे नमः, हूदये- श्रीक्षिप्रप्रसादनाये 
देवतायै नमः इति विन्यस्य, . 'गां गीमि'त्यादिना करषडङ्गन्यासं विधाय, 
ध्यानादिमानसपूजान्ते चतुर्दा रयुक्तचतुरस्रत्रयवीतमष्टदलकमलमर्च्चापीठं निर्म्माया- 
ऽ्घादिपुष्पोपचारान्ते केसरेषु षडङ्गानि सम्पूज्याऽष्टदलेषु देवाग्रादिप्रादक्षिण्येन 
1३ॐ विघ्नाय नमः, ॐ विनायकाय नमः, ॐ शूराय नमः, ॐ वीराय नमः, 
ॐ वरदाय नमः, 3ॐ इभवक्त्राय नमः, ॐ एकदन्ताय नमः, 3 लम्बोदराय 
नमः' इति सम्पूज्य, दलाग्रेषु मातृ श्रतुरत्न लोकपालांस्तदख्रारि च सम्पूज्य 
प्राग्वच्छेषं समापयेत्‌ । 


१६४ ] सिहसिद्धान्तसिन्थो 


शारदातिलके -- 


लक्षं जपेज्जपस्यान्ते जुहुयादयुतं तिले: । 


मधुरत्रितयेर्द्रव्येरथवाञ्ष्रभिरीरिते: ।।३०६॥ 
सारसङ्ग्रहेषपि-- 


लक्षमेकं जपेन्मन्त्रं तदन्ते तद्दशांशतः । 
त्रिस्वाद्वक्त स्तिलँहोम कुर्यात्‌ पूर्वोदिताष्टभिः ।।३१०॥ 


रव्या तप्पेणादीनि ततः पूर्ववदाचरेत्‌ । 
एवं सिद्धे मनौ मन्त्री कुर्यात्‌ कामानशेषतः ।।३ ११।। 


शर्कराघृतयुक्तन हविषा जुहुयात्‌ सुधीः । 
लक्ष्मीवान्‌ केवलाज्येन होमो लोकवशीकरः ।।३१२।। 


झारदातिलकेऽपि — 


आज्यान्नेर्जुहुयात्ित्यमन्नवान्‌ वत्सरा द्भवेत्‌ । 
पायसान्नेन महतीं श्रियमाप्नोति मानवः ॥३१३।। 


श्राज्यहोमेन वशयेत्‌ प्राशिनः सकलान्‌ सुधीः । 
नारिकेरफलं पक्वे लोष्ठवं चर्मंसमन्वितम्‌ ॥ ३ १४॥ 


जुहुयात्‌ प्रत्यहं मन्त्री मण्डलात्‌ सिद्धिमाप्नुयात्‌ । 
जुहुयादष्टभिद्रेव्येम्मंधुरत्रयसंयुतेः ॥३१५॥ | 
वशयेत्‌ पाथिवान्‌ सर्वास्तत्पत्नीविधिनाऽमुना । 


सारसङ्ग्रह 


सलाजकेः सक्तृभिश्च पृथुकेर्वाञ्छिताप्तये । 
होमो भवेदष्टभिश्च द्रव्यैस््िमधुरान्वितैः ॥३१६॥ 


हुनेत्ततश्च वशयेद्राज्ञस्तत्प्रमदा ग्रपि । 
चतुश्चत्वारिशदाढच' चतुःशतमतर्द्रितः ॥ ३१७1) 


प्रातः प्रातस्तु सतिलेविघ्नेशस्य च मस्तके । 
तप्पंयेच्छीसमृद्धिश्च भवेत्तस्य न संशयः ।।३१८।। 
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पूर्वोदितं गणेशानमायान्तं रविबिम्बत; । 
सोपानेना5ब्जसंस्थं तं चिन्तयित्वा तु तर्प्पयेत्‌ ।।३१९।। 
पुर्वमन्त्रप्रयोगांश्च कुर्य्यादत्राऽपि साधकः । इति । 


पूरवमन्त्रोक्तान्‌ ्रक्षरमन्त्रोक्तान्‌ । 
शारदातिलके-- 


पञ्चान्तको बिन्दुयुतो वामकर्णेविभूषित: । 
तारादिहृदयान्तोऽयं हेरम्बमनुरीरितः ।।३२०।। 
चतुवेर्णात्मको नू णां चतुव्वेग्गै फलप्रदः । 


पन्चान्तको गकारः, वामकणाँ ऊकार: । 
सारसङग्रहेऽपि -- 


बिन्द्र्घीशयुतः शाङ्गी ताराद्यो नमसा युतः । 
चतुवेर्णो मनुः प्रोक्तो हेरम्बस्य महात्मनः ॥३२१॥ 


शार्ङ्गी गकारः, श्र्घीशः षष्ठस्वरः। 


मुनिगेणक श्राख्यातो गायत्री छन्द ईरितम्‌ । 
पश्चवक्त्रोष्स्य हेरम्बो देवता सिंहवाहनः ॥। ३२२।। 


गकारो बीजं, बिन्दुः शक्तिरिति पदार्थादर्शे । 


सारसङ्ग्रहे- 


मुक्ताविद्युत्‌पयोदामृतघुसृणनिभेः पन्च भिर्नागवक्त्रे- 

हेरम्बो भावनीयः शशधरमुकुटो हृप्तसहाधिरूढ: । 
हस्तेब्बिश्रत्त्रिशूलाङकुशकजपवटीमुदृग रात्‌ पु स्कपालं, 

टङ्काङ्क मोदकं स्याद्रदलसदभये दानमर्क्कोघदीप्तिः ॥३२३॥ 


अधःस्थदक्षवामयोर्वराभये, तदुपरि मोदकरदौ, तदुपरि परशुकपाले, 
तदूपरि ग्रक्षमालामुद्गरौ, तदुपरि श्रङकुशत्रिशूले । 
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शारदातिलके5पि-- 


मुक्ताकाश्वननीलकुन्दघुसृरा च्छायैख्िनेत्रान्वितै- 
र्नागास्येहेरिवाहूनं शशिधरं हैरम्त्रमक्क प्रभम्‌ । 

हृप्त १ दानमंभीतिमोदकरदान्‌ टङ्कं शिरोऽक्षात्मिकां, 
मालां मुद्गरमडकुशत्रिशिखिक दोभिदेधानं भजे ।।३२४। 


तीब्रादिपूजिते पीठे देवं हेरम्बमच्चंयेत्‌ । 

प्रणवः कवचदवन्द्रं महासिहाय गां ततः ॥३२५॥ 

हेरम्बेति ततः पश्चादासनाय हृदाऽन्वितः। 

ग्रयमासनमन्त्रः स्यात्प्रदद्यादमुनाऽऽसनम्‌ ।। ३२७।। 
सारसङग्रहेऽपि 

ध्र.वान्ते हुंढयं प्रोक्त्वा महासिंहं च ङेयुतम्‌ । 

गां च हेरम्बशब्दः स्यादासनाय नमोऽन्ततः ।।३२७॥ 


आसनाख्यो मनुः प्रोक्तो दत्वाऽनेनाऽऽसनं विभोः । 
ध्र वयुक्तेन बीजेन कुर्यानमूत्तिप्रकल्पनम्‌ ॥३२५॥ 


तस्यामावाह्य विघ्नेशं यजेदावरणान्वितम्‌ । 
आदावङ्गानि सम्पूज्य लोकपालान्‌ यजेद्‌ बुधः ॥३२६।। 
तेषामख्नाणि तद्वाह्ये हेरम्बार्चा समीरिता । 


॥ ग्रथ प्रयोगः ॥ 


तत्र॒ प्राग्वद्योगपीठन्यासान्ते 'शिरसि-- 5 गणकाय ऋषये नमः, 
मुखे - गायत्रीछन्दसे नमः, हृदये--% श्रीहेरम्बाय देवताये नम” इति विन्यस्य, 
गां गीमि'त्यादिना करषडङ्गन्यासं विधाय, ध्यानादिमानसपूजान्ते प्रोक्तमष्टदल- ` 
कमलं कृत्वाऽर्चादियोगपीठनवशक्तिपू जन्ते {ॐ हुं हूं सिंहाय हेरम्बासनाय नम 
इत्यासनं सम्पूज्य, 'ॐ गं गणपतिमूत्ति कल्पयामी'ति तत्र मूत्ति परिकल्प्या- 
ऽऽवाहनादिपुष्पोपचारान्ते केसरेषु षडङ्गानि सम्पूज्य लोकेशादि प्राग्वत्‌ 
समापयेदिति । 


. ख. दस्त । 
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झारदातिलके 
लक्षत्रयं जपेन्मन्त्रं दशांशं जुहुयात्तिलैः । 
` सारसङ््रहेऽपि 

लक्षत्रयं जपित्वाऽन्ते तिलेहु त्वा दशांशतः । 
मधुरत्रयसंयुक्तैस्तप्पेणादि समाचरेत्‌ ॥।३३०॥ 
एवं सिद्धमनुर्म्मन्त्री प्रयोगानाचरेत्ततः । 

श्रत्राऽयमेव कलियुगजपः । 
मोदकजुहुयात्‌ षष्टयामष्टम्यां कृशरेस्तथा ।।३३१॥ 
चतुदेशी दिनेऽपूपे जुहुयाद्वा ञ्न्िता पतये । 
एभिद्रेब्ये: प्र जुहुयान्मन्त्री पर्व्वदिनेष्वपि ॥३३२॥ 
साधयेत्‌ सकलान्‌ कामानयत्नेनंव साधकः । 

सारसङ्ग्रहे- 

श्रथ यन्त्रं प्रवक्ष्यामि हेरम्बस्य गणोशितुः ।।३३३॥ 

भूज पद्म लिखेत्तद्‌ गजमदघुसृणंम्मं ध्यबीजाढयसाध्यं, 
किञ्जल्केष्व ङ्गमन्त्रान्वसुदलविवरे सप्तधारां विभज्य । 

मालाणु शिष्टपत्रे विलिखतु षडपि प्रान्तगानेव वर्णान्‌, 
शक्त्यावीतं सकारावृतमपि तदनु इवेतसुत्रावृतं स्यात्‌ ॥३३४।॥ 

लोहैः सवेष्ट्य यन्त्रं त्रिभिरपि विधृतं बाहुनाऽभीष्टदं स्यात्‌ । इति । 

श्रालामन्त्रस्तु शारदातिलके-- 
® शक्त्यङकुशध्र्‌ वान्ते स्यात स्वबीजं हृदयं ततः। 

सर्वविघ्नाधिपायाऽन्ते ङेऽन्तं सर्वार्थसिद्धिदस्‌ ।।३३५।। 
प्रवदेत्‌ स्वंदुःखप्रशमनायपदं ततः । 
एह्येहि भगवन्‌ सर्वं खादय-स्तम्भयद्वयस्‌ ॥३३६॥ 


भुवनेशी स्वबीजे गां नतिः? पावकवल्लभा । 
पुनरङकुशमायान्तः पञ्चपञ्चाशदक्षरः ॥। ३३७ 
मायामन्त्रोऽयममुना प्रयोगान्साधयेत्‌ सुधीः । 


१. ख. दृतिः । 
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यन्त्रनिर्स्माणप्रकारस्तु ~ भूज॑पत्रे गजमदसहितकुङ्कुमेना5घ्टदलपदा 
विरच्य, तन्मध्ये हेरम्बबीजं विलिख्य, तस्य बिन्दुस्थाने श्रमुकस्य, ऊक्रारस्थाने 
अमुकं, मध्ये वशं कुरु कुरु इत्यादि स्वेष्टं कमंपदं लिखेदित्येवं साधकसाध्यः 
कर्माण्यालिख्य, तत्केसरेषु षडङ्गमन्त्रान्‌ यथास्थानमालिख्याऽष्टसु पत्रेषु पूर्व्वा- 
दिप्रादक्षिण्येन “हीं कों ऊं गं नमः स, द्वितीयदले | 'व्वे' विल्लाधिपाय स, 
तृतीयदले वार्थेसिद्धिदाय स, चतुर्थदले 'वे\ दुखःप्रशमना' पञ्चमे दले य एह्येहि 
भगवन्‌, षष्ठदले`] सर्वान्‌ खादय स्तम्भ, सप्तमे दले य स्तम्भय ह्लीं गं गां, 
अष्टमदले नमः स्वाहा क्रों हीं” इति विलिख्य, पद्माद्ृहिवृ तत्रयं कृत्वा, वीथीढयं 
निष्पाद्य, तत्र प्रथमवीथ्यां स्वाग्रमारम्य प्रादक्षिण्येन निरन्तरं शक्तिबोजेरा'वेष्ट्य, 
द्वितीयवीथ्यां तथेव सविन्दुकसकारेणाऽऽवेष्टथ, गुडिकी कृत्य", ३वेतसूत्रेण संवेष्ट्य, 
पुनः सवणा रजतता स्रैरग्निसम्बन्धम वुरवेन्नाऽऽवेष्टय, यथाविधि धृतमुक्तफलदं भव- 
तीति । श्रत्र यन्त्रलिखितमालामन्त्रस्य पूजाजपादिकं सर्व हेरम्बमन्त्रवत्‌ कार्य्यम्‌ । 
अमितं छन्द इति विशेषः । 
तारं खद्गीश्वरः कर्मो निःस्वरो णान्त ईरितः । 
भुवे नतिः सप्तवणाः सुब्रह्मण्यात्मको मनुः ।।३३८।। 
तारं प्रणवः, खड्गीश्वरो वकार श्रन्तस्थः, कमेः चकारः, शान्तः 
तकारः, निःस्वरः स्वरहीनो व्यञ्जनमिति यावत्‌; अुवे* स्वरूपम्‌, अत्र सन्धौ 
तकारे दकार इति ज्ञेयः । तदुक्तम्‌ 
प्रधोगसारे- 
वंचद्मुवे नमो मन्त्रः ुब्रह्मण्यादिदेवतः* । इति । 


सारसङ्ग्रहे तु- प्रणवः पतृतीयश्चे'ति वकार उक्तः । 


प्रयोगसारे -- 
प्रशस्तः प्रणवाद्यन्तः शक्तिपूव परे जगुः ॥३३६।॥। 


~ एवं त्रिविधोऽयं मन्त्रो ज्ञेयः । 
सारसङ्प्रहे- 
ऋषिरग्नि: समाख्यातो गायत्री छन्द उच्यते । 
ुब्रह्मण्योऽस्य मन्त्रस्य देवता परिकीतित: ।।३४०॥ 


ट. क. घे । २. कोष्टकाम्त्गतोंशो नास्ति ख. पुस्तके । ३. ख. गुलिकीकृत्य । 
४. ख, । ५. क. ०देवत व । 
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शारदातिलके -- ~ 
बह्मिबीजेन षड्दीघंयुक्तेनाऽङ्गक्रिया मता । 
सिन्दूरारुणकान्तिमिन्दुवदनं केयूरहारादिभि- 
दिव्येराभरणीविभूषिततनु' स्वर्गस्य सौख्यप्रदस्‌ । 
अ्रम्भोजाभयशक्तिकुक्कुटधरं रक्ताङ्करागांशुक, 
ुब्रह्मण्यमुपास्महे प्रणमतां भीतिप्रणाशोद्तम्‌ ।।३४१।। 
सारसङ्ग्रहेऽपि- 
पायाद्रोऽर्णविग्रहः शशिमुखः सम्यग्दधानो भुजैः, 
पद्म भीतिहरं रिपुक्षयकरीं शक्ति शुभं कुक्कुटम्‌ । 
रक्तालेपनवस्नदामरुचिरो नानाविभूषान्वितः, 
सुब्रह्मण्यगणाधिपः शुभकरो भक्ताघविध्वंसकः ।।३४२॥ 
दक्षाधःकरयोराद्ये तदाउद्य दु ध्वयो रन्ये इत्यायुधध्यानम्‌ । 


बहन्यन्ते पूजिते पीठे पूर्वोक्ते पूजयेद्विभुम्‌ । 
उक्तोपचारसहितं विधिना भक्तवत्सलम्‌ ॥४४३॥ 


वहनचन्ते इत्यनेन सत्वादिपूजानिषेधः प्रतीयते अअन्यथो क्तिवेयथ्यंप्रस ङ्गाच्न । 
अ्द्भान्यादौ समभ्यच्यं केसरेषु यथा पुरा । 
पूर्वादिदलमध्ये तु यजेदष्टाविमान्क्रमात्‌ ।। ३४४।। 
स्यातां जयन्ताग्निवेशौ कृत्तिकापुत्रकस्तथा । 
स्तो भूतपतिसेनाःयौ' गुहाख्यो हेमशूलकः ॥३४५॥ 
विशालाक्षश्च सम्प्रोक्ताः शूलशक्तिकरा इमे । 


दलाग्रेषु च पूर्वादि यजेदेताननन्तरम्‌ ।।३४६।। 


देवसेनापतिं शक्ति विघ्नं कुक्कुटमेव च | 
मेधां मयूरं वजन च द्विपं लोकेशवरानतः ।।३४७।। 
वज्रादीनि ततो बाह्ये देवमित्थं प्रपूजयेदिति । 


Ne 


१, क. ०सोनान्यौ । 
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॥ अथ प्रयोग: ॥ 


तत्र प्रातरुत्थानादियोगपीठन्यासान्ते 'शिरसि-3ॐ ग्रग्नये ऋषये नमः, 
मुखे-गायत्रीछन्दसे नमः, हृदि-सुन्रह्मण्याय देवतायै नम” इति विन्यस्य, 'गां 
गीमि'त्यादिना करषडङ्गन्यासं विधाय, ध्यानादिमानसपूजान्ते प्रागुक्तमर्चापीठ- 
मुदधृत्याऽ्धादिपुष्पोप चारात प्राग्वस्केसरेष्‌ षडङ्गानि ॥म्पूज्याऽष्टदलेषु देवाग्रमा रम्य 
“3 जयन्ताय नमः, ३ अग्निवेशाय नमः, ३% कृत्तिकापुत्राय नमः, 3ॐ भूतपतये 
नमः, ॐ सेनान्ये नमः, ॐ गुहाय नमः, ॐ हेमशूलाय नमः, ३४ विशालाक्षाय 
नमः, ततोऽष्टदलेषु देवाग्रमारम्य “ॐ सेनापतये नमः, ३ॐ शक्तये नमः, ॐ 
विज्लाय नमः, 39 कुक्कुटाय नमः, ॐ मेधायै नमः, ॐ मयुराय नमः, ॐ वज्त्राय 
नमः, ॐ द्विपाय नम' इति सम्पूज्य लोकेशार्चादि सवं प्राग्वत्समापयेत्‌ । तथा 


लक्षमेकं जपेन्मन्त्रं सपिषा वा पयोऽन्धसा । 
अयुतं जुहुयान्मन्त्री तप्पयेदु द्विजपुञ्गवान्‌ ।॥।३४८॥। 
एवं सिद्धे मनौ मन्त्री कुर्यात्‌ कामान्यथेप्सितान्‌ । 


श्रयं जपः कृतयुगपरः, कलावेच्चतुरग्गुरामिति । 
पष्ठीदिने सुमधुर भंक्ष्यभोज्येः प्रतोषयेत्‌ ।।३४६।। 
देवं देवधिया सम्यगच्चेयेद्‌ ब्रह्मचारिणः । 
सुब्रह्मण्यमनोः सम्यगुपास्ति ये प्रकुव्वेते ।।३५०॥ 


लक्ष्मीमायुश्च तेजश्च पुत्रपौत्रान्यशः पशून्‌ । 
ऐहिकामुष्मिकानु भोगांह्लभते नाऽत्र संशयः ।।३५१।॥ 


सारसङग्रहे- 
वक्रडुण्डगणोशस्य मनु वक्ष्ये यथाविधि । 
सवेपापक्षयकरं सव्वेसौभाग्यदायकम्‌ ।॥।३५२॥ 


राजवश्यकरं पुंसां वन्ध्यानां पुत्रदायकम्‌ । 
अमृतं चतुरास्यार्निकामिकाश्चोत्रविन्दुयुक्‌ ॥३५३।) 


टतृतीयोऽतन्तयुक्तः पवनः कवचं तथा । 
षडक्षरोऽयमादिष्टो भजतां कामदो मणिः ॥३५४॥ 


अमृतं वकारः, चतुरास्यः ककारः, श्रग्नी रेफः तयोर्योगे क, कामिका 
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तकारः, श्रोत्रं उकारः, बिन्दुरनुस्वारः, तेषामेक्येन तु, टतृतीयो डकारः, अनन्त 
आकारस्तेन युक्त: डा इति, पवनः यकारः, कवचं हुँ। अत्र केचिद्‌ दीर्घं कवचं 
वदन्ति । तथोक्तम्‌ 
वक्रतुण्डकल्पे -- 

प्रादुबंभूव मनसि मन्त्रराजः षडक्षरः । 

तप्तचामीकरप्रख्यो वक्रतुण्डाय हुमिति ॥३५५॥ 
गणेशवरपरामश्ञिन्यामपि- 

वक्रतुण्डाय कवचं दीघंमेष षडक्षरः । इति । 

अत्र यथागुरूपदेशं जपो विधेयः | तथा-- , 

भागेवो मुनिराख्यातरछन्दोऽनुष्टुबुदाहृतम्‌ ॥।३५६।१ 

देवता वक्रतुण्डोऽस्य सुरासुरनमस्कृतः । 

विधाय मूलमन्त्रेण करशुद्धि जितेन्द्रियः ।। ३५७॥ 

'षड्भि्ेन्त्रगतैर्व्ेः षडङ्गानि प्रकल्पयेत्‌ । 

भ्रूमध्यकण्ठहूदयनाभ्यन्ध्वाधारके क्रमात्‌ ।।३५५८॥ 

चडक्षराण्यणोर्न्यस्येत्‌ सर्वेण व्यापकन्ततः । 

विधाय देवं हृदये ध्यायेदेकाग्रचेतसा ॥।३५६।। 

रम्यो द्िन्नारुणततरमणिब्रातसंशोभिकान्ति, 

सम्बिश्राणां करकिशलयेः पाशमप्यङकुशा ह्वम्‌ । 
साभीतीष्टं त्रिनयनयुतं रक्तमाल्यांशुकाढय- 
मम्भोजोद्यत्पुटगतमम्‌ं संस्मरे वक्रतुण्डम्‌ ।।३६०।। 
खामाद्यूद्‌ ध्वयोराद्ये तदाऽद्यधःस्थयोरन्ये इत्यायुत्रध्यानम्‌ । तथा 


पूर्वोक्ते पूजयेत्पीठे वक्रतुण्डं गणोश्वरम्‌ । 
अष्टरपत्राम्बुजद्वन्द्व चतुर्दा रयुतेन च ।।३६१।। 
चतुर्रत्रयेणाऽथ वेष्टितं चक्रमालिखेत्‌ । 

मध्ये देवं समभ्यच्ये पुष्पान्तैरुपचारकंः ।।३६२॥ 


आदावङ्गानि सम्पूज्य यथास्थानं विशालधीः । 
पूर्वादिदलमूलेषु शक्तीरष्टो क्रमायजेत्‌ ॥३६३॥ 
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विद्याख्या विश्वधात्री च भोगदा विघ्नघातिनी । 
निविप्रदा च पापन्नी तथा पुण्या शशिप्रभा ॥।३६४॥ 


दलेषु च यजेत्तद्वदणिमाद्याः पुरोदिता: । 
द्विती येऽष्टदले तद्वदवक्रतूण्डांदिकान्यजेत्‌ ॥३६५॥ 
चतुरस्र लोकपालांस्तदख्जाणि च पूजयेत्‌ । 
प्राग्वीथीद्वये सम्यग्वक्रतुण्डाच्चनेरिता ॥३६६।। इति । 
गायत्री तु सारसङ्ग्रहे- 
ङऽन्तं तत्पुरुषं प्रोक्त्वा विद्महेपदमुच्चरेत्‌ । 
वक्रतुण्डं चतुर्थ्यन्तं धीमहीति ततो वदेत्‌ ।।३६७।। 
तन्नो दन्ती समाभाष्य वदेदन्ते प्रचोदयात्‌ । 
गायत्रीयं समाख्याता वक्रतुण्डगरो शितुः ।।३६८।। 
स्नानकाले सदा जप्या मन्त्रिभिः कम्मे सिद्धये । 
ङऽन्तं तत्पुरुषायेति, सुगममन्यत्‌ । 
॥ अथ प्रयोगः ॥ 
तत्र प्राग्वत्प्रातरुत्थानादिषडज्भपूजान्ते प्रथमाष्टदल मूलेषु ' विद्याये 
नमः; ॐ विश्वधात्र्यै नमः, 5» भोगदाये नमः” एवं 'विन्लधातिन्ये, निधिप्रदाये, 
पापघ्न्ये, पुण्यायै, शशिप्रभाये,' ततोऽष्टदलमध्येषु प्राग्व हृक्ष्मीगणे शप्रक रणोक्त- 
सिद्धष्टकं सम्पूज्य, द्वितीयेऽष्टदले प्राग्बदेकाक्षरप्रकरणोक्तान्‌ वक्रतुण्डादिकान्‌ 
सम्पूज्य लोकपालादि *-पूजादि प्राग्वत्‌ स्वं कुर्य्यादिति । तथा ¬ 
वणांलक्षं जपेन्मन्त्रं जुहुयात्तद्दशांशत: । 
अष्टद्रव्ये: पुरा प्रोक्तेम्मंधुराक्तयेथाविवि ॥३६६॥ 
तप्पंणादि ततः कुर्याद्‌ ब्राह्मणारात्रनावघि । 
एवं सिद्धे मनौ मन्त्री काम्यकर्माणि साधयेत्‌ ।। १७०।। 
तप्पयेत्ूर्वमार्गेण वक्रतुण्डगणेश्वरम्‌ । 
पुर्वेमागेण महाग णपतिप्रकरणोक्तप्रकारेणा । 
चतुरश्रं हस्तमात्रं कुण्डं कुर्यात्तदग्रतः ॥३७१॥ 
आदधीत मथित्वाऽग्निमनूचानगृहाद्धरेत्‌ । 


१. ख. लोकपालपूजादि । 
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मथित्वा काष्ठतः, श्रनूचानः श्रोत्रियः । 
प्राणायामत्रयं कृत्वा मन्त्री कम्मं समारभेत्‌ ।।३७२॥ 


ततः पुरोक्तवत्‌ कृत्वा मन्त्रग्यासं षडङ्गगकम्‌ । 
षडङ्गन्यास कृत्वा मन्त्रन्यासं कुर्य्यात्‌ । 

गन्ध पुष्पादिकं रग्नि सम्पूज्य स्थापयेत्ततः ।।३७३॥ 
स्थापयेहीक्षोक्तविधिना नित्यहोमविधिना वा । 


कृशानुमध्ये तत्राऽथ नागयज्ञोपवीतिनम्‌ । 
लम्बोदरं भास्करं तमेकदन्तं त्रिलो चनम्‌ ॥।३७४॥। 


पद्मासनसमारूढं चतुर्बाहु सुवर्ण भम्‌ । 
किरीटहारकेयूरा ङ्गदाल ड्कारभूषितम्‌ ।॥ ३७५।। 


एवं सञ्चिन्त्य मनसा समावाह्य गरोइवरम्‌ । 
गन्धादिभिः समम्यच्ये जलेनाऽग्नि प्रसिच्य च ।।३७६।। 


षडणंन द्विठान्तेन जुहुयाच्च घृताहुतीः । 

रष्टाधिकं सहस्र च ततः सिद्धो भवेन्मनुः ॥।३७७।। 

सहस्राष्ट चतुर्थीषु पक्षयोरुभयोजंपेत्‌ । 
साष्टसहस्रमित्यर्थः । 

शतं हुनेदपूपेश्च वत्सराल्लभते धनम्‌ ।।३७८।। 


मध्याह्नकाले नित्यं हि तदग्ने प्रजपेन्मनुम्‌ । 
सहस्र त्रिशतं वाऽथ शतमष्टोत्तरं सुधीः ३७६॥ 


अष्टोत्तरमिति स्थानत्रयेऽप्यन्वेति । 


अचिरेणैव महतीं लक्ष्मीं प्राप्नोत्ययत्नतः । 
प्रसन्नताऽत्र मनसस्तुष्टिरल्पाऽशिता तथा ।।३८०॥। 


स्वापवेमुख्यता चाऽपि स्वप्ने द्विरददर्शनम्‌ । 
एतानि मन्त्रसिद्धेहि चिह्वान्युक्तानि मन्त्रिभिः ।॥ ३८ १।। 


' सिहसिद्धान्तसिन्धो 
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पूर्वोक्तसिद्धोदनेन त्रिमासं त्रिशतं हुनेत्‌ । 
महानिधीनां भवनं भवेद्वश्रवणोऽपरः ॥३८२॥ 


गुडाक्तैः पृथुकर्नारिकेलेम्मेरिचसंयुते: । 
अग्नौ सहस्र जुहुयात्‌ स मन्त्री धनवान्‌ भवेत्‌ ।। ३८३॥ 
शुभशालिमयेर्चूर्णेः समरीचैः सेन्धवैः । 


झालिमयेः शालितण्डुल चू णं मयैः । 
सजी रकैबंहुगुडेः शुभैरतिघुतःलुतेः ।।३८४। 
अपूपैर्जुहयान्मन्त्री गणेशस्य हि सन्निधौ । 
सहस्रमात्रं स लभेन्‌ महतीमचिराद्रमाम्‌ ।'२८५॥ 
साध्यनामाणंपुटितमनुना जुहुयात्‌ सुधीः । 
अपामार्गसमिद्धिर्वा पक्कै : पानसजैः फले: ।। ३८६॥ 
सहस्र कदलेर्व्वा$थ नरं नारीं वशं नयेत्‌ । 
लाजाभिर्जुहुयादग्नौ सहस्र कन्यकाप्तये ।।३८७॥ 


सहस्रमाज्याहुतीनां हुनेत्‌ क्षीरहुतीरपि । 


सहस्र रोगशात्त्यर्थं मन्त्रशास्जविश्ञा रद: ।।३८८।। 


ूर्वाहुतीनां जुहुयाल्लक्ष मृत्युञ्जयो भवेत्‌ । 
ब्रह्वावृक्षोत्यसमिघो मधुरत्रयलोलिताः ॥३८६।॥ 


सहस्र जुहुयान्मन्त्री मासाच्छत्रूज्‌ जयेद्‌ ध्वम्‌ । 
बिभीतकोत्थसमिधां सहस्र साष्टकं निशि ॥३६०। 


लोहिताक्तं इमशानाग्नौ जुहुयान्‌ मारयेद्रिपुम्‌ । 
भूमौ शत्रुस्वरूपं च विलिख्याऽस्योदरेऽनलम्‌ ॥३६१॥ 


प्रज्वाल्य सिद्धार्थंवरैः सहस्र जुहुयात्‌ सुधीः । 
तं मारयेत्‌ सप्तदिनान्नाऽत्र कार्या विचारणा ॥३६२॥ 


-कालमेघसमानाभं गणेशं निजशुण्डया । 


रिपुं गृहीत्वा वडवामुखे वल्लो महोत्कट ॥ ३ ३३ ॥ 


विशस्तरङ्गः [ १७५ 


प्रक्षिपन्तं गणपति ध्यात्वाऽम्‌ं प्रजपेन्मनुम्‌ । 

सहन्न त्रिदिनेनाऽसौ शत्रुमुञ्चाटयेद्‌ श्र वम्‌ ।।३६४।। 
समुद्रगा नदीं प्राप्य गृहीत्वाऽञ्जलिना जलम्‌ । 

सहस्र ृत्वोऽभिमन्त्य परिषिञ्चेत्‌ स्वमुद्धेनि ।।३६५।। 
अनेन विधिना मन्त्री पापौघं नाशयेद्‌ ध्रवम्‌ । 
शनेश्च रदिनेऽशवत्थमालम्ब्य त्रिसहस्रकम्‌ ॥ ३६६॥ 
जपेन्मनुं गणां ध्यायन्‌ दोषान्‌ ग्रहभवान्‌ हेरेत्‌ । 
वेतसोत्थस मिद्धोमात्‌? सहस्रा ृष्टिमाप्नुयात्‌ ।।३६७॥ 
वान्यार्थी जुहुया द्वनयेत्नार्थोऽन्न हुनेद्‌ ध्र वम्‌ । 
कमलेरुत्पलेर्वाऽपि होमो वश्नप्रदो मत: ॥३९८॥। 
क्षेत्रादिकांक्षी पललेगुडाम्यक्त हु नेत्‌ सुधी: । 
समच्चेयित्वा गणापं हरिद्रा सैन्धवं वचाम्‌ ॥३६६॥ 


निष्कार्दाद्ध प्रमाणानि सम्पिष्येतानि निःक्षिपेत्‌ । 


प्रसृत्युन्मितगोमुत्रे सहस्र णाईभिमन्त्रयेत्‌ ।।४००।। 


स्नातामृतुस्नानदिने विशुद्धां शृक्खवाससम्‌ । 
पाययेताइच सा वन्ध्या सूते प्राग्वत्सरातु सुतम्‌ ॥४० १।। 


उपोष्य सोमग्रहणे भास्करग्रहणे$थ वा । 
कपिलाज्यं पलं चूणां वचायाश्च पलाद्धंकम्‌ ।।४०२॥ 
एतत्सहस्र सञ्जप्र समस्तं प्रपिबेत्सुधी: । 

श्रवाप्य मेधां महतीं कवितां लभते ध्रुवम्‌ ॥४०३॥ 
गोचर्ममात्रं भूदेशमुपलिप्यांऽशुकावृतम्‌ । 

ठेरवाऽत्र स्थापयेत्कुम्भमचितं चन्दनादिभिः ।।४०४।। 
तस्योपरिष्टात्‌ कपिलाघुतपूर्ं शरावकमु* । 

घृतं तत्र प्रतिष्ठाप्य ज्वालयेद्दीपमुत्तममु ।।४०५।। 


१. क. चेतसोत्य० । २. क. शवावकमु । 


तत्र विघ्नेशमावाह्य पूजयेत्कुसुमादिभिः । 
कुमारीं वा कुमारं वा दीपस्याऽग्रें निधाय च ॥४०६।। 


जपेत मन्त्रप्रवरमष्टोत्तरसह्रकम्‌ । 

ततः पृष्टा कुमारी वा कुमारो वा ब्रवीति तत्‌ ।। ४०७! 

मनोगतं हि सकलं भविष्यं भूतमेव च । 

वर्तमान मनोरस्य प्रसादान्नाऽत्र संशयः ॥४०८ ॥इति। 
सारसङ्ग्रहे- 

मन्त्रान्तरमथो वक्ष्ये वक्रतुण्डगरोशितुः । 

यस्य स्मरणमात्रेण सर्वे नश्यन्त्युपद्रवाः ।।४०९।। 

भिण्टीशेन समायुक्तो यपूर्वः कतुरीयकः। 

सद्याक्रान्तो धरा ब्रह्माऽनन्तो वाली भुगुस्तथा ॥४१०।। 

खड्गीशो दीघंसंयुक्तो वियन्नारायणान्वितम्‌ । 

षडक्षरोऽयमाख्यातः सव्वं वश्यफलप्रदः ॥४११।। 

भिण्टीश एकारः, तेन युक्तो यपूर्वो मकाशस्तेन मे इति, कतुरीयो 

घकारः, सद्य ओकारस्तेन घो इति, धरा लकारः, ब्रह्मा ककारः, श्रनन्त आकारः 
स्तेन लका इति, वाली- यः, भृगुः सकारः, खड्गीशो बकारः, दीं ्राकारस्तैन 
स्वा, वियत्‌ हकारः, नारायण आकारस्तेन हा इति । तथा = 

भागेवो मुनिरस्य स्यादनुष्टुप्छन्द ईरितम्‌ । 

बक्रलुण्डगणोशोऽस्य देवता देववन्दितः ।।४ १२! 

भस्त्रवर्णों: पडङ्गानि षड्भिः कुर्याद्यथा पुरा। र 

ध्यानपूजादिकं सर्व्वं मन्त्री पूवेवदाचरेत्‌ ॥४१३॥ 

प्रयोगः सुगमः । तथा 
_ रायस्योषपदं प्रोक्त्वा वदेत्‌ स्य-दयिता-नि च । 

घिदो-रत्नपर्द चोक्त्वा दो-मत-श्च ततो वदेतु ॥४१४॥ 

१रक्षोहणोपदान्ते वो वलगेति पदं वदेत्‌ । 

हनोपदान्ते सम्प्रोक्तो मन्त्रराजः षडक्षरः । ।४१५॥ 

ढात्रिशदक्षरो मन्त्र आथव्वेरिणक ईस्तिः । 


१. क. रक्षोहरो» । 


िशस्तरद्धः [ (३७ 
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रायस्योष इति स्वरूपं, स्य-दयिता-नि-स्वरूषं, धिदो-रत्न-स्वरूपं, दो-मत- 
स्वरूपं, रक्षोहणो-स्वरूपं, बलग-स्वरूपं, हनो-स्वरूपं, षडक्षरः प्रथमोक्तः । तथा- 
ऋष्यादिक पुरा प्रोक्तं ध्यानपूजादि पूर्ववत्‌ ॥४१६॥ 
प्रथमोक्तं षडक्षरवत्‌ । तथा 
जपेदक्कंसहस्राणि जुहुयात्तदृर्शांशत: । 
हविषा घृतसिक्तेन तदन्ते तोषयेद्‌ गुरुम्‌ ।।४१७।१ 
एवं सिद्धमनुर्मन्त्री साधयेदिष्टमात्मनः । 
इष्टं काम्यं, तदपि षडक्षरोक्तमिति । 
सारसङ'ग्रहे- 
उच्छिष्टस्य गणेशस्य विधानम भिधीयते । 
हस्तिशब्दं समुञ्चाय्ये पिशाचीति ततो वदेत्‌ ।।४१८ा 
लिखेपदं समुच्चाये वह्लिजायान्तमुद्धरेत्‌ । 
नवाक्षरो$यमाख्यात उच्छिष्टस्य गणेशितु: ।।४१९।१ 


वह्लिजाया स्वाहा । भ्रन्यत्स्वरूपम्‌ । तथा-, 
ऋषि: कक्कोलनामाऽस्य विराट्छन्द उदाहृतम्‌ । 
उच्छिष्टयरापो देव: सर्वसम्पत्प्रदायकः ।।४२०॥ 
द्वाभ्यां हृदयमाख्यातं त्रिभिः शिर उदाहृतम्‌ । 
द्वाभ्यां शिखा समाख्याता वर्मो$क्षिम्यां समोरितम्‌ ।॥ ४२ १।॥। 


समस्तेना5ख्रमाख्यातं पन्चाङ्ग विधिरीरित: । 
ध्यानाच्चेनविधानं च मन्त्री पूर्व वदाचरेत्‌ ।।४२२॥ 


अत्र चकारात्‌ पुरश्चरणमपि पूर्वेमन्त्रोक्तमेव प्राप्यते; तेन वक्रतुण्डषड- 
क्षरप्रकरणे 'वणंलक्ष जपेन्मन्त्रमि'त्युक्तम्‌, तदत्रापि लभ्यते । तेनाश्स्थ 
मन्त्रस्य नवलक्षजपः पुरश्चरणमित्यवगम्यत इति । प्रयोगादिक सर्व सुगमम्‌ । 
तथा-- 


काम्यकर्माणि वक्ष्यामि स्तम्भे द्वेषे च मोहने । 
मारणे च वशीकारे सर्व्वाकर्षणाकर्म रि ॥४२३।। 


सिहसिद्धान्तसिन्थो 


एतत्सर्वं करोत्येव सुप्रीतो गणनायकः । 
प्रतिमां कारयेद्धीमान्निम्बकाष्ठमयों शुभाम्‌ ॥४२४॥ 


साध्याङगुष्ठप्रमाणां च गणेशस्य महात्मनः । 
स्पृष्ट्वा तं प्रजपेन्‌ मन्त्रं काम्यसिद्धिस्ततो भवेत्‌ ॥४२५॥ 
भ्रष्टम्यां च चतुद्व॑श्यां कृष्णपक्षस्य मन्त्रवित्‌ । 
उच्छिष्टो रात्रिमध्ये तु जपेन्मन्त्रमिमं शुभ्‌ ॥४२६।४ 
वाञ्छितो वशमायाति साधकस्य न संशयः । 
भूर्जपत्रे समालिख्य साध्यनाम यथाविधि ।।४२७।। 
मन्त्रेण वेष्टितं कृत्वा जपेन्मन्त्रमनग्यधीः । 
पादेनाऽऽक्रम्य तत्पत्रं हृठाकृष्टिरियं मता ।।४२८।॥ 
लिखित्वा पूर्ववत्‌ पत्रं पूजयित्वा विधानतः । 
बुजयित्वा गणपतिमिति शेषः । 
साध्यं स्मृत्वा जपेन्मन्त्रं सवेलोकं वशं नयेत्‌ ॥४२९॥ 
धारयेन्‌ मस्तके यन्त्रं जपेन्मन्त्रमनन्यधीः । 
राजानं राजपत्नीं चा55कर्षयेत्तत्क्षणात्‌ सुधीः ।।४३०।॥ 
यन्त्रं मूलमन्त्रवेष्टितसाध्यनामगरभे भूर्जपत्रम्‌ । 


ताम्बूलपत्रपुष्पारि वख्नाण्याभरणानि' च्र। 
फलपूलादिवस्तूनि समादाय जपेन्मनुम्‌ ॥४३१॥ 


एकिशतिवाराणि दद्यादिष्टाय नाऽन्यथा.। 
सर्वलोकवशङ्कुरः? प्रयोगोऽयमुदाहृतः ।।४३२॥ 


श्रीखण्डधूपदानेन राजानं वशमानयेन्‌ । 
समिधो निम्बकाष्ठस्य कटुतेलसमन्विताः ।।४३३।। 
काकपक्षसमायुक्ता हुत्वा मन्त्री यथाविधि । 


यथाविधि चिताग्नौ । 
रिपुं च परसेनां च समुञ्चाटयति क्षणात्‌ ।।४३४॥ 


१. क. वस्थाभरणानि । २. ख. सर्वलोकवद्मीकार: । 


विशस्तरङ्गः प्‌ १७९ 


AANA SAAS 


उलूककाकयोः पक्षांस्तद्ठसारक्तसंयुतान्‌ । 

इमशानाग्नौ तु जुहुयाढिद्वेषः स्तिग्धयोः क्षणात्‌ ॥ ४३४१ 

शत्रृपादरजोयुक्ता चक्रिहस्तमृदं बुध: । 

झमशानभस्मसंयुक्तामुदवर्तनमलान्वितास्‌ ।।४३६॥ 

उद्वत्तंनमलं शत्रुशरीरस्य । 

गृहीत्वा पुत्तलीं कुर्यात्‌ सर्वावयवशोभिताम्‌ । 

तस्या हृदि लिखेन्नाम मूलमन्त्रेण वेष्टितम्‌ ।॥४३७।। 

कृत्वा प्राणप्रतिष्ठां तु विषरक्ताढ्यपात्रके । 

स्थापयित्वा जपेन्मन्त्र सम्यगेकाग्रमानसः ।।४३५॥ 

'्रियतेऽरिनं सन्देहो देवेनाऽपि सुरक्षितः । 

चितायां दग्धदम्पत्योरभस्माऽदाय यथाविधि ॥४३९॥ 

रोचनाकुङकुमाभ्यां च भूज्जे नाम समालिखेत्‌ । 

वेष्टितं मूसमन्त्रेण प्राणस्थापनमाचरेत्‌ ।।४४०॥ 

साध्यं स्मृत्वा जपेन्मन्त्रं सम्यगष्टोत्तर शतम्‌ । 

द्विष्ट्योजंनयोः सम्यक्‌ स्नेहो भवति ततक्षणात्‌ ।।४४१। 
सारसङ्ग्रहे- 

क्रां क्रीं पदं समुच्चाय्ये हां हीं च पदमुच्चरेत्‌ । 

हुंकारं सम्यगुद्चाय्यं घे घे शब्दमथोद्चरेत्‌ ।।४४२॥ 

फट्कारं स्वाहया युक्त प्रणवाद्योऽयमीरितः । 

एकादशाक्षरः सम्यङ मूलमन्त्रो गणेशितु: ।।४४३॥ 

ऋष्यादिक पुरा प्रोक्तं ध्यानपूजादिकं तथा । इति । 
तथा- एकदरष्टर चतुर्थ्यन्तं वदेद्धस्तिमुखं ततः ।।४४४।। 

लम्बोदरपदं ङऽन्तमुच्छिष्टति पदं ततः । 

श्रात्मनेऽङ्कुशबीजं च ब्लूंकारं भुवनेदवरीम्‌ ॥।४४५।। 

हीं घे घे पदमुच्चाय्यं स्वाहाकारं समुच्चरेत्‌ । 

सप्तविशतिभि व्वर्णमन्त्र: प्रोक्तो गणेशितुः ।।४४६।। 

तृतीयचतुर्थेपदयोविसन्धिः । श्रन्यत्सुगमम्‌ । तथा -- 
ऋष्यादिध्यानपुजादि यथापूर्वं समाचरेत्‌ । 


रै सिहसिद्वान्तसिन्धौँ 


PPPS VPS VV VN nsdn PAPI 
यथापूर्व वक्रतुण्डगणेशषडक्षरवत्‌ । तथा -- 
ॐकारं विलिखेदादौ नमो भगवते पदम्‌ । 
एकदंष्ट्राय? चाऽऽभाष्य हस्त्यन्ते मुखशब्दतः ।।४४७।३ 


लम्बोदरपदं डऽन्तमुच्छिष्टेति पदं ततः । 
महात्मनेपदं प्रोक्त्वा वदेदङ'कुशबीजकम्‌ ।।४४८॥ 


ब्लूंकारं मायया युक्तं घे घे च समुद्धरेत्‌ । 
स्वाहान्तो मनुराख्यातः सम्यक्‌ षट्त्रिशदणंक: ॥।४४९।॥ 
उच्छिष्टेत्यत्र विसन्धिः । 


ऋष्यादिकं पुरा प्रोक्तं षड्बीजँरङ्गमीरितम्‌ । 
ध्यानपूजादिकं सर्व्वं मन्त्री पूर्वोक्तमाचरेत्‌ ।।४५०। 


इति मन्त्रोद्धारः सुगमः । षड्बीजेरिति-क्रों हृदयं, ब्लूं शिरः, हीं 

शिखा, हुं कवचं, घे नेत्रं, घे श्रस्रम्‌, श्रन्यत्सुगमम्‌ । तथा -- 

पूजान्ते ह्यनया स्तुत्या स्तुवीत गणनायकम्‌ । 

नमामि देवं सकलाथंदं तं सुवणांवर्णं भ्ुजगोपवीतम्‌ । 

गजाननं भास्करमेकदन्तं लम्बोदरं वारिभवासनव्व ।॥॥४५१॥॥ 

केयूरिणं हारकिरीटजुष्टं चतुर्भुजं पाशवराभयानि । 

सुर वहन्तं गणपं त्रिनेत्र सचामर खीयुगलेन युक्तम्‌ ॥४५२॥ 

षडक्षरात्मानमनल्पभूषं मुनीइवरेर्भागेवपुर्वकेश्‍च । 

संसेवितं देवमनाथकल्पद्रुमं मनोज्ञं शरणं प्रपद्ये ।।४५३।। 

वेदान्तवेद्यं जगतामधीशं देवादिवन्द्यं सुकृतैकगम्यस्‌ । 

स्तस्बेरमास्यं नवचन्द्रचूडं विनायक तं शरणां प्रपद्ये ॥४५४।। 

भवाख्यदावानलदह्यमानं भक्तं स्वकीयं परिषिव्वते य: । 

गण्डल्नताम्भोभिरनन्यतुल्यं वन्दे गणेश च तमालनीलम्‌ ।।४५५॥ 

शिवस्य मौलाववलोक्य चन्द्रं स्वशृण्डया मुग्धतया स्वकीयम्‌ । 

भग्नं विषाणां परिभाव्य चित्ते ग्राकष्टुमिच्छन्‌ गणपोऽवतान्नः ।४५६॥ 


१. ख. एकष्टरांय । 


विशस्तरङ्ग: [ १५१ 


४१५५५५५५५५” 


पितुजंटाजूटतटे विलोक्य भागीरथीं तत्र कुतूहलेन । 

विहर्तुकामः स महीध्रपृत्र्या निवारितः पातु सदा गजास्यः ॥४५७॥ 
लम्बोदरो देवकुमारसङ्छेः क्रीडन्‌ कुमारं जितवान्निजेन । 

करेण चोत्तोल्य ननत्ते रम्यं दन्तावलास्यो भवतः स पायात्‌ ।।४५८॥ 
आगत्य योऽब्धौ हरिनाभिपद्म' ददर्शं तत्र स्वकरेण तञ्च । 
उद्वर्तुमिच्छन्विधिचाटुवाक्यं श्रुत्वा मुमोचाऽवतु नो गणेश. ।।६५६॥ 
निरन्तरं संस्र्‌तदानपङ्के लग्नां' सुगुञ्ज द्भमरावलोञ । 
स्वश्चोत्रतालेरपसारयन्तं ,स्मरेदु गजास्यं निजहुत्सरोजे ।।४६०॥ 
बिशवेशमौलिस्थितजहनुकन्याजलं गृहीत्वा निजपुष्करेण । 

हरं सलीलं पितरं स्वकीयं प्रपूजयन्हस्तिमुखः स पायात्‌ ।।४६१॥। 
स्तम्बेरमास्यं घुसृणाङ्गरागं सिन्दूरपूरारुणकान्तकुम्भम्‌ । 
कुचन्दनालिप्रकरं गणेशं ध्यायेत्स्वचित्ते सकलेष्टद तम्‌ ॥४६२॥ 

स भीष्ममातुनिजपुष्करेण जलं समादाय कुचौ स्वमातुः । 
प्रक्षालयामास षड़ास्यपीतौ स्वार्थ मुदेऽसौ कलभाननोऽस्तु ॥४६३॥ 
तं वामनाङ्गं शिशुभावमाप्त केनाऽपि सत्कारणतो धरित्र्याम्‌ । 
वक्तारमाद्यं निगमादिकानां लोकेकबन्द्यं प्रणमामि विश्लम्‌ ॥४६४॥ 
लिङ्गितं चारुरुचा मृगाक्ष्या सम्भोगलोलं मदविह्वलाङ्गम्‌ । 
बिघ्लौघविध्वसनसक्तमेक नमामि कान्त द्विरदाननं तमु ॥।४६५।। 
हेरम्ब उद्यद्रविकोटिकान्तः पन्चानरेरप्यविलम्बितांस: । 

मुनीन्‌ सुरान्‌ भक्तजनांश्च सर्वान्‌ सम्पालयन्‌ पातु सदा गजास्यः ।॥४६६।। 
हवेपायनव्यासमुनेश्च येन स्वदन्तकोटधा निखिलं लिखित्वा । 

दत्तं पुराणां शिशुभिन्दुमौलेस्तपोभिरुग्रं मनसा स्मरामि ॥४६७॥। 
क्रीडाप्रवृत्ते जलधाविभास्ये वेलां जले लङ्कयति प्रभीताः । 

विचिन्त्य कल्पस्य सुरास्तदा तं विश्वेश्वर वाग्भिरभिष्टुवन्ति ।।४६८॥ 


वाचां निमित्तं ह्यनिमित्तमाद्य १ पदं त्रिलोक्या ह्यपदं स्तुतीनाम्‌ । 
सर्वेशवन्द्यं न च तस्य वन्द्यं स्थाणोः परें रूपमसौ स पायात्‌ ॥४६६।। 


१. सर. लग्लां। २. क. स्मरे । ३. क, ह्यनिमित्ति० । 


सिहसिद्धान्तसिन्धौ 


इमां स्तुति यः पठतीहे भक्त्या समाहितः प्रातरतीवशुद्धः । 
संसेव्यते चेन्दिरया नितान्तं दारिद्रचसम्मोहविहीन एषः ॥४७०। ।इति^ 


॥ अथ हरिद्रागणेशकवचम्‌ ॥ 
उणु वक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिकरं प्रिये । 
पठित्वा पाठयित्वा च मुच्यते सवंसङ्कूटात्‌ ॥४७१॥ 
रज्ञात्वा कवच देवि गरोशस्य मनुं जपेत्‌ । 
सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतेरपि ॥४७२॥ 


ॐ आमोदइच शिरः पातु प्रमोदश्च शिखोपरि । 
सम्मोदो भ्रूयुगे पातु भ्रूमध्ये च गणाधिपः ।।४७३॥ 
गणाक्रीडश्चक्षुयुग्मं नासायां गणनायकः । 
गणाक्रीडान्वितः पातु वदने सर्वेसिद्धये ।। ४७४१। 
जिह्वायां सुमुखः पातु ग्रीवायां दुर्मुखः सदा । 
विन्नेशो हृदये पातु विघ्ननाशश्च वक्षसि ॥४७५॥ 
गणानां नायकः पातु बाहुयुग्मे सदा मम । 
विन्नकर्त्ता च उदरे विन्नहर्ता च लिङ्गके ।।४७६॥ 
गजवक्त्रः कटीदेशे एकदन्तो नितम्बके । 

लम्बोदरः सदा पातु गुह्यदेशे ममा$रुरा: ॥४७७॥ 
व्यालयज्ञोपवीती मां पातु पादयुगे सदा । 

जापकः स्वेदा पातु जानुजङ्घे गणाधिपः ॥४७८।। 
हारिद्रः सवेदा पातु सर्वाङ्गे गणनायकः । 

य इदं प्रपठस्नित्यं गणेशस्य महेश्वरि ।।४७६॥। 
कवच सर्वेसिद्धाख्यं सवेविश्लविनाशनम्‌ । 
सर्वसिद्धिकरं साक्षात्‌ सर्वेपापविमोचनम्‌ ॥४८०॥। ` 


सर्वसम्पत्प्रदं साक्षात्‌ सर्वपापविमोचनम्‌ । 
स्वेसम्पत्प्रदं साक्षात्‌ सवेशत्रृक्षय ङ्करपर्‌ ।।४८१॥। 


१. ख..इति गणपतिस्तोत्रम्‌ । 


एकविशस्तरङ्भः 
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ग्रहपीडा ज्वरा रोगा ये चाऽनये गुह्यकादयः । 
पठनांद्वारणादेव नाशमायान्ति तत्क्षणात्‌ ।।४८२।। 
धनधान्यकरं देवि कवचं सुरपूजितम्‌ । 
समो नाऽस्ति महेशानि त्रेलोक्ये कवचस्य च ॥४८३॥। 


हारिद्रचस्य महेशानि कवचस्य च भूतले । 
किमन्यै रसदालापयं त्राऽऽयुर्व्ययतामियात्‌ ॥४८४।॥ 


इति श्रोगोस्वामिश्री जगन्निवासात्म ज-- 
गोस्वा मिश्री शिवानन्दभट्टविरचिते 
सिहसिद्धान्तसिन्धौ विशस्तरङ्ग: ॥२०॥ 


[ एकविशस्तरङ्ग: ] 
॥ अथ सोरमन्त्राणां विधानमुपदिश्यते ॥ तत्र 


सारसङ्ग्रहे- 
ग्रथोच्यन्ते सौरमन्त्राः सर्वागमसुगोपिताः । 
आयुरा रोग्यधनदाः कीत्तिदाः पुत्रपोत्रदाः ॥ १! 


सवेसौ भाग्यजनकाः सर्वापन्नाशकाः सदा । 
~ स्तेषां \ 
भ्रष्टादश त्वचो रोगाः नाशकराश्च ये ।।२।। 


त्रिलोकयां विश्वृता नित्यं नारदाद्यश्च सेविताः । 
तथा गन्धर्वसिद्वौचविद्याधरनिषेविताः ॥३॥ 


सर्वरोगहराः सवं सर्वोपद्रवनाशकाः । 
धमार्थकाममोक्षा प्तितीर्थरूपा: शुभोदयाः ।।४।। 


वश्याकषंणसंस्तम्भविद्वेषोच्चाटमाररो । 
शक्ताः स्मरणामात्रेण साधकेन सुसाधिताः ॥५॥। 


श्रज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञान हष्टिप्रदायकाः । 
बाक्‌सिद्धिखे चरीसिद्धिपादुकासिद्विदायकाः ।।६॥ 


सिहासेद्धान्तसिन्धौ 


किम्बहुक्तेन विधिना साविताः सवेकामदा: । 
प्रोच्यतेऽभीष्टफलदस्तेष्वाद्योऽष्टाक्षरो मनुः ॥७॥। 


प्रणवो घृणिसर्गान्ति चन्दरोऽर्धीशसमन्वितः । 
ईरोऽग्निज्िखरोऽनम्तो दः ससूक्ष्मस्त्य-संयुत: ।।८॥ 
अष्टवर्णो मनुर्भानो रिष्टः परिकीत्तितः । 


प्रणवः अ#कारः, घुणि-स्वरूपं, सर्गो विसर्गेस्तेन घृणिः, चन्द्रः सकारः, 
अर्घीश ऊकारस्तेन सू, ईरः यकारः, श्रग्निः रेफस्तेन यं इति, अनन्त: श्राकारः, 
द-स्वरूपं, सूक्ष्म इ तेन दि, त्य-स्वरूपं, अत्र यकाराकारयोर्न सन्धिः । 


शारदातिलकेऽपि— 


तारो घुणिभूं गुः पइचाद्वामकणेविभूषितः । 
वह्नचासनो मरुच्छेषः सनेत्रोऽत्रिस्त्य-पश्चिमः ।।९॥ 
अष्टाक्षरो मनुः प्रोक्तो भानोरभिमतप्रदः । 


तारः प्रणवः, घृणिरिति स्वरूपम्‌, भृगुः सकारः, वामकणं ऊक्रारः, मरुत्‌ 
अकारः, वन्ह्यासन: रेफासनः, शेष श्राकारः, ग्रत्रिईकारः, सनेत्रः इकारसहितः, 
त्यपश्चिमः त्य इत्यन्तिमं श्रक्षरमित्यर्थः' । श्रस्मिन्मन्े शूद्रादेनाऽधिकारो वे दिक- 
त्वात्‌ । तथा च तैत्तिरीयज्ञाखायाँ नारयणोपनिषदि 'घुणिरिति द्वे$क्षरे सूर्य इति 
त्रीणि आदित्य इति त्रीणि एतद्वै सावित्रस्याष्टाक्षर परमं पदं श्रियाभिषिक्तं य 
एवं वेद श्रिया हैवाभिषिच्यत' इति । ज्ञारदातिलकटीकायामस्य मन्त्रस्याऽत्येऽपि 
भेदा उक्ताः, यथा केचन श्रीबीजार्‍्तमाहुस्तन्मते प्रणवो बीजम्‌, अन्ये श्रीकाम हुल - 
खापुटितं 'प्रयच्छ मे लक्ष्मीमि त्यनेन पल्लवितमाहु: । रं बीजं शक्तिः` । केचन 
शक्तिबीजाद्यं श्रीबीजान्तमाहुः । तन्मते प्रणवो बीजं, माया शक्तिः । तदुक्तमु- 


श्रीबीजान्तः सम्प्रदाये मूलमन्त्रस्तु मानुषः । 
अयं श्रीकामहुल्लेखासम्पुटोऽन्ते प्रयच्छ मे ।।१०॥। 


लक्ष्मीमित्थं पल्लवितः शङ्केराचारयेसम्मतः । 
हुल्लेखापू्वेकोऽन्तः श्रीविशवरूपमते स्थितः ।। ११॥ 


१, क. अरमित्यर्थ: । २. ख. यं शवितः। 
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सारसङग्रहे- 


ऋषिस्तु देवभागाख्यश्छन्दो गायत्रमिष्यते । 
श्रीसूर्यो देवता प्रोक्त ऐहिकामुष्मिकप्रदः ।। १२॥ 


तेजो वदेत्ततो ज्वालामणि हुं फट्‌ द्विठान्तकः । 

हुन्मन्त्रः सत्यपूर्वोऽयं ब्रह्मपूर्वं: शिरोमनुः ।। १३॥ 

_ विष्णुपूर्वः शिखामन्त्रो वर्म्मार रुदरपूर्वकः । 

अग्निपूर्वो नेत्रमनुः सव्वंपूर्वोऽञ्जमन्त्रकः ।। १४।। 
'सत्यतेजोज्वालामणि हुं फट्‌ स्वाहे' त्यादिप्रयोगः । 

प्रपञ्चसारेऽप्येवमेव -- 

सत्यब्रह्मविष्णुरुद्रेः साग्निभिः स्वे संयुतः । 

तेजोज्वालामणि हुं फट्‌ स्वाहान्ते रङ्गमा चरेत्‌ ॥१५॥ 
इत्युक्तेः । शारदातिलके तु सत्यादीनि चतुर्थ्यन्तान्युक्तानि । यथा -- 


सत्याय हृदयं प्रोक्तं ब्रह्मणे शिर ईरितम्‌ । 

विष्णवे स्याच्छिखा' वर्म रुद्राय परिकीत्तितम्‌ ।। १६॥ 
भ्रग्नये नेत्रमाख्यातं सर्वायोऽख्नमुदाहृतम्‌ । 
तेजोज्वालामणि हुं फट्‌ ढिठान्ताः पृथगीरिताः ।।१७॥ 


2 एतन्मते 'सत्याय तेजोज्वालामणि हुँ फट्‌ स्वाहा हृदयाय नम' इत्यादि- 
“प्रयोग: । 


। “ सारसङ्ग्रहेपि-- 


सत्याद्यांश्न चतुथ्येन्तान्‌ केचिदिच्छन्ति सूरयः । 
सत्यतेजःपदं केचिञ्चतु्थ्यन्तं प्रचक्षते ॥ १५।। 
तेन 'सत्यतेजसे ज्वालामणि हुं फट्‌ स्वाहे' त्यादिप्रयोगोऽपि । श्रत्र यथा- 
भुरूपदेशं न्यासो विधेयः । 
सारसङ्ग्रह 
विधायैवं षडङ्गानि मूत्तींन्यंस्येद्ययाक्रमम्‌ । 
मस्तकाननहृुद्गुह्यपाददेशेषु देशिकः ।। १ &।। 


श्िहसिद्धान्तसिन्थी 


पञ्चहस्वेः सहाऽदित्यो रविभानु च भास्करः । 
सूर्यस्ततश्च मन्त्रार्णान्‌ प्रणवाद्यान्न्यसेद बुधः ॥२०।। 
शीषक्षिकण्ठहत्कुक्षिनाभिलिङ्गाङ्व्रिषु क्रमात्‌ । - 
हस्वेरक्लीब रोकाराद्यका रान्तैः पञ्चभिः । ्ञारदातिलक 'हुस्वे: सद्यादि- 
पद्नभिरि त्युक्तेः । 


` सारसङ्ग्रहे-- 


ङेऽन्तं सप्ततुरङ्ग तु विद्महे पदमुच्चरेतु । 
सहस्रकिरणायेति धीमहीति पदं ततः ।।२१।। 


तन्नो रविरिति प्रान्ते चोदयादिति सङ््गिरेत्‌ । 
तेन सप्ततुरङ्गाय विद्महे सह्रकिरणाय धीमहि तन्नो रविः प्रचोदयात्‌ । 
जप्या सर्वाकमन्वादौ गायत््येषा दिनेशितुः ॥२२।। 
भास्करमङ्गदकुण्डलभूषं चारुतरारुणापङ्कजसंस्थम्‌ । 
अब्जयुगाभयदानकरं तं रक्ततन्‌ प्रभजेऽयुगनेत्रमु ॥२३॥ 
दानं वरम्‌ । 
ज्ञारदातिलकेऽपि— 
रक्ताम्जयुग्माभयदानहस्तं केयूरहाराङ्गदकुण्डलाढयस्‌ । 
माणिक्यमौलि दिननाथमीडे बग्धूककाम्ति विलसत्त्रिनेत्रम्‌ ॥२४।। 
ऊदुं ध्वकरयोः पद्म , वामाद्यधस्थयोरभयदाने इत्यायुधध्यानम्‌ । 
सारसङ्ग्रहे- 
श्रग्निकोणे प्रभूतं च विमलं नेऋ ते यजेत्‌ । 
सारं वायव्यकोणे च समाराध्यं तरथेशके ।।२५॥। 
सुखं परमपूर्वं च यजेन्मध्ये तु मन्त्रवित्‌ । 


अत्र केचित्‌ पूर्वं मण्डूकादिसिंहासनान्तमुक्तप्रकारेण सम्पूज्य प्रभूतादीन्‌ 
धर्माधर्मादिस्थ।नेषृ पूजयेत्‌ इति वदन्ति । 'पीठाङ्ध्रीन्‌ कल्पयेदेतान्‌ हृदा मध्ये 
विदिक्षु चेति नारायश्णीयवचनात्‌, 'ईशानान्ते च मध्येऽपि विदिक्ष्वेतान 
त्रपूजयेदि'ति प्रयोगसारवचनाच्च । एतन्न सर्वसम्मतम्‌ । यतः 
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प्रयजेदथ प्रभूतां विमलां साराह्वयां समाराध्याम्‌ । 
परमसुखामप्यर्न्यादिष्वङ क्रिषु पीठवलृप्तेः प्राक्‌ ॥२६॥ 


इति श्रीशङ्कुराचार्योक्तेः । 


पीठस्य कलृप्तेः प्रथमं दिक्षु मध्ये च संयजेत्‌ । 
प्रभूतं विमलं सारं समाराध्यमनन्तरम्‌ ।। २७॥ 
परमादिसुखं पीठं स्वबिम्बान्त प्रकल्पयेत्‌ । 


इति शारदातिलकोक्तेश्र पीठकल्पनात्‌ प्रागेव प्रभूतादिपूजनम्‌, तदनु 
धर्माधर्मादिपूजनं च । पीठकल्पनं तु सर्वत्र धर्मादिभिरेव । 'धर्मादिकल्पिते पीठे" 
इति श्ववणाद्वर्मादियुक्तस्यैव योगपीठत्वात्‌ । पूर्वोक्तश्ीशङ्कराचायंवचने ख्रीलिङ्भ- 
निर्देशस्तु भुवनेश्यक्क प्रकरणात्‌ । 
सारसङ्ग्रहे-- 
स्वबिम्बपश्चिमे पोठे पूजिते नव पूजयेत्‌ । 
दलमूलेष्‌ पूर्वादि मध्ये च विधिपूर्वकम्‌ ।।२८।। 


दीप्तासूक्ष्मे जयाभद्रे विभूतिविमलान्विता । 
श्रमोघा विद्युता चाऽन्या नवमी सर्वतोमुखी ।।२६।। 
पीठशक्तीः क्रमादेता ह्यग्निवर्णा: सुभूषिताः । इति । 


स्वबिम्बपड्चिमे इति- सोमाग्निमण्डले सम्पूज्य, सत्वादिपरतत्वान्त्र- 
भभ्यच्यं पीठशक्तीरचंयेदित्यथे: । 


शारदातिलके तु-पीठशक्तीनां 'दीप्तदीपशिखाकारा' इति ध्यानमुक्तम्‌ । 
श्रयोगसारेऽपि— 

दीप्रदीपशिखाकारा ध्येया: स्थुनंवशक्तय: । इति । 
सारसङ्ग्रहे- 


हस्त्रत्रयक्ीबवर्ज्या श्रचो व ह्रीन्दुभूषणाः । 
बीजान्यासां क्रमादाहुमेन्त्रशाख्रविशारदाः ।। ३०।। 


हृस्वत्रयं- भ्र इ अं, छोबा:--ऋ ऋ, लृ ल्लू., श्रचः=स्वराः, वल्ली 


<<! 
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रेफः, इन्दुः बिन्दुः, तेन “रां रीं रु रू रें र रोंरों र: इति नवबीजानि भवन्ति । 
उक्तञ्च महाकपिलपश्चरात्रे— 
शराद्योपान्त्यं तृतीयं च त्यक्त्वा चेव नपुंसकम्‌ । 


भेदथेन्नवधा यान्तं स्वरेरेभियेथाक्रमम्‌ ।! ३ १॥। 
बिन्दुयुक्तानि बीजानि शक्तीनामुद्धतानि वे । 


यान्तः रेफः । प्रयोगसारनारयशीययोस्तु ¬ 'ग्रादयमन्त्यं’ तृतीयं च 
स्थवत्वा चेव नपुंसकम्‌' इत्युक्तम्‌ । तेन 'रां रीं रु रू रें रें रों रों रे इति नव 
बीजानि । श्रत्रैतानि. यथागुरूपदेशमुञ्चारणीयानि । 
झ्ञारदातिलके-- 

वदेत्पदं चतुर्थ्यन्तं ब्रह्म विष्णुशिवात्मकम्‌ । 

सौराय योगपीठाय नम.पदमनन्तरम्‌ ।।३२॥ 
पीठमन्त्रोऽयमाख्यातो दिनेशस्य जगत्पतेः । 

तारादिकं खखोल्कायमनुना मूत्तिकल्पना ।। ३ ३।। 
साक्षिणं सवेलोकानां तस्यामावाह्य पूजयेत्‌ । 

श्रद्खानि पूजयेदादौ दिक्पत्रेष्वक्कमुत्तेयः ।। ३४।। 
श्रादित्याद्याश्चतस्रोऽच्याः शक्तयः कोणापत्रगा: । 
स्वस्वनामादिवर्णा: स्युस्तासां बीजान्यनुक्रमात्‌ ॥३५।। 


उषा-प्रज्ञा-प्रभा-सन्ध्याशक्तयः परिकीत्तिताः । 

पत्राग्रसंस्था ब्राहम्याद्यों: पुरतो5रुणमचेयेत्‌ ॥३६।॥ 

चन्द्रादि पूजयेत्‌ पश्चाद्‌ ग्रहानष्टी ततो बहिः । 

इन्द्रादयस्तदस्जारिण यथापूर्वं समचंयेत्‌ ।। ३७।। _ 
॥ ग्रथ प्रयोग: ॥ 


तत्र प्रातःकृत्यादियोगपीठन्यासान्ते मूलमन्त्रेण प्राणायामत्रयं कृत्वा, 
“क्षिरसि-देवभागाय ऋषये नमः, मुखे गायत्रोछन्दसे नमः, हृदये श्रीसूर्याय 


१. ख. भ्राद्यमन्त । 
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देवताये नमः” इति विन्यस्य, विनियोगमुक्त्वा, “सत्यतेजोज्वालामणि हुं फट्‌- 
स्वाहा हृदयाय नमः, ब्रह्मतेजोज्वालामणि हुं .फट्‌ स्वाहा शिरसे स्वाहा, विष्णु- 
तेजोज्वालामणि हुं फट्‌ स्वाहा शिखाये वषट्‌, रुद्रतेजोज्वालामणि हुं फट्‌ स्वाहा 
कवचाय हुं, अरग्नितेजोज्वालामरिण हुं फट्‌ स्वाहा नेत्राय वौषट, सर्वेतेजोंज्वाला- 
मणि हुं फट्‌ स्वाहा श्रस्त्राय फट्‌” इति करषडङ्गन्यासं कृत्वा, “शिरसि-3# 
ग्रादित्याय नमः, मुखे- ए' रवये नमः, हृदि- उं भानवे नमः, गुह्ये- इं भास्कराय 
नमः, पादयोः--श्रं सूर्याय नमः, शिरसि--# ॐ नमः, नेत्रयो:- घु , कण्ठे 
& णि, हृदि-& सू, कुक्षो- ये, नाभौ= ग्रां, लिङ्गे दि, पादयो:--सं 
नम.” इति बिन्यस्य, ध्यानाद्यात्मपूजान्ते मण्ड्कादिपृथिव्यन्तं योगपीठमभ्यच्यं, 
क्षीरसमुद्र॑ सम्पूज्य, नवरत्नद्वीपादिसिहासनान्त सम्पूज्य, सिंहासनस्य पादेषु-- 
“प्रभूताय, विमलाय, साराय, समाराध्याय, मध्ये-परमसुखाय'' इति सम्पूज्याऽ- 
नन्तरं धर्मादिपरतत्वान्तं प्राग्वत्‌ सम्पूज्याऽष्टदलकेसरेषु “रां दीप्ताये नमः, रीं 
सूक्ष्माये०, रु जयाये०, रू भद्राये०, रें विभूत्ये०, रें विमलायै०, रों श्रमोघाये ०, 
रौं विद्युताये०, रः सवेतोमुख्ये नमः” इति मध्यान्तं सम्पूज्य “३: ्रह्मविष्णु- 
शिवात्मकाय सौराय योगपीठाय नमः' इति समस्तं पीठं सम्पूज्य, 'खखोल्काय 
स्वाहा” इति मन्त्रेण शश्रीपूरयमृत्ति कल्पयामी'ति मूत्ति परिकल्प्याऽऽवाहनादि- 
पुष्पोपचारान्ते प्राग्वदङ्गानि सम्पूज्य, दिग्दलेषु “आं श्रादित्याय नमः, एं रवये, 
उं भानवे, इं भास्क्रराय,” विदिग्दलेषु-उं ,उषायै०, प्रं प्रज्ञाये, प्रं प्रभायै, सं 
सन्ध्यायै” इति सम्पूज्याउष्टदलाग्रेष्‌ प्राग्वद्‌ ब्राहम्यादष्टश क्ती: सम्पूज्य, देवस्याग्रे ¬ 
“ग्रहणाय नमः', ततश्रतुरस्रस्य प्रथमरेखायां = प्रादक्षिण्येन “सोमाय०, 
औमाय०, बुधाय०, वृहस्पतये०, शुक्राय०, शनैश्चराय०, राहवे०, केतुभ्य:” इति 
'सम्पूज्य लोकपालार्चादि सवं प्राग्वत्कुर्यादिति | तथा ¬= 


अ्रष्टलक्षं जपित्वाऽनते दुग्धवृक्षसमिद्दरेः । 
जुहुयात्तत्सहस्राणि दुग्धाक्त: साधकोत्तमः ।।३८॥ 


तप्पेयेच्छुद्धसलिलेश्वन्द्रचन्दनवासिते: । 
स्वाभिषेकं ततः कृत्वा ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्ततः ।।३६॥ 


सिहसिद्धान्तसिन्धो 


प्रयोगसारे-- 


रक्ताम्बरधरो रक्तगन्धमाल्याचितः सदा । 
घुतक्षीरसमायुक्तगुडभक्ताशनो निशि ।।४०॥। 


भिक्षाहारोऽथवा वीतसङ्गः सन्तोषवाच्‌ सदा । 
मन्त्रमावत्तैयेन्नित्यमाराधनपरायणः ॥४१॥ 


इत्थमभ्यच्यं भास्वन्तमर्घ्यं तस्मे निवेदयेत्‌ । 
प्रत्यहं रविवारे वा तद्विधानमुदीर्येते ॥४२॥ 


प्रगे मण्डलमालिख्य यजेत्‌ पीठं यथाविधि । 
तत्र संस्थाप्य पात्रं हि शुद्ध ताम्रसमुःद्भवम्‌ ।।४३॥ 


रम्यं प्रस्थजलग्राहि मूलमन्त्रं समुच्चरन्‌ । 
शुद्धोदकेन सम्पूर्य प्रक्षिपेत्तत्र कूड्‌ कुम्‌ ॥४४।। 


रोचना राजिका रक्तचन्दनं वंशतण्डुलान्‌ । 
इ्यामाकतण्डुलान्‌ शालीन्‌ करवीरजपाकुशान्‌' । ४५ 


सञ्चिन्त्य देवतात्मैक्य भास्करं साङ्गमचंयेत्‌ । 
उपचारैनिवेद्यान्तैस्तत्‌ पिधाय जपेन्‌ मनुम्‌ ॥४६॥ 


सम्यगष्टोत्तरशतं भूयः पुष्पा दिभियेजेत्‌ । 
उद्धत्या$मस्तक* पात्रं जानुस्पृष्टमहीतल: ।।४७॥ 


_ हृष्टि निधाय ब्योम्न्यके स्वैक्यं सावरणां स्मरेत्‌ । 
तेजो जपन्‌ मूलमनुं धिया दद्याञ्च भानवे ॥४८॥ 


भ्रघं प्रसन्नचित्तः सन्‌ दत्वा च सुमनोञ्जऽलिम्‌ । 
पुननिथतधीस्तावद्यावद्भानुनिजैः करे: ॥४९॥ 


अर्घोदक समादत्ते जपेदष्टोत्तरं शतम्‌ । 
ततः प्रस्तो भगवान्‌ प्रयच्छेदिष्टमात्मनः ॥५०॥ 


१. ख. ०जपाङ्कुशानु । २. क. उद्धुत्य भस्तकं । 
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नू.णामनेन भवतीह नितान्तमायुरारोग्यपुत्रधन मित्रकलत्रवृद्धि; । 
तेजश्च वीर्थमतुलं पशुका न्तिसम्पद्विद्यायशो विभवभोगसमृद्धयः स्युः ॥५१॥ 


तन्मन्त्रसहिताम्भोभिः सप्रधाऽञ्गलिसेवनम्‌ । 
दारिद्राचपापान्धकारनाइनं श्रीकरं परम्‌ ।।५२॥ 


स्थण्डिले सुतले कुम्भं तीर्थोदकसुपूरितम्‌ । 
हिरण्यरत्नगन्धादि तत्र निक्षिप्य पूजयेत्‌ ।। ५३।। 


देवं सपरिवारं तु प्रागुक्तविधिना ततः । 
स्थण्डिलेऽरिनि समाधाय कपिलापयसा रुचम्‌ ।।५४।। 


पक्त्वा च तेन जुहुयात्तदाज्यसहितेन च । 
सहस्र कृतसम्पातं शुद्धपात्रे तु कारयेत्‌ ॥५५!॥ 
ऋतुस्नातां सुनियतां पूर्व ह्लि समृपोषिताम्‌ । 
्रष्टमे दिवसे तां तु सह्रमभिमन्त्रितेः ॥५६॥ 
भ्रभिषिञ्चेत्‌ कुम्भजलैदंद्यात्तस्ये च मन्त्रवित्‌ । 
सहस्रमन्त्रितं होमसम्पातान्नन्ततो निशि ।। ५७॥ 


भर्त्तापि सूर्य एवाऽहमिति «ध्यात्वा तया सह । 
सम्भोगमाचरेत्तेन सुपुत्रो गुणवान्‌ भवेत्‌ ।।५८॥ 


यन्त्रतारे-- 


प्रणवं साध्यसमेतं विलिख्य षट्कोणर्काणकामध्ये । 
तारं प्रयोंजनानां तिलकं हंसं च षट्सु कोणेषु ॥५६॥ 


केसरविलसत्सौरचतुरणे दल चतुष्टये चाऽपि । 
उद्न्नद्याद्यायाः पादचतुष्कं ऋचोऽष्टपत्रे च ।६०।। 


केसरराजत्सौरवसुवणांके दलेऽष्टयूचों: पादान्‌ । 
श्रालिख्य बहिलिप्याच्चाऽऽवेष्टच कुगृहकोणेषु ।।६१।। 


चत्रक्षरस्य च मनो: सोरस्येकेकमक्षरं सौरम्‌ । 
विलिखेदेतदयन्त्रं विनाशयेद्‌ ग्रहान्‌ विधृतस्‌ ॥६२॥ 


१. ख. दारिद्रद्यपाशान्धकार ० । 


सिंहसिद्धान्तसिन्धौ 


प्रथवति तेजो लक्ष्मीर्भोगान्‌ घृति प्रतापाद्यान्‌ । 
अङ्गनभूमावेतद्धिलिख्य सम्पूज्य तत्र दिननाथभ्‌ ॥६३॥ 
दद्यादर्घ्य कान्त्ये लक्ष्म्यै कुष्ठज्वरादिशान्त्यै च । 


रोगन्नयन्त्रमिदमेव विलिख्य ताम्रे संस्थापितं निजगृहे विधिवत्‌ प्रपूज्य । 
हन्याच्च कुष्ठमुखरोगपरम्परां वा विस्मृत्यपस्मृतिभवानथवा विकारान्‌ ॥६४॥ 


आलिख्य चैतत्कलघौतपत्रे तैले विनिक्षिप्य सहस्नसंख्यम्‌ । 
जप्त्वा तदभ्यक्ततनोर्नेरस्य कुष्ठादिरोगा विलयं प्रयान्ति ॥६५॥ 


इदमेव नवे विलिख्य यन्त्रं नवनीते त्रितयं प्रजप्य चर्चाम्‌ । 
परिभक्षयतां तदेव शूलं विषमं चाऽऽमयमाशु नाशमेति ।।६६॥। 


अस्यार्थः--षट्कोणमध्ये ससाध्यं प्रणवं विलिख्य, तत्कोणेषु— ऊँ 
ह्लौं सः हंसः' इत्यक्षरषट्कमेकमेकं विलिख्य, तद्वहिशचतुहलकेसरेषु ¬ 'ॐ ह्लं 
हंसः? इति मन्त्रस्यैकंकक्षरं विलिख्य, चतुदेलेषु = 'उद्यज्ञयमित्रमि'त्यूचः पादमेके- 
कमालिख्य, तढ़हिरष्टदलकेसरेषु— मूल मन्त्रस्याऽष्टत्रर्णानालिख्याऽष्ठदलेषु ¬ एतत्‌- 
सूक्तस्य द्वितीयतृतीयकऋचोः पादाष्टकं प्रतिदलमेकमेक पादमालिख्य, तद्वहिव्‌ त्तद- 
यान्तरे मातृकार्णे: संवेष्टय, चतुरस्रकोणेषु -- 'ॐ हीं हंस: इति म्त्रस्येकेकमक्षरं 
लिखेत्‌। एतयन्त्रमुक्तफलदम्‌ । 


उद्यन्नद्यमित्रमह भ्रारोहन्नुत्तरां! दिवं । 
हृद्रोगं मम सूर्य हरिमाणं च नाशय ॥६७॥ 


शुकेषु मे हारमाणं रोपणा का सुदध्मसि* । 
अथो हारिद्रवेषु मे हरिमाणां निदध्मसि ॥६८॥ 


उदगादयमादित्यो विश्वेन सहसा सह । 
द्विषन्तं मह्यं ` रंधयन्मो* ग्रहं द्विषतेरधं ।।६९॥ - 


कशिकायां साध्यगर्भं तारं पत्रचतुष्टये । 
सौरस्य चतुरणंस्य क्रमादेकेकमक्षरम्‌ ॥७०।। 


१. क. स्वुत्तरी । २. क. सुदष्यसि ! ख. सुदध्न्यसि । ३. क. ख. मह्या । 
४, क ख. रन्धयन्नो । 
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अष्टाक्षरमनोबेर्णान्‌ मन्त्रेष्वष्टसु तद्विधः । 
वेष्टय मातृका वर्णेभू पुराश्चचतुष्टये ।।७१॥ 
प्रयोजनानां तिलक ताराद्यं च समालिखेत्‌ । 
सौरयन्त्रमिदं नू णां सर्वामयविनाशनम्‌ ।। ७२।। 
तेजःप्रतापसौ भाग्यपुत्रायुःको तिवद्धेनम्‌ । 
धनधान्यप्रदं वश्यं सर्वरक्षाकरं परम्‌ ॥७३॥ च 
इदमेव? यन्त्रमभिलिख्य जले प्रविमञ्जतां शितघियाँ दिनंशः ज्वरकुष्ठ- 
मूलमुखरोगसङ्कुटा विलयं प्रयान्ति न चिरादिव ध्रवम्‌ । 
अस्यार्थः चतु:पत्रकमलर्काणकायाँ ससाध्यं प्रणव विलिख्य, पत्रेषु-- 
३% ह्वीं हंस: इति चतुरक्षरमन्त्रस्येकंकमक्षरं विलिख्य, तद्र हिरष्टपत्रेषु-- 
मूलमन्त्रस्यैकेकमक्षरमालिख्य, तद्रहिवृ त्तयोरन्तराले = सविन्दुभिर्मातृकारावेष्टध, 
बहिश्चतुरश्रकोणेषू - ' हां ह्वीं सः' इति वरणाचवृष्टं प्रतिकोणमेकेकं 
लिखेदेतदुक्तफलदम्‌ । 
शारदातिलके -- 
ग्राकाशमग्निदीघेन्दुसंयुतं भुवनेश्वरी । 
सर्गान्वितो भूगुर्भानोस्त्यक्षेरो मनुरीरितः ।।७४।। 
प्राकाश हकारः, अग्नि: रेफः, दीघं श्राकारः, इन्दुबिन्दुस्तेन हां इति; 
भुवनेश्वरी हीं, भृगुः सकारः, सर्गान्वितः विसर्गान्वितः । 
ख्रारसङग्रहेऽपि— 
वहिनदीर्घेन्दुमहचोममायासर्गान्वितो भृगुः । 
प्रयोजनानां तिलकस्त्र्यक्षरः कथितो मनुः ॥७५॥ 
श्रजोऽस्य मुनिरुद्दिष्टो गायत्रं छन्द उच्यते । 
देवताऽस्य मनोः ख्यातः सविता सेवितः सुरे: ॥७६॥ 
वदार्थादज्ञं तु-- 
मनोरस्य भवेद्‌ ब्रह्मा मुनिरुक्तोऽथवा भृगुः । 
छन्दोऽपि खलु गायत्री देवता तीक्ष्णदीधितिः ।।७७।। 
राद्यं बीजं, द्वितीयं शक्तिः । प्रणवादिरिति केचित्‌ । 


१. क. इयमेव । 


१९४ ] सिहसिद्धान्तसिन्धो 


शारदातिलक -- 
श्राधारादिपदाग्रान्तं कण्ठादाधारकावधि । 
मूर्ढादिकण्ठपर्येन्तं क्रमाद्वीजत्रयं न्यसेत्‌ ।।७८॥॥ 
षड्दीर्घस्वरयुक्तेन मध्येनाऽङ्गक्रिया मता । 
रक्ताम्बुजासनमशेषगुराँक सिन्धुं 
भानु समस्तजगतीमधिपं भजामि । 


पद्मदयाभयवरान्‌ दधतं कराब्जे- 
माणिवयमौलिमरुणाङ्करुचि त्रिनेत्रम्‌ ।।७६।। 


सारसङ्ग्रहेऽपि- 
अरुणकमलसंस्थ॑ त्रीक्षणां भूरिभूषं, 
ह्यरुणकमलयुग्माभीष्टदाभीतिहस्तम्‌ । 
श्ररुणातरशरीरं भावयामो दिनेशं, 
ह्यरुशाकरसुसेव्यं सवंदेवौघ वन्द्यम्‌ ।। ८ ०।। 


्ञारदातिलके 


पूर्वोक्त पूजयेत्‌ पीठे विधानेनाऽमुना रविस्‌ | 
प्रथमावृतिरङ्गैः स्यात्‌ परा चन्द्रा दिभिग्र हैः ।। ८ १।। 


तृतीया लोकपा लैः स्याच्चतुर्थी स्यात्तदायुधेः । 
इति सम्पूज्य निर्माल्यं तेजश्चण्डाय दीयताम्‌ ।।८२।॥ 
अन्यद्धचान तु पदार्थादर्शे -- 


भास्वत्सरोजहस्तानि शतानि वरदान्यपि । 
श्रङ्गानि दिव्यरूपाणि ध्येयानि बलवन्ति च ।।८३।) 
दंष्टाकरालमस्त्र तु विद्युत्पुञ्जसमप्रभम्‌ । इति । 


प्रयोगसारे नारायर्णीयेऽपि 
रक्ता हृदादयः सौम्या वरदाः पद्मघारिणः । 
विदयत्पुञ्जनिभं त्वखनमुग्रदष्टर भयावहम्‌ ॥८४।। इति । 
अत्राऽऽवरणापूजायां बिन्दुयुक्तस्वस्वनामादिवर्णावित्वं सोमादीनां ग्रहाणा- 


मनुसन्धेयम्‌ । तदुक्तम्‌ 
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CIS SSNS कारका 
प्रयोगसारे- 
स्वनामाझक्ष रेबिन्दुभू षिते रन्विता यजेत्‌ 1 
इति सोमबुधगुरुशुक्राः प्रागादिदिगवस्थिता ज्ञेयाः । तदुक्तमाचार्येः ¬ 


प्रागादिदिशासंस्था शशिबुधगुरुभृगवः क्रमेण स्युः । 
आग्नेयादिष्वष्टसु' धररिपजमन्दा हि केतबः पूज्याः ॥८५॥ 


प्रयोगसारेडपि — दि 


सोममेन्द्रे बुध याम्ये पश्चिमे तु बृहस्पतिघ । 
सौम्ये शुक्र तथा55ग्नेग्या ङ्काऽरकमथाऽऽसुरे ।।८६॥ 
शनैश्चरं ततो राहुं वायव्यां केतुमीशवरे । इति । 


॥ अथ प्रयोग: ॥ 


तत्र प्रातःकृत्यादियोगपोठन्यासान्ते मूलमन्त्रेण प्राणायामत्रयं कृत्वा, 
शिरसि--'ग्रजाय ऋषये नमः, मुखे--गायत्राय छन्दसे नमः, हृदये ¬ 'श्रीसूर्याय 
देवतायै नमः? इति विन्यस्थ, विनियोगमुक्त्वा, मूलाधारादिपादाग्रान्तं “हां 
नमः, कण्ठान्मूलाधारपर्येन्तं 'ह्वीं नमः, मूर्द्वादिकण्ठान्तं 'सः नमः इति 
बिन्यस्य, “हां हृदयाय नमः, हीं शिरसे स्वाहा, ह. शिखाये वषट्‌, हँ कवचाय 
हुँ, हौं नेत्राय वौषट्‌, हः भ्रख्नाय फट्‌” इति षडङ्गन्यास कृत्वा, ध्यानाद्यङ्ग- 
पूजान्ते$ष्टसु दलेषु “सों सोमाय नमः, बुं बुधाय नमः, बृ बृहस्पतये नमः, शुं शुक्राय 
न नमः, मं मङ्गलाय नमः, शं शनैश्चराय नमः, रां राहवे नमः, के केतवे नमः” 

6इति ग्रहान्‌ सम्पूञ्य, लोकेशपूजादि सर्वं प्राग्वत्‌ समापथेदिति । 


झारदातिलके- 
भानुलक्षं जपेन्मन्त्रमन्नाञ्येन दशांशतः । 
तिलेर्वा मधुरा सिक्ते जुहुया द्विजितेन्द्रियः ।।=७॥। 
सारसङ्प्रहेऽपि- 
जपेदु द्वादशलक्षं च तत्सहस्र हुनेत्तिलैः । 
चृताक्तर्मधुराक्तश्च पयोन्नैश्चाऽपि तादृशैः ।।८८।। 


१, क. ष्वसुषु । 
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तप्पंणादि ततः कृत्वा प्रयोगान्‌ साधयेदथ । 

दद्यात्‌ पूर्वोदितं चा$घं दिनेशाय स साधकः ।।८६।। 
सोऽथाऽस्य धनधान्यादिपुत्रपौत्रविवद्धंनस्‌ । 

करोति रत्नवख्नादिभूषणादिविवद्धं नम्‌ ।। ६०।। 
श्रष्टपत्राम्बुजं कुर्यात्तत्र कुम्भान्नव न्यसेत्‌ । 

' पत्रमध्ये कणिकायां तांच तोयेन पूरयेत्‌ ।। ६ १। 
नवग्रहान्‌ समावाह्य तेषु कुम्भेष्‌ मन्त्रवित्‌ । 
कशिकाकलशं मूलमन्त्रेण च सहस्रकम्‌ ।।8२॥ 
प्रजप्याऽन्येषृ तन्मन्त्रान्‌ शतक्रत्वो जपेत्‌ सुधीः । 
तञ्जलेरभिषिञ्चेत साधको ग्रहदोषगस्‌ ।।8३।। 
रोगा नश्यन्ति सततं लक्ष्मीरचाऽपि स्थिरा भवेत्‌ । 
ग्रहहोमः प्रकर्तव्यो ग्रहाणां वैकृते तथा । ४।। 


चन्द्रभान्वोश्चोपरागे निजक्षें वाऽथ मन्त्रवित्‌ । 
` रिपुजे च भये वाऽथ घोररूपे गदेऽथवा ।।९५॥। 


पूर्ववन्मण्डलं कृत्वा ग्रहान्‌ सम्पूज्य तत्र च । 

स्वदिक्षु चा$ग्नीन्‌ संस्थाप्य जुहुयाच्च समिद्वरेः । ९६1) 

प्रकेद्िजद्रमायूर।श्वत्थोदुम्बरखादिरे: । 

शमीदूर्वाङकुशोदुभूतेः क्रमाद्धोमः समीरितः ॥ ९७1) 
ह्विजद्र: पलाशः, मायूर अपामार्गः । 

अष्टाधिकं सहस्र च हुनेत्सूयंस्य चा55हुती: । 

अष्टाधिकं शतं मन्त्री सोमादीनां तथाऽऽहुतीः -।। 8५॥ 

अन्ते चाऽऽज्येव्याहृतिभिहुः त्वा होमं समापयेत्‌ । 

गुरु सन्तोष्य ऋत्विग्भ्यो यथाशक्ति च दक्षिणाम्‌ ।।९६॥ 

दद्याच्च भोजयेद्विप्रान्‌ सङ ग्रामे विजयो भवेत्‌ । 

रोगाः शान्ति व्रजन्त्याशु दीर्घमायुङ्च विन्दति ।। १००॥ 

कृत्याद्रोहादिकानां च शान्तिरेवाऽऽशु जायते । 

स्वेषां च ग्रहाणां च होम एकत्र वा भवेत्‌ ।।१०१॥ 
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एवं प्रतिदिनं मन्त्री दिननाथं समर्चयेत्‌ । 

धनधान्यैर्वर्येपू णं मायुर्दीर्घं च विन्दति ।।१०२॥ 
भविष्योत्तरे भृगुनारदसंवादे नारदवाक्यम्‌ -- 
पुत्रीयं यज्ञमाचक्ष्व सतां वंशविवद्धंनम्‌ । 
शक्रेणेति गुरुः प्रोक्तो यथाऽह कथयामि ते ।।१०३। 
बहुख्जीकोऽसुतो वन्ध्यः पुत्रीयं यज्ञमाचरेत्‌ । 
पुरुषरक्षेमासतिथिषु ते कथ्यन्ते यथाक्रमम्‌ ॥१०४।। 
पूर्वोत्तरेष स्वेषु हस्तश्रवणमूलके । 
मृगपुष्यमहाज्येषृ पूर्णातिथिगणेषु च ॥१०५।। 
गुरुशुक्रेुसौम्येषु स्थिरलग्नेषृ सङ्गवे । 
शुक्रे केन्द्रगते वाऽकंग्रहणे समुपस्थिते ।। १०६।। 
भुगुशुद्धौ विशुद्धाक्कं गुरुचन्द्रशृभेऽहनि । 
मार्गफाल्गुनवेशाखे श्रवणे कात्तिके तथा ॥१०७॥ 
शुक्कुपक्षे विधातव्यं पुत्रीयं यज्ञमादरात्‌ । 
श्राचार्यो बहुसुतः श्रीमान्‌ सर्वागमविशोरदः ।।१०८॥ 
अलोभः सत्यवादी च कर्मवान्‌ सम्मतः सताम्‌ । 
व्रतकष्टपहिष्णुश्च' जितक्रोधो जितेन्द्रियः ॥ १०६॥ 
कृतोपवासो यजमानस्तद्वव्‌ खरीभिः समन्वितः । 
तद्वदार्यनिकटं यायादर्घकरः स्वयम्‌ ।। ११०॥ 
पत्नीग्राहितवल्प (बल्य? )न्न: सायं तस्य निमन्त्रणे । 
उत्तराभिमुखो विप्रो यजमानोऽप्युदङ्‌मुखः ।।१११॥ 
पूवेमुख्यः स्त्रिय: सर्वास्ता विशेयुयंथाक्रमम्‌ । 
उपस्पृश्य जलं दभंप्रोतासनवरोपरि ।।११२॥। 


गन्धपुष्पां दिसौवणायज्ञसूत्रा ङ्गदादिभिः । 
वासोभिः शोभितं कृत्वा श्रावयेदिदमन्ततः ॥ ११३॥। 


३. क० सहिष्टुश्च । 


१इवस्तनेऽहनि पुत्रेष्टिकर्म कर्त्तुमहं द्विज । 
उक्त्वा गोत्राह्वयं पश्चाद्‌ ब्राह्मणां तदनन्तरम्‌ ।। ११४।। 
बरिष्ये त्वामिति प्रोच्य प्रणामेद्विप्रमेकदा । 
स्वरित स्वस्ति तवाऽहं स्यामाचार्यः पुत्रियक्रतौ ॥११५॥ 
इवस्तने$हनी ति सम्प्रोच्य सर्वानुत्थापयेन्नतान्‌ । 
ग्राचार्येण सम सायमेकस्मिन्नालये शुभे ।। ११६। 

. सविशेयुः कुशास्तीणों कम्बले मृदुवाससि । 
ततः प्रभृति कुर्वीत दीपं रात्र्यन्तगोचरम्‌ ।।११७॥ 
प्रत्यहं क्षालयेच्छय्यां वासः क्षाराम्बुना पृथक्‌ । 
गृहं च शोधयेन्नि्यं मु दगोमयजलंः शुभैः ।।११८॥ 
विकिरं? विकिरेत्‌ सायं तूतनं दीपमुज्ञ्वलेत्‌ । 
रक्षोन्ल स्थापयेत्तत्र कपिलापञ्चगव्यकम्‌ ।। ११९॥ 
तिलाज्यमधुसम्पूर्ण हेमपात्रं सरत्नकम्‌ । 
धूपसिन्दूरकर्पू रगुग्गुल्वगुरुकुङ्‌ कुमै: ।। १२०॥ 
सचन्दनैः प्रदातव्यः सर्वविध्नोपशान्तये । 
भित्ती च सर्वतस्तस्य सेचयेत्‌ स चरु समे: ।॥ १२१॥ 
स्नानद्वयं प्रकुर्वीत ब्रह्मचारित्रते स्थित: । 
आचार्यो घृतपलं प्राशेदथ दुग्धपलद्वयम ।।१२२।। 
“वलद्दयं च दधि वा तोयं पलचतुष्टयम्‌ । 
जलाशी वा फलाशी वां निराहारोऽथवा भवेत्‌ ॥१२३॥ 
यजमानस्तु कलमसम्भवांस्तण्डुलांस्तथा । 
अक्षतान्‌ फलसंशुद्धान्‌ क्षालितांश्च पुनः पुनः ॥१२४।॥ 
प्रस्थमात्रान्‌ कपिलाज्यदुग्धपक्कान्‌ मृदून्‌ लघून्‌ । 
सायङकृत्यान्तरे काले भुक्तीतेक्षवसंयुतम्‌ ॥ १२५॥ 
खियोऽपि इयामकलमसम्भवांस्तण्डुलांस्तथा । 
अर्धाहारं प्रकुर्वीत संस्कृतांस्तीर्थं वारिणा ।। १२६।। 


१. क. ख. स्वस्तने० । २. ख. विकिरात्‌ । 
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सैन्धवेन घृतेनाऽत्र समभ्यच्ये प्रजापतिम्‌ । 
ब्राह्म मूहर्ते चोत्थानं मूत्रोत्सारे विधाय च ॥१२७॥ 


कृताशौचक्रियः शुद्धः आचान्तः प्रोक्तवत्त्मेना । 
दन्तकाष्ठ' विधायाऽथ स्नायात्‌ सूर्योदयात्‌ पुरा ॥ १२८॥। 


चार्यो यजमानश्च महानद्यां खियश्च ताः । 
प्रातःकृत्यं यथाप्रोक्तं कृत्वा सूर्यमन्‌ं जपेत्‌ ।।१२६॥ 


सहस्रकृत्वःप्रत्येकं यजमानः ख्रियो$पि च । 
सहस्राणि पञ्चसंख्यान्या चार्यस्तं मनुंजपेत्‌ ॥ १३०।। 


सार्द्धयामद्वयं यावत्‌ प्रातरारभ्य सञ्जपेत्‌ । 
जपादौ च जपान्ते च देवं सम्पूजयेद्रविम्‌ ।।१३१।। 


होमं कृत्वा दशांशेन ततो माध्याहिनकीं क्रियाम्‌ । 
कृत्वा सन्तप्यंयेहवं दशांश: शुद्धवारिणा ॥१३२॥ 
मार्जयेच्च तदद्धेंन यावद्रक्ताक्कू मण्डलम्‌ । 

सायङक्ृत्यं विधायाऽथ भुञ्जीरन्ृक्तवत्त्मेना ॥१३३।। 
प्रणाम्याऽऽचार्यं चरणौ शयी रंस्तस्य देशतः । 

एवं प्रोक्तानि कर्माण प्रातःकृत्यादनन्तरम्‌ ।।१३४॥ 


सोपवासः प्रकुर्वीत प्रतिज्ञां पुत्रियक्रतौ । 
हि एतस्य यजमानस्य पत्न्यामस्यामथा$5सु वा ॥१३५॥ 


पितृभ्यो$धिकगुरावत्पुत्रकामो$द्य कालतः । 
मासद्वयं यावदहं त्रिलक्षकृतसंख्यया ।।१३६।। 
त्र्यक्षरं मन्त्र महाश्वेताशक्तिभास्करदैवतम्‌ । 
देवभागमुनि तावद्‌ गायत्रीछन्दसाऽन्वितम्‌ ।। १३७।। 
जप्त्वेतस्य दशांशेन कपिलाज्यतिलेन च । 

॥ हुत्वाऽकोपचिते वह्नौ योनिकुण्डे तदद्धेतः 1१३८ 
सन्तप्यं शुद्धतोयेन सम्मार्ज्याऽपि तदरद्ध॑तः । 
कल्पोक्तविधिना देवं सम्पूज्य भास्कर प्रभुम्‌ ॥१३६॥। 


सिहसिद्धान्तसिन्धौ 
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रक्तभूमध्यकुग्भान्तःसलिले$म्यच्ये पूर्ववत्‌ । 
तज्जलेन सपत्नीकं यजमानं स्नाप्य तन्मुने ।। १४०।। 
तत्पत्नीकर्तृ कचरुप्राशनरूपमुच्चरेत्‌ । 
पुत्रीयं यज्ञं करिष्ये प्रतिज्ञामाचरेदिति ।।१४१॥ 
ततो ह्यन्तरे काले जपान्ते होममाचरेत्‌ । 
सार्ध त्रिशत्सह्राणि जप्त्वा प्रोक्तेन वत्त्मंना ॥१४२॥ 
पुर्णाहुति सपत्नीकयजमानसमन्वितः । 
कुर्याच्च त्र्यायुषं तेषु विन सरक्षयेत्ततः ।।१४३॥। 
प्रत्यहं पूजयेत्तं च देवताकारमाहितम्‌ । 
प्रतिज्ञानिविज्लकामान्‌ कृतस्वस्त्ययनान्‌ द्विजान्‌ ।। १४४॥ 
सन्तर्प्पयेःद्गोजनेन त्रिमध्वक्तेन साधकः । 
तेम्यशच दक्षिणां दद्यादद्यात्त्‌ प्रेप्सितं वरम्‌ ॥ १४५।। 
चक्रं विदध्यादाचार्यस्ततो वर्णश्च पञ्चभिः । 
नवनाभ यथाशोभं वहनेरुत्तरतो दिशि ।।१४६॥ 
हैमान्वा रूप्यता्रोत्थान्‌ कलश्चान्नव शोभनान्‌ । 
क्षालितानख्नमनुना धूपितान्‌ कलशांस्तु तान्‌ 11१४७॥ 
मध्यादिप्रदक्षिणतः पदेषु नवसु स्मरन्‌^ । 
ग्रहान्नव ततो दीक्षाविधिवत्‌ स्थापयेत्तु तान्‌ ।।१४८।। 


सूर्यादिकान्‌ ग्रहांस्तांस्तु पूजयेच्च पृथक्‌ पृथक्‌ । 

दीक्षोक्तेन विधानेन प्रत्यह दिवसत्रयम्‌ ।॥ १४६।। 
दिवपालान्यो यजेत्‌^ सूर्ये ततश्चाऽष्टग्रहानपि । 

सूर्य तु कुम्भतोयान्त्ँलान्यप्यत्र चाऽन्यतः ।।१५०॥ 
कुम्भेभ्यो निःक्षिपेन्‌ मस्त्रेमंन्त्रास्त्वाच शंबीजका: । 
चतुथ्येन्ता नमोऽन्ताइच मध्यकुम्भाम्भसा पृथक्‌ ।।१५१॥ 
आचामयेत्‌ स तान्‌ सर्वानासीनानुत्तरामुखान्‌ । 
स्नापयेन्मूलमन्त्रेण साधकः सूर्यं संस्मरन्‌ ।। १५२१ 


| 


MMS 


१. स्मान्‌ । २. ख. जयेत्‌ । 


रि 


यथाज्येष्ठ च तत्पत्नीः इवेतपत्रं पिघापयेत्‌ । 
अन्यकुम्भाम्भमा पात्र एकत्र कृतसम्पदा ।।१५३॥ 
आचामेन्‌ मूलमन्त्रेण सर्वानेतान्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ । 

चरु पचेद्धोमवह्नौ कथ्यतेऽस्य विधिः शुभः ॥१५४॥ 
क्षालयेदस्रतोयेन होमं चरुमनेकधा । 
होमाग्नावादधीताऽमुं प्रजापतिमनुं स्मरन्‌ ।। १५५॥ 
मूलेन कपिलादुग्धं क्षिपेत्‌ प्रस्थ चतुष्टयम्‌ । 

तथा हैमन्तिकश्वेतधान्यतो हस्तनिद्रृतान्‌ ॥ १५६॥ 
अक्षतान्‌ प्रस्थसं्यातान्‌ क्षालितांस्तीर्थवारिणा । 
कपिलायास्तु गोमूत्र्गोमयेः पयसा तथा ।॥। १५७॥ 
दश्चा घृतेन प्रत्येकं त्रिस्त्रि: प्रक्षालयेद्‌ ध्र वम्‌ । 
मूलमन्त्रं जपेत्‌ स्पृष्ट्वा सहस्र हेमपात्रके ॥१५८॥ 
तत्र सम्पूजयेद्देवं कल्पोक्तविधिना रविम्‌ । 

तांस्तु देवमयान्‌ ध्यात्वा चरोमंध्ये तु निक्षिपेत्‌ ।। १५६।। 
हेमपात्र्या च मूलेन हस्ताभ्यां तन्मुखं स्पृशन्‌ । 

शतं सहस्र प्रजपेन्‌ मन्त्रं तत्र फलोपरि ॥१६०॥ 


पुजयेत्‌ पू्वेवत्तत्र भास्करं लोकभास्करम्‌ । 
निर्माल्यादि चरोस्तस्मा हू_रीकृत्याऽथ मन्त्रवित्‌ ।। १६ १॥ 


कल्पोक्तन्यासजालानि चरोरेव प्रविन्यसेत्‌ । 
अभिधानं? घृतेनाऽत्र मूलेनोत्सृज्य च त्रिधा ।।१६२॥ 


अ्रवतार्याऽस्य मुखं स्पृष्ट्वा सहस्र च मनुं जपेत्‌ । 
व्याहृतिभिः पञ्च वरुणानग्नये च ततः परम्‌ ॥१६३॥ 
प्रजापतये स्वाहेति भ्रथेन्द्रादिभ्य एव च । 
तदस्त्रेम्यश्र प्रत्येकं भास्करेभ्यञ्च तं तथा ।। १६४।। 


जुहुयात्‌ पञ्चमांशेन सघृतेन चरोस्ततः । 
नवनाभान्तरे मध्ये पूजिते पु्ववच्चरुम्‌ ।। १६५।। 


१. ख. ग्रविघार । 


सिहसिद्धान्तसिन्धी 


संस्थाप्य पूजयेत्तत्र देवं पूर्वोक्तवरत्त्मना । 

निर्माल्यं दूरतः कृत्वा ग्रहानष्टौ ततो यजेत्‌ ॥१६६।॥ 
दिक्पालान्‌ पूजयेत्तेषु पायसान्नं बलि हरेत्‌ । 
ततोऽपसर्प्यं निर्माल्यं चरुमुत्थाप्य मन्त्रवित्‌ ।। १६७।। 
विप्राशीभिः प्रगीताभिः पञ्चघोषपुरःसरम । 

आचार्य: पुत्रतेजोदो ब्रह्मप्रत्यधिदेवतम्‌ ॥ १६८॥ 
रुद्राधिदेवतं तस्मादिदं भास्करदैवतम्‌ ॥ 

गृहाण भुङक्ष्व पत्नीभ्यो विभज्याऽम्यो निवेदयेतु" ।। १६६।। 
ततो? भुञ्जीत पुत्राप्त्ये पन्चग्रासानु यथाकृतान्‌ । 

भुत्वा चाऽऽचामयेयुरेते दन्तकाष्ठं विधाय च ।।१७०॥ 
पुनराचम्य ते सवं गुरुपादाम्बुजद्वये । 

निपतेयुस्ता उत्थापयेदिदं ब्रुवन्‌ स मन्त्रवित्‌ ।।१७१।। 


पित्रादिगुणवत्पुत्रं लभध्वमतितेजसम्‌ । 
दीर्घायुषं महासत्वं सदा लक्ष्मीनिषेवितम्‌ ।। १७२॥ 


जितशन्रुं कुलदीपं कुलदीप्षिकरं बुधम्‌ । 

विद्यानां पारगं दान्तं दातारं गजवाजिनाम्‌ ॥१७३॥ 
भोक्तारं वसुधायास्तं यशसाऽऽक्रान्तभूतलम्‌ । 
इत्यादाया55शिर्ष मूद्‌ ध्ना प्रणमेच्च पुनः पुनः ॥१७४॥ 
एतत्पुत्रीययज्ञस्य प्रतिष्ठार्थ निवेदयेत्‌ । 

गुरवे दक्षिणां दत्वा सुवर्णानां शतं तथा ॥१७५॥ 
गावो महिष्यो वृषभाः शूद्राः शूद्रघो अजा वय; । 
सम्पन्नापणाचक्रार्था उद्यानवनशोभिताः ॥१७६॥ 

ग्रामा ग्रामगुणोपेता ये स्युर्न ्म्बुमातृकाः । 
भूषणासनशय्यादि धनघान्यालयानि च ॥१७७॥ 
नाऽन्यत्र याचते येन तावदस्में निवेदयेत्‌ । 
आचाय्यंप्रीणनं कुर्यादु ब्राह्मणेः सहितः स्वयम्‌ ॥ १७८ 


१. ल. निवेवय । २. ख. दत्तान्‌ । 


| 


ब्राह्मणे भोजनं दत्वा दीनान्धान्‌ परिपोषयेत्‌ । 
यजमानं सपत्नीकं शान्तिकुम्भोदकेन च ॥ १७६॥ 


अभिषिच्य ऋत्विक्‌ स्वस्ति प्रोवत्वा गच्छेत्‌ स्वमालयम्‌ । 
यजमानस्त्रियश्चैता यावत्कुसुमसंस्थिताः ।। १८०॥ 
पुष्पवत्यामर्थेकस्यां मध्यरात्रे स्रियं भजेत्‌ । 
विशुद्धमृदुशय्याकः शृद्धवस्चसुगन्धवान्‌ ॥१८१॥ 
चारुस्रग्गन्धभूषाढधः सुगन्धिकृतलेपन: 
कुण्डलादिविभूषावान्‌ पृष्ठतो यज्ञसूत्रभृत्‌ ॥१८२॥ 
ख्ियामासक्तिमाप्तायां सिञ्चेद्‌ गर्भे हढध्वजः । 

"सिक्ते रेतस्यथाऽऽदिलष्टौ तिष्ठेतां दम्पती क्षणम्‌ ॥१८३॥ 


सुयन्त्रिता तथा नारी कत्तंव्या यत्नतस्तनोः । 
सम्भोगेऽपि निपीडघा च यतो$शक्तिमु्पेति सा ।।१८४॥ 


उत्थायाऽऽचामतस्तौ हि शूद्रवच्छोचमाश्रितौ । 


स्नायेतां चेत्क्ृताभ्यङ्गो तूर्णं चाऽऽचामयेत्‌ पृथक्‌ ॥१८५॥ 


पयः पीत्वा यथावाञ्छं पुमांस्ताम्बूलमाचरेत्‌ । 

नारी हरीतकीं भक्षेत्‌ प्रायः कुङकुमसंयुताम्‌ ॥ १८६।। 
पूर्वंवत्तौ शयीयेतां` यावच्छोडशवासरान्‌ । 

देवः पुत्रो भवेत्तत्र नाऽत्र कार्या विचारणा ॥ १८७।। 
ग्राषोडशदिनान्यान्यृतुकालं विदुर्बुधाः । 

दिवा वा निशि वा जाते पुष्पभागे भगाम्बुजे ।। १८८।। 
ताइ्चतस्रो निशास्त्याज्याः स्नानं तु चतुराहिनके । 
दिने तु पुष्करे आते स्नानं स्यात्‌ पञ्चमेऽहनि ॥ १८६॥ 
आद्याश्चतस्रो निन्द्यास्ताः सङ्गमस्तासु गहितः । 
समरात्रौ प्रसिञ्चेत पुत्रार्थी प्रोक्तवत्त्मेना ।। १६०॥ 
आदौ दिवा निषेके तु यदि गर्भो भवेदपि । 
ग्रल्पायुरल्पवचनो दाहमोहरुजाकुलः ॥ १६१।। 


१. ख. सक्ति । २. ख. शयीयेथां । 
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द्वितीये दुःखभोग: स्यात्तृतीये रोगवांस्तथा । 

चतुर्थे पञ्चपञ्चाशहिनानीह स जीवति ॥१९२॥ 

षष्ठे षष्टि च वाराढयां वर्षाणीह स जीवति । 

अष्टमे सप्ततीन्‌ वर्षान्‌ दशमेऽशीतिवत्सरान्‌ ।। १९३।। 
द्वादशे नवतिं साष्टान्‌ षोडशे साष्टक शतम । 
रात्रिकालेऽपि कथ्यन्ते संयोगास्ताः सुगोपिताः ।।१६४।। 
प्रथमे घटिकाकाले योगाद्‌ गर्भो यदा भवेत्‌ । 
अल्पायुरल्पशक्ति्च त्रिशद्वर्षाणि जीवति ॥१९५।। 
चत्वारिशदृद्वितीयेऽपि एवमग्रेऽपि वद्ध ते । 
एकेकपडक्तिभागेन यावत्साग्रं शतं पृथक्‌ ।। १६६।। 
नन्दायां मन्दभाग्यः स्याद्धद्वायाँ भास्करोपमः । 
जयायां विष्णुवर्त्तेशों (त्तेजा?) रिक्तायां निर्बलोऽधमः ।।१६७। 
पूर्णायां पुर्णालक्ष्मीवान्‌ विद्वान्‌ भवति धार्मिक: । 

कुजे कुन्जादिक देहे सहिष्णुबँहुवित्तवान्‌ ।। १९८॥ 
बुधे विद्वान्‌ बुधैहीनो धर्भकर्मरतः स्मृतः । 

गुरौ गुरुमतिः श्रीमान्‌ बहुभोक्ता' जनप्रियः ।। १६९।। 
शुक्रे मतिशिताशेषः सानुरक्तो गुणप्रियः । 

शनौ स्थिरमतिः पापी रोंषणाः परमर्षणाः ।।२००॥ 
रवौ क्रोधवशो लोलो बहुपित्तो श्जाकुलः । 

चन्द्रे सुन्दरदेहः स्याद्धनवान्‌ धार्मिकः सुधीः ।।२०१॥। 
पन्चपवेसु यो जातः स भवेत्तस्करोऽध्रमः । 

सार्वभौमो भवेद्‌ गर्भ: पञ्चम्यामृत्तरे भृगौ ।।२०२॥ 


शुभसिद्धघमृतानन्दे गर्भाद्राजेशवरो भवेत्‌ । 
विष्टिदृष्टेष्‌ कालेषु यावजीव रुजाकुलः ॥२०३॥ 


इति श्रौगोस्वामिजगन्निवासात्मज -- 
गोस्वामिश्लीशिवानन्दभट्टविर चिते . 
सिहसिद्धान्तसिन्ध्रौ एकबिश्ञस्तरङ्गः ।।२१।। 


१. स. अहुभोगो । 


द्वाविशस्तरङ्कः | २०५ 


ANANSI 


[ दावितज्ञस्तरङ्ग: ] 
सारसङ्ग्रह 


वदेत्पदं चतुर्थ्यन्तं खखोल्काख्यं द्विठान्तकम्‌ । 
षडर्णो मनुराख्यातो दिनेशस्य जगत्पतेः ।१॥ 
चतुर्थ्यन्तं खखोल्काख्यं खखोल्कायेति, द्विठः स्वाहा । श्रस्मिन्‌ मन्त्रे भेद 
उक्तो नारायणीये । 


खकान्तौ दण्डिनौ चण्डो मञ्जा दशनसंयुता । 
मांसं दीर्घाजवढ्वायुरेतं तस्योपकरृद्वि दु: ।। २।। 


खं हकारः, कान्तः खकारः, एतौ दण्डी अनुस्वारस्तद्युक्तौ, तेन हं खं; 
चण्ड: खकारः, मज्जा षकारः, दशनेन श्रोकारेण संयुता, तेन षो; मांसं लकारः, 
दीर्घः ्राकारः, प्रजः ककारः, तेन ल्का; वायुर्येका रः । 


कपिलपश्चरात्रेऽपि— 
याष्टम बिन्दुना युक्तं कद्वितीयं तथेव च । 
तदेव केवलं भूय श्रोभिन्नं सविलोमकम्‌ ॥।३॥ 


चविलोमाच्चतुर्थ तु मांसाक्रान्तं समीरणः । 
समासादुद्धतो वत्स मूत्तिमन्त्रः षडक्षरः ॥४॥ 


याष्टमं हकारः, बिन्दुरनुस्वारः, तद्युक्तं तेन हं; कद्वितीयं खकारः, तथैव 
बिन्दुयुक्तमित्यर्थः, तेन खं, तदेव ख एव केवलं बिन्दुरहितं, तेन ख; सविलोमकं 
षकारः, ओरोभिन्नं ग्रोकारयुक्त, तेन षो; घविलोमाच्चतु्थ, घका राट्विलोमेन चतुर्थ 
ककारः, मांसेन लकारेण, प्राकारेण चा७क्रान्तं तेन लका, समीरणा: यकारः, अत्र 
यथागुरूपदेशं जपो विधेयः । 


सारसङ्ग्रहे- 


ऋषिब्रेह्मा समुद्दिष्टो गायत्रं छन्द ईरित । 
देवता सविता चाऽस्य सवसौख्यफल प्रदः ।1५॥ 


सूक्ष्मरूपायाऽग्निवधूः स्वाहान्तं मूक्षमते जसे । 
सूक्ष्माका रायाऽग्निवधूः सूक्ष्मबालाय ठद्वयम्‌ ।।६॥ 


शिहसिद्धान्तसिन्यो 


सूक्ष्मकाय सहुंफट्‌ च जातियुक्ताः समीरिताः । 

पन्चाङ्गमन्त्रा मन्त्रारों: षडङ्गं वा समाचरेत्‌ ॥७॥ 

रक्तपद्मद्र्‍यं हस्ते बिश्राण वरदाभये । 

बन्धूकाभ त्रिनेत्र च रवि ध्यायेत्‌ सुपूजितम्‌ ॥८।। 

'पूर्वोक्ते पूजयेत्‌ पीठे देवमावाह्य पूर्ववत्‌ । 

अत्र पूर्वोक्ते पीठे वैदिकाष्टाक्षरमन्त्रोक्ते पीठे, तेनाऽऽवरणदेवता पूजना दिक 

सर्वमस्याऽपि मन्त्रस्य तस्येव ज्ञेयम्‌ । तथा 

लक्षमेक्र जपेन्मन्त्री नियतात्मा जितेन्द्रियः ।। &॥। 

जुहुयात्त दशांशेन विल्वाशवत्थपलाशकेः । 

उदुम्बरसमुदुभतैखिमध्वक्ते: समिद्वरे; ।' १०॥ 

तप्पेणादि ततः कुर्यात्‌ प्राकपरोक्तविधिना सुधीः । 

अ्रर्घादिक च कुर्वीत पू्ववद्वाञ्छिताप्तये ॥ ११॥ 

एतत्संसेवनात्तस्य खेचरीसिद्धिरीरिता । 
तथा--सदण्डिकान्तबीजाद्यः सप्तार्णोऽयं मनुर्मतः ॥।१२।। 


कान्तः खकारः, दण्डी अनुस्वारस्तेन खमिति, वीजादयः पूर्वमन्त्रः सप्तार्ण 
इत्यर्थः । तथा 
ऋष्याद्यङ्गविधिध्यानजपपूजादि पूर्ववत्‌ ।।१३॥ 
शारदातिलके -- 


आकाशमग्निपवनसद्यान्तो$र्घीशबिन्दुमात्‌ । 

मारत्तण्डभै रव॑ नाम बीजमेतदुदाहृतम्‌ ॥ १४॥ 

पुटितं बिम्बबीजेन सर्वकामफलप्रदम्‌ । 

टान्तं दहननेत्रेन्दुसहितं तदुदीरितम ।:१५॥ | 

आकाशं हकारः, अग्नी रेफः, पवनो यकारः, सद्यान्त ्रोकारः, अर्घीज् 

ङकारः, बिन्दुरनुस्वारः, एतदुक्तं बीजं ह्यां इति सिद्धम्‌ । टान्तः ठकारः, दहनो 
रेफः, नेत्रं इकारः, इन्दु: बिनदुस्तेन ठिमिति' बिम्बबीजं सिद्धम्‌ । सारसङ्ग्रहे तु 
बिम्बबीजमन्यथोक्त्वाऽयं मन्त्र उद्धतः । यथा 


१ क. डिमिति, ख. द्विमिति, एतदूद्वयमप्यसङ्गतम्‌ । (सम्पा ०) 


| [ R०७ 
PPFD से के के रे से से से SS 0 didi titted 
वियत्‌ कृशानुमान्ताम्यां मनुषष्ठेन्दुभिर्युतम्‌ । 

मात्तेण्डभैरवो मन्त्रो भजतां सर्वसिद्धिदः ॥१६।॥ 
मध्यगो बिम्बमन्वोश्च सर्वेष्टफल दायकः । 

दान्ताग्न्यक्षयुत्तमा ङ्गस्तु बिम्बी जमुदाहृतम्‌ ।। १७।। 
वियत्‌ हकारः, क्रशानू रेफः, मान्तः यकारः, मनुरौकारः, षष्ठ ऊकारः, 
इन्दुः, बिन्दुः? एभिः पिण्डितं बीजं ह्लौं इत्येव । दान्तः धकारः, श्रग्नी रेफः, 
प्रक्षि ईकारः, उत्तमाङ्ग बिन्दुः तेन, ध्रिमिति बिम्त्रबीजम्‌ । यथागुरूपदेशं जपो 
विधेयः । अस्य मन्त्रस्य फलमुक्त नारायणीये ¬ 

आरोग्यमायुः श्रीविद्या कान्तिः पुष्टिधेनं यशः । 

सौभाग्यं शक्तिरेश्वर्यं रक्षा मेधा वचो द्युतिः ॥ १८॥। 
सिद्धचन्त्येवंविधाः कामा मन्त्रस्याऽस्य प्रभावत इति । 
पदार्थादर्श -- ब्रह्मा ऋषिनिच्‌च्छन्दः, हं बीजं, बिन्दुः शक्ति: । 


आारदातिलके 
पब्नहुस्वाद्यबीजेन पञ्चमूर्तीः प्रविन्यसेत्‌ । 
मध्यमादिकनिष्टान्तमङगुली पृ क्रमादिमाः ।।१६।। 
सुर्याख्यो भास्करो भानुस्ततो रविदिवाकरौ । 
शिरोवदनहृुदुगुह्यपाददेशेषु ताः पुनः ॥।२०।। 
'सारसङ्ग्रहेऽपि -- 
मूर्तीः पञ्च समुद्दिष्टाः सूयेभास्करभानवः । 
रविदिवाकरश्चाऽपि न्यस्तव्या ह्यङगुलीषु ताः ।।२१॥ 
मध्यमाङगुलिमारभ्य कनिष्ठान्तं न्यसेत्‌ सुधीः । 
मूलाणुना पञ्च ्वस्वेरक्ते नाऽनेन संयुताः ।।२२॥ 
शिरोवदनहृद्गुह्यपादेष्वेताः क्रमान्न्यसेत्‌ । 


मध्यमाङगुलीमिति- मध्यमातजेन्यङ गुष्ठानामाकनिष्ठासु । पन्चहस्वैः 
अकाराद्योकारान्तेः षण्ढविधुरेः । मूर्तीः सद्यावसानिका इति नारायणीयोक्ते:-- 


१. क. नास्ति । 
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-ततः षडङ्गं नेत्रान्तं कुर्यादीघंयुजा5णुना । 
ततस्तेनैव कूर्वीत व्यापक मन्त्रवित्तमः ।। २३।। 
अत्र हृदयशिरःशिखाकवचानि विन्यस्याऽख्नमपि विन्यस्य पश्चाच्ेत्र 
विन्यसनीयम्‌ । 
झारदातिलकेऽपि— 
दीघंयुक्तेन बीजेन नेत्रान्ता ङ्गानि विन्यसेत्‌ । 
ग्रस्य व्याख्या पदार्था पूर्वोक्तप्रका रेणे वोक्ता । केचित्तु ेत्रान्ताङ्गानीति 
प्चा्ञान्येव नेत्रान्वानि न्यसनीयानीति वदन्ति । तदसाम्प्रदायिकम्‌, 'प्रांशवो- 
ऽङ्गानि षडि'ति नारायणीयोक्त: । 


सारसङ्ग्रहे-- 
स्वर्णं पीतजपानिभं त्रिनयनं मुक्तालसद्धारिणं, 
खट्वाङ्गादिगुणांस्तथा जपवटीं प्म च शक्त्यङ्कुशौ । 
हस्ताब्जैदेधतं कपालममलं सद्भालि ्गितं, 
मार्तण्डं मणिबद्धरम्यमुकुटं ध्यायेच्च वेदाननम्‌ ।।२४।। 


दक्षो ध्वादि खद्वाङ्गादि चत्वारि, वामोदुंध्वादि पद्मादीनि चत्वारि 
ध्येयानि । वेदाननं चतुर्मुखं त्रिनयन प्रतिवक्त्रमिति शेषः । 'ग्रष्टबांहु द्विषट्काक्षमि'ति 
नारायरीयोक्तेः । स्वर्णपीतं रविमिति नारायणीयवचनात्‌ । तथा-- 


नवश्क्तिसमायुक्ते पीठे चोषाढचकशिके । 

कुर्वीत पूेवच्चाङ्गपूजन नेत्रमीशगम्‌ ।।२५॥ 
नारायणीये 

्यसेदुषां प्रभां सन्ध्या प्रज्ञां दिक्ष्वथ कशिके । 


दण्डदीर्घस्वनामादिवर्णेरावाहयेत्ततः ॥२६॥ 
पूजयेच्च ग्रहानष्टौ लोकेशांश्च तदायुधेः । 


॥ श्रथ प्रयोगः ।। 


तत्र प्रातःकृत्यादियोगपीठन्यासान्ते मूलमन्त्रेण प्राणायामत्रयं कृत्वा, 
“शिरसि~ब्रह्मणे ऋषये नमः, मुखे-निचृच्छन्दसे नमः, हृदये= श्रीमात्तेण्ड- 
अरवाय देवतायै नमः, गुह्ये-हं बीजाय नमः, पादयोः बिन्दवे शक्त्ये नमः, 
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नाभौ --रं कीलकाय नमः” इति विन्यस्य, प्राग्वद्धिनियोगमुक्‍्त्वा, “मध्यमयो:-- 
अं सूर्याय नमः, तजंन्यो:-- इं भास्कराय नमः, अङ्ग गुष्ठयो:-- उं भानवे नमः, 
अनामयो:--एं रवये नमः, कनिष्ठयो:- ओं दिवाकराय नमः, शिरसि-्रं सूर्याय 
नमः, मुखे इं भास्कराय नमः, हृदि-उं भानवे नमः, गुह्मे-एं रवये नमः, 
पादयोः -ग्रों दिवाकराय नम: । “ह्यां हृदयाय नमः, हथीं शिरसे स्वाहा, 
हृथ'शिखाये वषट्‌, हचें कवचाय हुं, हथः श्रखाय फट्‌, ह्यो नेत्राय बौषट्‌'” 
इति करयोः कनिष्ठान्तं, हृदादिषु नेत्रान्तं च विन्यस्य, मूलमन्त्रेण व्यापकं 
विन्यस्य, ध्याना दिपुष्पोपचारा्ते प्राग्वदङ्गानि यथास्थानं सम्पूज्याऽख्रमीशानकोणे 
सम्पूज्य, प्राग्वदष्टौ ग्रहान्‌ सम्पूज्य लोकेशार्चादि सर्व प्राग्वत्‌ कुर्यादिति । तथा = 


लक्षाणां त्रितयं मन्त्री जपेद्वीजं च बिम्बयोः । 
मध्यगं जुहुयात्तस्य दशांशेनोत्पल: शुभेः ।।२७॥ 
त्रिमध्वक्ते स्तर्प्पणा दि कुर्यात्‌ सिद्ध्यति मन्त्रराट्‌ । 


एवं सिद्धे मनौ मन्त्री काम्यकर्माणि साधयेत्‌ ।।२५।। 


पूवेवच्चाघंदानं च कुर्यान्मन्त्री समाहितः । 
चतुरङगुलसम्भूतैः सुमनोभिः श्रियं लभेत्‌ ।।२६॥ 


लक्षं हुनेच्च शाल्याज्यतिलविल्वैविधानभाक्‌ । 
राजानं वशयेच्छीघ्रं जपाकृसुमहोमतः ।।३०।। 


जुहुयान्मातुलुङ्गैस्तु लभेताउर्थ स वाञ्छितम्‌ । 
एवं यः साधयेन्मन्त्रं तस्य विद्या यशः' फलम्‌ ॥।३१॥ 


पुत्राल्लक्ष्मीश्च सौभाग्यं सर्वेदा विजयो भवेत्‌ । 
वृत्तं त्र्यश्रं पुनव्‌ त्तं षडश्रं वृत्तयुग्मकम्‌ ॥३२॥ 


अ्रष्टाश्र॒कं कलाश्रं च विधानेन लिखेत्‌ क्रमात्‌ । 
वृत्तस्य मध्ये प्रणवं त्रिकोणेऽङ्गारकं न्यसेत्‌ ।।३३।। 


गारुडं च पुनवृ त्ते लिखेत्‌ पच्चाक्षर न्यसेत्‌ । , 
षट्कोणे चक्रराजं च वर्गंषट्क लिसेत्क्रमात्‌ ।।३४॥ 


१. क. ख. यशो । 
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वृत्तद्वये महासौरं गायत्रीं शिरसा सह्‌ । 

अष्टस्वष्टाक्षर न्यसेदिन्द्रादीन्देवता श्रपि ॥३५।। 
कलाश्रेषु स्वराः प्रोक्ताः श्रीं ह्लीं च विलिखेत्क्रमात्‌ । 
सौरचक्रमिद पृंसामायुरा रोग्यव द्वॅनम्‌ ।।३६।। 
वन्ध्यानां पुत्रजनक ख्रीणां सौभाग्यदायकम्‌ । 

के राज्ञां विजयदं सम्यग्रोगिणां रोगनाशकृत्‌ ।। ३७। 


कि बहूक्तेन विधिना घृतँ हस्तेऽखिल प्रदम्‌ । 
उद्चन्नद्यमित्रमह्‌ भ्रारोहनुत्तरां दिवम्‌ ॥।३८।। 


हृद्रोगं मम-शब्दान्ते सूर्यान्ते हरिमापदम्‌ । 
तां च नाशय-शब्दान्तो महासौ रमनुमंतः ।।३६॥ 


वृत्तमित्यादीनां श्रोकानामयमर्थः-तृत्तं कृत्वा, तन्मध्ये ससाध्यं प्रणवं 
विलिख्य, तद्वहिस्त्र्यश्ने 'ऽङ्गारकमि'ति विलिख्य, पुनवृ त्ते 'क्षिप ॐ स्वाहा’ इति 
गारुडपश्चाक्षरमालिख्य, षट्कोण पूर्वोक्तसुदर्शन चक्रमन्त्रं षडक्षरमालिख्य, तदग्रेषु 
कवर्गादिवर्गंषद्कं विलिख्य, बहिवृत्तद्वये 'महासौरं शिरसा सह गायत्री च 
बिलिस्याऽष्टसु कोणेषु 'सोराष्ट्रकमा'लिख्य तदग्नेषु शक्रादिबीजमालिख्य, षोडशः 
बलेषु स्वरांस्तदग्रेषु 'श्रींह्ली' इति बीजद्वयं प्रत्यग्रं लिखेदेतद्यन्त्रमुक्तकलं भवति । 
महासौरमन्त्रस्तु 'उचचन्नद्यमित्रमह ग्रारोहन्निति प्रोक्तवेदिकमन्त्रः । 


श्रथ वक्ष्ये समासेन चतुवेगेमनु रवेः । 
तारो माया दण्डिवियत्‌ सविसर्गो$स्य पूर्वगः ॥४०।।' 


तारः प्रणवः, माया भुवनेशीबीजं, वियत्‌ हकारः, दण्डी श्रनुस्वारः, 
तेन हं, ग्रस्य पूर्वगः हकारस्य पूर्वाणाः सकारः, सः सविसगंः विसगंसहितस्तेनं 
मः | तथा-- 


ऋधिब्रंह्मा च गायत्री छन्दः सुर्यात्मिका तथा । 
देवता भुवनाधीशा षडङ्गानि ततो न्यसेत्‌ ।।४१।। 


तानि प्रणवश्ञक्तिभ्यां त्रिभिरावत्तंनेरथ । 
तारादिभिइच षड्दीघंमायाबीजेर्भवन्ति हि ॥४२॥ 
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भास्वद्रत्नसहस्रमौ लिविलसच्चन्द्राद्धमुद्योतय- ४ 
द्धस्ताब्जैदेघदङ्कुशं गुणवराभीती: सुतुङ्गस्तनम्‌ । 

पायाद्‌ गालितकाञ्चनाम्बुजजपाविद्युज्ज्वलत्कान्तिभि- 
विश्वं द्योतयदार्कमादवशिशिरं विश्वेशिकाया वपु: ॥४३॥ 


दक्षायूद ध्वयोराद्ये तदाद्यधःस्थयोरच्ये इत्यायृधध्यानम्‌ । 


नवशक्तिसमायुक्ते पोठे पूर्वोदिते यजेत्‌ । 
मूलेन मूत्ति सङ्कूल्प्य तत्रा&वाह्य दिनेश्‍वरम्‌ ।।४४।। 


सम्पूज्य तस्यावरणान्यचंयेत्क्रमतः सुधी: । 
हल्लेखाद्या च गगना परा रक्ता तृतीयका ॥४५॥ 


करालिका चतुर्थी स्यान्महोच्छुष्मा च पन्चमी । 
प्रथमावृतिराभि: स्याद्‌ द्वितीयाङ्गैः समीरिता 11४६॥1 


तृतीया मातृभिः प्रोक्ता चतुर्थी च ग्रहेमंता । 

दिकस्थैः सोमज्ञगुरुभिः सशुक्रेरम रेस्तथा ।।४७॥। 

-बिदिग्गतेर्भौमसौरिराहुकेतुभिरादरात्‌ । 
भ्रयोगसारे -- 


स्वनामायक्षरेबिन्दुभूषितेरन्वितान्‌ यजेत्‌ । 
भूयस्ततो लोकपालैः पञ्चमी च तदायुवे: ॥४८॥ 
| षष्टी प्रोक्त वमभ्यच्येहिनशो दिननायकम्‌ । 


॥ अथ प्रयोगः ॥ 


तत्र प्रात:कृत्या दियोगपीठन्यासान्ते “शिरसि ~ ब्रह्मणो ऋषये नभः, मुखे = 
गायत्रीछन्दसे नमः, हृदये श्रीसूर्येरूपिणीभुवनेशवरय्ये देवतायै नमः” इति 
विन्यस्य, प्राम्वद्विनियोगमुच्चाय्ये, '३ॐ हृदयाय नम॑ः, हीं शिरसे स्वाहा, ॐ 
शिखायै वषट्‌, ह्वीं कवचाय हुं, ॐ नेत्राय वौषट्‌, ह्लीं अब्लाय फट्‌” इति कर- 
षडद्गन्यासं कृत्वा, ध्यानादिपुष्पोपचारान्ते कशिकायामेव देवस्य मूत्तौं देवाग्रद- 
क्षोत्तरपड्चिमेषु--“ह हृल्लेखायै तमः, गं गगनाये नमः, रं रक्ताये०, क॑ 
करालिकाये०, मं महोच्छुष्माये०” इति सम्पूज्य, प्राग्वत्केसरेषु षडङ्गानि 

. सम्पूज्याञ्ष्दलेषु प्राग्वद्‌ ब्राह्म्याद्याः सम्पूज्याज्टदलग्रेष दिग्विदिक्‌क्रमेण -- 
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“सों सोमाय०, बूं बुधाय०, बृ बृहस्पतये०, शुं शुक्राय०, झं शनेइचराय०, रां 
राहवे०, कें केतवे०” ईति सम्पूज्य लोकेशार्चादि सर्व प्राग्वत्कुर्यादिति । तथा 
चतुलंक्षं जपेन्मन्त्रं जुहुयात्तद्ृशांशतः ।।४६॥ 
ब्रह्मवृक्षसमुद्ध_तैः पुष्प ख्रिमधुराप्लुत: । 
सरोजेर्वा ततो देवं तप्पयेदभिषेचयेत्‌ ।।५०।। 
ब्राह्मणाराधनं कुर्यात्ततः सिद्धो भवेन्मनुः । 
एवं साघितमनत्रस्तु काम्यकर्मारि साधयेत्‌ ।।५१।। . 
यजेदेवं प्रतिदिनं रविवारेऽथवा सुधीः । 
दद्यादघेद्रयमपि भवेत्तस्येसितं फलम्‌ ।। ५२॥ 
घ्रारदातिलके- * 
वियदद्धेन्दुललितं तदादिः सगंसंयुतः । 
अजपाख्यो मनुः प्रोक्तो दरयक्षरः सुरपादपः ॥५३'। 


४) 


वियत्‌ हकारः, श्रद्धेन्दु: बिन्दुः, तेन हमिति, तदादिः सकारः, सर्गों 
बिसगं:, तद्युक्तः तेन सः । 
सारसङ्ग्रहेऽपि- 
शिरोयुक्तं विष्णुपदं चन्द्रो जिह्वान्वितो मनुः । 
_ आत्मनो युगवर्णोश्यमजपाख्यो विषापहः ।।५४।। 


विष्णुपदं हकारः, शिरो बिन्दुः, चन्द्रः सकारः, जिह्वा विसर्गः । 


ब्रह्मा मुनिः समुद्दिष्टो गायत्रं छन्द उच्यते । 

देवीपूर्व देवताऽस्य परमात्मा समीरितः ॥५५॥ 

षड्दीर्घभाजा च ह-सा विदध्यादङ्गमस्य वे । 
शारदातिलके तु-- 

ऋधिब्रह्मा स्मृतो देवी गायत्री छन्द ईरितम्‌ । 

देवता जगतामादि; सम्प्रोक्तो गिरिजापतिः ।॥॥५६॥॥ 

हसा षड्दीघंयुक्तेन कुर्यादङ्गक्रिया मतोः । 

चदार्थादश्े-हं बीजं, सः शक्तिः, सूर्यात्मने हृत्‌, सोमात्मने शिरः, 

निरञ्जनात्मने शिखा, निराभासात्मने कवचम्‌, श्रव्यक्तात्मने नेत्रं, श्रतनुः 
सुक्ष्मप्रचोदयात्मने अस्रमु श्रत्र यथागुरूपदेशं षडङ्भन्यासो विधेय: । 


जि 


रक्ताब्जकाञ्चननिभं गुणटङ्कयुक्तं- 
हस्तेरभीतिवरदे दधदम्बुजस्थम्‌ । 
गोरीहराङ्ककलितं वपुराश्रयामः, 
सौम्याग्निरूपमनिशं गिरिजाद्धेभागम्‌ ।। ५७।। 


शारदातिलके-- 


उद्यद्भानुस्फुरिततडिदाकारमर्द्धाम्बिकेशं, 

पाशाभीती वरदपरशुं सन्दधानं कराब्जै; । 
दिव्याकल्पेर्नवमशिमयेः शोभितं विश्वमूलम्‌, 

सौम्याग्नेयं वपुरवलु वः चन्द्रचूडं त्रिनेत्रम्‌ ।। ५८॥। 


पूर्वोदिते यजेत्पीठे दीप्तादिपरिकल्पिते । 
तत्र देवं यजेन्‌ मूति मूलेनाऽऽकल्प्य मन्त्रवित्‌ ॥५६॥ 


प्म ङ्गयंजेन्मन्त्री दिग्दलेषृ प्रपूजयेत्‌ । 


क्रमाहृतं वसुं तद्वन्नरं पश्चाद्वरं तथा ॥।६०॥ 


विदिग्दलेषु चा$म्यच्ये ऋत जाख्या ततः परम्‌ । 
गोजा श्रब्जाऽद्रिजा चाऽपि ततो लोकेइवरा बहिः ॥६१।। 


बज्त्रादीनि ततः पर्चाद्यजेदनुदिनं सुधीः । 
॥ श्रथ प्रयोगः ॥ 


तत्र प्रातःकृत्यादियोगपीठन्यासान्ते मूलमन्त्रेण प्राणायामत्रयं कृत्वा, 
“शिरसि=ब्रह्मरे ऋषये नमः, मुखे-देवोगायत्रीछन्दसे नमः, हृदये ~ श्रीपरमात्मने 
देवताये नमः” इतिः विन्यस्य, मम मोक्षार्थे विनियोगः । इति कृताञ्जलिरुक्त्वा 
“'ह्सां हृदयाय नमः, हसीं शिरसे स्वाहा, हसू' शिखायै वषट्‌, हसे कवचाय हु, 
हौं नेत्राय वौषट्‌, हसः अखाय फट्‌” इति करषडङ्गन्यासं कृत्वा, ध्यानाद्य- 
ज्ञार्चान्ते दिग्दलेषु देवाग्रा दिप्रादक्षिण्येन 'ऋताय नमः, वपवे०, नराय०, वराय०” 
विदिग्दलेषु “श्रब्जायै०, गोजाये०, ऋतजायै०, अ्रद्रिजायै०” इति सम्पूज्य लोके- 
शार्चादि प्राग्वत्कुर्यादिति । 


सिहसिद्धान्तसिन्थो 
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जपेदु द्वादशलक्ष तु तद्दशांशं हुनेत्तथा ॥६२॥ 


सप्पिरक्तेन हविषा तर्प्पेणादि ततइचरेत्‌ । 
पूर्वोदितेन विधिना सूर्यायाऽर्घ निवेदयेत्‌ ।। ६३।। 


कृत्वा सल्रिपिपद्ममत्र च भवेन्मध्ये मनुर्मुलगो, ` 
न्यस्याऽस्योपरि तोयपुणांकलशं सम्यग्विधायाऽस्य च । 
वक्त्रं वामकरेण मूलमनुना जप्तन चाऽष्टोत्तरं, 
सञ्जप्याऽथ शतं सुधामयमिति स्मृत्वाऽभिषिञ्चेच्च तम्‌ ।।६३।। 


साध्यं तेन भवेच्चरो विगतभीः सवत्र वीतामयो 
दीर्घायुश्च विषद्वयेन रहितो योषिच्च सौभाग्ययुक्‌ । 
तेनैव प्रजपेत्‌ करेश करकं सम्यग्विधायाऽमृती- 
भूतस्तै्रिषिणं निषिञ्चति विषं वा कालङ्कटं हरेत्‌ ॥६४॥ 
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अथवा मनुमत्र जपेत्स्वकरं विषिमुद्धेनि [वे] सुनिधाय तत: । 
स तु तक्षकदष्टमपीह नरं प्रतिमोचयते ह्यचिरान्मनुना ।।६५। 


सञ्जित्याऽऽशु सुधीः करद्वयगलत्पीयूषधा राप्लुतं, 
सञ्चप्तान्तगतं ततः ख्र्‌ तसुधासम्भावितं चाऽऽदिमम्‌ । 
मन्त्रस्याऽस्य कृती जपेन्मनुमिम क्षुद्रामयश्ल पर- 
म्भूतापस्मृतिसर्पजातविकृती हित्वा सुखं जीवति ।।६६॥। 


शीर्ष चन्द्रविनिःसृतं स्र.तसुधं हंसाण्डरूपं मनु 
तत्सौषुम्णपथं स वे विमलधीर्नीत्वा ततः स्वां तनुम्‌ । 
व्याप्तां तेन विचिन्त्यतां मनुमिमं सञ्जप्य धीमान्‌ कृती, 
रोगापस्मृतिकालङ्कटदुरितोन्मादान्‌ ज्वराच्‌ संहरेत्‌ ।। ६७। 


५ ्राकाशानुरचन्द्रखण्डविसरत्पीयूषधा राचितं, 
मन्त्रात्यंसगता द्वे चन्द्रयुगलप्रो-द्भ ,तभासा मुहुः । 

एवं साधकसत्तमस्य सततं दाहातिभूतामयाः, 
कृत्याः शत्रूकृताः प्रयान्ति विलयं योगः परोऽयं मतः ।।६८।। 


पदार्थादर्शे - ग्रस्य वीजमन्त्रस्य सं हितोक्तो विशेष उच्यते । 
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ईदवर उवाच 
अजपाराधनं देवि कथयामि तवाऽनघे । 
अस्य विज्ञानमात्रेण परं ब्रह्माऽधिगच्छिति ।।६६।। 
हंसःपदं परेशानि प्रत्यहं जपते नर: । 
मोहान्धो यो न जानाति मोक्षस्तस्य ने विद्यते ॥७०॥ 
* श्रीगुरोः कृपया देवि ज्ञायते जप्यते ततः। 
तस्योच्छवासैस्तु निःइवासेस्तदा बन्धक्षयो भवेत्‌ ॥७१॥ 
a १८ ति 
उच्छवासे चेव निःश्वासे हंस इत्यक्षरद्वयम्‌ । 
तस्मात्प्रागास्तु हंसाख्य आत्माकारेण संस्थितः ॥७२॥ 
षष्टिश्वासँभ॑ वेत्प्राणः षटंप्राणा घटिका मता । 
षष्टिनाड्या ्रहो रात्रं जपसंख्याऽजपामनोः ।।७३।। 


एकविश्ञतिसाहस्रं षट्शताधिकमीरवरि । 
प्रत्यहं जपते प्राणी स दानन्दमयीं पराम्‌ ।।७४।। 


उत्पत्तिजंप श्रारम्भो मृतिरस्य निवेदनम्‌ । 

विना जपेन देवेशि जपो भवति मन्त्रिणः ।॥७५॥ 
भ्रजपेयं ततं: प्रोक्ता भवपाशनिङ्गन्तनी । 

एवं जपं महेशानि प्रत्यहं विनिवेदयेत्‌ ॥७६॥ 
गणो शब्रह्मविऽ्णुम्यो हराय परमेशवरि । 
जीवात्मने क्रमेणेव तथा च परमात्मने ॥७७॥ 


षट्शतानि सहस्राणि षडेव च तथा पुनः । 

षट्सहस्राणि च पुनः सहस्र च सहस्नकम्‌ ।।७८।। 

चुन: सहस्र गुरवे क्रमेण तु निवेदयेत्‌ । 

ग्राधारे स्वस्पैवग$स्मिंनु वादि-सान्तानि संस्मरेत्‌ ।।७६।। 
द्रृतसौवर्णवर्णानि दलोनि परमेश्वरि । 

स्वाधिष्ठाने विद्रुमाभे वादि-लोन्तानि च स्मरेत्‌ ।।६०।। 


विद्युतप्ञप्रभाभानि सुंनीले मणिपूरके । 
डफान्तानि महानीलप्रभाभानि च चिन्तयेत्‌ ।। ८ १॥। 
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पिद्धवशें महावह्लिकशिकाभानि चिन्तयेत्‌ । 
कादि-ठान्तानि पत्राणि चवुर्थेऽनाहते प्रिये ॥5२॥ 


विशुद्धौ धूम्रवणों तु रक्तवर्णान्‌ स्वरान्‌ स्मरेत्‌ । 
्राज्ञायां विद्युदाभायां गुभ्रौ हक्षौ विचिन्तयेत्‌ '।ऽ ३।। 


कर्पूरद्ूतिस प्राजत्सह्तदलनीरजे १ 
नादात्मकं ब्रह्मरन्ध्र जानीहि परमेश्वरि ।।८४।। 


एतेषु सप्तचक्रेषु स्थितेम्यः परमेश्वरि । 
जपं निवेदयेदेंनमहो रात्रभवं प्रिये ।। 5५ 


अजपा नाम गायत्री त्रिषु लौकेष्‌ दुल भा । 
अजपासहशं पुण्यं न भूतं न भविष्यति ।।८६॥ 


तथा - मनुं ल्लिसमारूढो मस्तकेन च संयुतः । 
वर्माद्यो मनुराख्यातः सङग्रामविजयाभिधः ।।८७।। 


मनुः ्रौकारः, वह्नौ रेफः, मस्तकः अनुस्वारः, एतेन रौं इति; वर्म 


हुङ्कारः । तथा 
ऋष्याद्या मन्त्रिभिः प्रोक्ता अजगायत्रभातवः । 
हामाद्यरक्धमुदिष्टं मनो रस्य दिनेशितुः !।८८॥॥ 
पंद्ययुंग्मं वराभौती दधानं करपङ्कुजेः । 
रक्तपञ्मस्थितं भानु रक्त ध्यायेत्त्रिलो चनम्‌ ॥८६॥ 


न्यासपूजादिकं सर्वं शयक्षरोक्तविधानवत्‌ । 
अं पूर्वोदितं कृत्वा सङ्ग्रामे विजयी भवेत्‌ ॥६०॥ 
॥ अथ सूर्यसह्रनामस्तोत्रम्‌ ॥ 


सुमन्तुरुवाच 
माघे मांसि सिते पक्षे सप्तम्यां कुरुनन्दन । 
निराहारो रवि भक्त्या पूजयेद्विधिना नुप ॥६१।।१ 
पूर्वोक्त न जपेज्जाप्यं देवस्य पुरतः स्थितः । 
शुद्धैकाग्रमना राजन्‌ जितक्रोधो जितेन्द्रियः ॥|६२॥२ 
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कर कर कर कम 


शतानीक उवाच-- 


केन मन्त्रेण जप्तेन भगवान्दशेन ब्रजेत्‌ । 
स्तोत्रेण वाऽपि सविता तन्मे कथय सुब्रत ॥६३।।३ 


सुमन्तुरुवाच 


स्तुतो नामसहस्रे ण यदा भक्तिमता मया । 

तदा मे दशनं यातः साक्षाद वो दिवाकरः ।। ९४॥ 
सर्वेमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनम्‌ । 
स्तोत्रमेतन्महापुण्यं सर्वोपद्रवनाशनम्‌ ।। €५।। 


न तदस्ति भयं किश्चिद्यदनेन न शाम्यति । 
ज्वराद्विमुच्य राजंस्तोत्रेऽस्मिन्पठिते नरः ।।९६।। 
भ्रन्ये च रोगाः शाम्यन्ति पठतः श्रृण्वतस्तथा । 
सम्पद्यन्ते तथा कामाः सर्वे एव यथेप्सिताः ॥ ६७।। 
य एतदाहितः श्रुत्वा सङग्रामं प्रविशेन्नरः । 

स जित्वा समरे शत्रू न्‌ गृहमम्येति सत्तमः ।। ९५॥ 


वन्ध्यानां पुत्रजननं भीतानां भयनाशनम्‌ । 

भूतिकारि दरिद्राणां कुष्ठिनां परमौषधम्‌ ।।६६।। 
बालानां चेव सर्वेषां ग्रहरक्षोनिवारणाम्‌ । 

पठेदेतद्धि यो राजन्‌ स श्रेयः परमाप्नुयात्‌ ।।१००॥ 
संसिद्धः सवंसङ्कुल्पः सुखमत्यन्तमङ्नुते । 
घर्माथिभिर्धेमंलब्ध्ये सुखाय च सुखाथिभिः ॥१०१॥ 
राज्याय राज्यकामैश्च पठितव्यमिदं नरेः । 

विद्यावहं तु विप्राणां क्षत्रियाणां जयावहम्‌ ।। १०२॥ 
पश्वावह तु वैश्यानां शूद्राणां धर्मवद्ध नम्‌ । 

पठतां श्ुण्वतमेतःद्भवतीति न संशयः ।। १०३॥ 


तच्छ्णुष्व नृपश्रेष्ठ प्रयतात्मा ब्रवीमि ते । 
नाम्नां सहस्न विख्यातं देवदेवस्य भास्वतः ।। १०४।।१४ 
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क विश्वविद्विश्वजित्‌ कर्त्ता विश्वात्मा विश्वतोमुखः । 
विश्वेश्वरो विइवयोनिनियतात्मा जितेन्द्रियः: ।। १०५।। १५ 
कालाश्चयः कालकर्ता कालहा कालनाशनः । 
महायोगी महाबुद्धिमं हात्मा सुमहाबलः ।॥ १०६।। 
प्रमुविभुभू तनाथो भूतात्मा भुवनेश्वरः । 
भूतभव्यो भावितात्मा भूतान्तकरणाः* कविः ।। १०७॥। 


झरण्यः कमलानन्दो नन्दनो नन्दवद्धनः । 
वरेण्यो वरदो योगी सुसंयुक्तः प्रकाशवान्‌ ॥ १०८॥। 


पद्मायनः परः प्राणः प्रीतात्मा प्रयतां वरः । 

नयः सहस्रपात्साघुदिव्यकुण्डलमण्डितः ।। १०६॥। 
श्रव्यङ्कधारी धीरात्मा सविता वायुवाहनः । 
समाहितमतिर्द्धाता विधाता कृतमङ्गलः ।। ११०॥ 
कपर्दी कालकृद्रद्रः सुमना धर्मवत्सलः । 

समायुक्तो वियुक्तात्मा कृतात्मा यतिनां वरः ।। १११॥ 
अ्रविचिन्त्यवपुः श्रेष्ठो महायोगी महेश्वरः । 

कान्तः कामारिरादित्यो नियतात्मा निराकुलः ॥११२॥ 
कामः कारुणिकः कर्त्ता कमलाकरबोधकः । 
सप्नसप्तिरचिन्त्यात्मा महाकारुणिकोत्तमः ।॥। १ १३।। 
सञ्जीवनो जीवनीयो जयो जीवो जगत्पतिः । 

अजेयो विशवनिलयः संविभागी वृषध्वजः ॥। ११४॥। 
वृषाकपिः कल्पकर्ता कल्पान्तकरणो रविः । 
एकचक्ररथो मौनी सुरथो रथिनां वरः ।। ११५।। 


अक्रोधनो रश्मिमाली तेजोराशिविभावसुः । 
सर्वेकृहिनिकृह्देवो देवदेवो दिवःपतिः ॥११६॥२६ 


१. भूतान्तेकरणः । 


क्या का 


WANN 


दिननाथो हरो होता दिव्यबाहुदिवाकरः । 

यज्ञो यज्ञपतिः पूषा स्वरा रेताः परावरः । ११७।।२७ 
परावरज्ञस्तरणिरंशुमाली मनोहर: । 

प्राज्ञ: प्रजापतिः सूर्यः सविता विष्टरोंऽशुमान्‌ ॥११८॥ 
सदागतिर्गन्धवहो विहितो विधिराशुगः । 

पतङ्गः पतगः स्थाणुविहङ्गो विहगो वरः ॥११६॥ 


हयंश्वो हरिताइवश्च हरिदशवो जगत्प्रियः । 


त्र्यम्बकः सर्वदमनो भावितात्मा भिषग्वरः ॥ १२०।। 


्रालोककृल्लोकनाथो लोकालोकनमस्कृतः । 

कालः कल्पान्तको वह्लिस्तपनः सम्प्रतापनः ॥ १२१॥ 
विरोचनो विरूपाक्षः सहस्राक्षः पुरन्दरः । 
सहस्ररदिमिमिहिरो विविधाम्बरभूषणः ।। १२२॥। 

खगः प्रतद्दनो धन्यो हयगो वाख्विशारदः । 
श्रीमानशिशिरो वाग्मी श्रीपतिः श्रीनिकेतनः ॥१२३॥ 


श्रीकण्ठः श्रीधरः श्रीमान्‌ श्रीनिवासो वसुप्रदः । 
कामचारी महामायो महेशो विदिताशयः ॥ १२४॥ 


तीर्थक्रियावान्‌ सुनयो विभवो भक्तवत्सलः । 

कीत्तिः कीत्तिकरो नित्यः कुण्डली कवची रथी ॥१२५॥ 
हिरण्यरेताः सप्ताइवः प्रयतात्मा परन्तपः । 
बुद्धिमानमरश्चेष्ठो? रोचिष्णुः पाकशासनः ॥१२६॥ 
समुद्रो धनदो धाता मान्धाता कश्मलापहः । 

तमोघ्लो ध्वान्तहां वह्मिहेताऽन्तकरणो गुहः 11१२७1! 
पशुमान्‌ प्रयतानन्दो भूतेशः श्रीमतां वरः । 

नित्योदितो नित्यरथः सुरेशः सुरपूजितः ॥ १२८।। 


श्रजितो विजयो? जेता जङ्गमस्थावरात्मकःऽ । 
जीवानन्दो नित्यगामी विजेता विजयप्रदः ।। १२६।।३६ 


१. क. बुद्धिमानपरश्रेष्ठो । २. ख, विजितो। ३. ख. जङ्गमः स्यावरात्मकः । 
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पर्जन्योऽग्निः स्थितिः स्थेयः स्थविरोऽणुनिरञ्जनः । 
प्रद्योतनो रथारूढः सर्वलोकप्रकाशकः ।। १३०।।४० 
घवो मेधी महावीर्यो हंस: संसारतारकः । 

सृष्टिकर्ता क्रियाहेतुर्मात्तिण्डो मरुतां पतिः ।।१३१॥ 
मरुत्वान्‌ दहनस्त्वष्टा भगो भाग्योऽ्यमा कविः । 
वरुणोंऽशो जगन्नाथः कृतकृत्य: सुलोचनः ।।१३२॥ 
विवस्वान्‌ भानुमान्‌ कार्य कारण तेजसां निधिः । 
श्रसङ्गगामी तिम्मांशुधेर्माशु्धंमे दीधितिः ॥॥ १३३॥ 
सहस्रदीधितिब्रक्ः सह्नांशुदिवाकरः । 

गभस्तिमान्‌ दीधितिमान्‌ ्रग्विवानमलद्यूतिः ।। १३४॥ 
भास्करः सुरकार्यज्ञः सर्वेज्ञस्तीक्ष्णदीधितिः । 

सुरज्येष्ठः सुरपतिब हुक्लो वचसां पतिः ॥१३५॥ 
तेजोनिधिढू हरोजा बृहत्कोतिबृ हस्पतिः । 
अहिमानूज्जितो घीमानामुक्तिः? कीत्तिवद्धंनः ॥१३६॥ _ 
महावैद्यो गणपतिगंणेशों गणनायकः । 

तीव्रः प्रतापनस्तापी तपनो विश्वतापनः ॥ १३७॥ 
कात्त॑स्वरो हृषीकेशः पद्मानन्दोऽभिनन्दितः । 
पद्मनाभोऽमृताहारः स्थितिमान्‌ केतुमान्नभः ॥१३८॥ 
अनांद्यन्तो$च्युतो विश्वो विश्वामित्रो घृणिविराट्‌ । 
श्रामुक्तकवचो वाग्मी कञ्चुकी विश्वभावनः ॥१३६॥। 
अनिमित्तमतिश्रेष्ठः शरण्यः सर्वतोमुखः । 

विगाही रेणुरहसः समायुक्तः समाक्रतुः ।। १४०॥ 
धर्मकेतुर्धेमं गतिस्संहर्ता संयमो यमः । 

प्रणतात्तिहरो मायः सिद्धकार्यो जयेइवरः ।। १४१॥ 
नभो विगाहनस्सत्यो मितात्मा सुमनोहरः । 

हारी हरिहं दो वायुऋ तुः कालानलद्युतिः ॥ १४२।५२ 


१. स. घौमानामुक्त: । 


| 1000 
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सुखसेव्यो महातेजा जगतामन्तकारणम्‌ । 
महेन्द्रो निष्ठुर:ः* स्तोत्रं स्तुतिहेत्‌ः प्रभाकरः ॥१४३॥५३ 
सहस्रकर श्रायुष्मानरोगः सुखदः सुखी । 
व्याधिहा सुमुखः सौख्यं कल्याणां कल्पतां वरः ॥१४४॥ 
अरोगकरणं सिद्धिवृ द्चिऋद्धिरह:पति: । 
हिरण्यरेता श्रारोग्यं विद्वान्‌ बुद्धो बुधो महान्‌ ।। १४५॥॥ 
प्राणवान्‌ धृतिमान्‌ धर्मो धर्मेकर्त्ता रुचिप्रदः । 
सवंप्रियः सर्वेसहः सर्वशत्रनिवारणः ।। १४६॥ 
अंशुविद्योतनो द्योतो सहस्रकिरणः कृती: । 
केयूरो भूषणोद्भासी भासितो भासितानलः ॥। १४७॥॥ 
शरण्यात्तिहरो होता खद्योतः खगसत्तमः । 
सवंद्योतो भवद्योतः सर्वद्यूतिहरो मतः ॥।१४८॥ 
कल्याणद: कल्पनक्कत्‌ कल्पः कल्पकरः कविः । 
कल्पान्तकृत्‌ कल्पवपुः सरवेकल्याराभाजनस्‌ ॥१४६॥ 
वच्चेस्वी वच्चंसामीशस्त्रैलोक्येशो वशानुगः । 
तेजस्वी वयसा वर्णी वर्णाध्यक्षो बलिप्रियः ॥१५०॥ 
यशस्वी वेदनिलयस्तेजस्वी प्रकृतिस्थिरः । 
आकाशग: शीघ्रगतिराशुगो गतिमान्‌ खगः ॥। १५१।१ 
गोपतिग्रंहृदः श्रेष्ठो गोप्ताऽनेकप्र भञ्जनः । 
जनिता प्रजनंजीवी दीपः सर्वप्रकाशकः ।। १५२।। 
कमं साक्षी योगनित्यो नभस्वानसुरान्तकः । 
रक्षोन्नो विश्वशमनः किरीटी प्रशमप्रियः ॥ १५३ । 
मरीचिमाली सुमतिः कृतातिथ्यो विशेषकः । 
शिष्टाचारः शुभाचारः स्वाचाराचारतत्पर; ।। १५४।। 
मन्दारो माठरो रहः सुधापः पाक्षिको गुरु: । 
अविशिष्टो विशिष्टात्मा विधेयो ज्ञानशोभनः ॥ १५५।।६५ 


१. निष्टूतः । 
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महाइवेतप्रियो ज्ञेयः सामगो मोक्षदायकः । 
सर्ववेदप्रगीतात्मा सववेदालयो लयः ।।१५६।।६६ 


वेदमूत्तिश्वतुर्वेदो वेदभृद्वेदपारगः । 

क्रियावानसितो जिष्णुवेरीयांश्च वरप्रद: ।। १५७।। 
ब्रह्मचारी ब्रतधरो लोकबन्धुरलङ्‌ कृतः । 
ग्रलङ्कारोऽक्षरो विद्या विद्यावान्‌ विदित्ञाशयः ।। १५८।। 
आकाशो भूषणो भूष्यो जिष्णुर्भुवनपूजितः । 
चक्रपाणिवंज्त्रधरः सुरेशो लोकवत्सलः ।। १५९।। 
राज्ञाम्पतिमंहाबाहुः प्रकृतिविकृतिर्गृणः । 
प्रन्धकारापहश्रेष्ठो' युगावर्तो युगादिकृत्‌ ॥१६०॥ 


अप्रमेयः सदाऽयोनि्निरहङ्कार ईश्वरः । 
शुभप्रदः शुभः शोभी शुभकमं शुभप्रदः ॥१६१॥ 


सत्यवान्‌ स्तुतिमानुच्चैनेकारो वृद्धिदोऽनलः । 
बलभुद्रलदो बन्धुम हिमा जबलतां वरः ॥१६२।। 
अनङ्गो नागराइिन्द्रः प्मयोनिर्गणेश्वरः । 
संवत्सरक्रतुर्नेता कालचत्रप्रवत्तंक: ।।१६३।। 

वद्य क्षणः पद्ययोनि! प्रभावानमरप्रभः । 

सुमूत्ति: सुमतिः सोमो गोविन्दो जगदादिजः ।।१६४।। 


पीतवासाः कृष्णवासा दिग्वासाऽतीर्द्रियो हरिः । 
अतीन्द्रो नैकरूपात्मा स्कन्दः परपुरञ्जयः ॥ १६५।। 


शक्तिमा शूलधुग्धीमान्‌ मोक्षहेतुरयोनिजः । 
सर्वदर्शी जितादर्शो दुःस्वप्नाशुभनाशनः ॥ १६६।। 


माङ्गल्यकर्त्ता तरणिवंगवान्‌ कशमलापहः । 
स्पष्टाक्षरो महामन्त्रो विशाखो जननप्रियः ।।१६७।।७७ 


१. ख. अन्त्रकारापहः श्रे्ठो । 
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विश्वकर्मा महाशक्तिर्ज्योतिरीशो विहङ्गमः । 
विचक्षणो दक्ष इन्द्र: प्रत्यूषः प्रियदर्शन: ॥१६८।।७८ 


अ्रशिविनो वेदनिलयो वेदविद्विदिताशयः । 
प्रभाकरो जितरिपुः सुजनोऽरुणसारथिः ॥ १६६॥ 


कुबेरः सुरथः स्कन्दो महितोऽभिमतो गुरुः । 
ग्रहराजो ग्रहपतिग्रंहनक्षत्रमण्डलः ।। १७०।। 


भास्करः सततानन्दो नन्दनो नरवाहनः । 
सुमङ्गलो मङ्गलवान्‌ मङ्गल्यो मङ्गलालयः ॥ १७१।। 


माङ्गल्यचारुचरितः शीणंसवेव्रतो ब्रती । 
चतुर्मुखः पद्ममाली पूतात्मा प्रणतात्तिहा ॥ १७२॥ 


अकिञनः सत्यसन्धो निगुं णो गुणवाज्र्‌ शुचिः । 
सम्पूर्ण: पुण्डरीकाक्षो विधेयो गतितत्परः ।।१७३॥ 


सहस्रांशुऋ तुपतिः सर्वस्व: सुमतिः सुवाक्‌ । 
सुवाहनो माल्यदामा कृताहारो हरिप्रियः ॥ १७४।। 


ब्रह्मा प्रचेताः प्रथितः प्रगोतातमा स्थिरात्मकः । 
शतबिन्दुः शतमखो गरीयाननल प्रभः ।। १७५।। 


धीरो महत्तरो वित्तः पुरुषः पुरुषोत्तमः । 


विद्याराजाधिराजो हि विद्यावान्‌ भूतिदः स्थिरः ।। १७६॥ 


ध्रनिर्देश्यवपुः श्रीमान्‌ विपाप्मा बहुमङ्गलः । 

सुस्थिरः सुरथः स्वर्णो मोक्षाधारो निकेतनः ॥१७७॥ 
निद्वेन्द्रो दन्द्रहा सर्ग: सवेगः सम्भ्रकाशकः । 

दयालुः सूक्ष्मधी: क्षान्तिः क्षमाक्षोमस्थितिप्रियः ।। १७८॥। 


भूधरो भूपतिवंक्ता पवित्रात्मा त्रिलोचनः । 
महावराहप्रियकृद्धाता भोक्ताऽभय प्रदः ।।१७६॥ 


चतुरवेदधरोऽचिन्त्यो विनिद्रो विविधासनः । 
चक्रवर्ती धृतिकरः सम्पूर्णायो महेश्वर: ।। १८०।।६० 
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विचित्ररथ एकाकी सप्तसप्तिः परावरः । 
सर्वोदधिस्थितिकरः स्थितिः स्थेयः स्थितिप्रदः ॥ १८१।।६१ 


निष्कलः पुष्कलनभो वसुमान्‌ वास वप्रियः । 
वसुमान्‌ वासवस्वामी वसुधाता वसुप्रदः ।। १८२।। 


बलवान्‌ ज्ञानवाँस्तत्वमोङ्कारस्त्रिषु संस्थितः । 
सङ्कल्पयोनिदिनङ्कद्‌ रुङ्गमान्‌(वान्‌?) करुणावहः ॥१८३।। 
नीलकण्ठो धनाध्यक्षश्चतुर्वेदः प्रियंवदः । 

वषट्कारो हुतं होतुः स्वाहाकारो हुताकृतिः 11१८४१ 
जनादँनो जनानन्दो नरो नारायणोऽम्बुदः । 

सन्देहक्षेपणो व्रायुरायुः शूरनमस्कूतः ।। १८५।। 

विग्रही विमलो बिन्दुविशोको विमलद्युतिः । 

द्योतितो द्योतनो विद्युविद्युत्वान्‌ वारिदो बली ॥१८६॥ 
घर्मदो हि मदो मोहः क्रष्णवत््मा सभाजितः । 
सावित्रीभावतो राजा विस्तृतोऽब्विघृं शि ठ्विराट्‌ ॥१८७॥ 
सप्ताचि: सप्नतुरगः सप्तलोकनमस्कृतः । 

सम्पन्नोऽथ जगन्नाथः सुमनाः शोभनप्रियः ।। १८८॥ 
सर्वात्मा सवेकृत्‌ सृष्टि; सप्तिमान्‌ सप्तमीप्रियः। 

प्रमेधा मेधिको मेध्यो मेघावी मधुसूदनः ॥१८६॥ 
अङ्गिरा गतिकालज्ञो धूमकेतुः सुकेतनः । 

सुखी सुखप्रदः सौस्यं कान्तिः कान्तिप्रियो मुनिः ॥१९०॥ 
सन्तापनः सन्तपन आतपस्तपसां निधिः । 

उन्नापतिः सहस्रोस्रो (स्रः?) प्रियकारी प्रियङ्करः ॥१६१॥ 
प्रीतिविमन्युरम्भो द्यौः खं जगञ्जगताम्पतिः । 

जगत्पिता प्रीतमनाः सर्वोऽखर्वो गुहोऽचलः ।।१&२।। 
सर्वदो जगदानन्दो जगन्नेता सुरारिहा । 

श्रेयः श्रे यस्करो ज्यायानुत्तमोत्तम उत्तमः ॥ १६३।। 
उत्तमो मेरुमैयो योधा रणो धरणीधरः । 

घाराधरो धर्मराजो धर्माधमंप्रवर्तकः ॥१९४॥१०४ 


| [ २२१ 


/**५४”५५५/५/५/५/५” ५५” /५/५/५/५/५/५//५/५/५५//५५"५११५५५१/५/५१५५१५५"५५”५५५"५१५५५"५५५५५"१*५”५५”५१५** 


रथाध्यक्षो रथपतिस्त्वरगो नमितो$निल: । 
उत्तरोऽनुत्तरस्तापीः तारापतिरपाम्पतिः 1 १६५॥ १०५ 


पुण्यसङ्ीत्तितः पुण्यो हेतुर्लोकत्रयाश्रय: । 
स्वर्भानुविगतारिष्टो विशिष्टो5शिष्टकर्मकृत्‌ ।।१६६॥ 


व्याधिप्रणाशन: क्षेमः शरः सर्वजितां वरः । 
एकनाथो रथाधोशः शर्नेश्चरपिता सितः ।। १६७।। 


बैवस्वतगुसर्मनयुधम नित्यो महाव्रतः । 
प्रलम्बहारसभ्धारी प्रद्योतो द्योतितानलः ॥ १९५।। 


सन्तानङृत्परो मन्त्रो मन्त्रमूत्तिमंहाबलः । 
श्रेष्ठात्मा सुप्रियः शम्भुरमे रुतामीङ्वरेशवरः ।। १६६॥ 


संसारगतिविच्छेत्ता संसाराणावतारकः । 
सप्तजिह्वः सहस्तार्ची रत्नगर्भोऽपराजितः ।।२००॥ 


घ्मेकेतुरमेयात्मा धर्माध वरप्रियः । 
लोकसाक्षी लोकगुरुलोकिशरछन्दवाहन: ।।२०१।। 


धमंयूपो द्युवक्षरच घनु:पारिद्ध नुद्ध॑रः । 
पिनाकधुङ महोत्साहो नैकमायो महासनः ॥२०२॥ 


वीरः शक्तिमतां श्रे ष्ठः सर्वशस्त्रभृतां वरः । 
ज्ञानगम्यो दुराराध्यो लोहिताङ्गो ऽरिमहँनः ॥२०३॥ 


खखोत्थो' धर्मेदो नित्यो धर्मकृच्च त्रिविक्रमः । 
भगवान्‌ स्वामिरेवन्तस्त्र्यक्षरो नीललोहितः ।।२०४॥ 


एकोऽनेकस्त्रयी व्याप्तः सविता समितिञ्जयः । 
शाङ्गंधन्वा नलो भीमः सर्वप्रहरणायुधः ॥२०५॥ 


प्रहेणः परमेष्ठी च नाकपालो दिविस्थितः । 
वदान्यो वासुकिर्वेद्य श्रात्रेयोऽन्यपराक्रमः ॥२०६॥ ११६ 


१. क. खइवोत्थो । 
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द्वापर: परमोदारः परमब्रह्मचर्यवात्‌ । 
उदीच्यवेशो मुकुटी पद्महस्तो हिमांशुभृत्‌ ॥२०७॥११७ 


स्मितप्रसन्नवदनः पद्मोदरनिभाननः । 
सायं दिवाऽदित्यवपुरनिद्दंशो महारथः ।।२०८॥ 


महारथो महानीशः सेव्यसत्वरजस्तमः । 
धृतातपत्रप्रतिमो विमर्शी निणंयप्रियः ॥२०६।। 


अहिसकः शुद्धमतिरद्वितीयोऽरिम ईनः । 

सर्वदो धनदो मोक्षो विहारी वसुदायकः ।।२१०॥ 
घांतुरात्तिहरो नाथो भगवान्सर्वंगोऽव्ययः । 
मनोहरवपुः शुभ्र: शोभनः सुप्रभावनः ॥२११॥ 
सुप्रभः सुप्रभकरः सुनेत्रो निःक्षमापतिः । 
राजप्रियः शुद्ध करो महेशस्तिमिरापहः ॥२१२॥ 


५ सेंहिकेयरिपुर्देवों वरदो वरनायक: । 
चतुभु जो महायोगी योगीशवरपतिस्तथा ।।२,१३।। 


इतत्ते सर्वमाख्यातं यन्मां त्वं परिपृच्छसि । 

नाम्नां सहस्र सवितुः पाराशर्यो यदाह में ।।२१४॥ 
धन्यं यशस्यमायुष्यं दुष्टदु:स्वप्ननाशनम्‌ । 
बन्धमोक्षकरं चैव भानोर्नामानुकीर्ततनम्‌ ॥२१५।। 


यस्त्विदं शृणुयान्नित्यं पठेद्वा प्रयतो नरः । 
क्षयं स्वल्पमन्नाद्यं भवेत्तस्योपसाधितम्‌ ॥२१६॥ 


नृपाग्नितस्करभयं व्याधिम्यो न भयं भवेत्‌ । 
विनयी च भवेन्नित्यं श्रेयश्च समवाप्नुयात्‌ ।।२१७॥ 


कीत्तिमान्‌ सुभगो विद्वानु सुमुखी प्रियदर्शनः । 
भवेद्रषंशतायुष्यं सवेबाधाविवजितः ।¦२१८।। १२८ 
नाम्ना सह्रमिदमंशुमतः पठेद्यः । 

प्रातः शुचिनियमबान्‌ सुसमाधियुक्तः । 
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भीताः सुपणांमिव सर्वमहोरगेन्द्राः ।।२१६।।१२६ 
॥ इति श्रीभविष्यपुराणे सूर्यंसहत्रनामस्तो त्रं सम्पूरणं ॥ 
इति श्रीगोस्वामिजणन्निवासात्मज- 


गोस्वामिश्रीशिवानन्दभट्टवि रचिते 
!सहसिद्वान्तसिन्धौ द्वाविशस्तरजू: ।।२२।। 


[ त्रयोबिशस्तरङ्कः ] 


॥ अ्रथाऽत्र सुय मरत्रप्रस ्धतश्चन्द्रादग्रहमम्त्रा अपि उद्घ्नियन्ते ॥ तत्र 
श्रीसारसडग्रहे -- 
चन्द्रमन्त्र प्रवक्ष्यामि मन्त्रिणां हितकाम्यया । 
सम्पत्प्रदं चतुवंगफलदं सवंसिद्धिदम्‌ ॥ १।। 
व्योमा दिम्मंनुपूर्वस्थो विन्दुयुग्‌ भुगुसद्यतः । 
रविराननवृत्ताढ्यो मरुहदीर्घाविषस्तथा ॥।२।। 
कलान्त्ययुक्‌ षडर्णोऽयं सोममन्त्र उदाहृतः । 
व्योमादिः. सकारः, मनुपूर्व: ओकारः, विन्दुरनुस्वारस्तेन सों इति । 
भृगुः सकारः, सद्य ओकारस्तेन सो इति; रविर्भकारः, भ्राननवृत्त आकारस्तेन 


भा; मरुत्‌ यकारः, दीर्घानकारः, विषं मकारः श्रन्त्यकला विसर्ग: तेन मः इति । 
सोमिति स्थाने स्वौं इत्यपि बीजमुद्धत तत्रेव । 

भुग्वम्बुमन्विदुखण्डमपरे बीजमूचिरे ।। ३॥ 

भृगुः सकारः, अम्बु वकारः, मनुरौकारः, इन्दुखण्ड अनुस्वारस्तेन स्वौं 

इति । 
ज्ञारदातिलकेऽप्येवमेव बीजमुद्धतम्‌ । यथा -- 

अथोच्यते चन्द्रमसो मनुः सर्वेसमृद्धिदः । 

खड्गीशस्थो भुगुबिन्दुमनुस्वरसमन्वितः ।।४॥ 

सोमाय हृदयान्तोऽयं प्रोक्तो मन्त्रः षडक्षरः । 


खड्गीशो वकारः, भृगुः शकारः, बिन्दुरनुस्वारः, मनुस्वर झौकार: । 


२२८ ] शिहलिद्धान्तसिन्थो 


पदार्थादश्ञें तु 'प्रणावप्रासादसम्पुट' इति केचन, 'श्रीकामेः श्रीपुटः कार्ये' 
इत्यपरे । 


्ञारदातिलके -- 
ऋषिरुक्तो भृगुश्छन्द; पङ्क्ति; सोमोऽस्य देवता 
स्रारसङ्ग्रहेऽपि -- 


ऋषिभू गुः पङ्क्तिइछन्दो देवता चन्द्रमाः स्सृतः 


प्रव्यन्त्र तु-- ““ऋषिरत्रविराट्‌ छन्दो बीजमाद्यमुदाहृतम्‌ । नमः शक्तिरिति’ । 
्रारदातिलके 


दीर्घभाजा स्वबीजेन मनोरङ्गक्रिया मता । 


स्वबीजेन मन्त्राद्यबीजेन, मन्त्राद्यबीजे स्व इति बीजेन वेति पदार्थादशें । 


सारसङ्ग्रहे- 
सदीघेनिजबीजेन षडङ्गानि मनोः क्रमात्‌ । 
एवं विन्यस्य मन्त्रज्ञो द्विजराजं विचिन्तयेत्‌ ।। ५।। 
श्वेताब्जस्थ; स्फटिक रजतप्रोह्लसत्कान्तिरुच्चे- 
मुक्ताहारप्रलसिततनुर्नीलकेशौघरम्य; । 
हस्ताब्जाम्यां कुमुदवरदे धारयन्नः शशाङ्को 
भूत्ये भूयादभिमतरमामुञ्जकोद्यत्कलङ्कुः ॥६।। 
बामदक्षाम्यां कुमुदवरदे । 
पीठे धर्मादिभिर्यृक्ते गदिते परिपूज्य च । 
चन्द्रमण्डलपर्यन्तं ततः सम्पूजयेद्विभुम्‌ ॥ ७।। 
पीठशक्तयस्तु स्वायम्भुव उक्ता; । 
अमृता तारका ज्योत्स्ना विमला व्यापिनी तथा । 


चित्रा च कृत्तिका कान्तिः श्रवणा नव शक्तयः ।।८।। 
मृतान्ते कलात्मने संवित्पीठाय वे नमः । 


षद्मपादाचार्येस्तु राकाया उक्ताः 
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राका कुमुद्वती नन्दा सुधा सञ्जीवनी क्षमा ॥६।॥। 
ग्राप्यायनी चन्द्रिका च ह्वादिनी नव शक्तयः । 
पूर्वादिक्रमतो मन्त्री नत्यल्ता; पूजयेदिमाः ॥।१०॥ 
शारदातिलके-- 
अज्भानि केसरेषु स्युस्तद्वेब्य: पत्रमध्यगा: । 
रोहिणी कृत्तिका भूयो रेवती भरणी पुन: ।।११॥' 
रात्रिराद्रा ततो ज्योत्स्ना कला हारसमप्रभाः । 
सितमालाम्बरधरा मुक्ताहारविभूषणाः ।। १२॥ 
पयोधरभराक्रान्ता रचिताञ्जलयः; शुभा; । 
वल्लभासक्तमनसो मदविभ्रममन्थराः ।। १३।। 
समभ्यर्च्या; सरोजाक्ष्यश्चन्द्रविम्बनिभाननाः । 
श्रादित्यम ङ्ग लबुधमन्दवाकपतिराहव; ॥ १४। 
शुक्रकेतुयुता; पूज्या दलाग्रेषु ग्रहा इमे । 
स्वस्ववर्णा: स्वरोपेताः स्वनामाद्यरणंबीजकाः ।। १५॥ 
रक्तारुणश्वेतनीलपीतधू ञ्रसितासिताः । 
२वामोरुन्यस्ततद्धस्ता दक्षिणेन घृताभया; ।। १६।। 

1 श्रम्बुजाढ्यकरो भानुर्देष्ट्राभीममुख; शनिः । 
राहुविक्ृतवकत्रः स्यात्‌ कराम्यां विधृताञ्जलि; ॥ १७॥। 
लोकपालास्तत; पूज्या वञ््रद्यैस्तैः सह क्रमात्‌ । 

्रहार्चाक्रमस्तु पदार्थादर्शे -- 
पूर्वेदक्षिणपाइचात्यसौम्यपत्राग्रकेषु च । 


रविश्वान्द्रिणु रुः शुक्र: सम्पूज्याः साधकंरमी ।।१८॥ 
श्राग्नेयादिषु कोणेषु भौममन्दाहिकेतवः । 


ग्रहि: राहुः । 


१. क कुमुद्दिती । २. ख. वामोतु० । 


सिहसिद्धान्तसिन्थो 


॥ अथ प्रयोग: ।। 


प्रातःकृत्यादियोगपीटन्यासान्ते -मूलमन्त्रेरा प्राणायमत्रयं कृत्वा, “शिरसि- 
भुगुऋषये नम;, मुखे --पहुक्तिच्छन्दसे नमः, हृदये-- श्रीचन्द्रमसे देवताये नमः, 
गुह्ये - सों बीजाय नमः, पादयो:-- नमः शक्तये नम” इति विन्यस्य, प्राग्वद्विनि योग- 
मुक्त्वा, 'सां सी' मित्यादि करषडङ्कन्यास कृत्वा, ध्यानाद्यात्मपूजान्ते मण्डूकादिक- 
शिकान्तं योगपीठं सम्पूज्याऽर्कमण्डलं बन्हिमण्डलं च सम्पूज्य, पश्चात्‌ सोम- 
मण्डल मभ्यच्ये, सत्वादिपरतत्वार्चान्तेऽष्टद लकेसरेषु स्वाग्रादिमध्यान्तं “राकाये 
नमः, कुमुढत्ये नमः, नन्दायै नमः, सुघायै०, सञ्चीवन्यै०, क्षमाये०, आप्पायिन्यै०, 
चन्द्रिकायै, ह्लादिन्ये०” इति सम्पूज्य, भ्रथवा$मुताद्या: कला; सम्पूज्य, 'प्रमृत- 
कलात्मने संवित्‌ पीठाय नम” इति पीठ सम्पूज्या55वाहनादिषडङ्ग पूजा न्तेऽष्टदलेषु 
* रोहिष्यै नमः, कृत्तिकाये ०, रेवत्यै ०, भरण्यै०, रात्र्ये०* , आर्द्राय ०, ज्योत्स्नाये ०, 
कलायै०,” इति सम्पूज्य दिग्दलाग्रेषु “२३ रवये०, बुंबुधाय०, गुं गुरवे०, शु 
शुक्राय०, कोणदलाग्रेषु-भौं भौमाय०, मं मन्दाय०, रां राहवे०, कें केतवे नम"' 
इति सम्पूज्य लौकपालार्चादि सर्व प्राग्वत्कुर्यादिति । 


जारदातिलके-- 

रसलक्षं जपेन्मन्त्रं साधको विजितेन्द्रियः । 

षट्सहस्न' प्रजुहुयात्‌ पायसेन ससपिषा ॥१६॥ 
सारसङ्ग्रहे- 

वर्णलक्षं जपेन्मन्त्रं जुहुयात्तत्सह्रकम्‌ । 

हविषा घृतसिक्तेन तप्पंणादि ततश्चरेत्‌ ।।२०॥ 

. तत; सिद्धो भवेन्मन्त्रः साधकस्य न संशयः । 

ज्ञारदातिलके- 


एव सिद्धमनुमंन्त्री सम्पदां वसतिर्भवेत्‌ । 
हृत्पुण्डरीकमध्यस्थं तारहारविभूषितम्‌ ।।२१॥ 


तारापति स्मरन्मन्त्री त्रिसहस्न मनु जपेत्‌ । 
राज्यैश्वर्य॑ दरिद्रोऽपि प्राप्नुयात्‌ वत्सरान्तरे ।।२२।। 
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सारसङ्ग्रहे तु चन्द्रस्य शिरसि ध्यानमुक्तम्‌ । यथा) ¬ 
चन्द्रं शिरसि सञ्चिन्त्य जपेन्मन्त्रमतन्यधी; । 
त्रिसहस्न तेन लभेद्राज्येश्वयंमकिश्चन: ।।२३। 
शारदातिलके-- 
पूर्वोक्तसंख्यं प्रजपेच्छशिनं मुद क्लि चिन्तयन्‌ । 
रोगापमृत्युदुःखानि जित्वा वर्षशतं वसेत्‌ ॥२४॥ 
ब्रह्म चर्य रत; शुद्धश्रतु्ल्लक्षमिमं जपेत्‌ । 
निधानं भूगतं सद्यः प्राप्नुयाद्यत्नवजितस्‌ ॥२५॥ 
सारसङ्ग्रहे तु- 
लघुमिष्टहविष्याशी जलस्थो विजितेन्द्रियः । 
वेदलक्षमनु' मन्त्रं प्रजपेद्यतमानसः ॥२६॥ 
घरागतं निधानं स ध्रवं प्राप्नोति तत्क्षणात्‌ । 
ज्ञारदातिलके -- 
जितेर्द्रियो जपेन्मन्त्रं पोणंमास्यां विशेषत: । 
भवेत्सौभाग्यनिलयः सम्पदामपरो निधि; ॥२७॥ 


चोरात्र्‌ ज्वरान्‌ शिरोरोगानभिचारानुपद्रवाच्‌ । 
विषाणामपि सङ्धातं नाशयेनु मनुनाऽमुना ॥२८॥ 


_ सारसङ्ग्रह 
ह घोरज्वरे महावलेशे शिरोरोगे च दारुणे । 
शत्रूत्पादितक्ृत्यासु कामलाद्यामयेषु च ॥२९।। 
अयुतं प्रजपेन्मन्त्रं तच्छान्तिरचिराऱद्भवेत्‌ । 
ज्ञारदातिलके -- 


पौणमास्यां निराहारो दद्यादर्ध्यं विधूदये । 
प्रवप्रत्यगायतं कुर्याद्ध तले मण्डजत्रयम्‌ ॥३०॥ 


१. ख. तथा । २' ख. प्राप्नृया्न्नर्वाजतस्‌ । 


तिहसिद्धान्तसिन्धो 


निषण्णः पश्चिमे मन्त्री मण्डले विहितासने । 
मध्यस्थे स्थापयेत्‌ पश्चात्‌ पूजाद्रव्याण्यशेषत; ।।३१॥ 
भ्रन्यस्मिन्मण्डले सौममर्चेयित्वाऽम्बुजान्विते । 
राजतं चषकं तत्र स्थापयेत्‌ पुरतः सुधी; ॥३२॥। 
गोदुग्येन समापूये स्पृष्ट्वा तं प्रजपेन्मनुम्‌ । 
श्रष्टोत्तरशतं पश्चाद्विद्यामन्त्रेण देशिकः ।।३३।। 
दद्यादर्ध्यं शशाङ्काय सवेकामाथे सिद्धये । 
अनेन विधिना कुवेन्‌ प्रतिमासमतन्द्रितः ।।३४।। 

~ 
षण्मासाम्यन्तरे सिद्धि साधकेन्द्रः समश्नुते । 
श्रियमत्यूज्तां पुत्रान सौभाग्य पुष्कलं यशः ।। ३५।। 
कन्यामिष्टामवाप्नोति कन्याऽपि वरमाप्नुयात्‌ । 
बहुनाऽत्र किमुक्तेन सर्वं दद्यान्निशापति; ॥३६॥ 


पदार्थादर्षे - सुधी रित्यनेनैतदुक्तं भवति-विलोमं मन्त्रं जपन्‌ पूरणं, 
कपू रादीनां कुमुदादीनां च पुष्पाणां तत्र निक्षेप इति । यदाहुः 


_ सस्थाप्य राजतं तत्र चषकं परिपूरयेत्‌ । 
विलोमं प्रजपन्‌ मन्त्रं गव्येन पयसा सुधीः ॥३७॥॥ 
क्षिपेच्च तत्र कर्पूरशीतकाइमीरकाक्षतान्‌ । 
कुशग्रन्थि यवांश्चेव पुष्पाण्येतानि चाऽऽदरात्‌ ।।३८॥। 
कुमुदेन्दीवरस्वर्णंकेतकी नवमल्लिका । 
चम्पकानि यथालाभं शतपत्राण्णि च क्षिपेत्‌ ॥३९॥॥ 
श्रावाहयेच्चन्द्रबिम्बाश्निजाद्वा हृदयाद्विभ्ुस्‌ । 
एबं समावाह्य गन्धपुष्पाद्यै रचये्विघुस्‌ ॥४०॥ इति। 
'निराहारोऽर्घ दद्यादि तयुक्तत्वादध्यंदानानन्तरं रात्रो भोजनं न निषिद्धम्‌। 
'कन्यापी'त्यनेनेवमादिषु ख्या अ्प्यधिकार इत्युक्तं भवति । विद्यामनत्रस्तु— 
स्रारसङग्रहे- 
विद्ये विद्यामालिनियुक्‌चन्द्रण्यन्ते च चन्द्रयुक्‌ । 
मुखि शिरोन्त्यस्ताराद्यो विद्यामनुरयं मतः ॥४१॥ 


त्रयोविशस्तरङ्ग: [ २३३ 
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विद्ये विद्यामालिनि-स्वरूपं, चन्द्र-स्वरूपं, मुखि-स्वरूपं, शिरोन्त्यः 
स्वाह।न्त्यः । 


यन्त्रसारे-- 
षट्कोणे कशिकायां टपरपरिलसत्तारमश्चेषु मन्त्र, 
षड्वर्णा चाऽष्टपत्रे स्वरयुगललसत्केसरै युग्मशोवर्णानु । 
विद्यामन्त्रस्य काद्येव तमबनिपुराश्रिस्थवं बीजमुक्तं, 
यन्त्रं सोमस्य काम्तिद्रविणसुतयशःश्रीप्रदं क्ष्वेडहा रि ।॥॥४२॥ 
अस्यार्थः = श्रष्टदलकमलर्काणकायाँ षट्कोणमध्ये ,प्रणवोदरे ससाध्यं 
ठं बीजं विलिख्य, षट्सु कोणोषु सोमस्य षडक्षरमन्त्रस्येकेकमक्षरं विलिख्याऽष्टदल- 
केसरेष्‌ स्वरान्‌ द्विशो द्विशो विलिख्याऽष्टदलेषु विद्यामन्त्रस्य प्रणवरहितात्‌ 


षोडशवर्णान्‌ द्वन्द्रशो विलिख्य, बहिवृंत्तयोरन्तराले कादिक्षान्तवर्णेरा वेष्टय, 
बहिश्रतुरश्रकोणेषु वं बीजं विलिसेदेतदुक्तफलदं भवति । 


ग्रथ भोममनं वक्ष्ये सर्वरोगनिवारणाम्‌ । 
सबिन्द्ादयद्वयं प्रोक्त्वा गारकाय हृदन्तिकः ।।४३।। 
रष्टवर्णो मनुः प्रोक्तोऽङ्गारकस्य मनीषिभिः । 
सबिन्द्वाद्यद्रयं श्र भ्रं इति, गारकाय-स्वरूपं, हून्नमः । 
ऋष्याद्या ब्रह्मगायत्री भूमिपुत्राः समीरिताः ।।४४।। 


श्रङ्गषट्कं चाऽस्य मनोनिजबीजेन सम्मतम्‌ । 
नमाम्यङ्गराक रक्त रक्ताम्बरविभूषणम्‌ ॥।४५॥ 


जानुस्थवामहस्ताढचं सभयेतरपाणिक्रम्‌ । 
आं इमित्यादि षडङ्गम्‌ । 
बुं ङेन्तं बुधशब्दं च हृदयान्तः षडणांक; ।।४६। 
डेऽन्तं बुधशब्दं बुधाय, हृदयं नमः । 
बुधमन्त्रोऽस्य मुन्याद्या ब्रह्मपङ्‌क्तिबृधा मता: । 
षडङ्गानि स्वबीजेन विन्यस्येवं विचिन्तयेत्‌ ॥४७॥। 
वन्दे बुघं सदा देवं पीताम्बरसुभूषणाम्‌ । 
जानुस्थवामहस्ताढय' साभयेतरपाणिकपु ॥४८॥ 


सिहसिद्वान्तसिन्थो 


प्रजपेद्र्णसाहस्र' दशांशं जुहुयाद घृतैः । 

्रचेनं पुर्वमुदितं ज्ञातव्यं मनुवित्तमेः ।॥॥४९॥ 

वृ. बृहस्पतये हृञ्च वसुवर्णो गुरोमंनुः । 

ऋष्याद्या ब्रह्मसानुष्टुब्‌गुरवोऽस्य प्रकीत्तिताः ।।५०।। 

श्रङ्गषट्कं दींयुक्तस्वीयबीजेन कल्पयेत्‌ । 

रत्नस्वर्णाशुकादीनि दक्षपाण्यम्बरुजात्किरन्‌ ॥। ५१॥ 

भ्रन्यादन्नं वस्तुराशौ^ निध्येयोऽमरसद्‌गुरुः । 

जपेदष्टसहस्न' तु तच्छतं हविषा हुनेत्‌ ।।५२॥ 

चृताक्तेन षडङ्गैश्च ग्रहाशापायुधेयंजेत्‌ । 

ध्यात्वा पूर्वोक्तमागेण समासीनं नवापणे ॥५३॥ 

जपेत्सप्तदिनं बह्नौ पीतपुष्पे घृ तप्लुतेः । 

एवं दिनानां त्रितयं वा हुनेन्मन्त्रवित्तमः ॥ ५४।। 

स्वणांवख्नादिसंसिद्विर्भवत्यस्य न संशयः । 

वस्न मे देहि शुक्राय शुमाद्यो हृदयान्तक: ।।५५। 
शुमाद्यः शुं, वस्नं मे इत्यादि, हृदयं नमः । 

मुन्याद्या ब्रह्मसविराट्शुक्रा मग्त्रिभिरीरिताः । 

पदेः षड्भिः षडङ्गानि ततो देवं विचिन्तयेत्‌ ॥५६॥ 

शुक्र" नमाम्यापाणिस्थं` शुक्लाभङ्करभूषणाम्‌ः । 

, स्वणवासो रत्नधारा चिम्मुद्रात्तकरद्वयस्‌ ।1५७॥ 

युतं प्रजपेन्मन्त्रं सहस्र जुहुयाद्‌ घृतैः । 

[ग्रङ्गग्रहाशेशहेतिश्चतुरावरणं मनोः ॥५८॥ 

शनेa्चराय हृदयं शमाद्यश्चाऽष्टवर्णंकः । 


मुन्याद्या ब्रह्मगायत्रशनेश्चरसमा ह्वयाः ॥५६॥। | ° 
बीजेनेव षडङ्गानि विदधीत विचक्षणः । 


१. ख. अन्यादन्यद्वस्तु रात्रो । २. ख. नमाम्यापणस्थं । ३. ख. शुङ्ञाभास्बरमूषणम्‌ । 
४. कोष्ठगतांशः क, पुस्त्रके नास्ति । 


त्रयोविशस्तरङ्भः 


विचक्षण इत्युक्तिः षड्दीघं युक्तत्वं बीजस्य सूचयति । 
वन्दे शनेश्चरं वक्रद्रेष्ट्र नीलविभूषणम्‌ ।।६०॥ 
वामजानुस्थतद्धस्तं साभयान्यकराम्बुजम्‌ । 
जपेदक्षरसाहस्न' तद्दशांशं हुनेदृ घृतैः ।॥६ १।। 
षङङ्गग्रहदिक्पालसायुेः परिपूजयेत्‌ । 
रां राहवे नमोऽन्तोऽयं राहुमन्त्रः समोरितः ॥६२॥ 
षडर्ण: स्वीयबीजेन षडङ्गानि प्रकल्पयेत्‌ । 
मुन्याद्या ब्रह्मगायत्रराहवः समुदाहृताः ।।६३॥ 
वन्दे राहुं ध्‌ स्रवणं सप्पंकायं' कृताञ्जलिम्‌ । 
विकृतास्यं रक्तनेत्रं ध्‌ म्रालङ्कारमन्वहम्‌ ।।६४॥ 
जपहोमाच्चंनाद्य च पूर्ववत्‌ परिकीत्तितम्‌ । 

पूर्वेवद्वणंसाहर्न जपस्तद्ृांशघृतहोमोऽङ्गग्रहाशाधिपतदायुधेः पूजनं चेति । 

कें केतवे हृदित्येवं केतुमन्त्र: षडणांकः ।। ६५।। 
ब्रह्मा मुनिर्मतः छन्दः पङ्क्तिः केतुश्च देवता । 
पूर्ववत्‌ स्यादङ्गषट्कं ततः केतु विचिन्तयेत्‌ ॥६६॥ 

पूर्ववत्‌ षड्दीर्घाढ्घबीजेन । 
वन्दे केतु कृष्णावर कृष्णवस्त्रादिभूषितम्‌ । 
वामोरुन्यस्ततद्धस्तं साभयान्यक राम्बुजस्‌ ।।६७॥ 
जपहोमाचंनादीनि पूर्ववत्‌ परिकल्पयेत्‌ । 


अत्र भौमादीनां पूजायां मध्ये तं तं ग्रहं सम्पूज्य तत्तदृत्तरग्रहादितत्तत्पू शं- 
+ हावसानिकानष्टौ ग्र हानग्रादिप्रादक्षिण्येन पुजयेत्‌ । 


॥ श्रथाऽग्निमन्त्राणां विधानमुपदिश्यते ॥ तत्र— 
शारदातिलके-- 
व्याहृतित्रयम ग्नि: स्यात्‌ जातवेद इहा$$वह । 
सर्वकर्माणि सम्भाष्य साधयाऽग्निप्रिया ततः ॥६८॥ 
ताराद्यो मनुराख्यातः पञ्नविशतिवणाकः । 


१. ख. पुस्तके पाइवं टिप्पण्यां ' आद्धंकायं' इत्यपि पाठो हृश्यते । 


१३६ ] सिहसिद्धान्तसिन्धौ 
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व्याहृतित्रयं भूभु वःस्वरिति, अग्निः-स्वरूपस्‌, जातवेद इहाऽऽवह इति 
स्वरूपम्‌, सर्वकर्माणि-स्वरूपमु, साधय-स्वरूपम्‌, श्राग्निप्रिया स्वाहा, ताराद्यः 
प्रणवाद्य: । भ्रत्र व्याहूत्यग्निपदयो: सन्धिस्तेन 'स्वरग्निरि’ ति मन्त्रे पठनीयम्‌ । 


प्रपञ्चसारेऽपि— १ 
तारं व्याह्ृतयश्चाःरिनर्जातवेद इहाऽऽवह । 
स्वकर्माणि चेत्युक्त्वा साधया5ग्निवधूम्मंनु: ।। ५ &।। 
,  पदार्थावश्ञें-प्रणवशक्तिपुटित इति। केचित्‌ श्रीकामैः श्रीबीजादि- 
जंप्तव्यः । 
शारदातिलके-- 
ऋषिभूं गुर्भवेच्छन्दों गायत्रं देवताऽनलः । 
विभक्तेः पञ्चभिः षड्भिः चतुभिः पञ्चभिस्त्रिभिः ।।७०॥। 
द्वाभ्यामङ्गकिया प्रोक्ता वर्णोमू लमनोः क्रमात्‌ । 
पदार्थादशं -प्रणवो बोजं, स्वाहा शक्ति:। - 
*ग्रंसासक्त सुवरणमाल्यमरुणस्रक्‌ चन्दनालङ कृतं, 
ज्वालापुञ्जजटाकलापविलसन्मौलि सुशुक्लांशुकम्‌ । 
शक्तिस्वस्तिकदर्भमुष्टिकजपस्रकस्र्‌ वाभीवरान्‌, 
दोभिबिश्रतमश्चितत्रिनयनं रक्ताभमर्नि भजे ।।७१॥। 


इति ध्यानानन्तरं सप्तजिह्वामुद्राप्रदशेन विधेयम्‌ । तल्लक्षणं यथा -- 
मणिबन्धस्थितौ कृत्वा प्रसृताङ्‌गुलिकौ करौ । 
कनिष्ठाङ्‌गुष्ठ्युगले मिलित्वाऽन्तः प्रसारयेत्‌ ।।७२। 
सप्तजिह्वाख्यमुद्रेय वैशवानंरवशङ्कुरी । 

इयं सर्वाग्निमन्त्रसाधारणीति बोध्यम्‌ । 


स्वमण्डलान्तं प्रयजेत्‌ पीठं स्वनवशक्तिकम्‌ । 

पीता शवेताऽरुणा कृष्णा धूम्रा तीव्रा स्फुलिङ्गिनी ॥७३॥ 
रुचिरा ज्वालिनी प्रोक्ता: कृशानोनंवशक्तबः । 
स्वबीजेनाऽऽसनं दत्वा मुति मूलेन कल्पयेत्‌ ॥७४।। 


१. क. अंसाशक्त० । 


त्रयोविशस्तरङ्कः [ २३७ 


AAAI 


तत्र सम्पृजयेद्वाह्ग विधिना प्रोक्तलक्षणाम्‌ । 

श्रङ्गपूजां पुरा कृत्वा मूर्तीरष्टौ दलेष्विमाः ।।७५॥ 
जातवेदाः सप्तजिह्वो हेव्यवाहनसंज्ञकः । 
भ्रवोदरजसंज्ञो यः पुनर्वेशवान राह्लयः । ७६॥ 
कौमारतेजाः स्याद्विश्वमुखो देवमुखोऽपरः । 

शच्याः स्वस्तिकशक्तिभ्यां विराजितकराम्बुजाः ।।७७॥ 


प्रयोगसारना रायणीययोस्तु— 


अग्निर्वेश्वानर: पश्चात्परः प्रोक्तो हुताशनः । 
हुतवत्त्मा जातवेदास्ततश्चाऽपि हुतावह. ॥।७८॥। 


भूयो देवमुखः सप्तजि ह्वश्च त्यग्निमुत्तेयः । 
इति भ्रन्या एवाऽष्टमूत्त॑य उक्ताः । 
लोकेशानर्चयेद्वाह्ये वञ्चाद्यायुधसंयुतान्‌ ।।७६।। 


इति सम्पूजयेन्नित्यं जपेत्‌ साग्रं सहस्रकम्‌ । 
जायते वत्सरादर्वाग्धनधान्यसमृद्धिमान्‌ ।॥। ८०॥ 


॥ श्रथ प्रयोगः ॥ 


तत्र प्रातःकृत्यादियोगपीठन्यासान्ते मूलेन प्राणायामत्रयं कृत्वा, 
“शिरसि भृगवे ऋषये नमः, मुखे -- गायत्राय छन्दसे नमः, हृदये --अग्नये देवताये 
नुमः, गुह्यो- 39 बीजाय नमः, पादयोः स्वाहाशक्तये नम” इति विन्यस्य, 
भूर्भुव: स्वः हृदयाय नमः, अग्निर्जातवेद शिरसे स्वाहा, इहाऽऽवह शिखाये वषट्‌, 
सर्वेकर्मारिण कवचाय हुँ, साधय नेत्राय वौषट्‌, स्वाहा श्र्नाय फट्‌” इति षडज्गमन्त्रा- 
नङगुष्ठादितलान्त करयोविन्यस्य, हृदयादिषङङ्गेष्वपि न्यसेत्‌। ततः ग्रंसासक्त- 
सुवणात्यादि पूर्वोक्तरूपेण ध्यात्वा, चतुर्दारयुक्तचतुरस्रत्रयवेष्टितमष्टदलमिति 
पुजाचक्रं निर्माय, पात्रस्थापनान्ते पीठे मण्डूकादिपरतत्वान्तं सम्पूज्याऽष्टदल- 
केसरेषु स्वाग्रादिप्रादक्षिण्येन मध्यान्तं “ॐ पीताये नमः, ॐ ३वेताये नम", एवं 
श्ररुणाये०, कृष्णाय ०, धूम्राये०, तोव्राये०, विस्फुलिङ्गिन्ये०, रुचिराये०, ज्वा- 
५ लिन्ये नम” इति नवशक्तीः सम्पूज्य, 'रं सर्वशक्तिकमलासनाय नम” इति 
समस्तं पीठं सम्पूज्याऽऽवाहूनादिपुष्पोपचा रान्तेऽष्टदलकेसरेषु अग्नीशासुर- 
वायव्यदेवाग्रतदादिचतुदिक्ष षडङ्गानि सम्पूज्याऽष्टदलेषु देवाग्रदलमारभ्य 
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५85 अग्नये जातवेदसे नमः, ॐ अग्नये हव्यवाहनाय नमः, अ अग्नये ग्रश्‍वोदर- 
जाय नमः, ॐ अग्नये वैश्वानराय नमः, ॐ श्रम्नये कौमारतेजसे नमः, ॐ अग्नये , 
विश्वमुखाय नमः, ॐ श्रग्नये देबमुखाय नमः” इति प्रादक्षिष्येनाऽष्टौ मूर्त्तीः 
सम्पूज्य, तद्वहिचवुरस्र इन्द्रादीन्‌ सायुधान्‌ सम्पूज्य, पुनर्वेह्विमन्त्रेण व्ल 
सम्पूज्य धूपदीपादि प्राग्वत्‌ शेषं' समापयेत्‌ । 


शारदातिलके- 


गुरोलंब्धं मनु मन्त्री चतुद्देश्यामुपोषितः । 
जपे द्भानुसहस्नारिग शुद्धाचारो जितेन्द्रियः 1॥८१॥॥ 


अमावास्यादिने विप्रान्‌ भोजयेन्मधुरोत्तरेः । 
भक्ष्ये भोज्येयंथाशक्ति दद्यात्तेम्यो$थ दक्षिणाम्‌ ।!८२॥ 


= 00 ०100 र 


भुत्वा स्वय समानीय होमद्रव्यारिण शोधयेत्‌ । 
प्रतिपहिनमारम्य होम कुर्यादतन्द्रितः ॥=३॥ 
करमाद्वटसमि दुत्रीहितिलराजीहविधु तैः । 
प्रत्येकमष्टोत्तरशत जुहुयाद्वितशः सुधीः ।।८४॥ 
दशाहमेवं निर्वच्यं विधानेन विधानवित्‌ । 
दत्त्वा पूर्णाहुति सम्यगेकादद्यां द्विजोत्तमान्‌ ।। ५५11 
सम्पूज्य तप्पेयेढ्रित्तेयेथाविभवमादरात्‌ । 
गुरवे दक्षिणाँ दद्यादरुणां गां पयस्विनीम्‌ ॥॥८६॥ 
वासांसि धनधान्यानि दत्वा सम्प्रीणयेत्पुनः । 
अत्र बतुं श्यामुपोषित इति चतुर्दशीशब्देन चैत्रकृष्णचतुदेशी प्राह्मा । 
बत्सरादेशचतुर्देश्यां दिनादावेव दीक्षितः । 
अन्त्रं ढ्वादशसाह्न जपेतु सम्यगुपोषितः ॥। ४७1) 
इति प्रपञ्चसारोक्तेः । वत्सरादिश्च्रशुककप्रतिपत्‌ । तत्पूबे चतुर्दश्यां 
दीक्षा जपश्च । श्रमावास्यायां समिदादिशोधनम्‌ । प्रतिपदमारभ्य दशदिनावघि 
रोक्तप्रकारेण होमः । 


चि 


१, क. सेषं । 
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शारदातिलके -- 
साज्यमन्न॑ प्रजुहुयाद्वत्सराल्लभते श्रियम्‌ । 
कुसुमं ब्रह्मवृक्षस्य दधिक्षौद्रघृतप्लुतैः ।। ८८ 
करवीरप्रसूनेर्वा मण्डलात्‌ स्यात्‌ समृद्धिमान्‌ । 
षण्मासं कपिज्ञाज्येन जुहुयाद्वत्सरान्तरे ।।८६॥। 


तस्य सञ्जायते लक्ष्मीः कीतिस्त्रेलोक्यवन्दिता । 
शालिभिर्जुहुयान्नित्यं विधिनाऽष्टोत्तरं शतम्‌ ॥६०॥ 


बरी हिगोम हिषार्थादयेभे तनं तस्य पूर्यते । 
तिलहोमेन महतीं लक्ष्मी प्र/प्तोति मानव: ॥६१॥ 


पलाशविल्वखदिरशमीदुग्धमहीरुहाम्‌ । 
बिकङ्कृतारग्वधयोः समिद्धिः करवीरजेः ॥ ६२ । 


प्रसूनैः कुमुदैः पद्मं: कह्ला रेररुणोत्पले: । 
जाती प्रसूनै दू बर्वाभिनित्यमष्टोत्तर शतम्‌ ॥९३।। 


एकेन जुहुयान्मन्त्री प्रतिपत्स्वथवा सुधीः । 
साध्रयेदखिलानु कामान्‌ षण्मासान्नात्र संशयः ॥६४॥ 


ग्रस्यैव मन्त्रस्य भेद उक्तः प्रयोगतारे-- 


मन्त्रोऽप्यग्निर्जातवेद इहाऽऽवहसमन्वितः । 
सर्वकर्माण्यतः साधय स्वाहेति क्रमोदितः ॥९५। ।इति। 


_ श्रपेक्षितार्थथोतनिकायामप्येताहश उक्तः 'दविवेदवेदेषुवह्विदविवर र ्गकल्पने' 
ति । ऋष्यादिध्यानपूजादिकं सर्वं पूर्वोक्तमेव । 
उत्तिष्ठ पुरुषं ब्रूयाद्धरिपिङ्गल तत्परम्‌ । 
लोहिताक्षपदं देहि मे ददापय ठद्वयम्‌ ॥&६।। 
चतुविशत्यक्षरात्मा समृद्धिमनुरी रित: । 
उत्तिष्ठ पुरुष-स्वरूपं । लोहिताक्ष-स्वरूपं, देहि मे ददापय-स्वरूपं, ठद्वयं 
स्वाहाकार: । 
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पदार्थादर्श प्रणवाद्य इति केचित्‌, नृसिहबीजाद्य इत्यन्ये, लक्ष्मीबीजाद्य 
इत्यपरे, मृत्युञ्जयाद्य इत्यपि केचन । नृसिंहबीजं 'क्षौं” इति, मृत्युद्धयमन्त्रस्तु '७% 
जूं स;' इति । प्रयोगे 'देहि मे’ तत्पूर्वं साध्ययोगोऽपि कार्य; । प्रयोगसारना- 
रायणीययोर्लोहिताक्ष मे पदद्वयातिरिक्तः प्रणवादिविशत्यक्षर एवोद्धतः । यथा-- 


उत्तिष्ठ पुरुषेत्युक्त्वा हरिपिद्धल देह्यथ । 
ददापयेति तारादिः स्वाहान्तो मन्त्र ईरितः ।।९७।। इति। 
समृद्धमनुरित्यनेन विनियोगोक्तिः । 
झारदातिलके- 
ऋष्यादय; पुरा प्रोक्ता; पड्भूतकरणस््रिभिः । 
चतुभिर्यूगलेनारोर्मुलमन्त्रसमुः्भवैः ॥ 8८॥। 
विदधीत षडङ्गानि जातियुक्तानि तन्त्रवित्‌ । 


पदार्यादर्श हलो बीजानि, स्वराः शक्तयः । प्रणवो बीजं, स्वाहा- 
शक्तिरिति पद्मफादाचार्या; । 


झारदातिलके- 

स्वर्णाश्वत्थविनिगेत हुतवहं सिन्दुरपुञ्जप्रभं, 
जवालाभिनिचिता ङ्गरोमशिचयं' कान्त्या जगन्मोहनम्‌ । 

अश्वाकारमनध्येरत्नविलसद्भूषानमत्कन्धर, 
रत्नेरिन्द्रियनिगंतंव्वंसुमती माछादयन्तं स्मरेत्‌ ।।8६।। 

लक्षं मनु जपेदेनं पयोऽन्नेन ससप्पिषा । 

दशांशं जुहुयादग्नौ तुरङ्गाग्निमनुं स्मरन्‌ ।। १७०॥। 

पीठे प्रागीरितेऽम्यच्यंदङ्गस्तन्मूतिभिः सह । 

अआशापालैस्तदीयास्त्रेरच्चयेद्धव्यवाहनम्‌ 11१० १॥। 

प्रात; स्नानरतो मन्त्री सहस्र यो जपेन्मनुम्‌ । 

जित्वा रोगान्‌ सुखी जीवेच्छिया वर्षशतं नर; ।।१०२॥ 

हुत्प्रमाणों जले स्थित्वा भानुमालोक्य संयतः । 

चतुःसहस्न' प्रजपेन्नित्यं संवत्सरावधि ।॥। १०३।। 


१. ख. ०रोमनिचयं । 
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अपमृत्युभयं रोगक्कत्यादारिद्रचसम्भवान्‌ । 
क्लेशा न्निजित्य तेजस्वी जीवेद्वर्षशतं सुधीः ।। १०४॥ 


कृत्तिकायां प्रतिपदि शालिहोमो धनप्रदः । 

दध्ना शमीसमिड्धिरवा प्रतिपत्सु भवेद्‌ धतम्‌ ॥१०५॥ 
१ इष्टा वा्तिभेवेदाज्येः पद्म ग्राममवाप्नुयात्‌ । 
तिलैर्ज्योतिष्मतीभूतै रिपुराष्ट्र जयेन्वृपः ॥१०६।। 
ग्रश्‍वत्थसमिधो मेषीघृताक्ता जुहुयान्नरः । 
कन्यामिष्टामवाम्नोति साऽपि तं प्राप्नुयाद्वरस्‌ ।।१०७॥ 
शुद्धाज्येन कृतो होमो ज्वरनाशकरः स्मृतः । 

[सप्ताहं जुहुयान्मन्त्री बन्धूककुसुमेः शुभे: ।। १०८॥ 
साग्रं सहस्रमचिरान्महतीं श्रियमश्नुते । 

मासं क्षीरेण गव्येन क्षीराहारो जितेन्द्रियः] ` ॥१०९॥ 
सहस्र 3 जुहुयाम्मन्त्री सम्पदामधिपो भवेत्‌ । 
श्राज्याक्तदूर्वाहोमेन जीवेद्वर्षशतं नरः ।।११०॥ 
रष्टोत्तरशतं नित्यं हविषो मृगमुद्रया । 

जुह्वतो जायते लक्ष्मीद्धेनधान्यससृद्धिदा ॥१११॥ 
प्रतिमासं प्रतिपदि जुहुयादयुतं घृतैः । 

श्रीभेवेन्महती तस्य षण्मासादनपायिनी ॥ ११२॥ 
अरुण रुत्पल: फुल्लेमंधुरत्रमसंयुते: । 

जुहुयाद्वत्सराद्धं वा स भवेदिन्दिरापतिः ।। ११३॥ 
अ्ररुणाब्जेस्त्रिमध्वक्तज्जुहुयादन्वहं सुधी: । 

सहस्र वत्सराद्धण भवे ड मिपुरन्दर; ॥११४॥ 
वत्सरं जुद्वतस्तैः स्याल्लक्ष्मी रिन्द्रेण वाञ्छिता । 
जुहुयादमृताखण्ड: पयोक्ते: सप्तवासरम्‌ ।। १ १५।॥। 
त्रिसहस्र प्रतिदिन मन्त्रविद्विजितेन्द्रियः । 
कृत्याद्रोहज्वरोन्मादरोगाज्‌ जित्वा निरामय: ॥११६॥ 


१. ल. हृष्टावासि० । २. ख. पुस्तके कोष्ठगांशों नास्ति । ३. ख. सप्ताह । 
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जीवेद्वषेशतं भूत्वा तेजसा भास्करोपमः । 
करवीरजपाविल्वपालाशनृपभूरुहास्‌ ।। ११७॥ 
प्रसूने: कुमुदैः फुल्लैः कुरण्टेर्जातिसम्भवे:। 
पुष्पेहु त्वा त्रिमध्वक्तमेन्त्री प्रतिपदम्प्रति ।। ११८॥ 
आाप्नुयान्महती लक्ष्मी वत्सराद्वाञ्छिताधिकाम्‌ । 
आदाय तण्डुलप्रस्थं निमेलं साधु शोधितम्‌ ॥११६।॥ 
गोदुग्घेन हविः कृत्वा कवलं तेन कल्पयेत्‌ । 
आज्याक्त तत्समादाय पूजिते हव्यवाहने ।। ११०॥ 
गन्धपुष्पादिभिः सम्यग्जपित्वाऽष्टोत्तरं शतम्‌ । 
जुहुयात्‌ प्रतिपद्यर्नि ध्यात्वा तुरगविग्रहस्‌ ॥ १२१॥ 


जायते वत्सरादेव लक्ष्मौस्त्रेलोकयमो हिनी । 
मन्त्रेणाऽनेन सञ्जप्तां वचां खादेद्वितागमे ॥१२२॥ 


भारती निवसेत्तस्या मुखाम्भोजे सुनिइचला । 
ग्रष्टोत्तरशतं जप्त जलं प्रातः पिबेन्नरः ॥ १२३॥ 


जठराग्निज्वेलेत्तस्य घृतेनेव हुताशन । 
कृत्वा नवपदात्मानं मण्डलं प्रागुदीरितम्‌ ।।१२४।। 


कलशान्नव कल्याणान्‌ स्थापयेत्‌ प्रोक्तवत्त्मंना । 
क्षीरवृक्षसमुद्भ, तैः काथेस्ताच्‌ पूरयेत्‌ क्रमात्‌ ॥१२५॥ 


वस्जादिभिरलङकृत्य नवरत्नं विनिक्षिपेत्‌ । 

मध्ये सम्पूजयेदर्नि मूर्ती र्ट दिशः क्रमात्‌ ॥ १२६॥ 
कुम्भेषु धूपदी पाद्यः पुष्पैगन्धैम्मनोहरे: । 

स्पृष्ट्वा जपेत्ततः कुम्भं मन्त्रमष्टोत्तरं शतम्‌ ।। १२७॥ 


अभिषिञ्चेत्पुरः साध्यंविनीतं दत्तदक्षिणस्‌ । 
जवरग्रहमहारोगदारिब्रधादीन्विजित्य सः ।।१२८॥। 
जीवेद्वर्षशतं सम्यगभिषिक्तः श्रिया सह्‌ । / 


अत्र पूर्वोक्तम्‌ गमुद्रालक्षणं पदार्थादिशें-- 


त्रयोविशस्तरङ्गः 
Tr र 00 60200000000004000020100मन 
मिलित्वाऽनामिकाङगुष्ठमध्यमाग्राणि योजयेत्‌ । 
शिष्टाङगुल्युच्छिते कृत्वा मृगमुद्रेयमौरिता ।।१२६।इति। 
प्रपश्चसारे-- 
वियतो *दशमो$विसगंयुक्तो मुवसगौ भृगुलान्तषोडशाच: । 
हुतभुग्दयिता ध््‌ वादिको5यं मनुरुक्त: सुसमृद्धिदः कृशानोः ॥१३०॥। 


वियतो हकारात्‌ दशमः विलोमेन भकारः, श्रर्घी ऊकारः, सर्गो विसगे- 
स्ताभ्यां युक्तस्तेन भूः इति, भुव-सगौं भुव इति अक्षरद्वयं स्वरूपं सर्गो विसगं- 
स्तेन भुवः इति पदं, भृगुः सकारः, लान्तो वकारः, अचः षोडशो विसगंस्ते! 
स्व: इति, हुतभुग्दयिता स्वाहाकारः, ध्रवादिकः प्रणवादिः, तेन सप्ताक्षरोऽयं 
मन्त्रः । तथा 
भृगुरपि तहृषिः^ छन्दो गायत्री देवता$ग्निरुद्दिष्ट: । 
प्राकपरोक्तान्यङ्कानि द्विशः समुक्तश्‍च मन्त्रवर्णर्वा ।।१३१॥ 
'सहस्राचिषे हृदयाय नम” इत्यादि प्रागुक्तानि । पदार्थादशञं ग्रस्य मन्त्रस्य 
प्रणवो बीज, स्वाहा शक्तिः, द्विरुक्ताभिवर्याहृतिभिः षडङ्गम्‌ । 
शक्तिस्वस्तिकपाशान्‌ साङकुशवरदाभयान्‌ दधत्त्रिमुखः । 
मुकुटादिविविधभूषोऽवताच्चिरं पावकः प्रसन्नमुखः ।।१३२॥ 
प्रपञ्चप्तारे- 


पीठे तनुनपातः प्राग रष्टमूत्तिभिस्तदनु । 
भूयश्च शतमखाद्येविधिनाऽथ हिरण्यरेतसं प्रयजेतु ॥१३३॥ 


॥ श्रथ प्रयोग: ॥ 


तत्र प्रात:कृत्यादियोगपीठन्यासान्ते मूलेन प्राणायामत्रयं कृत्वा, “शिरसि- 
भृगवे ऋषये नमः, मुखे--गायत्री'छन्दसे नम;' हृदये--अग्निदेवताये नम;, 
गुह्ये रं बीजाय०, पादयोः स्वाहाशक्तये नमः” इति विन्यस्य, “ॐ सहस्राचिषे 
हृदयाय नमः, ॐ स्वस्तिपूर्णाय शिरसे स्वाहा, ३२ उत्तिष्ठपुरुषाय शिखायै वषट्‌, 
४ॐ घृम्रव्यापिने कवचाय हुं, ॐ सप्तजिह्वाय नेत्राय वौषट्‌, धनुरद्ध॑रायाऽख्नाय 
फट्‌” इति षङङ्गेष्वपि न्यसेत्‌ । तत उक्तरूपेश ध्यात्वा, सप्तजिह्नामुद्रां प्रदर्श्य, 


१. क. दशमो किसर्ग० । २. क. तदष्टिः। ३. क.“-' चिह्वान्तरगोऽ्सो नास्ति। ४. क. देवतायं । 
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रगुक्तपञ्जविशतिवर्णाग्निमन्त्रोक्तप्रकारेण यन्त्रोद्धारपीठपूजावरणपूजनादिक सवँ 
कुर्यात्‌ । 
प्रपञ्चसारे-- 

जपेदिमं मनुमृतुलक्षमादराददशांशत: प्रतिजुहुयात्पयोञ्न्धसा । 

॥ १३४।।इति। 
झाज्येरष्टोदु ध्वशतं (नमस्कृत्य) ` प्रतिपदमारभ्य मन्त्रविदिनशः । 
चतुरो मासाञ्जुहुयाल्लक्ष्मी रत्यायता भवेत्तस्य ।॥॥१३५॥ 
शालीभिः शुद्धाभिदिनमनुजुहुयादथाऽष्टमात्रेण । 
शाली शालिगृहं स्याद्‌ गोमहिष्याद्यंश्च सङ्कूलं तस्य ।। १३६।। 


शुद्धान्लेघु तसिक्तेः प्रतिदिनमग्नौ समेधिते जुहुयात्‌ । 
अन्नसमृद्धिम्मेहती स्यादस्य निकेतनेऽष्टमात्रेण ॥ १३७॥ 


जुहुयात्तिलैः सुशुद्धैः षण्मासाञ्जायते महालक्ष्मीः । 
कुमुदैः कह्लारेरपि जातीकुसुमेश्च जायते महासिद्धिः ।।१३८॥ 


पाला: पुतरिध्मकेः सरसिजै्वेल्वैश्च रक्तोत्पले- 
दुग्धोर्वीरहसम्भवे: खदिरजेर्व्याघातवृक्षोद्धवे: । 
ू्वाख्येश्च शमीविकद्भुतभवेरष्टोद्‌ ध्वयुक्त शतं, 
नित्यं वा जुहुयात्‌ प्रतिप्रतिपदं मन्त्री महासिद्धये ।। १३६॥ 
इति भ्रीगोस्वामिजगन्निवासात्मज-- 
गोस्वा मिश्री शिवानन्दभट्टवि रचिते 
सिहद्धिन्तसिन्धौ त्रयोदिशस्तरङ्गः ॥२३॥ ` 


१. ख. सर्सापवा । २. ख. नास्ति । 
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[ चतुविशस्तरङ्ग: ] 
॥ श्रथ वेष्णवप्रकरणाम्‌ ॥ तत्र 


शारदातिलके-- 
अथ वक्ष्ये महामन्त्रान्विष्णोः सर्वाथेसाधकान्‌ । 
येषां संस्मरणात्‌ सन्तो भवाब्धेः पारमाश्रिता: ।।१।। 
तारं नमः पर्द ब्र्यान्नरौ दीघेसमन्वितौ । 
पवनो णाय-मन्त्रोऽयं प्रोक्तो वस्वक्षरान्वितः ॥२॥ 
तारं प्रणवः, नमः स्वरूपं, नरो नकाररेफौ, दीघं श्राकारस्तेन सहितौ 
तेन नारा इति, श्रत्र नमःशब्दस्य रोरुत्वे गुणे च ओकार इति ज्ञेयम्‌, पवनो 
यकारः, णाय-स्वरूपस्‌ । 
सारसङ्प्रहेऽपि— 
र ध्रुवा दीर्घा विषः सद्यो दीर्घा चाऽऽननवृत्तयुक्‌ । 


श्रग्त्यनन्तौ समीरश्च सदीर्घस्तादिरीरयुक्‌ ॥।३॥ 
ग्रष्टाक्षरो मनुः प्रोक्तो नारायणसमाह्वयः । 


ध्रूबः प्रणवः, दीर्घा नकारः, विषः मकारः, सद्य श्रोकारस्ताम्यां तेन 
मो इति । दीर्घा नकारः, श्राननवृत्तं आकारस्ताभ्यां ना इति, श्रग्नी रेफः, अनन्त 
आकारः ताम्यां रा इति, समीरः यकारः, स दीर्घस्तादिः ्राकारयुक्तो णका रस्तेन 
णा इति, ईरो यकारः । 
'न्त्रतनत्रप्रकाशे -- 
“श्रीबीजेन युतं मन्त्रं तत्कामस्तन्मना जपेदिति ।' कामनायांमपि- 
विशेष: । 
नारमिंहमिवात्मानं देवं ध्यात्वाऽतिभरवम्‌ । ` 
मन्त्रेण स्पशंयेच्छस्त्र ना विजित्य निवत्तंते ।।४॥ 
नारसिंहेन बीजेन मन्त्रं योज्य तदा जपेत्‌ । 
शतमष्टोत्तरं जप्त्वा वामहस्ताभिमन्त्रिताः ।।५।। 


पुनः पुनरपः सिञ्चेत्‌ सर्पंदष्टोऽपि जीवति । 
गार्डेन तदा जप्त पञ्चार्णेन तदा जपेत्‌ ।।६॥ 
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विविषीकरणे ध्यायेद्विष्णु गरुडवाहनम्‌ । 
अशोकफलके पक्षीमालिख्याऽशोकसंह्तौ ॥।७॥ 
अशोकपुष्पेराराध्य भगवन्तं तदग्रतः । 
जुहुयात्तानि पुष्पाणि त्रिसन्ध्यं सप्तरात्रक घु ॥८॥। 
प्रत्यक्षो जायते पक्षी वरमिष्टं प्रयच्छति । 
गाणापत्यसमायुक्तं जपेल्लक्षं पयोब्रतः ॥ &।। 
महागणपति देवं प्रत्यक्षमिह पश्यति । 
भारतीबीजसंयुक्तं षण्मासिकजपाञ्च तम्‌ ।।१०।इति। 
तथा यो जपेत्‌ प्रणवं पूर्व मन्त्रे त्रेवणिकं' पुमान्‌ । 
योषितश्च तथा शूद्रा जपेयुः प्रणवं विना ॥ ११।। 
आदावष्टाक्षरस्य स्यात्प्रणवः सर्वकामिकः । 
श्रादावन्ते तथा ह्येष ज्ञानवृद्धिस्तदा भवेत्‌ ।। १२॥ 
मन्त्रनिरुक्तिमाह सारसङ्ग्रह 
प्रणवः परमात्माऽणुवाचको वक्ष्यते ततः । 
नकारश्च निषेधार्थो`ऽयमर्थं मो-पदं मतम्‌ ।।१३॥ 
ना जलं रा वह्विरुक्तो यो वायुर्णो धरा मता । 
्न्त्यश्रतुर्थ्यर्थेकः स्यादेवं व्याख्यानमीरितम्‌ ॥ १४॥ 
पहाकपिलपश्चरात्रे-- 
बकार तु सदा ध्येयं ज्योतिर्मालासमाकुलम्‌ । 
नकारं मेघवर्णाभिं मोकारं चिन्तयेत्ततः ।। १५।। 
भिन्नाञ्जनसमाकारं तृतीय बीजमुत्तमम्‌ । 
नाकारं श्यामवर्णाभ॑ सौम्यरूपं सुशोभनम्‌ ॥ १६॥ 
राकारं जलवर्णाभ सम्यक्‌ सन्दीप्ततेजसम्‌ । 
घूम्रवर्णां सदा ध्येयं यकारं परमुत्तमम्‌ ।। १७।। 
अ्रनौपम्यगुणाकारं णकारं च विचिन्तयेत्‌ । 
पकारं तु ततो ध्येयं पञ्मरागसमप्रभम्‌ ।।१८।।इति। 


१. ख. त्रेर्वाणकः । २. ख. निषेद्यार्थो । 
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शारदातिलके -- 


साध्यन।रायणः प्रोक्तो मुनिशछग्द उदाहृतम्‌ । 
मन्त्रस्य देवी गायत्री देवता विष्णुरव्ययः ।।१६।। 


मन्त्रप्रकाश तु--'भ्रन्तर्यामी ऋषिश्छन्दो गायत्रीति’ । तथा-- 
क्रुद्धोल्काय हूदाख्यातं महोल्काय शिरः स्मृतम्‌ । 
वीरोल्काय शिखा प्रोक्ताद्युल्काय कवचं पुनः ॥॥२०॥। 
सहस्रोल्कायाञ्ख्मुक्तमङ्गक्लृप्तिरिय॑ मता । 
त्रेलोक्यसम्मोहनतन्त्रे -- 
क्रद्धोल्का दिपदैवं ह्नि जायान्तैजीतिसम्भवेः । 
मन्त्रतन्त्रप्रकाशेऽपि— 
एषां विभक्तियुक्तानां भवेदन्तेऽग्निवल्लभा । इति। 
नारायणीये 
कनिष्टादितदन्तानामङगुलीनां त्रिपवंसु । 
ज्येष्ठाग्रेश क्रमात्ताररुद्धानष्टाक्षरान्न्यसेत्‌ ॥२१॥ 
प्रपश्चसारे-- 
ग्रष्टाक्षरेण व्यस्तेन कुर्यादष्टाङ्गक सुधीः । 
सहृच्छिरःशिखावर्मेनेत्रा्नोदरपृष्ठके ।॥। २२॥ 
(सारसङ्ग्रहे- 
i: मन्तार्णानङ्गषट्केषु जठरे पृष्ठके ततः । 
दिग्बन्धमस्त्रमन्त्रेण विदध्यान्मन्त्रवित्तमः ।।२३॥ 
ग्रष्टाक्षरेण बिन्दुयुक्तेन । तथा चेशानशिव: 'वर्णा बिन्दुसमायुक्ता' इति । 
प्रपञ्चसारे- 
श्र्रमन्त्रेण बद्धाशो मन्त्रवर्शांस्तनो न्यसेत्‌ । 
भ्रस्त्रं चक्रम्‌ । | 
आारदातिलकेऽपि— 


बद्धदिक्‌चक्रमन्त्रेण मन्त्रवर्णास्तनौ न्यसेत्‌ । इति । 
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दिग्बन्धनानन्तरं हयशोर्षपञ्चरात्रे-- 


मूर्दा क्षिमुखहन्नाभिगुद्यजानुपदेषु च । 
सृष्टिन्यासोश्यमुद्दिष्टः संहारश्चरणादिकः ॥२४॥ 
मुर्द्धान्तः स्थितिरप्युक्तो नाम्यादिहूदयान्तिकः: । 


सारसङ्ग्रहे- 


नारदीये 


तत्राङगुली भिर्न्यासः स्याच्छिरस्येकंव मध्यमा । 
तर्जनीमध्यमाभ्यां तु चक्षुषोर्न्यास इष्यते ।।२५॥ 
श्रङगुष्ठानामिकाम्यां तु मुखे न्यासः प्रकीत्तितः 
हृदये ज्ञानमुद्रा स्यादङगुष्ठश्च कनिष्ठिका ॥२६॥ 
नाभौ प्रकीत्तिता गृह्ये श्रनङ्गुष्ठाः प्रकीत्तिताः । 

सर्वा जानौ च पादे च पश्चाऽपि परिकीत्तिताः ।।२७॥ 
आधारे? हृदये वक्त्रे दोःपन्मूलेषु नाभिके । 

कण्ठे नाभौ हृदि कुचे पाइवपृष्ठेषृ तत्परे ।।२८।। 
मूर्द्वस्यनेत्रश्रवणाध्राणोषु तदनन्तरम्‌ । 
दोःपादसन्ध्यङ्गुलिषृ धातुप्राणेषु हुत्स्थले ॥२६।॥ 
ूद्धक्षणास्यहत्कुक्षिसोरुजङ्कापदद्वये । 

एकेकशो न्यसेद्वर्णान्‌ गण्डांसोरुपदेषु च ।।३०॥। 
चक्रशङ्गदाम्भोजपदेष्ववहितो न्यसेत्‌ । 
क्षितिसलिलानलपवनव्योमाहुडकरतिमहत्प्रकृत्याख्ये: । 
व्युत्क्रमगदितेरेतः क्रमगतमन्त्रार्णसंयुतैमेन्त्री ।।३ १।। 
चरणान्धुहृदयवकत्रकहृदयव्यापकेष्‌ च विच्यसेत्‌ । 
संहरोऽयं` गदितो विपरीता सृष्टिरस्य निद्दिष्टा ॥३२।। 
बिन्दुनादशक्तिशान्तरूपमात्मचतुष्टयम्‌ । 

न्यसेत्सवंतनौ मन्त्री देवताभावसिद्धये ।।३३॥ 


ढ्वादशाक्षरमन्त्राद्या भ्रक्लीबस्वरबीजकाः । 
केशवाद्या धातृपूर्वसूर्या न्यस्या नमोऽन्तकाः ।।३४॥ 


१. ख. भ्राधार । २. ख, संहारो । 


चर्तावशस्तरङ्ग: [ २४९ 


तथा- मृतिपञ्जरनामानं कुर्यान्यासान्तर शुभम्‌ । 

'> ____ ग्रहक्ष्वेडहरं श्रीदं यश:पुष्टिसुखावहम्‌ ।।३५।। 
अष्टत्रणंस्याऽस्य मनोः पूरणाया$केवरणांकः । 
स्मरणीयो मनुः सम्यक्‌ मन्त्रशाञ्जविशारदै: ,।३६।। 
अरष्टप्रकृतिरूपोऽयमष्टवणो मनुर्मतः । 
तासामात्मचतुष्कस्य मेलनाढिधिवद्‌ बुधे: ।।३७॥ 
उदितो मनुवर्योऽयमर्कंसंख्याक्षरः क्रमात्‌ । 
अतस्तेनेव तद्वर्णान्‌ विषण्डस्व रपूर्वेकान्‌ ।३८।। 
द्वादशार्कयुतान्न्यस्येत्‌ प्रोक्तान्‌ द्वादश केशवान्‌ । 

प्रोक्तान्‌ केशवादिमातृकान्यासे ग्रकारादिद्वादशस्वरेशत्वेन । 
भाले कुक्षौ हृदि गले पाइर्वांसकगलेषु च ॥३६॥ 
दक्षिणेषु च वामेषु पृष्ठे ककुदि च क्रमात्‌ । 
कुक्षिपदेन सान्निध्यान्नाभिभागो लक्ष्यते 
ललाटनाभिहृदयकण्ठपाइ्वांसकन्धरे ॥४०॥ 
पार्श्वान्तरांसे ग्रीवायां पृष्ठे ककुदि च क्रमात्‌ । 
स्वायम्भुवे नारसिहे च-- 
केशवं विन्यसेत्‌ ताक्ष्यंमूद्‌ ध्वदेशेऽथ विष्णुना । 
नाभौ नारायणा देवं विष्ण्वन्तेन समन्वितम्‌ ॥४१।। 
माधवं हृदि विन्यस्येन्‌ मन्मथेन समन्वितम्‌ । 
मन्मथान्तेन संयुक्तं गले गोविन्दक न्यसेत्‌ ॥४२॥ 
विष्णुं भूतस्वरेणाऽथ दक्षपारव प्रविन्यसेत्‌ । 
तदंसे मातृतीयेन सूदनं मधुपूर्वेकम्‌ ॥४३॥ 
बिन्दुना शिवयुक्तेन दक्षकर्णे त्रिविक्रमम्‌ । 
वामनं श्रीधरं चेव हृषीकेशमतः परम्‌ ॥।४४॥ 
वामेष्वैकार'मोकार'मौकारं बिन्दुना सह । 
बिन्दुना पद्मनाभं च पृष्ठदेशे तदन्तयुक्‌ ।।४५॥ 


१. - क. तास्ति । 


सिहसिद्धान्तसिन्धों 


भ्रन्त्यं ककुदि वामेन द्वादशा ज्भमिति स्मृतम्‌ । 
द्वादशेमानि बीजानि नादबिन्दुयुतानि च ॥४६॥ 


श्रादित्या द्वादश तथा द्वादशाक्षररसंयुताः । 
विष्णुः श्र, विष्ण्वतः ग्रा, मन्मथः इ, मन्मथान्तः ई, भूतस्वरः ङ(उ?), मा 
लक्ष्मीः तेन ईका रस्तत्तृतीयः ऊ, शिवः ऐ, तदन्त श्रौकारान्त अं, अन्त्य: अः इति । 
ग्रादित्यास्तु— 
घाताश्यंमा च मित्रश्च वरुणोंऽशुर्भेगस्तथा ॥४७॥। 
विवस्वदिन्द्रौ पूषा च पर्जन्यो दशमः स्मृतः । 
त्वष्टा च विष्णुरित्येते ॥४८।। 
इति कुम्भसम्भवोक्ताः । ग्रंशुः श्रंशुमतत्वात्‌ । 'श्रशुस्त्वमंशुधारित्वादिति' । 
विष्णुधर्मोत्तरवचनात्‌ । 
प्रपञ्चसारे- 
द्वादशाक्षरमन्त्रं तु मन्त्रविन्मूद्‌ं ध्नि विन्यसेत्‌ । 
मूदुध्निस्थो वासुदेवस्तु व्याप्नोति सकलां तनुम्‌ ॥४&।। 


मन्त्रविन्‌ मू धी [त्यष्टाक्षरेण साद्धमित्यर्थं इति पद्मपादाचार्याः । 
भन्त्रतन्त्रप्रकाशे च-- 
अष्टाक्षरेण सहितं विन्यसेद्‌ द्वादशाक्षरम्‌ । इति । 
न्यासप्रकारमा हाऽगस्त्य; -- 
प्रणवश्च ] १ स्वरस्तद्व्वासुदेवाक्षरस्ततः । 
श्रीराममन्त्रवर्णंश्च ततः स्युः केशवादयः ॥५०॥। 
धात्रादयो नमोऽन्ताश्च न्यस्तव्या न्यासयोगतः । इति । 
“राममन्त्रवणो' इति तत्प्रकरणे । 
धारदातिलके-- 
पुनः किरीटमन्त्रेण व्यापकं विन्यसेत्ततः । 
ब्ूयात्किरीटकेयूरहारं मकरकुण्डलम्‌ ।।५१।। 


१. फोष्ठकगतों5शो नास्ति ख. पुस्तके । 


चतुविशस्तरद्धः 
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शङ्घचक्रगदाम्भोजहस्तं पीताम्बरं धरम्‌ । 
श्रीवत्साङ्कितवक्षोऽन्ते स्थलशब्दमुदीरयेत्‌ ॥५२॥ 
श्रीभूमिसहितं स्वात्मज्योतिद्व॑यमुदाहृतम्‌ । 
पश्चाहोप्रिकरायेति सह्रादित्यतेजसे ॥५३॥ 
नमोऽन्तेः प्रणवाद्योऽयं किरीटमनुरीरितः । 

मन्त्रे सर्वाणि पदानि सम्बुद्धञन्तानि ज्ञेयानि । कुण्डल मित्यस्याऽग्रेऽलङकृत- 
पदाध्याहारो बोध्यः । तदुक्तम्‌ -- 
मन्त्रतन्त्रप्रकाशे -- 
तारः किरीटकेयूरहारान्ते मकरं पदम्‌ । 
कुण्डलालङकृतेत्यन्ते शङ्कचक्रगदापदस्‌ ॥५४।। इति । 
सारसङग्रहे- 
इतः परं प्रवक्ष्यामि तत्वन्यासमनुत्तमम्‌ । 
यत्तत्वन्यासमात्रेण तत्वात्मा सम्प्रजायते ॥५५॥ 
भ्र वान्ते मादिकान्‌ वर्णान्‌ कान्तानुक्त्वा हृदन्तिकान्‌ । 
परायेति पदं तत्तन्नामान्ते तत्वशब्दतः ।। ५६।॥। 
श्रात्मने नमसा युक्तांस्तत्त्रमन्त्रान्‌ समुद्धरेत्‌ । 
झोबं प्राणं स्वतनौ न्यस्य बुद्धि ततः परम्‌ ।।५७॥ 
म्रहङ्कारं मनश्चेव हृद्येतानि प्रविन्यसेत्‌ । 
मस्तकाननहुदुगृह्यपाददेशेष्वतः परम्‌ ॥५५॥ 
शब्दस्पशौं रूपरसगन्धांस्तु क्रमतो न्यसेत्‌ । 
श्रोत्रत्वगक्षिजिह्वाख्यघ्राणेषु श्रोत्रपूर्वकान्‌ ॥५६॥ 


स्तस्वस्थानेषु वागांदिकर्मेन्द्रियगणां न्यसेत्‌ । 
मूदूं घ्नि वक्त्रे हृदि शिवे पादयोवियदादिकान्‌ ॥६०॥॥ 


हृत्पुण्डरीकसंज्ञं हि हृदये मण्डलानि च । 
गर्क षोडशदिक्संख्यकलायुक्तानि च कमात्‌ ।।६१॥ 


सू्यंसोमकृशानूनां श्वेताकाशेन्दुर्वाह्विभि: । 
ग्रयाऽऽकाशादिभूतानां न्यासस्थानेषु विन्यसेत्‌ ॥६२॥ 


२५२ ] सिहसिद्धान्तसिन्धो 


पराद्य॑ मेष्ठिनं चेव युग्मांसं विश्वसंज्ञकम्‌ । 

निवृत्ति संवेनांमानं षपराम्बुलवर्णके: ।।६३।। 
नारायशान्तकान्‌ वासुदेवाद्यान्विनियोजयेत्‌ । 
परमेष्ठ्चादिभिः पश्चान्नृसिहं बीजपूर्वकम्‌ ।। ६४।। 
कोपतत्त्वं च मूर्द्धादिपादान्तं व्यापयेत्ततः । 

एवं विन्यस्य विधिवत्‌ साक्षान्नारायणो भवेत्‌ ॥६५॥ 


उवररोगाभिचाराद्याः प्रलयं यान्ति नाऽन्यथा । 
भूतप्रेतपिशाचाश्च तथैव ब्रह्मराक्षसाः ।।६६।। 
कृष्माण्डाइचैव डाकिन्यो नैव द्रष्टुमपि क्षमाः । 
फपिलपश्चरात्र - 
नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि । 
तन्नो विष्णुः पुनस्तद्वदन्ते चैव प्रचोदयात्‌ ॥६७॥ 
गायत्री वैष्णवी प्रोक्ता सर्वेपापहरा त्वियम्‌ । 
शारदातिलके -- 
एवं न्यासं तनौ कृत्वा ध्यायेन्नारायणं परम्‌ । 
उद्यत्कोटिदिवाकराभमनिशं शङ्कं गदां पङ्कुजं, 
चक्र बिश्रतमिन्दिरावसुमतीसंशो भिपाश्वेद्वयम्‌ । 
कोटीराङ्गदहारकुण्डलधर' पीताम्बरं कौस्तुभो- 
दीप्त विशवघरं स्ववक्षसि लसतच्छीवत्सचिहनं भजे ।।६८।। 


आयुधध्यान तु दक्षोदं ४ तदधवंः, वामोद्‌ ध्वं तदधः क्रमेण । 
हयन्ञीषं पञ्चरात्रे -- 
पङ्कुजं दक्षिणे यस्य पाञ्चजन्यं तथोपरि । 
वामाधस्तु गदा यस्य चक्रं चोदु ध्वे व्यवस्थितम्‌ ॥६६॥ 


इति केशवलक्षणमुक्त्वा, 


अधरोत्तरभावेन कृतमेतत्तु यत्र वे । 
नारायणाख्या सा ज्ञेया स्थापिता भुक्तिमुक्तिदा ।।७०॥ 


~ 


जि [ २५३ 
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मन्त्रतन्त्रप्रकाश -- 


सव्यान्यपाणौ प्रथमे तु पद्म बिश्राणमब्जं तदनन्तरेण । 
झ्राद्य गदा वामकरेऽथ चक्रं विराजयन्तं भुवनानि भासा ।।७१॥ 
सव्यान्यपाणौ दक्षिणे, ग्रब्जं शङ्खम्‌ । तथा 


कृत्वा स्थण्डिलमस्मिन्नि:क्षिप्प निजासनं समुपविश्य । 

पीठादिकं निजाङ्गे प्रपूज्य गन्धादिभिः सुशुद्धमना: ।।७२॥। 

सद्वादशाक्षरान्तं प्रपूज्य विधिवत्कि रीटमन्त्रेण । 

कुर्यात्‌ पुष्पाञ्जलिमपि निजदेहे पञ्चशोऽथवाऽपि त्रिशः ॥७३॥ 
शारदातिलके- 

पीठे सम्पूजयेद्देवं विमलादिसमन्विते । 

विमलोत्क्रषिणी ज्ञाना क्रिया योगेति शक्तयः ।।७४।। 


प्रह्नी सत्या तंथेशानाऽनुग्रहा नवमी मता । 
नमो भगवते ब्रूयाद्विष्णवेऽथ पदं वदेत्‌ ।।७५।। 


सवंभूतात्मने वासुदेत्रायेति वदेत्ततः । 
सर्वात्मसंयोगपदाद्योगपद्मपदं पुनः ।।७६।। 


पीठात्मने हृदन्तोऽयं मन्त्रस्तारादिरीरितः। 
दत्वाऽनेनाऽऽसनं मन्त्री मूत्ति मूलेन कल्पयेत्‌ ।।७७॥ 


आवाह्य पूजयेद्देवं सुगन्धकुसुमादिभिः । 
अङ्गान्यम्यच्ये मन्त्रार्णान्‌ केसरेषु समच्चंयेत्‌ ॥७८॥ 
दलेषु वासुदेवाद्या मूर्तीः शक्तिसमन्विताः । 

वासुदेवं सद्धूर्षणं प्रद्युम्तमनिरुद्धकम्‌ ।।७९॥ 


हिमपीततमालेन्द्रनीलाभाः पीतवाससः 1 
चक्रशङ्कगदाम्भोजधरा एताश्रतुर्भुजा: ॥८५॥ 


शान्ति श्रियं सरस्वत्या रति कोणदलेषु ताः । 
इवेतकाञ्ननगोदुगधूर्वावर्णाः सुभूषिताः ॥८१॥ 


सिहसिद्धान्तसिन्धौ 


PPPS VV VSS ddd 


हेतीनर्चेद्दलाग्रेषू चक्रं शङ्कं गदाम्बुजमु । 

कौस्तुभं मुसलं खड्गं वनमालां यथाक्रमात्‌ ॥५२।। 
रक्ताच्छपीतकनकश्यामकृष्णासिपाण्डरानु । 
बहिरग्रे समभ्यच्येदु गरुडं कुङ्कुमप्रभम्‌ ॥८३। 
मुक्तामाणिक्यसङ्काशौ दक्षिणोत्तरयोनिधी । 

ध्वजं वरुणदिग्भागे श्यामल पूजयेत्ततः ।।८४॥ 


श्ररुणं त्रिन्नमाग्नेये श्याममार्य निशाचरे । 
इयामां दुर्गा वायुकोणे सेनान्यां पीतमीश्वरे ।।८५॥ 


अ 


इन्द्रादीन्‌ पूजयेत्‌ पड्चाद्वज्राद्यायुधसंयुतान्‌ । 

इति सम्पूजयन्विष्णुः प्रोक्तं रावरणैः सह्‌ ।।८६॥ 

'घर्मार्थेकामांलब्ध्वाऽन्ते विष्णोः सांयुज्यमाप्नुयात्‌ । 
अथ विष्ण्वाराधने विशेषमन्त्रा गौतमीये 

यस्य दर्शनमिच्छन्ति देवाः स्वाभीष्टसिद्धये । 

कृपया देवदेवेश मदग्रे सन्निधीभव ।।८७॥ 


यस्य ते परमेशान स्वागतं स्वागतं प्रभो । 
कृतार्थोऽनुगृहीतोऽस्मि सफलं जीवनं मम ।।८८॥ 


यदागतोऽसि देवेश चिदानन्दमयाऽव्यय । 

अज्ञानाद्वा प्रमादाद्वा वैकल्प्यात्‌ साधकस्य च ।। 8॥ 
यदपूर्ण भवेत्कृत्यं तस्याऽप्यभिमुखो भव। ` 
यड्भक्तिलेशसम्पर्कात्‌ परमानन्दसम्भवः ।।६०॥ 

तस्मे ते परमेशान पाद्यं शुद्धाय कल्पये । 

देवानामपि देवाय देवानां देवताय च ॥8१॥ 
आ्राचमं कल्पयामीश शुद्धानां शुद्धिहेतवे । 

तापत्रयहरं दिव्यं परमानन्दलक्षणम्‌ ।। २॥ 


तापत्रयविमोक्षाय तवाऽ्घ्यं कल्पयाम्यहम्‌ । 
सवेकालुष्यहीनाय परिपूर्णं सुधात्मकम्‌ ॥६३॥ 


| 


मधुपकर्कंमिमं देवं कल्पयामि प्रसीद मे । 
उच्छिष्टोञ्प्यशुचिर्वाशप यस्य स्मरणमात्रतः ॥६४॥ 


शुद्धिमाप्नोति तस्म ते पुनराचमनं त्विदम्‌ । 

१ परमानन्दबोधाब्धिनिमग्ननिज मूर्तये ॥॥ & ५॥ 
साङ्गोपाङ्गमिदं स्नानं कल्पयाम्यहमीश ते । 
मायां विना न ते जन्म निजगूढोरुतेजसे ॥६६॥ 
नवावरणाविज्ञानवासस्ते कल्पयाम्यहम्‌ । 
यमाश्रित्य महामाया जगत्सम्मोहिनी तु सा ॥९७॥ 


तस्मै परमेशान कल्पयाम्युत्तरीयकस्‌ । 
यस्य शक्तित्रयेणेदं सम्प्रोतमखिलं जगत्‌ ॥&८॥ 


यज्ञसूत्राय तस्मे ते यज्ञसूत्रं प्रकल्पये । 
स्वभावसुन्दराङ्गाय सत्यसत्याश्रयाय ते ॥६&६॥ 
भूषणानि विचित्राणि कल्पयामि सुराचित । 
समस्तदेवदेवेश सर्वतृप्तिकरं परम्‌ ।।१००॥। 
अखण्डानन्दसम्पूणँ गृहाणा जलमुत्तमम्‌ ।* 
वनस्पति रसोत्पन्नो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः ।। १०१।। 
आघ यः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रति गृह्यताम्‌ । 
सुप्रकाशो महादीपः सर्वतस्तिमिरापहः ॥१०२॥ 

; । सबाह्याभ्यन्तरज्योतिर्दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ । 

री । सत्पात्रसिद्धं सहविविविधानेकभक्षणम्‌ ।। १०३॥ 


निवेदयामि देवेश सानुगाय गृहाण तत्‌ । 
ताम्बूलं च वरं दिव्यं कर्पू रादिसुवासितम्‌ ॥ १०४॥ 


१. क. परमादन० । २. इतः परं विशेषोऽयं ख. पुस्तके-- 
परमानन्दसौरभ्यपरिपूणांदिगन्तरम्‌ । 
एहाण परमं गन्घं कृपया परमेश्वर ॥१॥ 

1 तुरीयगुणसम्पन्न नानागुणमनोहरम्‌ । 

1 आनन्दसौरभं पुष्पं गृह्यतामिदमुत्तमम्‌ ॥२॥ 
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मया निवेदितं भक्त्या गृहाण परमेश्वर । 
परिभाषामथो वक्ष्ये ह्य पचारविधौ हरे: ।। १०५।। 
आसने पञ्च पुष्पाणि स्वागते षट्चतु:पलम । 

जलं श्यामाकदूर्वाब्जविष्णु]क्रान्तानि पञ्चशः ।।१०६।। 
पाद्ये चाञ्च्यंजलं तावद्‌ गन्धपुष्पाक्षता यवा: । ` 
दूर्वातिलाश्च चत्वारः कुशाग्रश्वेतसरष पा: ॥१०७॥। 
जातीफललवङ्ग कक्कोलतोयं च षट्पलम्‌ । 
प्रोक्तमाचमनं कांस्ये मधुपक्कु' घृतं मधु ।। १०८।। 


+ 


i» 


दध्ना सह पलेक तुं शुद्ध वारि तथाऽऽचमे । 
परिमाणा तु पञ्चाशत्पलं स्नानार्थमम्भसः ।। १०६॥ 
निर्मलेनोदकेनाऽथ संत्र परिपूर्णता । 

मलिनं गभितं सर्वं त्यजेत्पूजाविधौ हरेः ।। ११०।। 
वितस्तिमात्रादधिक वासोयुम्मं तनुत्तमम्‌ । 
स्वर्णाद्याभरणान्येवं रत्नेन सहितानि च ॥'१११॥ 


चन्दनागुरुकर्पूरपङ्कुगन्धं पलावधि । 
नानाविधानि पुष्पाणि पञ्चाशदधिकानि च ॥११२। 


RP 


कांस्यादिनिमिते पात्रे भूयो गुग्गुलु कर्षभाक्‌ । 
सप्तवत्या च संयुक्तो दीपः स्याञ्चतुरङगुलः ॥।११३॥ 


यावद्भक्ष्यं भवेत्पृंस स्तावदद्याज्नांने । 

नैवेद्यं विविधं वस्तु भक्षादिकसमन्वितम्‌ ॥११४। 
कर्पू रादियुता वर्तीनेवकार्पासनि्मिताः । 
शालिपिष्टा वन्दनायां शतधाऽऽवत्तयेन्नरः ।। ११५॥ 
कार्या ताम्रादिपात्रे तत्प्रीतये हरिमेधसः । 
दूर्वाक्षतप्रमाणं च विज्ञेयं तु शताधिकम्‌ ।।११६। 


उत्तमो$्यं विधिः प्रोक्तो विभवे सति सवंदा । 
एषामभावे सर्वेषां यथाशक्त्या तु पूजनम्‌ ॥ १ १७।। 


जि 


शारदातिलकेषपि-- 


तन्त्रान्तरे-- 


१. ख. यान । 


अनुकल्पं विवज्जेत द्रव्याणां विभचे सति । 

अनेन विधिना यस्तु पूजयेदूपचारतः ।। १ १८।॥ 
सर्वेभोगान्वितो भूत्वा व्रजेदन्ते हरेः पुरम्‌ । 

अथ द्वादशश्द्धिस्तु बष्णवानामिहोच्यते ।। १ १६।। 


गृहोपसर्पणां चेव तथाऽनुगमनं हरेः । 
भक्त्या प्रदक्षिणां चेव पादयोः शोधनम्पुनः ।। १२०॥ 


पूजार्थं पत्रपुष्पाणां भक्त्ये वोत्तोलनं हरेः । 
करयोः सर्वशुद्धीनामियं शृद्धिविलिख्यते ।।१२१॥ 


तन्नामकीत्तंनं चेव गुणानामथ कोत्तनम्‌ । 
भक्त्या श्रीकृष्ण देवस्य वचसः शुद्धिरिष्यते ॥ १२२।। 


तत्कथाश्चवणं चेव तस्योत्सवनिरूपाणाम्‌ । 
श्रोत्रयोर्नेत्रयोश्चैव शुद्धिः सम्यगिहोच्यते ।। १२३।। 


पाद्योदक च निर्माल्यं मालानामपि घारणम्‌ । 
उच्यते शिरसः शुद्धि: प्रणतस्य हरे: पुनः ।। १२४॥॥ 


आध्ाणं गन्धपुष्पादेनिर्माल्यस्य तपोधनः । 
विशुद्धिः स्यादनन्तस्य घारास्याऽपि विधीयते ।।१२५।॥ 


यत्र पुष्पादिकं यच्च क्रृष्णपादयुगापितम्‌ । 
तदेकं पावनं लोके तद्धि सर्वे विशोधयेत्‌ ।। १२६।। 


ललाटे च गदा कार्या मूद ध्नि चापं शरांस्तथा । 
नन्दकं चेव हुन्मध्ये शङ्कं चक्र भुजद्रये ।। १२७।। 


शङ्घचक्रान्वितो विप्रः शमशाने प्रियते यदि । 
प्रयागे या गतिः प्रोक्ता सा गतिस्तस्य गौतम ॥ १२८॥ 


यानेर्वा पादुकाभिर्वा यानं? भगवतो? गृहे । 
देवोत्सवेष्वसेवा चाऽप्यप्रणामस्तदग्रतः ।।१२९।। 


२. ख. भगतो । 
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उच्छिष्टे च तथाऽऽशौचे भगवद्वन्दनादिकम्‌ । 
एकहस्तप्रणाम* च पुरस्तात्तत्प्रदक्षिणस्‌ ।। १३०॥ 


पादप्रसारण चाऽग्रे तथा पर्यङ्कुबन्धनम्‌ । 
शयनं भक्षणां चाऽपि मिथ्याभाषणमेव च ।।१३१।। 


निग्रहानुग्रहौ चैव स्त्रीषु च क्र्रभाषणम्‌ । 
तत्तत्कालोड्भवानां च फलादीनामतर्प्पणम्‌ ॥१३२॥। 


विनियृक्तावशिष्टस्य प्रदान व्यजनस्य च । 
पट्टीक्ृत्याऽऽसनं चेव परनिन्दा परस्तुतिः ॥१३३॥ 


गुरौ मौनं निञस्तोत्रं देवानां निन्दनं तथा । 
अपराधा इमे विष्णो ढृत्रिशञत्परिकीत्तिताः ।। १३४॥ 


॥ अथ प्रयोगः ।। 


तत्र प्रातःकृत्यादियोगपीठन्यासान्ते मूलमन्त्रेण प्राणायामत्रयं कृत्वा, 
“शिरसि- साध्यनारायणाय ऋषये नमः, मुखे-गायत्र्ये छन्दसे, हृदि 


श्रीपरमात्मने देवताये नम” इति विन्यस्य, ममेष्टार्थं विनियोग इति कृताञ्जलि 
रुक्त्वा मूलमन्त्रं करयोर्व्यापय्य “'कृद्धोल्काय स्वाहा हृदयाय नमः, महोल्काय 
स्वाहा शिरसे स्वाहा, वीरोल्काय स्वाहा शिखाये वषट्‌, द्यूल्काय स्वाहा 
कवचाय हुँ सहस्रोल्काय स्वाहाऽस्त्राय फडि” ति पञ्चाङ्गमन्त्रानङ्ग_ष्ठादिषु 
पश्चाङगुलिष्‌ विन्यस्य, दक्षकनिष्ठामूलपर्वादितर्जन्यग्रपर्वान्तेषु द्वादशस्थानेषु- 
“४५ ३5 ॐ नमः, & नं ॐ नमः, एव मों०, नां०, यं०, णां०, यं०, पुनः 3ॐ 
नं, मों०, नां” इति प्रणावपुटितान्‌ वर्णान्‌ विन्यस्य, वामत्जेनीमूलपर्वाऽऽरभ्य 
तत्कनिष्ठान्तपवन्तिषृ द्वादशस्थानेषु ॐ रां ॐ नमः, ३# यं &, एवं णां०, यं०, 
ॐ नं०, मों०, नां०, रां०, यं०, णां०, यं० इति त्रिरात्रृत्या मूलमन्त्राक्षरारिण 
विन्यस्य, हृतूशिरःशिखाकवचास्त्रेष प्रोक्त पश्चा ङ्गानि विन्यत्य, “हूदये--3% नमः, 
शिरसि-नं, शिख.यां मों०, कवचे नां०, नेत्रयोः रां०, श्रस्त्रस्थाने-यं०, कुक्षौ -- 
णां०, पृष्ठे यं नम” इति विन्यस्य, “ऐन्द्री चक्रेण बक्षामि नमश्चक्रायस्वाहा, 
श्राग्नेयी चक्रेण बध्नामि नमश्चक्राय स्वाहे"त्यादि तत्तहदिगूहेन` दर्शादगबन्धनं 
कृत्वा, “मूद घ्नि- ॐ ॐ 5 नमः, एवं मुखे मों०, हृदि नां०, नाभौ रां०, 


१. ख. एकहस्तप्रमारं । २. ०द्दिगृहतेन । 
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गुह्ये यं०, जानुनो:-- णां ०, पादयोः यं” इति सृष्ट्या विन्यस्य, “पादयो:-- 
33% नमः, एवं जानुनो:--नां०, गुह्ये- मों०, नाभौ--नां ०, हृदि--रां ०, मुखे-- 
यं०, नेत्रयो:- णां०, मूध्नि-यं नम” इति सहारेण विन्यस्य, “न।भौ 33% उ 
नमः, गुह्ये- नं०, जानुनो:-- मों०, पादयो:--नां ०, मूध्नि- रां०, नेत्रयो:--यं, 
मुखे णां०, हृदि--यं० इति स्थित्या विन्यस्य, ' मूलाधारे ३& & 3 नमः, हृदि-- 
नं०, मुखे--मों०, दक्षबाहुमूले नां०, वामे--रां०, दक्षोरुमूले--यं०, वामे--णां०, 
नाभौ--यं नम: ४” ततो मूलेन व्यापकं कृत्वा, “कण्ठे--32 ॐ ॐ नमः, नाभौ-- 
नं०, हृदि-मों, दक्षस्तने--नां०, वामे--रां०, दक्षपाइवें- यं, वामे--णाँ०, पृष्ठे- 
यं०” पुनर्व्यापकं, एवं प्रत्यावृत्तिव्यापक कुर्यात्‌-- “मुदु ध्नि-- ॐ उड नमः, मुखे- 
नं०,दक्षनेत्रे--मों०, वामे - नां०, दक्षकर्णे--रां०, वामे- यं०, दक्षनासि--णाँ०, 
वामे - यं०,दक्षबाहुमूले-ॐॐ, तन्मध्ये--नं०, तन्मरिबन्ये--मों०, तदङ्‌गुषठाद्यङ्‌गु- 
लिषु शिष्टान्‌ पञ्चार्णान्‌ न्यसेत्‌ । एव वामबाहौ, एवमेव दक्षो रूल जानुगुल्फा्यङ्‌गु- 
ष्ठाङगुलिषु न्यसेत्‌ । एवं वामेऽपि, ततो हृद्येव, स्वगसृङ्मांसमेदो स्थिमज्जाशुकेषु सप्त- 
धातुषु सप्तवर्णान्विन्यस्याऽष्टमं पायौ न्यसेत्‌ । ` 'मूद घ्नि 3% ॐॐ ॐ, नेत्रयो:--नं०, 
मुखे-मों०, हृदि-नं०, उदरे रां०, ऊर्वोः - यं०, जद्ध यो: -- णां ०, पादयो: 
यं, गण्डयो: 3, अंसयो:--नं ० , ऊर्वा:--मों ०. पादयो:-- नां० वामाधःकरे= रां, 
दक्षाध:करे--यं ०, वामोर्ध्वकरे- णां, दक्षोद्‌ं ध्बे यं०, इति विभुतिपञ्ञरन्यास; । 


पादयो:-3ॐॐ नमः पराय पृथिवीतत्वात्मने नमः, लिङ्गे नं नमः पराय 
जलतत्त्रात्मने०, हृदि-- मों नमः पराय तेजस्त०, मुखे-नां नमः पराय वायुत०, 
मूद ध्नि- रां नमः परायाकाशत०, हृदि-यं नमोऽह छू रत०, सर्वाङ्गे णां नमः 
अहत्तत्वा०, यं नमः पराय प्रकृतितत्त्वात्मने नमः” इति संहृत्या विन्यस्य, “सर्वाङ्गे 
__यं नमः पराय प्रकृतितत्त्वा०, णां नमो महत्तत्वा०, हृदि यं नमः ्रहङ्क,तित०, 
मूद ध्नि- रां नमः श्राकाशत०, मुखे-नां नमः वायुत०, हृदि-मों तेजस्त०, 
लिङ्गे-नं नमः जलत०, पादयो:-- नमः पराय पृथिवीत०” इति सृष्ट्या 
विन्यस्य, ततः ' सर्वाङ्गे -3ॐ आं बिन्दुरूपायात्मने०,१ ॐ प शक्तिरूपाय पर- 
मात्मने, ॐ हीं शा"तिरूपाय ज्ञानात्मने०” ततो ललाटे 3४ श्रं केशवाय धात्र०, 
उदरे--नं श्रां नारायणाययेम्णे, हृदि-मो इं माधवाय मित्राय०, कण्ठे 
भं ई गोविन्दाय वरुणाय०, दक्षपारश्वे-गं उं विष्णवे अशवे ०, असे त्रं ऊं 
मधुसूदनाय भगाय०, गलदक्षभागे -- तें एं त्रिविक्रमाय विवस्वते०, वामपाइवे-वां 


१. ख. बिन्दुरूपात्मने । 
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हें वामनायेन्द्राय०, वामांसे-सुं ओं श्रीधराय पृष्णे०, गलवामभागे- दें श्रौ 
हृषीकेशाय पज्जन्याय०, पृष्ठे- वां अं पद्मनाभाय त्वष्ट्रे ०, ककुदि यं श्रः दामोद- 
राय विष्णवे०, शिरसि--3% नमो नारायणाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः ।” 
इति मूतिपञ्जरन्यास: । 
ततः “'३ॐ किरीटकेयूरहारमकरकुण्डलालङ कृतश ङ्कचक्रगदाब्जहस्तपीता- 

म्बरघरश्रीवत्सालङकृतवक्षःस्थलश्री भू मसहितश्रात्मज्योतिद्वेयदीप्तिकराय सहस्राः 
दित्यतेजसे नमः” इति सर्वाङ्गे व्यापकं न्यसेत्‌ । ततः सर्वाङ्गे-3ॐ मं नमः पराय 
जीवतत्त्वात्मने नमः, ॐ भं नमः प० प्राणत०, हृदि-बं नमः पं० बुद्धित०, 


ॐ फं नमः“प० भ्रहङ्कारत०, तत & प नमः प० मनस्त०, मूध्नि- 5 


नं० शब्दत०, मुखे-धं न० स्पशेत०, हृदि-दं न० रूप०, गुह्ये- ॐ थं 
*रसत०११, पादयो:--& तं गन्ध०, श्रोत्रयोः=3ॐ णं श्रोत्र०, सर्वाङ्गे-ढं 
त्वक्‌०, श्रक्षणोः- ॐ डं नेत्रत०, जिह्वायां-ॐ ठं जिह्वात०, प्लाणयो:- 
ॐ टं घ्राण०, मुखे जं वाकृत० पाण्योः फन पाणि ०, पादयो:--& जं 
पादत०, पायो -3ॐ छ पायुत०, गुह्य चं उपस्थ०, मूद्‌ ध्ति ङ श्राकाशत०, 
मुखे-घं वायु०, हृदि--गं तेजस्त०, लिज्ञे-खं जल०, पादयोः-3 कं 
पृथिवीत०, हृदि--षं हृत्पुण्डरीकत०, तत्रेव-# हं सूर्यमण्डलत०, 3 सं 
सोममण्डलत०, & रं वह्निमण्डसत०, मूध्नि-ॐ# षं परमेछिने वासुतेवत०, 
मुखे-- यं पुरुषाय सङ्कषेणत०, हृदि--रुँ विश्वाय प्रद्युम्नत०, गुह्ये वं 
निवृत्तये अनिरुद्धत०, पादयो:-- ल॑ सर्वाय नारायणतत्वा०, ततः “३ क्यौ 
नमः पराय नृसिहाय कोपतत्वात्मने नम” इति मूर्द्धादिपादपर्यन्तं व्यापकत्वेन 
विन्यस्य, श्रीनारारायशात्मक स्वात्मानं ध्यायेत्‌ । ततः प्रोक्तवैष्णवमुद्रां बदुध्वा 
घ्यानाद्यात्मपूजान्तं कुर्यात्‌ । 

आत्मधूजायां विशेषस्तु धिभूतिपञ्जरन्यासक्रमेण न्यासस्थानेषृ न्यासः 
मन्त्रेण गन्धादिभिः सम्पूज्य, किरीटमन्त्रेण पुष्पाञ्जलिपञ्चक त्रयं वा स्वदेहे 
दत्वा, योगपीठदेवतापूजादि तन्त्रोक्तबिधिना सर्व कुर्यादिति । ततो मण्डूका- 
दिपृथिव्यन्ते क्षीरसमुद्रं इवेतदीपञ्च सम्पूज्य, नन्दनोद्यानादिपरतत्वपूजान्तेऽष्ट 
दलकेसरेषू स्वाग्रादिमध्यान्तं प्रादक्षिण्येन “विमलाये०, उत्कषिण्ये०, ज्ञानाये०, 
क्रियायै०, योगायै०, प्रभ्व्ये०, सत्याये०, ईशानाये०, श्रनुग्रहाये नम” इति 
सम्पूज्य, 'ॐ नमों भगवते विष्णवे सवंभूतात्मने वासुदेवाय सर्वात्मसंयोगयोग 


१. '-' क. पुस्तके नास्ति । ३. ख. कं। ३. ख. उँ ३ | 
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पद्मपीठात्मने नमः? इति मन्त्रेण समस्तं पीठ सम्पूज्य, मूलमुच्चार्य, 'श्रीविष्णुमृत्ति 
कल्पयामी'ति मध्ये मृत्ति परिकल्प्य, पुनर्मुलमुच्चाय्ये 'श्रीविष्णुमूत्तेये नम: इति 
चतुरायतनदेवता गणोशादिकाः समम्यच्यं प्रमाणोक्तावाहनमन्त्रेणाऽऽवाह्म, 
स्थापनादिप्राणास्थापनान्त' -वंष्णवमुद्राः प्रदश्याऽऽसनादिपुष्पोपचारान्ते कशि- 
कायां प्राग्वत्पश्चाङ्गानि सम्पूज्य, ऽश्रष्टदलकेसरेष्वेव स्वाग्रादिप्रादक्षिण्येन “३% 
नमः, नं नमः, मों० नां०, रां०, यं०, णां०, यं नमः”, ततोऽष्टदलेषृ स्वाग्रादि- 
दिक्पत्रचतुष्टये--“३% वासुदेवाय०, सङ्कषेणाय०, प्रद्युम्ताय०, अनिरुद्धाय, 
त्रिदिग्दलेषु - शान्त्ये० श्रिये०, सरस्वत्ये०, रत्ये”, ततो दलाग्रेषु “ॐ 
_ चक्राय०, शङ्काय०, गदाये०, पद्माय०, कौस्तुभाय०, मुसलायऽ, खड्गाय०, 
वनमालाये०”, ततश्चतुरस्रप्रथममरेखायां देवाग्रादिप्रादक्षिण्येन चतुदिक्षु- 
ध्वजाय०, गरुडाय०, ङ्कानिधये०, पद्मनिधये०,” विदिक्षु. “विन्लाय०, 
झार्याय०, दुर्गायेश विष्वकसेनाय०”, ततो द्वितीयरेखायामिन्द्रादीस्तृतीयायां 
चज्तरदींश्च सम्पूज्य, धूपादि सवं पूर्ववत्कृत्वा सपाययेदिति । 
सारसङ्ग्रहे-- 


द्वात्रिशक्नक्षमानेन पादोनेनाऽद्वंतोऽपि वा । 

तदद्धेनाऽथ वा मन्त्री जपेन्मन्त्रमनन्यधीः ॥१३५॥ 
जुहुयात्तद्दशांशेन त्रिमध्वक्तैः सरो रुहैः । 
तप्पंयेच्चन्द्रकाइमी रमृगनाभिमुवासितेः ॥१३६॥ 
सलिलैः स्वाभिषेकान्ते तप्पेयेद्‌ ब्राह्मणानपि । 
सुकुलीनान्‌ सदाचारान्‌ विष्णुभक्तानतद्रिन्तः ॥१३७॥। 


अत्रेयं जपसंख्या कलियुगादिकृतयुगपरा ज्ञेया । . 
एवं सिद्धे मनौ मन्त्री प्रयोगान्‌ साधयेत्‌ सुधीः । 
सायुधाष्टभुजं सौम्यं सर्वाङ्गधवलद्युतिम्‌ ॥१३८॥ 
निविषीकरणे ध्यायेद्विष्णु गरुडवाहनम्‌ । 
एवमेव हरि ध्यायेद्रोगसंहारक्मरि ॥१३६॥ 
दघिमध्वाज्यसंयुक्ताश्चतुरङगुलसम्मिताः । 
गुड्चीरयुतं कृत्वा मृत्युमेवाऽतिवत्तंते १४०॥ 


१. ख. ०स्थापनान्ते । २. ख. ०पुजाङ्कानि । ३. ख, कणिकायां श्रष्टदल० । 


सिहसिद्धान्तसिन्वो 


शनैश्चरदिनेश्श्वत्थ सम्यगालम्ब्य पाणिना । 
जपेदष्टशतं शुद्धो म्रियते ना5पमृत्युना ।। १४१।॥। 


पञ्चबिशतिसञ्जपा मन्त्री शुद्धाः पिबेदपः । 
निरस्तपातको भूत्वा ह्रोगी ज्ञानवान्‌ भवेत्‌ ।।१४२।। 
जप्त्वाऽयुतेन कुम्भाऱ्द्विः सेचनं सर्व रोगनुत्‌ । 
सुज्ञानः सप्तजप्ताच्नं धीवृ दुध्या रोग्यवानु भवेत्‌ ॥१४३॥ 
चन्द्रसूर्योपरागे तू त्रिदिनं दिनमेव वा । 
उपोष्याऽष्टसहस्न' तु स्पृष्ट्वा ब्राह्मीघृतं जपेत्‌ ।।१४४।। 
यः पिबेल्लभते मेधां कवित्वं वादितां च सः । 
विल्व रयुतहोमेन सद्यो धनपतिभेवेत्‌ ।। १४५।। 

विल्वैः तत्फलैः पत्रेर्वा । 
पद्मतन्तुमयं सूत्रमयुतेनाऽभि मन्त्रितम्‌ । 
धारयेदक्षिणे हस्ते सवत्र स्यात्सुर क्षितः ।।१४६। 


षट्कोणे प्रणवान्तरे प्रणावगं साध्यं लिखेन्मध्यतः, 
षट्कोणेषु लिसेत्सुदर्शनमनुं पद्म ऽषटपत्रे ततः । 
अष्टराणंश्च तदग्रतः प्रविलिसेत्तं श्रीकराष्ट्राक्षरं, 
बाह्ये द्वादशवरांमन्त्रसहितं स्याद्‌ द्वादशारं ततः॥ १४७॥ 


द्वात्रिशद्दल आलिखेन्नरहरेरा नुष्टुभाणाँस्तत- 
स्तद्वीजेन च वेष्टयेद्वाहिरिदं यन्त्रं हि विष्णोः परम्‌ । 
पूजाहोमसुसाघितं करधृतं भूतादिरक्षाकरं, 
लक्ष्मीकीत्तिविवर्द्धनं परमिदं मोक्षा्थिनां मुक्तिदम्‌ ॥ १४८॥॥ 
अस्यार्थः षट्कोणां कृत्वा, तन्मध्ये प्रणवोदरे प्रणावं विलिख्य, तन्मध्ये 
साध्यनामाऽऽलिख्य, षट्सु कोणोषु स्वाग्रादिप्रादक्षिण्येन वक्ष्यमाणासुदर्शंनषडक्षर- 
मन्त्रस्येकंकमक्षरं प्रतिकोणं विलिख्य, तद्वहिरष्टदलपद्म' कृत्वा, तहलेषु नारायणा- 
शटाक्षरवर्णानालिस्य, तद्दलाग्रे षु वक्ष्यमाणाश्रीकराष्ट्ाक्षराण्यालिख्य, तढ्ठहि्टादशदल- 
कमलं कृत्वा, तद्दलेषु वक्ष्यमारावासुदेवद्वादशाक्षराण्यालिख्य, तद्ृहि््ात्रिशहल- 
पद्म विरच्य, तहलेषु वक्ष्यमाणनृसिहमन्त्रस्य द्वात्रिशदणानिकेकशः समालिख्य, 
तद्वहिव्‌ ततद्वयं कृत्वा, तदन्तराले स्वाग्रादिप्रादक्षिण्येन मध्यस्थाक्षरसम्मुखं यथा 
भवति तथा निरन्तरं नृसिहबीजेन वेष्टयेदित्येतचचन्त्रं उक्तफलदं भवति । 


जि [ २६३ 
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श्रीयन्त्रसारे -- 
षट्कोणर्काणकामध्ये तारं साध्यसमर्वितप्‌ । 
सुदर्शनषडरांच्ञ षट्षु कोगाषू सन्धिषु .1१४९॥ 
षडङ्गानि चतुःपत्रे केसरेषु क्रमेण च । 
गोपालकचतुवे रा मन्त्रस्ये कंक मक्षरम ॥ १५०।। 


दलेषु द्वादशारणंस्य त्रीरि त्रीण्यक्षराणि च । 
अष्टपत्रे केसरोद्यदष्टाणॉकेकवरांके । १५१॥ 
नृसिहानुष्टुभो वर्णाश्चतुरश्रतुरस्ततः । 
सुदर्शेनद्रथष्टपत्रकेसरे षोडशच्छदे ॥१५२॥ 

ऋचां पुरुषसूक्तस्य क्रमात्‌ षोडशकं बहि; । 
मातृकाराँलंसद्‌वृत्तं भूपुराश्रिस्थतारकम्‌ ।॥।१५३॥ 


पत्रं पुरुषसूक्तस्य पुत्रायुःकीत्तिकान्तिदम्‌ । 
सर्वपापहरं श्रीदं धमार्थसुखमोक्षदम्‌ ॥ १५४।। 


हैयज्भवीने प्रविलिख्य यन्त्रं, 
त्रिवारमेतत्प्रतिजप्य सूक्तम्‌ । 
प्रात: समद्याद्ननिता विशुद्धा, 
पुत्रं प्रसूते सकलागमज्ञम्‌ ।। १५५।। 


घोरे विषे घोरतरेऽभिचारे, 
घोरज्वरे घोरतरे च शूले । 
हैयङ्गवोने प्रविलिख्य यन्त्र, 
प्रभक्षयेत्तत्प्रशमाय जप्त्वा ॥१५६। 


स्यार्थः षट्कोणं कृत्वा, तत्कशिकामध्ये ससाध्यं प्रणवं विलिख्य, 
तत्कोणोषु सुदर्शनमन्त्रस्येकेकमक्षरं  स्वाग्रादिप्रादक्षिण्येनाऽऽलि ख्य, तत्सन्धिषु 
सुदर्शनषडक्षरस्य षडङ्गमन्त्रात्‌ समालिख्य, तद्ठहिश्चतुदलकमलं कृत्वा, तत्केसरेषु 
गोपालचतुरक्षरमन्त्रस्येकेकमक्षरं, तत्पत्रेष्‌ वासुदेवद्वादशाक्षरमन्त्रस्य प्रतिदलं 
वखंत्रयं संलिख्य, तद्वहिरष्टदलकरमलं कृत्वा, तत्केसरेषु नारायणाष्टाक्षरस्यैकैकमक्षरं, 
तददलेषु द्वात्रिशदक्षरतृसिहमन्त्रस्य चतुरश्चतुरो वर्णान्‌ प्रतिदलं विलिख्य, तद्वहिः 
षोडषदलपञ्चकेसरेष वक्ष्माणषोडशाक्षरसुदशेनमन्त्रस्यैकैकमक्षरं विलिख्य, तहलेषु 
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षुरुषसुक्तस्यैकैकाम्‌ चं विलिख्य, तद्वहिवृ त्तद्वयान्तराले मातृका सबिन्दुकां विलिख्य, 
तद्वहिइचतुरश्रं कृत्वा तत्कोणोषृ प्रणवं लिखेदेतदुक्तफलदम्‌ । अत्र पुरुषसूक्त तु 
सर्वेरपि ऋग्वेदोक्तमेव ग्राह्मम्‌ । सवेषां सूक्तानां तन्मूलकत्वादन्यवेदेषु पाठभेद 
दशनात्‌ । सहस्रशीरषेति ष।डशर्चस्य नारायण ऋषिः, पुरुषो देवता, पब्चदशा$- . 
नुष्टुभङ्निष्टुबेका । 
सारसङ्ग्रहे- 
अ्रष्टवणंस्य मन्त्रस्य वर्णाष्टिक ऋषिः पृथक्‌ । 
मृत्तिभेदर्विभिन्नोऽसौ प्रोच्यते साधकेष्टदः ॥ १५७॥ 
गौतमोऽथ भरद्वाजो विश्वामित्राह्नयस्तथा । 
जमदर्निर्वससिष्ठरच कद्यपश्चाऽत्रिरेव च ॥२५८॥ 
ग्रगस्त्य इति विज्ञेया ऋषयोऽष्टौ यथाक्रमम्‌ । 
गायत्र्युष्णिगनुष्टुप्‌ च बृहती पङ्क्तिरेव च ।।१५६॥ 


प्रत्यूषश्च प्रभासश्च विज्ञेया देवताः क्रमात्‌ । ' 
अरिनिर्भू वायुराकाश श्रादित्याद्या विधुश्च भम ॥१६०॥ 


तत्वानि सप्तलोकास्तु क्षेत्राणि सपरात्मकाः । 

शुक्लं हिरण्मथं कृष्णां रक्तं कुङ्कृमस्‌न्निभम्‌ ।। १६१।। 
पदझमकिञ्जल्कनीलाभं रक्तं वर्णाष्रकं मतम्‌ । 
षष्ठाद्ययोरुदात्तः स्यात्स्वरितोंऽन्त्यद्वितीययोः ।। १६२॥ 
प्रचयौ त्रि्रतुर्वेणा निहतं पन्चमाक्षरम्‌ । 

उदात्तं सप्तमं बीजमिति संस्मृत्य सञ्जपेत्‌ ॥१६३॥ 
दरचक्रगदापद्मकरे मूर्तीनंमोणेयोः । 

इतराः स्युइचक्रशङ्खगदापदाकरा: क्रमात्‌ ।।१६४। 
या मूत्तिः पूज्यते पूर्व तस्या श्रन्याः प्रयान्त्यथ । 
श्रङ्गतामवशिष्टेंऽशे स्वयं यात्यङ्गतां पुनः ॥ १६५।। 
वक्ष्यमाणाच्च तारस्य विधानादधिकावृतिः । 
इयमेवेतरत्सर्वं वक्ष्यमाणाप्रकारवत्‌ ।। १६६।। 
सर्वार्चायां पूर्वेमङ्गमूर्त्यष्टकमतो विदुः । 
लोकपालादिकं चाऽन्यत्समानं सवेपूजने ।। १६७॥ 
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नाणंजे वासुदेवादिशक्तयोऽच्यां ध्वजादिकाः । 
तृतीयजे रतिधृतिकान्तिस्तुष्टिः सपुष्टिका ॥ १६८।। 
समृतिर्दीप्तिश्च कीर्तिश्च पूज्याः पञ्चाद्‌ ध्वजादिकाः । 
तुरीयजे च रत्यादिपूजा शेषं च पूवेवत्‌ ।। १६६॥ 


पञ्चमाक्षरजे श्रीभूर्माया स्याच्च मनोन्मनी । 
ही; श्री रतिः पृष्टिमोहिन्यौ माया .च महादिका ।।१७०।। 


योगाम्बिका तथा पूज्या षष्ठाक्षरभवे' त्वरिः । 
शङ्खो गदा हल शार्ङ्गो मुसलो$सिहू्षसशूलक: ।।१७१॥ 


सप्तमाणांभवेऽनन्तो वासुकिस्तक्षकस्तथा । 
मत्स्यादिभिः पञ्चमी स्यात्पष्ठयनन्तादिभिर्मंता ॥ १७२॥ 


अन्यत्पूवेवदेव स्यात्सर्वं मत्स्यश्च कुमक: । 
वराहश्च नृसिहश्च कुब्जो रामत्रयं तथा ॥१६३॥ 


कृष्णः कल्की त्वनन्तात्मा पूज्याइचेव च नामतः । 
पूजाविधौ च पूर्वोक्ते यन्नोक्तं चोह्ममेव तत्‌ ।। १७४।। 


ग्रष्टाक्षरार्णमन्त्राणां विधानं सम्यगीरितम्‌ । 
एतेन यो यजेन्मन्त्री भवत्या परमया हरिम्‌ ॥१७५।। 
स वाञ्छितार्थान्‌ लभते ह्ययत्नादेव साधकः । 


अथाऽष्टाक्षरस्याऽष्टवरांसंज्ञानामष्टमूर्तोनां विधानमाह- 


` ` प्रष्टव्ा स्येति । दरः शङ्खः, तमोणायोर्म्त्योः पूवेवदायुधध्यानम्‌ । श्रन्यासां तु 
दक्षाधःकरमारभ्य प्रादक्षिण्येन दक्षोध्वेकरपर्यन्तं चक्रशङ्गदापद्मानि ध्येयानि सा 
मूर्तिरिति या मूतिः प्राधान्येनाऽचेयितुरिष्टा, सा मध्ये पूज्या । इतराः सप्तमूत्त॑यः 
ूर्वादिसौम्यान्तासु दिशासु पूज्याः । ईशानकोरो ठु पुनः प्रधानमूतिरेव पूज्या- 
“बशिष्टेंशे स्वयं यात्यङ्ग तां पुनरि त्युक्ते: । अत्र ्वितीययन्त्रपूजायां तृतीयादिमूत्तिः 
सम्पूज्याउनन्तरमांयां द्वितीयां पूजयेत्‌ । एवं तृतीयादिष्वप्यूहनीयम्‌ तत्र प्रणाव- 
ुत्तिपूजायां प्रथमा ङ्गावृत्तिः,द्वितीयाऽष्टमूंत्तिभिः, तृतीया सशक्तिकर्वासुदेवादिभिः 
आत्मादिभिः, शाम्त्यादिभिश्रतुर्थी, शक्रादिभिः पञ्चमी, तवस्त्रेः षष्ठी, नाणा मूत्त्यं- 


१. क, षष्टाक्षरभवं । 
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चायाँ तृतीया वासुदेवादिभिः सञ्ान्त्या दिभिः, ध्वजादिभिश्चतुर्थी, पञ्चमी षष्ठी च 
शक्रादिभिस्तदस्त्रैश्च । मोणांमूत्तिपूजायां तृतीया रत्यादिभिः, ध्वजादिभिश्चतुर्थी । 
-नाकारजे विधाने रत्यादिभिस्तृतीया । राणंविधौ श््यादिभिस्तृतीया । तत्र माया, 
महामाया, योगमायेति शक्तित्रयनाम ज्ञेयम्‌ । यार्णविधौ तृतीया शक्लादिभि; । 
णाकारविधौ तृतीयाऽनन्तादिभिः । यकारमूत्तिपूजायां प्रथमाऽङ्गावृत्तिद्वितीया 
वासुदेवादिभिः शान्त्यादिभिश्च, तृतीया केशवाद्यस्तुरीया ध्वजादिभिः, पञ्चमी 
मत्स्यादिभिः, लोकेश: षष्ठी, तदस्त्रेः सप्तमी । 


सारसङ्ग्रह 
वेदादिमायया युक्‍तं हौँ बीजं शङ्कर वदेत्‌ । 
ङेऽन्तं नारायण प्रोक्त्वा हृदन्ते हौं वदेत्ततः ॥१७६॥ 


हुल्लेखाप्रणवान्तश्च मन्त्रो हरिहरात्मक: । 
सवेसम्पत्प्रदो नित्यं षोडशाक्षर ईरितः ।।१७७।। 


वेदादिः प्रणवः, माया भुवनेइवरीबीजं, हौं-स्वरूपं, शङ्कुर-स्वरूपं 
ङेऽन्तं नारायणं नारायणाय, हृत्‌ नमः, हृल्लेखा भुवनेशीबीजम्‌ । तथा 


ऋषिर्नारायणश्छन्दो ह्यनुष्टुबुदाहृतम्‌ । 
देवता स्याद्धरिहरः सर्वाभीष्टप्रदायकः ।। १७८॥ 


षड्दीघंयुझमायया च षडङ्गानि प्रकल्पयेत्‌ । 
शूलं चक्रं पान्चजन्यमभीति दधतं करे: ॥१७६॥ 


स्वस्वरूपाढ्यनीला द्धंदेहं हरिहरं भजे । 


दक्षोदु ध्वादि तदघोऽन्तमायुधध्यानम्‌ । 
देवं प्रपूजयेत्पीठे पूर्वोक्ते नवशक्तिके ।। १८०॥ 


पू्वेमङ्गानि सम्पूज्य शक्ती रक्ताः प्रपूजयेत्‌ । 
लक्ष्मीर्नारायणी भूश्च धरा स्यादम्बिका तथा ।।१८१।। 
त्रेयम्बिका तथा गौरी गङ्गाधर्यष्टमी मता । 
लोकेशास्तद्वहिः पूज्या वज्ादीन्यायुधान्यपि ।।१८२॥ 
एवं सम्यक्‌ प्रकारेण पूजितेऽभीष्टमाप्नुयात्‌ । 


चतुविज्ञस्तर ङ्गः [ २६७ 


७५१५५५५” 5 


ANNA, 


॥ श्रथ प्रयोगः ॥ 
तत्र प्रातःकृत्यादियोगपीठन्यासान्ते मूलेन प्राणयामत्रयं कृत्वा “शिरसि 
नारायणाय ऋषये०, मुखे--श्रनुष्टुप्छन्दसे, हृदये श्रीहरिहराय देवतायें 
नमः” इति विन्यस्य, मम सर्वाभीष्टसिद्धये विनियोग इति कृताञ्जलिरुक्त्वा, 
'हृदयाय नमः, हीं शिरसे स्वाहे'त्यादि करषडङ्गन्यासं विधाय, ध्यानाचङ्ग- 
वूजान्तेऽष्टदलेषु “लक्ष्म्ये नमः, नारायण्ये०, भूम्ये०, धराये०, भ्रम्बिकाये०, 
त्रेयम्बिकाय ०, गौर्ये, गङ्गाधय्ये नम” इति देवाग्रादिप्रादक्षिण्येन सम्पूज्येन्द्रा- 
दर्चादि सवं समापयेदिति । 
सारसङ्ग्रहे -- 
श्रथ प्रवक्ष्यामि मनु श्रीकरं सार्थनामकम्‌ । 
येन प्रजप्तमात्रेण शक्रो लेभे श्रियं पराम्‌ ।। १८३॥ 
शारदातिलके- 
उत्तिष्ठ-पदमाभाष्य श्रीक्रोधीशहुताशनेः । 
वन्हिजायावधिर्मन्त्रो बस्वक्षरसमन्वितः ।। १८४।। 
उत्तिष्ठेति स्वरूपं, श्रीः श्रीकारः, क्रोधीशः ककारः, हुताशनो रेफः, 
वह्विजाया स्वाहा । 
सारसङ्ग्रह 
प्रणवाद्यं रमाद्यञ्च केचनेच्छन्ति सूरयः । 
तथा-- ऋषिरस्य भवेद्वामः पङ्क्तिरछन्द उदाहृतम ।॥॥१८५॥ 
श्रीक राख्यो हरिः प्रोक्तो देवताऽस्य मनीषिभिः । 
पदार्थादशे - बीजं, स्वाहा शक्तिः । तदुक्तम्‌ 
“विष्णुः सबिन्दुरुदितो बीजं शक्तिः शिरोऽस्य विज्ञेयम्‌” । इति 
हृदयं भीषयद्वन्द्व त्रासयद्वितयं शिरः । 
शिखा प्रमईययुगं वमे प्रध्वसयद्दयमु ॥१८६॥ 
स्त्रं रक्षयुगं सर्वे हुमन्ता. समुदीरिताः । 
ष्टाङ्गानि न्यसेन्मन्त्री मन्त्रवर्णेयेथाविधि ॥ १८७।। 
पञ्चाङ्गनेत्रजठरपृष्ठेषु क्रमतो न्यसेत्‌ । 
विदध्यात्करयोर्न्यासं मन्त्राणरष्टमिः सुखी: ॥१८८॥ 


| छु 
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दक्षत्जन्यादिकां च यावत्स्याद्वामतर्जनी । 
ृष्टिरेतद्व॑परीत्यं संहारो गदितः स्थितिः ॥ १८६॥। - 


दक्षान्यतर्जेनीपूर्वा कलिष्ठायुग्मकान्तिका । 
कामबाणानङगुलीषृ ह्यङ्गुष्ठादिस्वनङ्गकान्‌ ॥१६०॥ कै 


न्यसेदुबाणार्ण पुटितमातृकां विन्यसेत्सुधी: । 
ष्टौ तत्वानि विन्यसेच्छरीरे देशिकोत्तमः ॥१६१॥ 


प्रकृतिमहदहकृङत्याकाशानिलर्वाङ्गुनी र भूम्याख्येः । 
मन्त्राणंयुतेः पदान्घुहू दास्यंकहृदयसकलतनुष्‌' ।।१६२॥ 2 


न्यसेत्संहार उक्तोऽयं सर्गस्तद्विपरीतकः । रि 
तारसम्पुटितमूलेन त्रिशो न्यसेत्तनो बुधः ॥१६३॥ 


*कट्यास्यहून्नाभिगुह्यजानुपादेषु विन्यसेत्‌ । 
एषा सृष्टिश्च नाभ्याद्या हृदन्ता स्थितिरीरिता ॥१६४॥ 


सर्गाद्‌ व्युत्क्रमतश्चा$प संहारो मन्त्रिभिमंत: । 
मूद्‌ध्नि मध्या तजेनी स्यात्नेत्रेऽङगुष्ठस्त्वनामया ।। १&५।। 


बक्रोऽङगुष्ठस्तरजेनी च हृद्यङगुष्ठकनिष्ठिके । 
नाभावङ्‌गुष्ठवरज्याश्राऽङ्‌गुलयो गुह्मजानुषु ॥१६६॥ 


साङगुष्ठा पादयुग्मे च न्यसेन्मन्त्रागुंकांस्तनौ । 
न्यासेष्वयमङगुलिनियमो वैष्णवमन्त्रेषु यत्र यत्र सृष्टिस्थितिसंहारन्यास 

उक्तस्तत्र सर्वत्र ज्ञेयः । 

दृघष्टवारं समावृत्या देशिको यतमानसः ।। १ ९७1 

मूलाधारसहुद्क्त्रकरपन्मूलनाभिषु । 

गलतुन्दे हृदि कुचपाइवंदनद्वसपृष्ठके ।। १६८॥ 

श्रास्यनेत्रश्रो त्रध्ाणहस्ताग्रे मणिबन्धके । 

कुपंरांसे* तृतीया स्याच्चतुर्थी च तथा भवेत्‌ ॥१६६।॥ 


१. क, ०हृदास्यकहृद्धदय० । २. ख. कक्षास्य० । ३. कपू रांसे । 
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पादाग्रके गुल्फजानुनितम्बद्दयकेषु च । 
दो:पादसन्धिशाखासु चतुराबृत्तयो मताः ।।२००।१ 
करपादाडगुलीयुग्ममध्ये न्यासद्वयं भवेत्‌ । 
मूर्ढाक्षिकण्ठहृदयजठरोरुपदद्वये ॥२० १॥ 
हृदि न्यसेत्सानिलेषु धातुषु क्रमतः सुधीः । 
गण्डांसस्तनपाइवंस्फिग्‌रुजङ्काङ्भ्रिषु इयम्‌ ॥२०२।। 
प्रथमार्ण पादतले परं पादाग्रजानुषु । 
गुदाण्डगुह्यकन्देऽन्यत्पारवं नाभौ चतुर्थकम्‌ ॥२०३॥ 
चक्षः पृष्ठं हृद॑सेऽन्यं कण्ठवक्त्रनसीतरम्‌ । 
श्रोत्रनेत्रद्धये चान्त्यं ललाठेऽष्टममीरितम्‌ ।।२०४॥ 
शिरोनेत्रादि गदितं स्थानेष्वप्रपदं न्यसेत्‌ । 
ततस्तनौ मूलमन्‌ व्यापयेन्मूत्तिपञ्जरम्‌ ।।२०५॥ 
विप्रादिकांश्चतुवंर्णानास्यहस्तोरुपत्सु च । 
शारदातिलके तु-- 
मुखे न्यसेद्‌ ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीदिदं मनुम्‌ । 
बाहू राजन्यः कृतोऽयं न्यस्तव्यो बाहुयुग्मके ॥२०६॥ 
ऊरू तदस्य यद्वैश्य इममूरुद्रये न्यसेत्‌ । 
पादद्वये न्यसेभ्मन्त्रं पद्म्यां शूद्रो श्रजायत ॥२०७॥ 
न्यसेदाभरणानीह त्वायुधानि च देशिकः । 
ततः सञ्चिन्तयेद्विष्णु श्रीकरं हृदयाम्बुजे ॥२०५॥ 
लोलकल्लोलजालेन फेनिले सोमिमालके । 
दुगधाम्बुधावत्र मध्ये द्वीपं शुक्रमयं शुभस्‌ ।।२०६॥ 
शुक्कमयं इवेतदी (द्वी? )पम्‌ । 
हेमस्थलीकमाकीणंनानामणिगणोः शुभम्‌ । 
वनं सक्चिन्तयेत्तत्र सकलर्त्तुनिषेवितम्‌ ॥।२१०॥। 


१. ख. स्थानेष्वाप्रपदं । 
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कल्पद्रुमसमूहैरच वारितातपमुत्तमम्‌ । 
षट्पदालीकलारावसङ्कुलं लोलपल्लवम्‌ ।।२११।। 


बुष्पव्रजप रागोद्यत्तुषारपरिपूरितम्‌ । 
` हिरण्मयानां वृक्षाणां मणिषुष्पेषु चञ्चलाम्‌ ॥२१२। 


इन्दिरालीख्ङ क्रमणशीलशक्रमणीरुचस्‌ । 
श्रद्भीकरोति यत्राऽपि रमन्तेऽप्सरसः सुरे: ॥२१३॥ 
औदाय्यशोभनेश्वयंसौभाग्या दिगुरे युतैः । 
छूपाभिराममधुराकृतिभिः सुकुमारके ।।२१४॥। 
मन्दस्मितलसहुन्तमरीचिद्योतिताननाः । 

मनोज्ञा जितचन्द्राभा मदस्फुरितलोचनाः ॥ २१५ 
जल्पाकपु स्कोकिलो दददे ववृन्देनि रन्तरम्‌ । 
उन्निद्वितोद्यन्मदना: पीनोन्नतघनस्तनाः ॥२१६॥ 


सुश्रोणिभारादत्यर्थं मन्दगामिन्य उत्तमाः। 
एवम्भूताइचाऽप्सरसः क्रीडन्ते यत्र चामरैः ॥।२१७॥ 


मारसेनापतिमिव वनलक्ष्म्या गृहं यथा । 
जन्मस्थानमृतूनाञच कल्पवृक्षं स्मरेद्‌ बुधः ॥।२१८॥ 
इन्दिरायाः सोदरस्य नवरत्नमयस्य च । 
शिखावलिसमुयोतिशीतलस्वतले शुभे ॥२१६॥ 
स्वणंकुट्टिमसंशोभिमहारत्नमनोरमे । 
उद्यदर्कप्रभाभास्वत्पीठसन्निहितस्य च ।।२२०॥ 
प्रसिद्धविक्रमौधस्य पक्षिराजस्य चोपरि । 
उपरिष्टं गालिताच्छशुिहाटकसञ्निभम्‌ ।।२२१॥ 


रत्नोद्यन्मक राकारचारुकुण्डलमण्डितम्‌ । 
किरीटमणिसन्दीप्तदिक्‌चक्रं चारभूषणम्‌ ॥२२२॥ 


॥ 
भ्रतिचञ्चलसच्चिल्लि मुकुरोज्ज्वलगण्डकम्‌ ॥२२३॥। 
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स्मितसंशोभिवक्त्रेन्द्‌ कपोलफलकोज्ज्वलम्‌ । 
दशनावलिरम्योद्यद्वि राजितशुभाधरघ ।।२२४।। 


पक्वबिम्बाधर रम्यं रक्तपद्मपलाशवत्‌ । 
आयत्तारुणुनेत्रं च सम्यक्पक्ष्मविराजितम्‌ ।।२२५।१ 


उरुहारमरणित्रातदीधितिप्रलसंदुगलम्‌ । 
दिव्यरत्नाङ्गदद्योेतिबाहुमालधरं हरिभ्‌ ॥२२६॥ 


गदाकमलशङ्घारिधारण १ बाहुदण्डकेः । 
} 
कपाटविपुलेनाऽथ कमलानिलयेन च ।।२२७।१ 


लसत्कौस्तुभदीप्तौ घवि्योतिततलेन च । 
चक्षसा सुविराजन्तं रम्यं कटितटेन च ॥ २२८१ 
यीतपट्टांशुकयुजा विलसन्मणिमेखलम्‌ । 
शरतूणसहृक्पीनरम्योरुपरिभूषितम्र ।।२२६।१ 
केकिकण्ठलसत्कान्ति जङ्कायुग्ममनोहरम्‌ । 
रक्तोत्पलाभचरणां पादाग्रजितकच्छुपम्‌ ॥२३०।१ 
शशरक्तसहृक्‌कान्तिध्वजान्जाङ्कितपत्तलम्‌ । 
करसद्रकतकमलरमयाऽऽलि ङ्कितं सदा ॥२३१॥ 
क्षमयाँ चोपचूडन्तं` नवमाणिक्यशोभितम्‌ । 
नवयौवनकान्त्यौघसंशोभिसकला ङ्गकम्‌ ।।२३२।१ 
सुरासुरषिप्रमुखेः सेवितं चाऽप्सरोगणोः । 
पूरणन्दुबिम्बसहशवितानसमलङ्कृतभ्‌ ।।२३३॥ 
सुरयोषाकराब्जालिलसच्चामरराजितम्‌ । 
विद्युल्लतासंविलोलवेजयन्तीसुशोभितम्‌ ॥२३४॥ 
यक्षविद्याधरव्यूहचारणादिनिषेवितम्‌ । 
वामाद्यघस्थयोगेदाकमले, तदाद्यू दे ध्वयोः शङ्घचक्र इत्यायुधघ्यानसु १ 
एवं ध्यात्वा मुकुन्दं तं पोठे पूर्वोदिते यजेत्‌ ॥२३४५॥ 


Fe IS 


१. ख. ०घारिणं । २. ख. चोपगूढन्तं । 
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मूर्ति मूलेन सङ्कुल्प्य तस्यामावाह्य मन्त्रवित्‌ । 
अङ्कानि रकाशाकायाञ्च पूजयेन्मन्त्रवित्तमः ॥२३६।। 
दिग्दलेषु श्रीरतिधुतिकान्तीः पीतरकतसितनीलाः । 
मूत्तीयंजेद्विदिकपत्रेष्विन्द्रादीस्तद्वहि: क्रमात्‌ । 
बज्ञादींश्च यजेत्पश्चाच्छीकरार्चा समीरिता ।।२३७।। 
ज्ञारदातिलके--'विष्वक्सेनं यजेदीश' इत्यक्त विष्वक्सेनमुद्रा$त्र* प्रदर्श- 
नीया तल्लक्षणम्‌ -- 
पदार्थादश- 
नासिकाग्रसमीपस्थां कृत्वा वामस्य तजेनीम्‌ । 


दण्डवददक्षिणे कुर्यादक्षिणस्य प्रदेशिनीम्‌ ।२३८॥ 
विष्वक्सेनस्य मुद्रेयं तत्पूजायां प्रदशेयेत्‌ । 


क 


॥ अथ प्रयोग: ॥ 


तत्र प्रात.कृत्यादियोगपीठन्यासान्ते मूलेन प्राणायामत्रयं कृत्वा, “शिरसि 
वामदेवाय ऋषये नमः, मुखे-पड्क्तिच्छन्दसे०, हृदि श्रीकराय देवतायै ०, 
गुह्ये बीजाय०, पादयोः--स्वाहाशक्तये नमः” इति विन्यस्य, “जीषय भीषय 
हुं हृदयाय नमः, त्रासय २ हुं शिरसे स्वाहा०, प्रमदूय २ हुं शिखायै वषट्‌०, 
प्रध्वंसय २ हुं कवचाय हुं, रक्षय २ हुं अस्त्राय फडिति पञ्चा ्गमन्त्राचू प्राग्वद्धि- 
न्यस्य, “हृदये उं नमः, शिरिस- त्तिऽ, शिखायां-ष्ठं०, कवचस्थाने- पुं०, 
,श्रख्चस्थाने--२०, नेत्रयोः -षं०, उदरे-स्वां०, पृष्ठे--हां नमः” इत्यष्टाङ्ग 
विन्यस्य, दक्षकरतर्जन्यां--उं ०, मध्यमायां --त्ति०, अ्नामायां --ष्ठ०, कनिष्ठायां 
__श्रीं०, वामकनिष्ठायां-कं०, ग्रनामायां- रं मध्यमायां-स्वां०, तर्जन्या 
हां नमः” इति सृष्टि । टर 


वामतर्जन्यां--उं नमः, एवं दक्षतर्जन्यन्तः संहारः । 


ततो दक्षतजेन्यां--उं०, मध्यमायां-त्ति०, अनामायां-ष्ठं०, कनि- 
छायाँ-श्रीं, वामतर्जन्यां-कं०, मध्यमायां--रं०, अनामायां- स्वां ० , कनिष्ठायां 
हां नमः” इति स्थितिः । 


त 


१. ख. विष्वक्सेनस्य मुद्रेयं तत्पु नायां । 
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अत्र प्रथमतः संहारन्यासं कृत्वा सृष्टिस्थितिन्यासो कार्यों । “अङ्गु- 
ष्ठयोः-द्रां द्राविण्ये०, तजेन्यो;-द्रीं क्षौभिण्ये०, मध्यमयो:--क्लीं वशी- 
करण्ये०, ्रनामिकयोः~ ब्लूं आकषंण्ये०, कनिष्टिकयोः-सः सम्मोहन्ये नमः, 
ग्रङगुष्ठयोः-ह्लीं कामाय०, तर्जन्योः-ह्लीं मन्मथाय०, मध्यमयोः एँ 
कन्दर्पाय०, श्रनामयोः-ब्लूं मकरध्वजाय०, कनिष्ठयोः-स्त्रीं मीनकेतवे"” । 
ततो “द्रां द्रीं वलीं ब्लूं स: '्र' सः* ब्ल्‌ क्लीं द्रीं द्रां नमः” एवं युक्त्या मातृकां 
यथास्थानं विन्यस्य, “पादयोः-हां पृथिवीतत्वात्मने नम;, लिङ्गे स्वां० 
जलतत्वात्मने०, हृदि--रं भ्रग्नित०, मुखे-- कं वायुत०, शिरसि श्रीं ग्राकाशत ०: 
हृदि--ष्ठं भ्रहद्भारत०, हृदि- ति महत्त०, सर्वाङ्गे -उं प्रकृतित०, ।” इति 
संहारन्यास: । > 


ततः “सर्वाङ्गे--उं प्रक्ृतितत्वा०, हृदि-त्ति महत्त०, हृद्येव-ष्ठं 
ग्रहङ्कारत०, शिरसि श्रीं आकाश०, मुखे- क वायुत०, हृदि-रं अग्नित०, 
लिङ्ग=स्वां जलत०, पादयोः-हां पृथिवीत० ।” इति सृष्टि: । 


ग्रत्राऽपि 'उं नमः पराये'त्यादिन्यासे प्राग्वद्योजनीयम्‌ । ततः प्रणाव- 
पुटितमूलेन त्रिव्यापकं कृत्वा, “पादयोः उं नमः, जानुनोः-त्ति०, गुह्ये-ष्ठं०, 
नाभौ - श्रीं, हृदि- कं ०, मुखे--रं०, नेत्रयोः- स्वां०, शिरसि-हां नमः” “शिरसि 
उं० ,नेत्रयो:--त्ति० 2२ मुखे--ष्ठ० a हृदि श्रीं० 3 नाभौ-कं०, गृह्य —रं०, जानुनोः- 
स्वां०, पादयोः-हां नमः”। नाभौ-उंऽ, गुह्ये-त्ति०, जानुनो:-ष्ठं०, 
पादयोः--श्री०, शिरसि~कं०, नेत्रयोः रं०, मुखे= स्वां०, हृदि हां नम: ।” 
अत्र न्यासे प्रमाणोक्ताङगुलयो बोध्याः । 


“मूलाधारै--उं०, हृदि त्ति०, मुखे--ष्ठं०, दक्षबाहुमूले-श्रीं०, वामे 
कं०, दक्षोरुमूले - रं०, वामे--स्वां०, नाभौ-हां०, गले--उं०, उदरे--त्ति०, 
हृदि--ष्ठ०, दक्षस्तने- श्रीं, वामे-कं०, दक्षपार्वें--रं०, वामे-स्वां०, 
पृष्ठे-हां० २, मुखे- उं, नेत्रयोः= त्ति०, श्रोत्रयोः ष्ठं, नासयो:--श्रीं०, 
हस्ताग्र यो:--कं ०, मणिबन्धयोः--रं०, कुर्परयो:--स्वां०, श्रंशयोः--हां०, दक्षपा- 
दाग्रे-उं०, वामे--त्ति०, दक्षगुल्फे-ष्ठ०, वामे--श्रीं०, दक्षजानुनि -क०, 
वामे --रं०, दक्षनितम्बे--स्वां०, वामे--हां नमः । दक्षदोर्मले--उं०, मध्ये त्ति०, 
मणिबन्ये--६ठ०, भ्रङ्गुष्ठादिपञ्चाङ्‌गुलीषु पश्चवर्णान्न्यसेत्‌ । एवं वामदोर्मूलादिषु, 


१. क. सं । 
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एवं दक्षोर्मूलजानुगुल्फपञ्ाङ्‌गुलीष्वन्यः ॥२७॥। एवं वामोरुमूलाद्यः दक्षकरा- 
ङगुष्ठतज्जंन्योमे ध्यमा रम्य वामाङ्‌गुष्ठतर्जन्योमेध्यावघिष्वष्टसु स्थानेषु त्यसेत्‌ । 
एवं पादयोः रं गुल्फान्तरालेषु ।। १०॥ मूदुं ध्ति--उं ०, नेत्रयो:--त्ति०, कण्ठे _ 
ष्ठं०, हृदि-श्रीं०, उदरे--कं०, ऊरुद्ये-रं, जानुनोः - स्वां०, पादयोः - 
हां०, ।।११॥ हृद्येव । त्वचि--उं०, रक्ते-त्ति०, मांसे-ष्ठं०, मेदसि-- 
श्री, भ्रस्थ्ति-कं ०, मज्जासु--रं०, शुक्के--स्वां०, पायौ-हां नमः २ । दक्षगण्डे 
_-उं०, दक्षांसे-त्ति०, दक्षस्तने-ष्ठं०, दक्षपाइवें-श्रीं०, दक्षस्फिचि--कं ०, 
दक्षोरी ~-रं०, दक्षजद्धायां-स्वां०, दक्षपादे-हां ०, एवं वामगण्डादिषु ।। १४॥॥ 
पादतलयोः--उं०, पादाग्रजानुषु-त्ति०, गुदवृषणगुह्यमूलेषु ४०, पाइवेढृय> 
नाभिषु-श्रीं०, वक्षःपृष्ठहृदसेषु - क॑०, कण्ठवकत्रनासासु--रं०, श्रोत्रनेश्रेष - 
स्वां०, ललाटे--हां नमः ॥ १५॥ शिरसि- उं० नेत्रयोः-त्ति०, मुखे--ष्ठं ०, हृदये 
--श्री ०, नाभौ= कं०, गुह्ये- रं०, जानुनोः-स्वां०, पादयोः-हां नमः” इति 
षोडशधा मूलमन्त्राक्षराणि विन्यस्य, मूलेन व्यापक कृत्वा, प्रागुक्तमूतिपञ्जरन्यासं 
विधाय, “मुखे - ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीन्नमः, हस्तयोः बाहू राजन्यः कृतः नमः, 
ऊर्वो:--ऊरू तदस्य यद्वैश्यः नमः, पादयो:--पदुम्यां शूद्रो प्रजायत नमः, इति 
विन्यस्य, “शिरसि-किरीटाय नमः, कणायोः-मकरकुण्डलाय नमः, गले 
कौस्तुभाय ग्रैवेयाय, वक्षास श्रीवत्साय हाराय०, बाहुषु--प्रज्ञदेम्यः, केयूरेभ्यः, 
कङ्कणेम्यः, कट्यां मणिमेखलायै, पीताम्बराय” ततो “वामदक्षो दू ध्वहस्तयोः¬ 
शङ्काय०, चक्राय०, वामदक्षाधः, --गदाये ०, पद्माय नम” इति विन्यस्य, 
च्यानादिपुष्पोपचारान्ते कणिकायामेवाङ्गानि सम्पूज्य, “दिग्दलेषु -श्चिये ०, 
रत्यै०, धृत्ये०, कान्त्ये०,” विदिग्दलेषु--पूर्वोक्तवायुदेवादिचतुर्भर्तीः सम्पूज्य, 
लोकेशार्चादि सर्व प्राग्वत्कुर्यादिति । तथा 

अष्टलक्षं जपेमन्त्रं नियमस्थो जितेन्द्रियः । 

जुहुयात्तद्शांशेन विल्वदुग्धद्रुतपेणी! ॥२३६॥ 

तपणे: सर्मिद्धि: । 

अन्जैदाँग्घान्नसुघु तैस्तप्पेणादि ततश्चरेत्‌ । 

गुरु सन्तोष्य वित्ताद्येः सिद्धमन्त्रो भवेद्‌ ध्रवम्‌ ॥२४०॥ 

ततः कुर्वीत मन्त्रज्ञः प्रयो गानिष्टसिद्धये । 

दुगधाप्लुतेः स रसिजै रयुते जुहुयाच्छिये ॥२४१॥। 


पप्या 
१. छ, ०रपुत: । 
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अयुते अयुतद्वयम्‌ । 
मधुरत्रयसंयुक्त: पलाशकुसुम हु नेत्‌ । 
मेधावी जायते शीघ्न यशसे च तिलेहु नेत्‌ ॥२४२॥ 
«कान्त्ये प्रजुहुयाद्धीमान्‌ केवलाज्येन मन्त्रवित्‌ । 
पयःप्लुतगुड्च्याञ्च खण्डेः प्रजुहुयादु*्बुवः ।'२४२॥ 
दीघेमायुरवाप्नोति ह्यरोगी मन्त्रवित्तमः । 
त्रिस्वादुयुक्तं लवणं हुनेश्चिशि सहस्रकम्‌ ॥२४४॥ 


अष्टाधिकञच मासेन सो$मरस्त्रीवेशं नयेत्‌ । 
का कथा मत्त्येयोषासु वाङ मात्रवशगासु च ॥२४५।१ 


दशपुष्पदाहभस्म सञ्चप्त मनुनाऽमुना । 
त्रिसहस्न घृतं मूंद्‌ं ध्ना पापरोगहरं परम्‌ ॥२४६॥ 


जनतावज्ञकृद्‌ ध्येतत्प्रथितं सर्वकामदम्‌ । 
घुताक्तदूर्वाचरुम्याँ हुनेदयुत संख्यया ।॥२४७॥ 


अुञ्जीयाड्तशिष्टं च चरु दद्याञ्च दक्षिणाम्‌ । 
गुरवे तप्पेयेद्विप्रानु वस्जालङ्करणोः शुभः ॥२४८।। 


जापापमृत्युरोगादि यास्यत्यायुश्च विन्दति । 
उति्षप्तबाहुः पुरुषः प्रत्यहं रविबिम्बके ।।२४६॥ 


न्यस्त दृषटिश्वऽष्टशतं जपेत्प्राप्नोत्यतन्द्रितः । 
ड महाधनाद्यमचिरादद्नाद्यं पशुकादिकम्‌ ।।२५०॥ 


दुग्धमध्ये प्रातरम्‌ं रमेशं तप्पेयेद्‌ बुधः । 
अष्टाधिकं सहस्र तु स लभेदचिराद्रमाम्‌ ॥२५१॥ 


सुमिष्टमन्नं च वने लभते भृत्यवर्गेयुक्‌ । 
वझ्याकर्षणसम्मोहसंस्तम्भोच्चाटमारणम्‌ ॥२५२॥ 


कुर्यादनेन मनुना यथाद्रव्येः सुशोभने: । 
कि बहुक्तेन मनुना निखिलं साधयेत्सुवी: ।।२५३॥ 


३. ख. महाघनोघ० । 
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य एवं श्रीकरं विष्णुं भजेद्धक्तियुतो नरः । 
भुङ्क्ते ह भोगानखिलान्याति विष्णोः परम्पदम्‌ ।।२५४।। 


तथा 
श्रीमन्नारायण स्यात्तदनु च चरणौ स्याच्छरण्यं प्रपद्ये 


ङेऽतं श्रीमञ्च नारायणमपि च नमस्तत्ववर्शोऽयमुक्तः । 


तत्ववरणंश्चतुवि्ातिवणाँः । 
ऋष्याद्याः पूर्वमुक्तासमशरमनुना पञ्च चाऽङ्गानि कुर्यात्‌, 
पूजाहोमादि सवं समुदितविधिना मुक्तिदो मन्त्र एषः ।।२५५।) 
असमशरमनुना - हां हों क्लूं'क्लं हलः इत्याद्यैः । : 
ज्ञारदातिलके- 
प्रणवो हृद्धगवते वासुदेवाय कीत्तितः । 
प्रधानं वैष्णवे तन्त्रे मन्त्रोऽयं द्वादक्षाक्षरः ।।२५६।। 


पदार्थादर्शे-- 
खीशूद्योवितारोध्यं सतारोऽयं द्विजन्मनाम्‌ । इति । 


ऋषि: प्रजापतिइछन्दो गायत्री परिकीत्तिता ॥२५७।) 

देवताऽस्य मनोः प्रोक्तो वासुदेवो मनीषिभिः । 
पदार्थादर्श--३% बीजं, नमः शक्तिः । 

तारेण हृदयं प्रोक्तं नमसा शिर ईरितम्‌ ।।२५८॥ 

चतुवंणाः शिखा प्रोक्ता पञ्चार्णेः कवचं मतम्‌ । 


समस्तेन भवेदख्नमङ्गकल्पनमीरितम्‌ ॥२५६।॥ 
सारसङ्ग्रह 
हृदादिनेत्रजठरपृष्ठबाहरुजानुषृ । 
सपादेषु मनोरराँनेमोऽन्तैः साधकोत्तमः ॥२६०॥ 
त्राऽस्त्रानन्तरं मन्त्रन्यासान्न्यसेदिति । तथा 
मन्त्रसम्पुटलिप्यणयेथास्थानं न्यसेत्ततः । 


१त्रिशस्तारप्रपुटितमूलेन व्यापकं न्यसेत्‌ ॥२६१॥ 


१, ल. ्रिशश्च तारपुटित० । 


a 
५८८५. 
पय 
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मन्त्राणे स्त्रिविधन्यासं न्यसेन्मन्त्री समाहितः । 
कभालदुग्वक्त्रकण्ठदो हू ब्बठरनाभिषु ॥२६२।। 
लिङ्गजान्वङ्घ्रिषृ प्रोक्तः सृष्टिन्यासश्च मन्त्रिभिः । 
हृदादिकान्तावघीमं स्थितिन्यासं प्रचक्षते ।। २६३।। 
पादादारभ्य शीर्षान्तं न्यासं संहारमूचिरे । 
एवं क्रमो यतीनां स्याद्विलोमेनोच्यते ह्यसौ ।।२६४।। 
पूर्वाश्रमयुतानां च स्थित्यन्तो गृहमेधिनाम्‌ । 
संहाराद्यो निगदितो मन्त्रशा्जविशारदेः ॥२६५॥ 
संहतेर्दोषसंहारः सृष्टेश्च शुभसृष्टयः । 
स्थितेशच शान्तिविन्यासस्तस्मात्कार्येस्रिधा बुघे: ॥ २६६॥ 
व्यापकत्वेन मन्त्रार्णान्‌ पुनन्येसेत्तनौ सुधी; । 
कभाल हग्वक्त्रकण्ठदोर्यूग्महृदयेषु च ॥२६७।। 
कुक्षौ लिङ्गे पादयुग्मे मूलेन व्यापक न्यसेत्‌ । 
तत्वन्यासं प्रविन्यस्य विन्यसेन्मूत्तिपञ्जरम्‌ ॥२६८॥ 
तत्वानि द्वादश, तानि तु-- 
जीवप्राणधियश्चरत्तं हृत्पद्म' सूर्यमण्डलम्‌ । 
चन्द्रमण्डलमग्नेशच मण्डलं स्वकलान्वितम्‌ ।।२६६।। 
वासुदेवादयश्चेति तत्वानि द्वादशा$वदन्‌ । 
इति हयशीषंपञ्चरात्रोक्तानि । पद्मपादाचार्यास्तु पुरुषसत्याच्युतवासुदेव- 
सक्छूषेणाप्रचयुस्रानिरुद्धनारायरब्रह्म विष्णुनृसिहवराहाणां द्वादशाङ्गयोगमाहुः । 
उक्तद्ध विष्णुयामले-- 
आदौ तु पुरुषः सत्यानृतौ पञ्चान्महेश्वरि । 
वासुदेवादयो नारायणो ब्रह्म ततः परम्‌ ।।२७०॥ 
विष्णुन सिहवाराहौ द्वादशाङ्गेष्विमन्न्यसेत्‌ । 
तत्वानां न्यासस्थानानि तु प्रागुक्ततत्वन्यासप्रकरणे यस्य तत्वस्य 
यत्स्थानमुक्तं तत्र तत्तत्वं न्यसेत्‌ । एतेषां द्वादशतत्त्वानां तदन्तर्गतत्वादेवा$त्र 
पृथकृतया न्यासस्थानानि नोक्तानीति । 
ततः समाहितो भूत्वा वासुदेवं हृदि स्मरेत्‌ ॥२७१॥ 


सिहसिद्धान्तसिन्धो 


मध्ये दुरधाम्बुधे्वीपि दिव्ययोषानिषेविते । 
तत्र सञ्चिन्त्य विपिनमखिलर्त्तनिषेवितम्‌ ।।२७२॥ 


तन्मध्ये कल्पवृक्षं च दिव्यमदृभुतदर्शेनथ्‌ । 
तस्याधस्ताद्रत्नमञ्चे कमल विमलप्रभम्‌ ।।२७३॥ 


शरत्पू्णन्दुविलसत्प्रभापटल मण्डितम्‌ । 
तत्र सञ्रन्तयेद्वेवं वासुदेव स्मिताननम्‌ ॥॥२७४।। 


कुन्देन्द्राभं गदाचक्रपदाशङ्खलसत्करम्‌ । 
चन्द्रायुतलसत्कान्त्या मोहयन्तं जगत्त्रयम्‌ ॥२७५॥ 


केयूरा ङ्गदसम्राजददो दण्डं रत्तभूषणाम्‌ । 
श्रीवत्साङ्कं लसद्रत्न मुकुटं कौस्तुभाङ्कितम्‌ ।।२७६॥ 


श्ररविन्ददलाता म्रसुरम्यायतलो चनस्‌ । 
कुण्डलप्रोह्लसदृगण्डमण्डलं पीतवाससम्‌ ।।२७७।। 


ग्रैवैयहारसंशो भिकम्बुकण्ठं सुक ङ्कुणम्‌ । 
विशालवक्षःस्राजत्प्रफुल्लवनमालकम्‌ ॥२७८॥। 


सनकादिमुनीन्द्रैशच तत्वनिणायकाङक्षया । 
निषेवितं दित्यदितिभातगन्धत्र सञ्चय; ।।२७६॥ 


सिद्धविद्याधराद्येश्च सेवितञ्च महोरगेः । 
वामोद्‌ ध्वादि तदधःकरान्तमायुधध्यानस्‌- 


वासुदेवं तु कुर्वीत चतुर्बाहुं सुरेश्वरम्‌ ।॥।२८०।। 


दक्षिणोपरि चक्र तु पद्म चाऽधः प्रकल्पयेत्‌ । 
वामोपरि गदा कार्या शङ्खं चाऽधः सुशोभनम्‌ ॥ २८ १॥) 
इति हयश्चीर्षपञ्चरात्रवचनात्‌ । तथा -- 


एबं ध्यात्वा वासुदेवं स्वभावेन जगत्प्रभुम्‌ । 
पूर्वोदिते यजेत्पीठे देवमावाह्य मन्त्रवित्‌ ॥२८२। 
मृत्ति मूलेन सङ्कल्प्य गन्धाद्यस्तत्र पूजयेत्‌ । 
पुर्वेमङ्गानि सम्पूज्य वासुदेवादिशक्तयः ।।२८३॥ 
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दिग्विदिक्षु च सम्पूज्यास्ततो द्वादशमूरत्त॑य; । 
केशवाद्याः समभ्यर्च्या लोकेशाद्यायुधेः सह्‌ ।।२८४॥ 


॥ श्रथ प्रयोगः ॥ 


तत्र प्रात:कृत्यादियो गपीठन्यासान्ते मूलेन प्रणायामत्रयं कृत्वा “शिरसि 
प्रजापतये ऋषये नमः, मुखे गायत्राय छन्दसे०, हृदये - श्रोवासुदेवाय देवताये;० 
गुह्ये ३ बीजाय०, पादयोः-नम.शक्तये०” इति विन्यस्य, प्राग्वदुक्त्वा 
मूलेन करयोर्व्यापकं कृत्वा “39 हृदयाय नमः, नमः शिरसे स्वाहा, भगवते 
शिखायै वषट्‌, वासुदेवाय कवचाय हुं, समस्तं अस्त्राय फडि 'ति पञ्चाङ्गः 
मन्त्रानङ्‌गुछादिनकनिष्ठान्ते करयोविन्यस्य नेत्रवर्जं हृदयादिषु न्यसेत्‌ । ततो ` 
“हृदये --3$ पुरुषाय नमः, शिरसि --नं सत्याय०, शिखायां--मों श्रच्युताय०, 
कवचस्थाने --भं वासुदेवाय०, श्रञ्नस्थाने-गं संकर्षणाय०, नेत्रयोः-वं प्रद्यु- 
म्नाय०, उदरे-तें श्रनिरुद्धाय०, पृष्ठे-वां नारायणाय०, बाह्वो; --सुं ब्रह्मणे ०, 
ऊरौ-दें विष्णावे०, आनुनोः-त्रां नृसिहाय०, पादाग्रे-यं वराहाथ नमः” । 
ततः “शिरसि ~ & नमो भगवते वासुदेवाय श्रं पुनविलोमेन मन्त्र 
नम.,” एवं मूलमन्त्रपुटितान्मातृकावर्णान्मातृकास्थानेषु विन्यम्य, प्रणव- 
वुटितमूलमन्त्रेणा त्रिव्यापकं कृत्वा, पादयोः -- “32 नमः, जानुनोः --नं०, 
लिङ्गे—मों०, नाभौ-भं ०, उदरे गं०, हृदये--वं ०, बाह्वोः -तें०, कण्ठे 
वां०, मुखे--सूं ० हशो:--दें०, भाले--वां ०, शिरसि--यं नमः” इति संहारेण 
विन्यस्य, “शिरसि, भाले- नं०, हशो:- मों०, मुखे--भंऽ, कण्ठे--गं०, 
बाह्वोः-वं०, हृदये--तें०, उदरे-वां०, नाभौ--सुं०, लिङ्गे- दें०, जानुनोः 


: बां०, पादयोः-यं०” इति सृष्टि: । “हृदि- ०, उदरे नं०, नाभौ--मों०, 


 लिद्धे-भं०, जानुनो:--गं०, पादयो:--वं ०, बाह्ोः-तें ०, कण्ठे-वां०, मुखे -- 


सुंठ, दृशोः दे०, भाले-वां०, शिरसि -- यं नम” इति स्थितिन्यासः। 
एवं गृहस्थैः कत्तेव्यः । यतिभिस्तु सृष्टिस्थितिसंहारक्रमेण कार्य: । वशिभिस्तु 
स्थितिसंहारक्रमेण कत्तंव्य इति । एते वर्णाः प्रणवपुटिता न्यस्तव्या इति केचित्‌ । 
ततः पुनर्मन्त्रवर्णान्मू ढ भालनेत्रवक्त्रकण्ठबाहुहूदयजठरलिद्धपादद्दयेषृ द्वादशस्थानेषु 
प्राग्वद्विन्यस्य, पुनमू लेन व्यापक कृत्वा, “सर्वाङ्गे - ॐ नमः पराय जीवतत्वात्मंने 
नमः, तत्रेव नं प्राणत०, हृदये--मों० बुद्धित०, भं मनस्त०, गं नमः हृत्पद्यत०, 
चं नमः द्वादशकलाढचसूयंमण्डलत०, तें नमः षोडषकलान्वित चन्द्रमण्डलत०, । 
वां नम; दशकलान्वितवह्लिमण्डल०, शिरसि -स्‌ नमो वासुदेवत०, मुखे -दें 
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सद्धषेण०, हृदि--वां० प्रद्युन्नत०, गुह्ये-यं नमः पराया$निरुद्धतत्वात्मने नम;” 
इति द्वादशतत्वानि विन्यस्य, प्राग्वन्मूत्तिपञ्जरन्यासं विधाय, ध्यानादिपुष्पोपचारा- 
न्तेऽङ्गानि सम्पूज्याऽष्टदले प्राग्वद्वासुदेवादिमूत्तिशक्ती: सम्पूज्य, तद हिर्द्रादशदलेषु-- 
“४3% केशवाय नमः, एवं नारायणाय०, माधवाय०, गोविन्दाय०, विष्णवे०, 
मधुसूदनाय ०, त्रिविक्रमाय ०, वामनाय ०, श्रीधराय ०, हृषीकेशाय ०, पद्मनाभाय ०, 
दामोंदराय नम” इति देवाग्रादिप्रादक्षिण्येन सम्पूज्येन्द्राद्यर्चादि सर्वं प्राग्वत्‌ 
समापयेदिति । श्रस्य पूजायामञ्जलिमुद्रा प्रदशैनीया । यथा --'अञ्चल्याश्ञ्जलिमुद्रा 
स्याद्वासुदेवाभिधाय सा' इत्युक्तेः । तथा -- 
एवं सम्पूज्य विधिवद्वर्णलक्षं मनुं जपेत्‌ । 
बणालक्षं द्वादशलक्षम्‌ । 
तत्सह्न च कमलर्जुहुयान्मधुराप्लुते; ।।२८५॥ 
तिलैः शुद्ध रथेच्छन्ति केचिदाज्यपरिप्लुतेः । 
तप्पेर्णादि तत; कुर्याद्यथोक्तविधिना सुधीः ।।२८६।। 
एवं सिद्धमनुमंन्त्री वाञ्छितार्थान्‌ प्रसाधयेत्‌ । 
स्तनजद्रुमसम्भूतसमिद्भि; पापमुक्तये ।।२८७। 
पयोक्तामिः प्रजुहुयात्साधकोऽक॑सह्तक्रम्‌ । 
स्तनजद्रुमः क्षीरवृक्षः । 
_ साज्येन हविषा चेव जुहुयाच्चित्तशुद्धये ॥२८८॥। 


पायसेन तिलैः शुद्धैः समिदाज्येहु नेत्तु यः । 
शालीभिश्चाऽन्वहं मन्त्रो सोऽभीष्टफलभाग्‌ भवेत्‌ ।। २८६।। 


अमुत्र लभते मृत्ति नियतात्मा न संशयः । 

द्वादशाक्षरमन्त्रस्य विधानं परिकीत्तितम्‌ ॥२६०॥ 

्रशेषतः साधकानां भुक्तिमुक्तिप्रदायकम्‌ । 
शारदातिलके-- 

हृल्लेखाबीजयुगलं लक्ष्मीबीजयुगं पुन: । 

लक्ष्म्यन्ते वासुदेवाय हृदन्तः समुदीरितः ॥२६१॥ 

चतुर्देशाक्षरः प्रोक्तो मन्त्रोऽयं सुरपादपः । 
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सारसङ्ग्रहे-- 
ऋषिः प्रजापतिश्छन्दो गायत्री देवता मनो : 4 
मतो लक्ष्मीवासुदेवो देवदानववन्दितः ॥२६२।। 
तथा 
हृदयं शक्तिबीजाम्यां रमाभ्याँ शिर ईरितम्‌ । 
लक्ष्मी प्रोक्ता शिखा वर्म वासुदेवाय कीत्तितम्‌ ।।२६३॥ 
नमसाऽस्त्रं समुद्दिष्टं सर्वं तारादि कल्पयेत्‌ । 


विद्यचचन्द्रनिभं वपुः कमलजावैकुण्ठयोरेकता- 

म्प्राप्त' स्नेहवशेन रत्नविसदृभूणाभिरालङ्‌कृतम्‌ । 
विद्यां पङ्कुजदप्पंणां मणिमयं कुम्भं सरोजं गदां, 

शङ्कं चक्रममूनि बिश्रदमितां दिश्याच्छियं वः सदा ॥२९६४॥ 

चामेष्वाचचचतुष्रयमूद्‌ ध्वादिदक्ञेष्वन्त्य चतुष्टयमित्यायुधध्याचम्‌ । 
पूजा स्याद्वैष्णवे पीठे द्वादशाक्षरवत्मेना । 
वर्णलक्षं जपेदेनं तत्सहस्र सरोर्हैः ।।२६५।। 
होमं कुर्याढिक सिते मंधुरत्रयसंयुततेः । 
पायसेन कृतो होमो लक्ष्मोवश्यप्रदायकः ।।२६६॥ 
मघुराक्तंस्तिलेहु त्वा सर्वकार्याणि साधयेत्‌ । 
श्रोप्म्मोहनतन्त्रे - 

अथ वक्ष्ये महेशानि मन्त्रं श्रीपौरुषोत्तमम्र । 
घर्मार्थसुखमोक्षाप्तिफलदं योषितां नृणाम ॥२६७॥ 
प्रवरं मन्त्ररत्नं ते सर्वतन्त्रेषु गोपितम्‌ । 
प्रतिगुह्यतमं देवी दौरभाग्यव्याधिनाशनम्‌ ॥२६५॥ 
दारिद्रधनाशकं देवी जरामरणानाशकस्‌ । 
शोकभीतिहरं देवि मन्त्र त्रेलोक्यमोहनम्‌ ।।२९६॥ 
वद्याकर्षणविद्वेषमारणोच्चाटकारकम्‌ । 
स्तम्भका रकमन्ताधिविलसत्सिद्धिकरं परम्‌ ॥३००॥। 


१, ख, व्याप्त । 
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शत्रुभिः परिभूतैश्व सवेविध्नेरुपद्रुतेः । 

हृता थं: क्लिष्टसंसारवा सिभिर्दु:खितैर्ज्जनै: ।।३०१॥ 

अत्तं,राजाभिभूतैश्च विध्नात्ते: पुत्रकाङ्‌क्षिभिः । 

भृत्याथिभिशच सङ्ग्रामे विजयाकाङक्षिभिजेनँ: ।।३०२।॥ 

योषाभिश्चैव संसेव्यं मन्त्र श्रीसुखमोक्षदम्‌ । 

श्युणु सम्यवसमासेन सर्वेलोक हितप्रदम्‌ ।।३०३॥ 
गौतमीमन्त्रे 

अथो शुणु प्रवक्ष्यामि मन्त्र श्रीपुरुषोत्तमम्‌ । 

यज्ज्ञानात्साघकवरो भुक्तिमुक्त्योइच भाजनम्‌ ।।३०४।॥ 

समस्तसिद्धिसंयुक्तो जीवन्मुक्तो महीं चरेत्‌ । 

देहान्ते परमं धाम याति तत्परमम्पदस्‌ ।।३०५॥ 


स्वेषु कृष्णमन्त्रेष श्रेष्ठ श्रीपुरुषोत्तमः । 
भुक्तिमुक्तिकरः साक्षात्स्मरणादेव वे तृणास्‌ ।॥। ३०६) 
तारमाररमाबीजनत्यन्ते पुरुषोत्तमम्‌ । 
वुनरप्रतिरूपान्ते ततो लक्ष्मीनिवास च ।।३०७। 
सकलान्ते जगत्पूर्वं क्षोभणेति पदं पुनः । 
सबेख्जीहृदयोपेतं विदारणपदं पुनः ।।३०८। 

ततः परं त्रिभुवनं मदोन्मादकरं पुनः । 
सुरासुरान्ते मनुजसुन्दरीजनवणंतः ॥।३०६। 
मनांसि तापयद्वन्दं दीपयद्वितयं पुनः । 
शोषयद्वितयं भूयो मारयद्वितयं परम्‌ ॥३१०॥ 
स्तम्भयद्वितयं पश्चान्मोहयद्वितयं पुनः । 
द्रावयद्वितयं पशचादाकर्षययुगं ततः ।। ३११ 
समस्तपरमोपेतं सुभगेतव(न च?)संयुतम्‌ । 
सवसौभा ग्यशब्दान्ते करेतिपदसंयुतम्‌ ॥३१२॥ 
सवेकामप्रदपदममुकं हनयुग्मकम्‌ । 

चक्रेण गदया पझ्चात्खड्गेन तदनन्तरम ।।३१३।। 
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स्वेबाणँ भिन्दयुगं पाशेनेति पदं ततः । 
बन्धद्वयान्तेषङकुशेन तारयद्वितयं पुनः ।। ३१४। 
तुरुशब्दद्वयमथो कि तिष्ठमि-पदं पुनः । 
तावद्यावत्पदस्यान्ते समीहितमनन्तरम्‌ ।।३ १५।। 
ततो मे सिद्धमाभाष्य भवत्यन्ते सवर्भ फट्‌ । 
नमोऽन्तोऽयं मनुः प्रोक्तो द्विशताक्षरसंयुतः ।। ३१६१ 


सारसङ्ग्रहे 


मायारमातारमारबीजानि हृदयं वदेत्‌ । 

लोहितं कर्णायुक्त च वदेद्वह्विमुना सह ॥३१७॥ 
षोत्तमाप्रतिरूपं च लक्ष्मीपदमतः परम्‌ । 
निवाससकल प्रोक्त्वा जगतक्षोभणमुच्चरेत्‌ ।।३१८॥ 
सवस्नीहृदयान्ते बिदारणात्रिभुतो वनम्‌ । 
अनोन्मादकरान्ते च स्वग्न्यनन्तौ सुरं बदेत्‌ ।।३ १ &।। 
मनुजं सुन्दरीं चेव जनमुक्त्वा मनांसि च । 
तापयेति द्विरुच्चाय्यं वदेहीपय शोषय ॥।३२०॥ 
मारय स्तम्भय द्रावयाऽऽकर्षयपदं द्विशः । 

आवेशय च परमं सुभगं सवेगुच्चरेत्‌ ॥ ३२ १॥। 
सौभाग्यान्ते करपदं सवेकामप्रदेति च । 
अलक्ष्मीहेनयुम्मञ्च चक्रेशा गदया पुनः ।।३२२। 
खड्गेन सवंबाणैइच भिग्दयुग्मं ततो वदेत्‌ । 

पाशेन बन्धद्वितयमङ्कुशेन द्विताडय ॥३२३॥ 
लुरुयुग्मं च कि तिष्ठसि तावद्यावदीरयेत्‌ । 

समीहितं च मे सिद्धि भवति ह्लीं सवमं च ।!३२४।। 
अस्त्रं हृच्छक्तिमामारप्रणावांश्च समुच्चरेत्‌ । 
पुरुषोत्तममन्त्रोऽयं प्रोक्तः सवंसमृद्धिदः ॥३२५॥ 


पूर्वेत्रीजेषु मायां न नान्त्यबीजानि चोचिरे । 
अरा चार्याः केचन त्यक्त्वा ह्यावेशयपदद्वयस्‌ ॥३२६।। 
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मोहयद्वितयं ब्रूयु: स्तम्भयद्ववतः परम । 

हुमादौ ह्लीं च नेच्छन्ति तथा परमपूर्वंतः ।। ३२७१ 

समस्तशब्दं प्रोचुश्राऽलक्ष्मीस्थानेऽमुक्‌ं पदम्‌ । 

माया हीं, रमा श्रीं, तार: प्रणवः, मारः ह्लीं०, हृदयं नमः, लोहितः 

वः, कर्ण: उस्तेन पु, वन्ही रेफः, उना उकारेण तेन रुः, षोत्तमाप्रतिरूप-स्वरूपं, 
सक्ष्मी-स्वरूपं०, निवाससकल-स्वरूपं, जगत्क्षोभरा-स्वरूप, सर्वेखीहूदय- 
स्व०, विदारण त्रिभुवनोन्मादकर-स्व०, सु-स्व#, अग्नी रेफः, अनन्त श्रा तेन 
रा, सुर-स्व#, मनुजसुन्दरी-स्व०, जन-स्व०, मनांसि-स्क्रूपं०, तापयेति द्विः | 
तापय-तापय, दीपय-शोषय-मारय-स्तम्भव-द्रावयाऽऽक्षय द्विशः एतत्पदषट्कं ^, 
दविरुद्वरेदित्यथँः । ग्रावेशय-स्व०५ चकाराद्‌ द्विः; परमसुभगं सवं-स्वरूपं+ | f 
[ सौभाग्यान्ते करपदं सौभाग्यकर, |” सर्वेकामप्रद-स्व०, श्रलक्ष्मी-स्व०, 
हनयुग्मं हन-हन, चक्रेण गदया-स्व०, खड्गेन सर्वबाणाश्र-स्वरूपं, भिन्दयुग्मं 
भिन्द-भिन्द, पाशेन-स्व०, बन्धद्वितयं बन्ध-बन्ध, ग्रङकुशेन-स्वरूपं, द्वि ताडय 
ताडय०, तुरुयुग्मं तुरु तुरु, कि तिष्टसि तावद्यावदिति-स्व०, समीहितं-स्व०+ 
मे सिद्धं भवति-स्व०, झ्ली-स्व०, वमे हुं, अस्त्रं फट्‌, हृन्नमः» शक्तिः ह्लीं, मा 
श्री, मारः क्लीं, प्रणावः & । तथा— 

जेमिनिर्मुनिरस्योक्तः छन्दोऽमितमितीरितम्‌ । 

श्रैलोक्यमौहनतनुर्देवता पुरुषोत्तमः ॥ ३२८।॥ 

षडङ्गानि मनोर्देवि नेत्रान्तानि प्रकल्पयेत्‌ । 

हुं फडन्तांनि च शिवे तारमारादिकांनि च ॥।३२९॥ 

वदेत्पूर्वं च पुरुषोत्तम त्रिभुवन वदेत्‌ । 

मनोन्मादकरं हृञ्च सकलान्ते जगत्पदम्‌ ।।३३०॥ 

क्षोभणं प्रवदेछ्रक्ष्मीदयितेति शिरो मतम्‌ । 

भन्मथोऽत्त वदेन्माङ्गाय(ङ्गज)कामान्ते च दीपिनि ।।३३१। 

शिखामन्त्रइच परमं वदेत्सुभगशब्दतः । 

सवंसोभाग्यकरतो वदेदप्रतिरूपकमर ।। ३३२॥ 


केशवस्मरयुग्वमं सुरासुरपदं वदेत्‌ । 
कामिकं हनयुग्म च हृदयान्ते च बन्धना ॥।३३३।। 


१. [-] कोष्ठगतांशो नाऽस्ति पुस्तकद् ये । सूत्रे प्रोक्तत्वादंशोभ्यमत्रोपन्यस्तः (सम्पा ०) ॥ 


चतुविशस्तरज्भ: [ शक्य 
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अ्रस्रमन्त्रस्त्रिसुवनेदवरसबंजनं वदेत्‌ ॥३३४।। 
मनांसि हनयुग्मश्च दारय-द्वन्द्वतश्च मे । 
चशमानययुग्मञ्च नेत्रमस्त्र उदाहृतः ॥३३५॥ 
विन्यस्येवं षडङ्गानि द्वादशाऽङ्गानि विन्यसेत्‌ । 
हृदादयूदारपृष्ठेषु करयुग्मोरुजानुषु ॥३३६॥ 
पादे च कुर्यान्मन्त्रस्य पदानि द्वादशैव तु । 
शक्तिश्चीमारबीजानि सम्बुद्धचन्तान्यणोर्नव ॥।३३७।३ 
तारादीनि हृदाद्यानि परायेत्यस्य चोद्‌ ध्वगम्‌ । 
भूत्तंयो द्वादश तथा पुरुषाद्याः परेश्वरि ।।३३४॥ 
आत्मनेन्ता नमोन्ताश्च पुरुषः सत्यकाच्युतौ । 
चत्वारो वासुदेवाद्यास्तद्वन्नारायणाः शिवे ।।३३६। 
ब्रह्मविष्णुनृसिहाश्च वराहो द्वीदशः शिवे । 
सतो व्यापकमन्त्रेण व्यापकं विन्यसेत्तनौ ।।३४०।। 
त्रेलोक्कमोहनपदं हृषीकेक्ञाप्रतीति च । 
रूपमन्मथस्वंख्जीहृदयांकषंणं वदेत्‌ ॥३४९१॥ 
आगच्छ हृदयञ्चेव व्यापकाणुः समीरितः । 
आयुधानां च मनवो वक्ष्यन्ते क्रमतः शिवे ॥३४२॥ 
४ चेदादिमारबोजाद्या: प्रोक्ताः सर्वे महेश्वरि । 
सुदर्शनमहाचक्रराजान्ते दहयुग्मकम्‌ ।।३४३॥ 

सवंदृष्टपदं ब्रूयात्कुरु छिन्दद्विभिन्दयुक्‌ । 

भूयो विदारयद्वन्दं परमन्त्रान्‌ ग्रसद्वयम्‌ ॥ ३४४।। 

भक्षयद्वयं भूतानि त्रासय ह्विहु मस्त्रकस्‌ । 

स्वाहा चक्राय हृद्यं चक्रमत्त्र उदाहृतः ।।३४५।। 

अस्त्रं फट्‌ हृदयं नम;, सुगममन्यत्‌ । 
वदेज्ललचरायेति द्विठः शङ्कमनुः प्रिये । 
हुं फडन्तः खड्गतीक्ष्ण भिन्दयुग्मं वदेत्ततः ॥३४६।॥ 
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ANS 
खड्गमन्त्रो महेशानि घनुमैन्त्र श्रु प्रिये । 

शार्ङ्गाय सशरायाऽथ हुं फडन्तो गदामनुः ॥ ३४७।। 
कौमोदकिमहाशब्दं बले सर्वासुरान्तकि । 

प्रसीद हुं फट्‌ स्वाहान्तः संवत्तंकपदं वदेत्‌ ॥|३४८॥ 
मुसलं पोथयद्वन्द हुँ फट्‌ स्वाहान्तिको मतुः । 
मुसलस्याऽङकुशस्याऽणुरङ्‌कुशङ्कचुयुग्मकस्‌ ।। ३४६॥ 
हुं फट्‌ स्वाहान्तिकः प्रोक्तः पाशं बन्धयुगं वदेत्‌ । 
आकषंययुगं हुं फट्‌ स्वाहान्तः पाशमन्त्रकः ।।३५०।॥ 
एवमायुधमन्त्रास्ते मया प्रोक्ता महेश्वरि । 
वक्षिराजाया$ग्निवधू: पक्षिराजमनुर्मेतः ॥३५१॥ 


त्रैलोक्यमोहनायाश्थ विद्महेऽन्ते स्मराय च । 
धीमहीति वदेत्तज्नो वदेद्विष्णुः प्रचोदयात्‌ ॥३५२॥ 


बुरुषोत्तमगायत्री जपार्चासु विशिष्यते । 
ततः कराङगुलिष्वेतान्बाणान्‌ कामांश्च विन्यसेत्‌ ॥३५३। 


्रामा्यां द्राविणी देवि द्रीमाद्यां क्षोभिणीमपि । 
क्लीं वशीकरणं भद्रे ब्लूं बीजादयां महेश्वरि ।।३५४।॥ 


कधिणीं महेशानि सगन्तिभृगुपूविकाम्‌ । 
सम्मोहनीं क्रमादेव बाणन्यासोऽयमीरितः ।।३५५॥ 


काममन्मथकन्दर्पेमक रध्वजसंज्ञकाः । 
मीनकेतुमेहेशानि पञ्चमः परिकीत्तितः ।।३५६॥ 


वराबीजं मध्यबाणं वाग्भवं परमेश्वरि । 

तुयेबाणां ततश्चेव खीबीजं च क्रमातिप्रये ।।३५७॥ 
कामबीजप्रपुटितां मातृकां विन्यसेरिप्रये । 
विन्यसेन्मारमालाणुवर्णानानाभि मन्त्रवित्‌ ॥३५८॥ 


चत्वारिशन्मातृकां च ततः पञ्च न्यसेत्सुधीः । 
जठरे हृदये कण्ठे वक्त्रे नसि ततः प्रिये ।।३५६॥। 
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त्रीन्वणन्व्यापयेद्वेहे समस्तेन सकृत्तथा १ 
व्यापक बिन्यसेहेहे कामांश्चैव सशक्तिकान्‌ ॥३६०॥ 


कन्दप्पंमातुका पूर्वान्मात्‌ कावत्प्रविन्यसेत्‌ । 
दाडिमीकुसुमाभांश्च वामाङ्के शक्तिसंयुताच्‌ ॥३६१॥ 
सौम्यान्‌ रक्ताम्बरान्‌ सर्वान्‌ पृष्पबाणेक्षुकामुके । 
बिश्राणान्सवंभूषाढ्यान्‌ मन्त्री कामान्‌ स्मरेत्प्रिये ।। ३६२। 
शक्तयः कुङकुमनिभाः सर्वाभरणभूषिताः । 
नीलोत्पलकरा ध्येयास्त्रैलौक्याकर्षणक्षसाः॥।३६३॥ 
न्यसेत्कामरती पश्चात्कामचारो विलासिनी । 
कामिकल्पलते तद्वत्‌ कामुकश्यामले तथा ।।३६४॥ 
कामवद्धेनसंयुक्ता विज्ञेया च झूचिस्मित्ता । 

रामश्च विस्मिताक्षी च विशालाक्षीयुतो रमः ।।३ ६५१ 
रमणो लेलिहाना च रतिनाथदिगम्बरे । 

रतिप्रियशच रामा च रात्रिनाथशच कुब्जिका ।।३६६॥ 


रमाकान्तयुता कान्ता रममाणश्च नित्यया । 
निशाचरश्च कल्याणी नन्दको भोगिनीयुतः ॥३६७॥ 


नन्दनः कामदायुक्तो नन्दी चाऽपि सुलोचना । 
सुलापिन्या युतो देवि तथा नन्दयिता* पुनः ॥३६८॥ 
पञ्चबाणइच महिन्या कलहप्रिया युत्त: । 
विज्ञेयशच महादेवि रतिपूर्वः सखः प्रिये ।। ३६६॥। 
पुष्पधन्वा वराक्षी च सुमुख्या च महाधनुः । 
भ्रामणो नलिनीयुक्तो भ्रमणो जयिनीयुतः ।।३७०।। 
ञ्रममाणइच पालिन्या भ्रमश्च शिवया युत: । 
भ्रान्तमुग्धे ततो देवि भ्रामको रमया युतः ॥।३७१॥ 
भृङ्गो भ्रमा ततः पझ्चादु श्ञान्त चारशचलोलया । 
भ्रमावहश्चञ्चला च मोहनो दीघंजिह्णया ।।३७२॥ 


१. ख़. नन्दपिता । 


रदद ] 


सिहसिद्धान्तसिन्धों 


रतिप्रियामोहको च लोलाक्ष्या मोह एव च । 
मोहवद्धंनभृ ङ्गिन्यौ मदनः पाटलायूत: ।। २७३।। 


मन्मथो मदनायुक्तो मातङ्गो मालया युत: । 
भृञ्गनायकहंसिन्यो गायको विश्वतोमुखी ॥३७४।। 
जगदानन्दिनीयुक्तो' गीतिज्ञस्तदनन्तरम्‌ । 

नत्तेको रमणीयुक्त: खेलकः कान्तिसंयुतः ।।३७५।) 
उन्मत्तः कलकण्ठी च मत्तकश्च वृकोदरी । 
विलासिमेघश्यामे च सोत्तमो लोभवद्धंन: ।।३७६।॥ 
तत्वन्यासं ततः कुर्यात्पाइवद्वययुतेषु च । 
नाभिगुह्यगुदेषु स्यात्पादस न्ध्यङ्गुलीषु च ।।३७७।॥ 
झर्काभस्मारबी जस्य न्यास: सवंसभृद्धिदः । 
द्वादशाक्षरमन्त्रस्य न्यासत्रयमथो बुधः ॥३७८॥ 
कुर्यात्संहारसृष्टी च स्थितिश्चैव प्रकीतिता । 
मृत्तिपञ्जरविन्यासं कुर्यान्मन्त्री समाहितः ।।३७९॥। 
ूर्वोदिताया गायत्र्या वणन्न्यसेत्तनौ बुधः । 
कभालहद्धन्द्वदो:पत्सन्ध्यग्रेषु तनौ च सः ॥।३८०॥ 
षडङ्गं द्वादशाङ्गं च बाणानङ्गाच्‌ प्रविन्यसेत्‌ । 

श्रीं स्वं श्रिये नमस्त्वेषः श्रियो मन्त्रे उदाहृतः ।।३८१॥ 
सव्योरौ विन्यसेदेनं मन्त्रं देवेशि मन्त्रवित्‌ । 
लक्ष्म्याद्या: पृष्टिपयेन्ता ङेयुताश्च हृदन्तिकाः ।।३८२।॥ 
हस्वत्रयक्लीबबिन्दुवब्ज स्वरयुतो भृगु: । 
लान्तयुक्तेन्दुलण्डबीजान्यासां महेश्वरि ॥३८३॥ 
न्यस्तव्या बीजपूर्वास्ताः कास्यकण्ठेषु गुह्यके । 
ककुद्ध क्षाभिसर्वाज्जे व्यापकाणु न्यसेत्प्रिये' ॥३८४॥ 
ऋष्यादिक च विन्यस्य भूषणानि न्यसेतिप्रये । 
पायुधाणून्‌ यथास्थानं तत्तन्मुद्राभिरद्रिजे ॥३८५॥॥ 


१. क. गजदानरिदनीमुक्तो । ख. अ्रवर्कॉभमार० । 


| 
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विन्यसेन्मन्त्रिवर्यो$सौ श्रीबत्सं कौस्तुभं तथा । 

वनमालां मारवीजेर्यथास्थानं च्यसेटिप्रये ।।३८६॥ 
ऊद्‌ ध्वाङ्गुष्ठौ मिथःश्निष्टौ मुष्टि मूद्‌ छ्नि नियोजयेत्‌ । 
जेलोक्यमोहनाख्येयं मुद्रेनां मूद घ्नि विन्यसेत्‌ ॥३८७॥ 
एवं न्यस्तशरीरोऽसौ ध्यायेच्छीपुरुषोत्तमम्‌ ५ 

उद्यानं संस्मरेदादौ सवंपुष्पोपशोभितम्‌ ।।३८८॥ 
अनल्पकल्पविटपिमञ्जरीराजिराजितभ्‌ । 

मञ्जरीसुरजःपूरपूरिताशामुखी प्रिये ॥३८९॥ 

निरन्तरपरिश्रान्तमधुब्रतकदभ्बकम्‌ । 

अआमोदपण्यस्थानाभमिन्द्रियाणां सुखप्रदम्‌ ।।३६०॥ 
आत्मयोनेरिव प्रायो मनोज्ञं जननस्थलप्र्‌ 1 

ज्यूज्भारलक्ष्म्या इव सत्केलिसश्च मनोरमम्‌ ।।३६१॥ 
रते रतिसुखप्रायमृतूनां जन्मभूरिव । 

उपमानं मनोज्ञानां नेत्रसाफल्यकारकंम्‌ ॥३९२।। 
अर्चर्यंभूतवस्तूनां दृष्टान्तं केवलं प्रिये । 

अस्मिन्कल्पद्रुमं देवि स्मरेन्मन्त्री समाहितः २। ३&३।६ 
जसन्महानीलमरिमयमूलमनोरमम्‌ । 

प्रत्यग्रवज्त्राइममयप्रकाण्डविलसत्तनुम्‌ ।॥ ३६४॥ 


प्रौल्लासिजाम्बूनदवहदीर्घशाखमक्ृत्रिमम्‌ । 
हरिन्मणिप्रोढदलं लसद्विद्रुमपल्लवम्‌ ।।३९५। 
अनघ्येमणिपुष्पञ्च मुक्तारुचिरकेसरस्‌ । 

निपीय पीयूषनिभं मधुपुष्पोदरोद्गतम्‌ ।।३६६॥ 
रागाज्जरामतीतेरतैः षट्पदानां समूहकेः । 
निजयोषित्सहायेश्च गीयमानं विलासिभिः ॥३६७।। 


शाखाभुजे रथिजनव्रजायाऽशु घनव्रजम्‌\ । 
प्रयच्छन्तं स्रवन्त्योमीघा रा: पुष्परसोद्भवाः ।। ३ &५।। 


१. ख. धन श्जं। २. क. त्रवन्त्योसो । 
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वर रफफ फेक के के कक के की के के कर के कक कक के के के के कक कक कस 0000100000 ती 
दानाम्बुधा राश्रियमुद्दहन्तीक च यस्य तमु । 
विवत्तेमानद्चिरभ्रम राल्यक्षमालकम्‌ ॥३९९॥' 
मूद ध्ना घोरातपोद्योतसेविनं सुमनोजलैः । 
स्नातं तथा तपस्यन्तं नेत्‌ प्रत्यक्षतामिव ।।४००।॥ 
श्रीमन्तमम्बुजाक्षं तं तस्य मूले मनोहरे । 
माणिक्यकुट्रिमोद्भूतभुतले पीठमुत्तमम्‌ ।। ४० १।॥ 
अ्ररुणाम्बुजमध्यस्थमस्मिन्प्रयोतनप्रभम्‌ । 
गरुडं पक्षिराजन्तं स्कन्धारूढमथाऽस्यतम्‌ ॥४०२॥॥ 
स्मरेद्रथाद्धपारि तु सुयंकोटिसमप्रभम्‌ । 
लावण्यपरिपुर्रोद्यक्ववयोवनकोमलम्‌ ॥1४०३॥ 
अङ्गसौन्दय्येशोभौघधिक्कृता ङ्ग जदर्प॑कम्‌ । 
मन्दान्दोलितरक्ताक्षं कामबाणौघवि ह्वल स्‌ ॥४०४।) 
मणिभूषणादीप्ाङ्ग दिव्यगन्धाम्बरावृतेस्‌ । 
प्रभयाऽरुणया विश्वं रञ्जयन्तं महेश्वारि ।।४०५॥ 


यक्षगन्धर्वेदेवौ चकामिनीशतसेवितम्‌ । 
नीलकुञ्ितकेशोघविलसत्सुप्रसूनकभ्च ।।४०६।। 


माध्वीकलोलुपालीनां हृ्यनादमनोरमम्‌ । 
कन्दपंचापविलसञ्चटुलालिस हग्भ्रुवम्‌ ॥ ४०७॥ 


पद्मपत्रविशालाक्षं लोकने: कामिनीजनम्‌ । 
मोहयन्तं महारत्नमौलिद्यतिविराजितम्‌ ॥४०८॥ 


उल्लसद्विद्रुमशिलाशकलारुणिताधरम्‌ । 
पक्र्वबिम्बाधरं देवि नासावंशमनोरमम्‌ ।।४०६।। 


आलोलकुण्डलरुचा समुद्योति कपोलकम्‌ । 
विलसत्कल्पपुष्पोद्यद्दामभूषितसदुगलम्‌ ।।४१०।। 


बाह्वष्टकं तथा ध्यायेत्क्वणत्क ङ्कुमण्डितम्‌ । 
अशोकपल्लवाका रविलसद्विद्रुमोपमाः ४१ ११। 


[ई [ २९१ 


करावङ्गुलयो ध्येया नानारत्वाङगुलीयकाः । 
, दक्षिणाधःकरे चक्रं चिन्तयेदर्कभास्वरसु ।।४१२॥ 
खड्गं तथोपरितने मुसलं च तदुत्तरे । 

तथोद्‌ं ध्वदक्षिणे हस्ते चिन्तयेद्रचिराङ कुशम्‌ ॥४१३॥ 
वमोद्‌ ध्वे चिन्तयेत्पाशं तदधः शङ्कमेव च । 

सशरं च धनुर्व्वामे गदां ध्यायेदधःकरे ।।४१४॥ 
वक्षःस्थलं हरेध्ययिद्वक्ष्मीकुचविमद्वितम्‌ । 
श्रीवत्सकौस्तुभोद्भासिविशालकमनीयकम्‌ ४ १५१। 
मनोरमसमुद्योतिघनमालास्वलङकृतम्‌ । 
गभीरदक्षिणावत्तेनाभिमण्डलमण्डितम्‌ ॥४ १६।। 
हेमाभपीतवस्त्रेण संशोभि जघनं स्मरेत्‌ । 
आरक्तनखरत्नैश्च स्वङगुलीयेविराजितौ ।।४१७॥ 
रक्तोत्पलनिभौ पादौ चिल्ितौ ध्वजवारिजै: । 
सुनुपुरी हरेध्ययिद्‌ ज्ञा नेश्‍वयं प्रदायकौ ॥।४१८॥ 
चामोरो संस्थितां ध्यायेल्लक्ष्मी स्वणंसमप्रभाम्‌ । 
चवणन्न्‌ पुरपादाज्जां बृहद्वत्ननितम्बिनीस । १४१ £॥ 
तनुमध्यां घनोत्तुङ्ग चारुपीनपयोधराम्‌ । 
रणत्कडूराबाद्वग्रां नानारत्नाङगुलीयकाम्‌ ॥४२०॥॥ 
विद्रुमारुणबिम्बोष्ठी नीलोत्पलविलोचनाम्‌ । 
दीर्घातिकान्तिमतिस्नग्धनील कुञ्चितमूद्धंजाम्‌ ।।४२१॥ 
मुक्तामालां शिरोभागाह॒धानां लोलकुण्डलाम्‌ । 
कण्ठात्स्तनयुगं यावन्मुक्तादामविराजिताम्‌ ॥४२२॥ 
क्षीराब्धिफेनरुचिरे वसानां श्‍वेतवाससी । 

दक्षेण बाहुना देवं गाढमालिङ्गघ संस्थिताम्‌ ।।४२३॥। 
प्रियां सङ्गमान्मक्षुजातरोमाञ्चकञ्चुकाम्‌ । 
देवस्याऽस्यं समावीक्ष्य स्मरबाणविमो हिताम्‌ ।॥४२४॥ 
दक्षिणे देवदेवस्य गद्यपद्यमयी गिरम्‌ । 

चदन्तीं भारतीं ध्यायेद्वीणापुस्तकघारिणीम्‌ ॥४२४५॥ 


ह्वहसिद्धान्तसिन्यो 
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सितचन्दनलिप्ताङ्गीं पीनोन्नतपयोधराम्‌ । 
विशाललोचनां देवीं मुकताहारविभूषितामु ॥४२६॥ 
जन्ती लोंचनेर्भावानु विष्णौ देवि शुचिस्मिताम्‌ । 
विद्यासौभाग्यलाभाय ध्यायेदेवं परां गिरम्‌ ।।४२७।। 
परितो वासुदेवाद्या ध्यातव्या मूर्तयो हरेः । 
इ्यामशुक्लारुणापीताः क्रमशः सवेभूषणाः ।॥।४२८॥। 


तथाऽष्टौ देवदेवस्य परितः स्वंभूषणाः । 
लक्ष्म्याद्या: शक्तयो ध्येया रणत्क ङ्कणबाहुकाः ।।४२६।४ 
सितचामरधारिण्यो मुक्ताहाराः सुमध्यमाः । 


क्वणन्न्‌पुरषादाब्जाः पीनोत्तुङ्गपयोधराः ।॥।४३०॥ 
त्रैलोक्यमोहन देवं वीक्ष्यमारणा स्मरादिताः । 


गौरे लक्ष्मीसरस्वत्यौ रतिप्रीती तथाऽरुणे ॥४३१॥ 
झञशाङ्कुघवले ज्ञ ये कान्तिकीर्ती हरिप्रिये । 
तुष्टिपुष्टी तथा इयामे घ्यातव्ये हरिवल्लभे ॥४३२)) 
नरेनद्रदेवदैत्यानां प्रमदाः स्मरविह्वलाः । 


गृहीत्वा चन्दनादीनि हेमरत्नस्रजः शिवे ॥४३३।। 
आयान्त्यः परितो ध्येया देवदशंनलालसाः । 


हेमप्रसूनमालाभिश्चन्दनेविविधेः शिवे ।।४३४॥ 
त्रैलोक्यमोहनं देवं पूजयन्त्यो निरन्तरम्‌ । 


ऋषयः सिद्धगन्धवंमनुजा मनुजाधिपाः ।।४३५। 
स्तुवन्त चरितो ध्येया हरि संप्रियं प्रिये । 
इन्द्राद्यलोकपालैश्व समन्तात्परिवारितम्‌ ॥४३६॥ 


आब्रह्मसुवनान्तस्थसर्वलोकेः प्रपूजितम्‌ । 
कोटियोजनविस्तीणां हेमरत्नविनिमिते ॥४३७॥ 


अन:प्रीतिकरे देवि साधकाभीष्टदायके । 
घर्मादनि्मिते देवि मण्डल त्रितयान्विते ॥४३८॥ 
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विमलादिसुशक्तिस्थयोगपीठे महाप्रभे । 

आसीनं चिन्तयेददेवं सवंसत्वविमोहनस्‌ ।॥ ४३ &।। 
भुवनानि महादेवि भासयन्तं निजत्विषा । | 
किन्नरोरगगन्धर्वचारणौः खेचरत्रजेः ॥४४०॥ 

गीयमानगुणब्रातं सवेवाञ्छितसिद्धिदम्‌ । 

सुपर्णाय पदं प्रोकत्वा विद्महे पदमीरयेत्‌ ।४४१॥ 


पक्षिराजाय धीशब्दं महि तन्नो-पदं वदेत्‌ । 

गरुडः शब्दमुच्चाये प्रवदेच्च प्रचोदयात्‌ ॥४४२॥ 
गायत्र्येषा समाख्याता सिद्धिदा मूलमन्त्रतः । 
मृत्ति प्रकल्प्य देवेशं पूजयेच्चन्दनादिभिः ॥४४३॥ 


ग्र्चादिकञ्च भूषान्तमचंयित्वा रमा ततः । 
ऊरौ दक्षेतरे चेष्ट्वा ह्यङ्गानि प्रयजेत्ततः ॥४४४॥ 


वर्मान्तकानि चा55शासु विदिक्ष्वस्त्रे पुरोदृशम्‌ । 
दलेषृ लक्ष्म्यादिकाइच पूर्वाद्याशासु संयजेत्‌ ॥४४५।। 


दरचक्रगदाचारुमुसलानि विदिक्ष्वथ । 
शारङ्गंखड्गाङकुशोद्योतिपाशानाशाधिपांस्ततः ॥४४६॥ 


वज्त्रादीनि ततो बाह्ये कुमुदाद्यान्बहियेजेत्‌ । 
ततो दत्वा धूपदीपौ पूजयेच्च मनो: पदेः ॥४४७॥ 


देवि द्वादशभिः पुष्पैर्मारबीजस्य चोद ध्वगम्‌ । 
त्रेलोवयमोहनायेति यूतैङंहृदयान्तिक: ।।४४८॥। 


पञ्चभिश्चाश्थ पुरुषोत्तमाद्येः पूजयेत्क्रमात्‌ । 
शक्तिश्रीमारबीजाद्ं डेयुतैशच नमोऽन्तकंः ।।४४६॥ 


पुरुषोत्तमसंज्ञश्‍च हृषीकेशा ह्वयः प्रिये । 
विष्णुश्रीघररामाइच ज्ञेयाः पञ्चापि ते क्रमात्‌ ।।४५०॥ 


षडावरणासंयुक्तं पुरुषोत्तम पूजनम । 
यः करोतिभवेत्सोऽथ भाजनं स्वेसम्पदाम्‌ ।॥ ४५ १।। 


सिहसिद्वान्तसिन्धो 


॥ श्रथ प्रयोगः ॥ 


तत्र प्रातःकृत्यादिप्राणायामान्ते “शिरसि जैमिनये नमः, मुखे = श्रमि- 
ताय छन्दसे; हृदये - श्रीपुरुषोत्तमाय देवतार्य'” इति विन्यस्य, प्राग्वदुक्त्वा 
५३५ क्लीं पुरुषोत्तम त्रिभुवनोन्मादकर हुं फट्‌ नमः हृदयाय नमः, ॐ क्लीं- 4 
सकलजगतक्षोभण लक्ष्मीदयित हूँ फट्‌ नमः शिरसे स्वाहा, ३ क्लीं मन्मथोत्त- 
माङ्गजकामदीपिनि हुँ फट्‌ नमः शिखाये वषट्‌, & ह्लीं परमसुभग 
सर्व॑सौभाग्यकराप्रतिरूप केशव स्मर हुं फट्‌ नमः कवचाय हुं, ॐ ह्लीं सुरासुरम- 
नुजसुन्दरीहृदयविदारण सरवेप्रहरणाधर सर्वेकामिक हन हन सर्वेहृदयबन्धना- 
न्याकर्षयाऽकर्षय महाबल श्रस्त्राय फट्‌, ॐॐ क्लीं त्रिभ्रुवनेशवर दारय दारय मे 
सर्वजनमनांसि हन हन वशमानय नेत्राय वौषट्‌” इति मन्त्रानङगुष्ठादितलान्तं 
करयोतिन्यस्य, नेत्रमन्त्रं कनिष्टयोविन्यस्य, हृदयाद्यस्रान्तं विन्यस्य, नेत्रमन्त्र 
पश्चाहिन्यसेदित्येवं नेत्रान्तं षडङ्गानि विन्यस्य, “हृदये-३% नमः ह्लीं पराय 
पुरुषात्मने नमः, शिरसि~3ॐ नमः श्रीं पराय सत्यात्मने नमः, शिखायां-3ॐ 
नमं: क्लीं परायाऽच्युतात्मने०, कवचस्थाने-3ॐ नम; प्रतिरूप पराय सडु- 
बंणात्मने, नेत्रयोः 5 नमो लक्ष्मीनिवास पराय प्रद्यम्नात्मने०, उदरे अ 
नमः सकलजगतक्षोभण परायाऽनिरुद्धात्मने०, पृष्ठे नमः सवेखीहूदय- 
विदारण पराय नारायणात्मने०, वाह्वो:- ३ नमस््त्रिभुवनमनोन्मादकर पराय 
ब्रह्मणे०, अर्वो:--5 नम; परमसुभग प० विश्वात्मने०, जानुनोः ॐ सौभाग्यकर 
प० नुसिहात्मने ०, पादयो:- 59 नमः सवेकाम'प्रद १० वराहात्मने नमः, त्रैलोक्य- 
मोहन हृषीकेशा$प्रतिरूपमन्मथ स्वस्त्रीहृदयविदारणाऽगच्छ नम" इति व्यापकं 
बिन्यस्य, श्रीकरप्रकरणोक्तवत्पञ्चबाणान्‌ पञ्चकामांश्च विन्यस्य, 'क्लीं श्रं क्लीं 
नम' इत्यादिमातुकां विन्यस्याऽग्रे वक्ष्यमाणकाममालामन्त्रस्य वणोष्‌ चत्वारिशद्व- 
णंनादितः शिरोवदनवृत्तत्यादिमातृक्रावणंन्यासस्थानेषु नाभिपर्यम्तेषु विन्यस्याऽवः 
शिष्टाक्षरेषु पञ्चवर्णानुदरहृदयकण्ठमुखनासिकासु विन्यस्यावक्षरत्रयं पृथक्‌ 
पृथक्‌ सर्वाङ्ग व्यापकत्वेन विन्यस्य, सम्पूर्ण मालामन्त्रेण सकृद्‌ व्यापकं विन्यस्य, 
“हीं अं कामाय रत्यै नमः, क्लीं ग्रां कामदाय प्रीत्य ०, एवं इं कान्ताय कामिन्ये०, 
ईं कान्तिमते मोहिन्ये ०, ॐ कामगाय कमलायै ० ३% कामचाराय विलासिन्ये, ऋ 
कामिने कल्पलतायै ०, ऋ कामुकाय श्यामलाये०, लु कामवद्ध॑नाय शुचिस्मिताये०, 
लं रामाय त्रिस्मिताक्ष्ये०, एं रमाय विज्ञालाक्ष्यै ०, ऐं रमणाय लेलिहानाये०, 
आ रतिनाथाय दिगम्बराय ०, औं रतिप्रियाय रामाये ०, श्रं रात्रिनाथाय कुब्जिकाये ०, 
ग्रः रमाकान्ताय कान्ताये०, कं रमशाय नित्याये०, खं निशाचराय कल्याण्यै ०, 
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गं नन्दकाय भौगिन्यै०, घं नन्दनाय कामदाये०,ङं नन्दिने सुलोचनाये ०, चं० 
नन्दयित्रे सुलापिन्यै०, छं पञ्चबाणाय महिन्यें०, ज॑ रतिसखाय कलहप्रियायै ०, 
म॑ पृष्पधन्वने वराक्ष्ये०ण, यं महाधनुषे सुमुख्ये०, टं भ्रामणाय नलिन्ये०, ठ 
श्रमणाय जयिन्ये०, डं श्रममाणाय पालिन्ये०, ढं श्रमाय शिवाये०, णां श्रान्ताय 
मुग्धाये०, तं भीमकाय रमायै ०, थ भृङ्गाय भ्रमाये०, दं भ्रान्तचराय लोलाये०, 
घं भ्रमावहाथ चञ्भलाये०, नं महानादाय दीधंजिह्वाये०, पं मोहकाय 
रतिप्रियाये० फं मोहाय लोलाक्ष्ये०, बं मोहवद्धंनाय भृङ्गिण्ये०, भं मदनाय 
पाटलाये०, मं मन्मथाय मंदनाये०, यं मातङ्गाय मालाये०, रं भृङ्गनायकाय 
हंसिन्ये०, लं गायकाय विश्वतोमुख्ये ०, वं गीतिज्ञाय जगदानन्दिन्ये०, शं नत्तैकाय 
रमण्यै०१, षं खेलकाय कान्त्यै ०, सं उन्मत्तकाय कलकण्ठ्ये ०, हं मत्तकाय वृ कोदय्य ०, 
लं विलासिने मेघश्यामाये०, क्षं लोभवरद्धनायोत्तमाये नम” इति मातृकास्थानेषु 
विन्यस्य, ततः श्रीकरप्रकरणोक्तानि द्वादश तत्वानि संहारसृष्टिक्रमेण विन्यस्य, 
पाइवेद्वयना भिगुह्यगुदोरुमूल द्वयजानुद्वयगुल्फद्वयाङ्‌गूलीषु क्लीं, नम: इति काम 
बीजं प्रतिस्थानं विन्यस्य; 
पूर्व वासुदेवमन्त्रप्रक रक्त प्रका रांस्तनमन्तराक्षरन्यासान्‌ सं हारसृष्टिस्थिति- 
क्रमेण विन्यस्याऽष्टाक्षरप्रकरणोक्तमूतिपञ्जरन्यासं कृत्वा, 'शिरसि-त्रें नम;, 
ललाटे-लों०, दक्षनेत्रे- वयं०, वांमे-मों०, दक्षदोर्मूले-हँ०, मध्ये- नाँ०, 
मशिबन्ये-यं०, अङगुलिमूले- वि०, अग्रे- द्य ०, वामदोर्मुले- हें०, मध्ये 
स्मं०, मशिबन्धे~रां, त्र्यङ्‌गुलिमूले- यं०, श्रग्रे-घीं०, दक्षोरुमूले मं०, 
जानुनि-हि०, गुल्फे-तं०, श्रङगुलिमूले--न्नों०, अग्रे--वि०, वामोरुमूले-- 
्णुंः० जानुनि--प्रं ०, गुल्फे-चोंऽ, अरङ्गुलिमूले- दं०, अग्रे यात्‌ नमः” । 
छँ ततः पुनः प्रागुक्तषडङ्गद्वादशा ङ्गबाणकामन्यासान्विधाय, वामोरौ 
श्री श्रियै नमः इति विन्यस्य, “शिरसि-स्वाँ लकषम्ये०, मुखे०-स्वीं 
सरस्वत्ये०, कण्ठे-स्वूं रत्ये०, गृह्ये स्वे प्रीत्ये ०, ककुंदि--स्वें० कीत्यें ०, 
हृदि स्वों कान्त्ये०, नाभौ--स्वाँ तुष्टये ०, सर्वाङ्गे - स्वः पुष्ट्ये ० । 
ततः प्राग्वद्व्यापक विन्यस्य, पुनरपि ऋष्यादिन्यास विधाय, “वक्षसि 
वलीं श्रीवत्साय०, कण्ठे--क्लीं कौस्तुभायठ,  स्कन्धोदिपादान्तं-ङ्लीं वन- 
मालाये०, दक्षिणाधःकरे--3ॐ क्लीं सुदशेन महाचक्रराज दह्‌ दह सवं दुष्टभयं 
कुरु कुरु छिन्द छिन्द भिन्द भिन्द विदारय विदारय परमन्त्रान्‌ ग्रस ग्रस 


१. क. पुस्तके 'परमराय' तथा ख़. पुस्तके 'रमाये' इति पाठः। प ठद्वयमिदं 
सुत्रविरुद्धम्‌ । सूत्रे-'नत्तंको रमणीयुक्तो' इति वचनादत्र “रमण्ये' इत्येतदुद्धृतमू । (सम्पा० ) 
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भ्रक्षय भक्षय भूतानि त्रासय त्रासय हुं फट्‌ स्वाहा चक्राय नम” इति विन्यस्य, 
“तदूदूघ्वे हस्ते--% क्लीं खद्भतीक्ष्ण भिन्द भिन्द हुं फट्‌ खद्धाय०”, तदूदुरध्वे 
--& ह्लीं संवत्तंक मुसल पोथय पोथय हुं फट्‌ स्वाहा मुसलाय०, तदृदुध्वें-- 
ॐ ह्लीं प्रङ्कुश कचु कचु हुं फट्‌ स्वाहांऽकुशाय०, वामोद्‌ं ध्वे--क्लीं पाश 
बन्ध बन्ध ग्राकर्षय आकर्षय हुं फट्‌ स्वाहा पाशाय०, तदधः--क्लीं जलचराय 
स्वाहा, शङ्खाय०, तदधः--शारङ्गांय सशराय हुं फट्‌ धनुषे०, तदधः--कोमोदकि 
महाबले सर्वासुरान्तकि प्रसीद प्रसीद हुं फट्‌ गदाये नमः” ततस्त्रेलोक्यमोहनीं-- 
मुद्रां कामबीजमुच्चरन्‌ मूद ध्नि विन्यस्योक्तविधिना ध्यात्वा, मानसपूजादियोंग- 
पीठार्चान्ते पीठमध्ये पक्षिराजाय स्वाहा पक्षिराजाय नमः' इति गरुडं सम्पूज्या- 
ऽऽवाहनादिपुष्पोपचारान्ते देवस्य वामोरौ--'श्रीं श्रिये नमः? इति लक्ष्मीं सम्पूज्या- 
ऽष्टदलकेसरेषु देवाग्रादिचतुदक्षु हृदायङ्गचतुष्टयं कोरोष्वस्त्रे, पुरतो नेत्रमिति 
षडङ्गानि सम्पूज्याऽष्टदलेषु लक्षम्याद्यष्टशक्तीः प्रागुक्ताः सम्पूज्य, विदिग्दलाग्रे 
“शह्लाय०, चक्राय०, 'गदाये०, मुसलाय०,” कोणादलाग्रेषु -शारङ्गाय०, 
खड्गाय०, ग्रङ्कुशाय०, पाशाय०'” इति सं०, चतुरस्रे लोंकपालांस्तदस्राशि च 
सम्पूज्य, बहिः पूर्वोक्तान्कुमुदादीनम्य्च्यं धूपदीपौ समर्य, “त्रैलोक्यमोहनाय 
श्रीं पराय सत्यात्मने नमः, ह्लीं त्रैलोक्यमोहनाय हीं परायाऽच्युतात्मने नमः, झीं 
त्रलोक्यमोहनाय पुरुषोत्तम पराय वासुदेवात्मने नमः, छीं त्रेलोकयमोहनायाप्रतिरूप ' 
पराय सङ्कुर्षणात्मने नमः, हीं त्रैलोक्यमोहनाय लक्ष्मीनिवास पराय प्रदयुम्नात्मने 
नमः, हलं त्रेलोक्यमोहनाय सकलजगत्क्षोभण परायाऽनिरुद्धात्मने नमः, हीं त्रैलोक्य 
मोहनाय सवंख्ीहृदयविदारण पराय नारायणात्मने' नमः, ह्लीं त्रेलोक्यमोहनाय 
त्रिभुवन्मनोन्मादकराय ब्रह्मात्मने नमः, ह्लीं त्रेलोक्यमोहनाय परमसुभग पराय 
विष्णवात्मने नमः, ह्लीं त्रैलोक्यमोहनाय सर्वसौभाग्यकर पराय तृसिहात्मने नमः, 
छी त्रैलोक्यमोहनाय सर्वकामप्रद पराय वराहात्मने नमः,” ततः “ह्वीं श्रीं हीं 
पुरुषोत्तमाय नमः, एवं हृषीकेशाय०, विष्णवे०, श्रीधराय० रामाय०” इति 
देवं सम्पूज्य नेवेद्यादि सर्वं समापयेदिति। 


तथा- एवं सम्पूज्य विधिवलक्षसंख्यं मनुं जपेत्‌ । 
तहृशांशं हुनेत्कुण्डे त्वद्धेराकेशसन्निभे ॥४५२॥ 
पलाशपुष्पेमनुना तदुगायत्र्याऽथ वा प्रिये । 
तप्पेणं मार्जनं कृत्वा ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्ततः ॥४५३॥ 


१. ख शात्मने । २. ख. त्रेलोक्यमोह्‌ । 
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एवं सिद्वमनुर्देवि काम्यकर्मारिण साधयेत्‌ । 


लक्षजपः कृतयुगपरः । 


एवं ध्यात्वा चतुर्लक्षं जपेन्मन्त्री समाहितः ॥४५४।। 


इति सारसङ्ग्रहात्‌ । 


सारसङ्ग्रह 


श्रीफलैः कमलेर्वाऽपि हुनेदकंसह्रकस्‌ । 
अकिश्वनो5प्रि मनुजो धनाधिपसमो भवेत्‌ ॥४५५॥ 


यो जपेदयुतं प्रातस्तस्याऽऽधिर्नाशमेति च । 
ज्योतिष्मतीं तैलवरं जहुयादु व्याधिमुक्तये ॥४५६॥ 


अष्टाधिकसहस्र च भवेद्‌ बुद्धिबलं ततः । 
सौभाग्यमतुल चेव लभते स मनोज्ञतासु ।।४५७।। 


झष्टाधिकशतं जप्तां सम्यगञ्जलिनीं शुभाम्‌ । 


समूलकाण्डां शिरसा धारयेन्मन्त्रवित्तमः ॥४५८,। 


सर्वेलोकप्रियतमो भवेत्तियतमाशु सः । 

ग्रस्वमारप्रसूनेश्च सम्पूज्य पुरुषोत्तमम्‌ ।।४५६।। 
ष्टाधिकसहस्र च कुमुदेजु हुयात्तत: । 

राजानो वशगाः सर्वे भवन्त्येव सुनिश्चित ॥४६०॥ 
दिवसँश्च त्रिदशभिः किद्कूरा एव नाऽन्यथा । 
मालतीपुष्पहोमेन वेश्यान्वशयतेऽचिरात्‌ ॥४६१॥ 
पालाशकुसुमैहुं त्वा विभ्रान्‌ शीघ्र वशं नयेत्‌ । 
अभिकाङ्क्षति यां योषां तस्या नामयुतं मनुस्‌ ।।४६२॥ 
जपेल्लक्षं प्रतिदिनं चाऽष्टाधिकसहस्रकस्‌ । 

दिनादौ वशगा भुत्वा तत्राऽऽयात्येव नाऽन्यथा ॥४६३।। 
चौरोपहतवित्तस्तु ह्यष्टाधिकसहस्रकम्‌ । 
अरइवत्योत्यसमिद्धिश्च निशि नित्यं त्रिपक्षकम्‌ ॥४६४॥ 
झथवा कटुतैलेन त्रिपक्षान्तं हुनेतक्रमात्‌ । 

भ्रथवाऽणुः दशशतं प्रजपेन्मनुजोऽन्वहस्‌.॥४६५॥ 


चोर एत्य) धतं दत्वा प्रणम्य प्रतिगच्छति । 
सहुस्रजप्तममुना मनुना मनुजास्थि च ।।४६६।। 


निखातं शत्रृसदने शत्रुमुच्चाटयेदु श्रुवस्‌ । 
राजिकाऽष्टशतं जप्ता निखाता शत्रुमन्दिरे ।।४६७।। 


हयारिकुसुमं वाऽपि पक्षयोरुभयोरपि । 
शुक्ल रक्त केशयुक्त रिपुमुञ्चाटयेद्‌ ध्रुवस्‌ ॥४६८॥ 


षण्मासं जुहुाद्रात्रौ कलिद्रुमसमिदवरैः । 
रिपुनिघनमायाति ह्यष्टाधिकसह्तः ।।४६६॥ 
मासषट्कं हुनेद्वे त्रसमिद्धिश्च सह्रकस्‌ । 
तेजेवत्यास्तथा तले हु नेदष्टसह्रकस्‌ ॥४७०।। 
शत्रुम रणमाप्नोति ह्यार्वाङ्मासचतुष्टयात्‌ । 

तेजोवती ज्योतिष्मतो । 
मन्त्री विविक्ते भूदेशे जपहोमार्चनारतः ।॥४७१॥ 
अङ्कोलाज्यं सहस्र च हुनेन्मासत्रयावघि । 
ततः कुर्वश्च मध्याह्ने पावकाच्चन्द्रसञ्िभा ।।४७२। 
प्रादुभेवेच्च गुटिका तां जप्त्वा$म्यच्ये धारयेत्‌ । 
आनने वाऽथ शिरसि स भवेत्‌ खेचरस्तदा ।।४७३।। 


दुश्यः सिद्वसङ्घेशच भवेत्साधकसत्तमः । 
आज्याक्ताभिइच दूर्वाभिर्होमो भयविनाशनः ।।४७४॥ 


यस्य नामयुतं मन्त्रं जपेदयुतसंख्यया । 

जञमयेदापदस्तस्य नाऽत्र कार्या विचारणा ॥४७५॥ 

इमं मन्त्रं जपेदद्भ,यः समस्तैश्वयं वाच्‌ भवेत्‌ । 
महासम्मोहनतन्त्र 

दारिद्रयकोशादिमनोभयरो गापमृत्युहृत्‌ । 

दौर्भाग्यज्ञापपरिभूतिह्रः परिकीतितः ॥४७६॥ 


re 
१. पत्य । २. कलिमद्र्म० । 
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. श्रीकीत्तिकान्तिधनदो धर्म कामाथंमोक्षद: । 
, किम्बहृक्तेन मन्त्रोऽयं कामघेनुरिवोत्तमः-॥४७७॥ 


इत्थं सुरासुरब्रातनरोरगसुचारणीः । 
सिद्धगन्धवंयक्षेद्च सकलश्च महर्षिभिः ॥४७८॥॥ 


सेवितं मन्त्रवयंस्य संक्षेपाच्च विधानकम्‌ । 
पुरुषोत्तमदेवस्य गदितं च मया प्रिये ॥४७६॥ 


गोपनीयं प्रयत्नेन भुक्तिमुक्तिफलप्रदम । 


शारसङ्प्रहे- 
तारमाररमानान्तः करांयुग्वङ्िरुस्थितः । 
झेयुक्‌षोत्तमशब्दश्च वर्मस्त्राग्निवधूयुतः ॥४८०॥। 
त्रयोदशाक्षरो मन्त्रः कीत्तित; पौरुषोत्तमः । 
* वारः प्रणवः, मारः क्लींः, रमा श्रीं, नान्तः पः, कराः उ तेन पु, वह्निः 
` रेफः, उस्थितस्तेन रु, ङेयुक्‌षोत्तमः षोत्तमाय, वर्मं हुं, स्त्रं फट्‌, अग्निवधूः 
स्वाहा । तथा -- 
ऋषिब्रंद्या च गायत्री छन्दः प्रोकतं च देवता ।।४८१।। 
५ पुरुषोत्तमसंज्ञश्‍च विष्णुस्त्रैलोक्यमोहनः । 
अङ्गत्रयं पुर्वबीजैः षट्‌ ठ्विद्वयणस्तथा त्रयम्‌ ।॥४०५२।॥। 
३ॐ हृत्‌, ह्लीं शिरः, श्रीं शिखा, पुरुषोत्तमाय कवचं, हुं फट्‌ नेत्र०, 
स्वाहा ऽस्त्रमति । 


संस्मरेत्सरमं विष्णु रक्तवणां चतुर्भुजम्‌ । 
हे शङ्कचक्रगदापद्मधारिणं पुरुषोत्तमम्‌ ॥४८३॥ 


न. | वामायू ३ ध्वयोराद्ये तदाद्यधस्थयोरन्ये । 


पूर्वोदिते ततः पीठे देवमावाह्य मन्त्रवित्‌ । 
भ्रज्भानि संयजेदिक्षु वासुदेवादिकान्यजेत्‌ ॥ ४८४1) 


शक्तयः कोणगाः पूज्याः शङ्खादीनि ततो यजेत्‌ । 
कुमुदाद्यान्लोकपालाच्‌ वज्रादीनि ततो यजेत्‌ ॥४८५॥ 


| ३०४ ] तिहसिद्धान्तसिन्धो 
| प्रयोगः सुगमः । 
जपेन्मनुं वणाँलक्षं तत्सहस्र हुनेत्तथा । 
प्रफुल्लैः कमलैः पशचात्तप्पेणादि समाचरेत्‌ ।४५६। 
एवं सिद्धमनुः कुर्यात्प्रयोगान्पुरवमन्त्रवतु । 
इति श्रीगोस्वामिजगन्निवासात्मज-- 


गोस्वामिश्री शिवानन्दभट्ठ वि रचिते 
'सहसिद्धान्तसिन्धौ चतुविशस्तरङ्ग: ।। २४।। 


[परञ्चावजस्तरङ्ग: ] 
अथोच्यते हृषीकेशमनु: सर्वार्थसाधकः । 
कामं ततो हृषीकेशावायुनेत्यन्त ईरितः ॥ १॥ 
अ्रष्टाक्षरो मनुः प्रोक्तो हृषीकेशस्य शोभनः । 
कामं कीं, हृषीकेशा-स्वरूपं; वायुयेकारः, नत्यन्तो नमोऽत्तः | तथा? . 
ऋषिब्रंह्या समुदिषटोऽनुष्टुप्‌ छन्द उदाहृतम ॥२॥ 
देवता च हुषीकेशः सुरासुरनमस्कृतः । 
षड्दीर्घयुक्तमारेण षडङ्काति प्रकल्पयेत्‌ ॥३॥ 
शङ्कचक्रगदापदुमधारिणं संस्मरेद्विमुम्‌ । 
गरुडोपरिसंविष्टं शुश्रव्णं सुभूषणस्‌ ॥४॥ 
पूवंवदायुधघ्यानस । 
ततः पूर्वोदिते पीठे मन्त्री देवं समर्चयेत्‌ । 
ककायां समावाह्य हृषीकेशं समाहितः ॥%॥। 
अङ्गानि च ततः पर्चात्पूजयेदुक्तमार्गेतः । 
बक्षःस्थले दक्षभागे श्रोवत्सायेति पूजयेत्‌ ॥६॥ 
बामे च कोस्तुभायेति ग्रीवायां पूजयेत्ततः । 
नमोऽन्तं वनमालाये मुकुन्दायेति संयजे ।1७1। 


DS nd 


मृत्तौ च कणिकायां तु पक्षिराजाय वै नमः । 
नमः पङ्कजनाभाय गरुडोपरि पूजयेत्‌ ॥5॥ 


ततोऽष्टदलपद्मे तु वक्ष्यमाणार्प्रपूजयेत्‌ । 
पुरुषोत्तमको लक्ष्मी निवासस्तदनन्तरस्‌ ॥६॥ 


सकलाद्यो जगन्नाथो जगतक्षोभ॑ंणकस्तथा । 
सवेस्नीहृदयं वझ्चान्मनोन्मादक एव च ॥।१०॥ 


सम्यक्‌ त्रिभुवनाद्यश्च सर्वेसौभाग्यदस्तथा । 

सर्वेकामप्रदः पशचाच्चतुथ्येन्ताचमो5न्तकान्‌ ॥ १ १।। 

तत उत्सङ्गगाँ देवीं पूजयेच्छीं श्रिये नमः । 

ततश्च परितो देवान्‌ पूजयेन्मन्त्रवित्तमः ।।१२॥ को 


लोकेशांइच ततो बाह्ये वज्ञादीनि ततो बहिः। 


॥ ग्रथ प्रयोगः ॥ 


ततः प्रातःकृत्यादियोगपीठन्यासान्ते “शिरसि-ब्रह्मणें ऋषये नमः, 

मुखे - भ्रनुष्टुपृछन्दसे०, हृदि हृषीकेशाय देवताये०” इति विन्यस्य, प्राग्वदुक्त्वा 

“लां हुदयाय नमः, की शिरसे स्वाहे' 'त्यादिकरषडङ्गग्यासं कृत्वा ध्यानाय ङ्गपूजान्ते 

देवस्य वक्षसि~“श्रीवत्साय नमः, वामभागे-कौस्तुभाय०, ग्रीवायां वन- 

मालाये०, देवमूत्तो- मुकुन्दाय०, कणिकायां--पक्षिराजाय०, तदुपरि - पडू ज- 

नाभाय०, ग्रष्टदलेषु- पुरुषोत्तमाय०, लक्ष्मीनिवासाय०, सकलजगन्नाथाय०, 

` झगत्क्षोभणाय०, सर्वेख्लीहृदयोन्मादनाय०, त्रिमुवनमनोन्मादनाय०, सवसौ भाग्य- 

दाय०, सर्वेकामप्रदाय नम” इति देवाग्रादिप्रादक्षिण्येन सम्पुज्य, देवस्य वामोत्सङ्गे 

“क्रीं श्रियै०, देवं परितः--सर्वेदेवेम्यो नम” इति सम्पूज्य लोकेशार्चादि सवं 
कुर्य्यादिति । तथा 


वर्णलक्षं जपेन्मन्त्रं तदृशांशं हुनेत्ततः ॥ १३।। 
ग्राज्याक्तैः कमलैः फुल्लेः शोभनेर्मन्त्रवित्तमः । 
तप्पेणं स्वाभिषेकं कुर्याद्‌ ब्राह्मणभोजनम्‌ ।।१४॥ 


एवं सिद्धमनुः सम्यक्‌ साधयेदिष्टमात्मनः । 
सम्मोहिनीप्रसूनैश्च तप्पंणं सर्वकामदम्‌ ॥१५॥ 


३०२ ] विहसिद्धान्तसिन्धौ 
AANA LAA 
सम्मोहेनी विजया । तथा 
तथा पूर्वमनुः सोऽपि हृषीकेशस्य सिद्धिदः । 
स्थाने हृषीकेश इति ऋषि रर्जुन ईरितः ॥१६॥ 
छन्दोऽनुष्टुब्‌ देवता च हृषीकेशः समीरितः । 
श्रङ्गानि मारबीजेन ध्यानपूजादि पूर्ववत्‌ ॥१७।॥। 
रमारुद्धं मारबीजं श्रीधराय ततो वदेत्‌ । 
त्रेलोक्यमोहनायेति नत्यन्तः षोडशाक्षरः ।। १८॥ 
सारबौजं कामबीजं, तद्रमाबीजेन रुद्धम्‌ भ्राद्यन्तयोर्व्याप्त तेन श्रीं हीं श्रीं 
इति । नत्यन्तो नमोऽन्तः । तथा 
ऋषिब्रंद्या समुद्दिष्टो गायत्रो छन्द ईरितम्‌ । 
देवता श्रीधरः प्रोक्तः सर्वदेवोघवन्दितः ।। १६॥। 
श्रोबीजेन षडङ्कानि कुर्यादीघंयुजा* सुधीः । 
दुग्धाब्धौ सकलत्तुसेवितवने द्वीपे च कल्पदुमं, 
तस्याधः कमलोरुपीठविलसत्पक्षीन्द्ररम्यासने । 
बिभ्राणां करपङ्कुजेररिदरो सम्यग्गदामम्बुजौ, 
स्वर्णाभं मुकुटोछसन्मरिरुचा दीप्तं भजे श्रीधरम्‌ ॥२०॥ 
जपपूजादिक स्वेमस्य पूर्ववदाचरेत्‌ । 
पूर्ववत्‌ हृषीकेशवत्‌ । 
तथा नक्षमेकं जपेन्मन्त्रं तद्वृशांशं हुनेदु घृतैः ॥1२१॥ 
तप्पेणादि ततः कुर्यात्‌ पूर्ववत्साधकोत्तमः। 
ततः सिद्धे मनौ मन्त्री काम्यकर्म समाचरेत्‌ ॥२२॥ 


सुगन्धैः इवेतपुष्पेशच होमो लक्ष्मीकरः शुभः । 
श्रीकराद्युदितान्योगान्‌ विदध्यादत्र साधकः ॥२३॥ 


घ्यानपूजाजपाद्यर्यो भजति श्रीधरं नरः । 
पुत्रपोत्रेइवर्य्यकीत्तीः प्राप्रोत्यखिलसम्पदः ।।२४॥। 
अमुत्र परमं विष्णोर्धाम संविदाते पुनः । 


_ १. छ. ०दी्घयुता । 


| 


ANANSI 


*अच्युतानन्त गोविन्दपदं ङेऽन्तं समुच्चरेत्‌ । 
हृदन्तोऽयं मनुः प्रोक्तो रुद्रसंख्याक्षरः शुभः ॥२५॥ 
प्रथवेते त्रयो मन्त्राः प्रोच्यन्ते सर्वकामदाः । 
ग्रच्युताय नमो ह्येकोऽनन्ताय नम इत्यपि ।।२६।। 
गोविन्दाय नमस्प्रोक्तस्तूृतीयो देशिको त्तमे; । 
समुदायेकमन्त्रः स्याहृषिः शौनक ईरितः ` ।।२७।। 
विराट्‌ छन्दो देवताच परमात्मा हरिः स्मृतः । 
षडङ्गविधिरुक्तो हि द्विरुक्ते मंन्त्रनामभिः ॥।२८॥ 


मन्त्रत्रितयपक्षे तु देवता छन्द इत्युभे । 
पूर्वोक्ते च मुनिः प्रोक्तः सम्यक्‌ पाराशरस्तथा ॥२९॥ 


व्यासश्च नारदश्चेव मन्त्रवणोः षडङ्गकम्‌ । 
शङ्खचक्रधरं देवं चतुर्बाहुं किरीटिनम्‌ 11३०॥ 
सर्वायुधेरुपेतं तं गरुडोपरि संस्थितम्‌ । 
सनकादिमुनीन्दरैस्तु सवं देवेरुपासितम्‌ ।। ३ १।। 
श्रीभूमिसहितं देवमुद्वदादित्यसन्तिभस्‌ । 
प्रातरुद्यत्सहस्रांशुमण्डलोपमकुण्डलम्‌ ` ।।३२॥ 
सवेलोकस्य रक्षार्थमनन्तं नित्यमेव हि । 

गभयं वरदं देवं धारयन्तं मुदान्वितम्‌ 11३३॥ 
पूर्वोदिते यजेत्पीठे वैष्णवे तुक्तवत्त्मेना । 
देवमावाह्य मन्त्राङ्गैः प्रथमा वृत्तिरिष्यते ।।३४॥ 


चक्राद्यैश्व द्वितीया स्यात्तृतीया सनकादिभिः । 
सनकः स्यात्ततस्तंद्वत्सनन्दनसनातनौ ।।३५।। 


सनत्कुमारश्च पराशरो व्यासश्च नारद! । 
शौनकोऽष्टम एवं स्याञ्चतुर्थी लौकपालकेः ।।३६॥ 
तदायुधै; पञ्चमी स्यादेवं पूजा समीरिता । 


१. ख. अच्युतानन्द० । २. ख. एरितः । क, ०कुण्डलो । 
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॥ स्थ प्रयोग: ॥ 


तत्र प्रात कृत्यादियोगपीठन्या सान्ते “ज्ञिरसि-शौनकाय ऋषये नमः, 
मुखे-विराट्छन्दसे० हृदि परमात्मने देवताये ०” - इतिं विन्यस्य, अच्युताय 
हृत्‌०, भ्रनन्ताय शिर:०, गोविन्दाय शिखा०, श्रच्युताय कवचम्‌ ०, श्रनन्ताय 
त्र», गोविन्दायाऽस्त्रं” इति करषडङ्गरयास कृत्वा, ध्यानाद्यङ्कपूजान्तेऽष्टदले 
्रगुक्तायुधाष्टक् सम्पूज्य, द्वितीयाष्ट्दले “सनकाय नमः, सनन्दनाय०, सनातनाय०, 
सनत्कुमाराय०, पराशराय० व्यासाय०, नारदाय०, 'शौनकाय नम इति 
सर्पूज्य लोकेशार्चादि शेषं समापयेदिति । तथात 

लक्षमेकं जपेन्मन्त्रं तददशांशं हुनेद घृतः ॥३७॥ 


प्पैणं स्वोभिषेकं च कुर्याद्‌ ब्राह्मणभोजनम्‌ । 
एवं कृतवतस्तस्य रोगनाशो भविष्यति ।।३८॥। 


न्यार्थी* लाजहोमेन लक्ष्म्यर्थी विल्वहोमतः । 
वस्त्रार्थी पुष्पहोमेन ह्यरोगार्थी तिलेहुं तेः ॥३६॥ 
तत्तत्फलमवाप्तोति मन्त्रविन्नाऽत्र सशयः । 
रविवारे जले स्थित्वा नाभिमात्रे जपेदु बुधः ।।४०॥ 
्ष्टोत्तरसहस्र तु जवरनाशो भविष्यति । 
विवाहाय जपेन्मासं शशिमण्डलमण्डनस्‌ । ।४१॥। 


च्यायेत्त स लभेत्‌ कन्यां शोभनां च कुटुम्बिनीम्‌ । 
जपहोमार्चनाभिर्यो भजेन्मन्त्र समाहितः ॥४२॥ 
भुक्त्वेह भोगान्सकलाग्विष्णोर्याति परं पदम्‌ । 


झ्ारदातिलके - 
उदगिरत्पदमाभाष्य प्रणवोद्गीथशब्दतः । 
सर्ववागीइवरेत्यन्ते? प्रवदेदोश्‍व रेत्यथ । 1४३॥ 
सर्ववेदमयाचिन्त्यपदान्ते सवंमुञचरेत्‌ । 
बोधयद्वितयान्तोऽयं मन्त्रस्तारादिरीरितः ।। ४४॥ 
प्रणवोद्गीथ इति स्वरूपम्‌ । 


हट ति 
१. ख. झन्यार्थी । २. ख. जपेन्मन्त्रं । २. खः ०ह्यन्ठ । 


सारपडग्रहे$पि-- 
पूवं वदेदुदुगिरव्प्रणवोदुगीथपदं ततः । 
सवेवागीइवशब्दं तु ततो रेश्वरशब्दतः' ॥४५।। 


सवंवेदमयं प्रोकत्वा मयाचिन्त्यपदं वदेत्‌ । 
सर्व स्याद्वोधयदवरद्वं स्वाहां केचनोचिरे ।॥ ४६।। 


स्वबीजप्रणवाभ्यां च सम्पुटः परिकीत्तितः। 
षद्त्रिशदक्षरो मन्त्रो हयग्रीवहरेः शुभः ।।४७।। 


सत्रबीजं हयग्रीवबोजं वक्ष्यमाणां, प्रत्यत्युगमम्‌ । पट्त्रिशदक्षरः स्वाहा- 
रहितपक्षे, तद्योगे त्वष्टत्रिशदक्षरः । 
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तथा 


ऋपि्रह्माऽस्य निदिष्टञ्छन्दोऽनुष्टुबुदाहूतम्‌ । 
देवताऽस्य हयग्रीवो वागैश्यर्य प्रदो विभुः ॥४८॥ 


मन्त्रस्य हलो बीजानि, स्वराः शक्तय इति पदार्थादर्शे ¬ 
तारेण पादेमेन्त्रस्य पञ्चाङ्गानि प्रकल्पयेत्‌ । 


शरच्छगाङ्कप्रभमश्ववक्त्र मुक्तामयैराभरणौरुपेतम्‌ । 
रथाड्कुश द्भा ख्ितबाहुयुग्मं जानुद्वयन्यस्तक रम्भजामः ॥४६॥ 


EF ग्रष्टाक्षरोदिते पीठे हयग्रीवं प्रपूजयेत्‌ । 
मूर्ति मूलेन सङ्कल्प्य बीजमुदुश्रियते यथा ॥५०॥ 


वियद्भृगुस्थमर्घीशविन्दुमद्वीजमीरितम्‌ । 

केसरेषु चतु्वेदांश्रतुदिक्षु समच्चेयेत्‌ ॥५१॥ 

ं विदिक्ष्वङ्गस्मृतिन्यायसवंशास्त्रारि पूजयेत्‌ । 
अच्चंयेत्पत्रमध्येषु विधानेनाऽङ्ग देवता: ।।५२।। 
बाह्ये लोकेश्‍वरांस्तेषां वज्चाद्यस्त्रारिण संपजेत्‌ । 
एवं यो भजते देवं साक्षाद्वागीश्वरो भवेत्‌ ।।५३॥ 


१, रेइवरशब्दः । 
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न्य 

सारसडग्रहेपि-- 
पूर्वोदिते यजेत्पीठे देवमावाह्य मन्त्रवित्‌ । 
एकाक्षरेण मूति तु कल्ययित्वा विधानतः ।।५४॥॥ 


दिग्गतांश्चतुरो वेदान्यजेत्केस रगांस्ततः । 
ऋग्वेदः श्वेतवणंस्तु द्विभुजो रासभाननः ॥५५॥ 


प्रक्षमालाभयः सौम्यः प्रीतः) स्वाध्यायनोद्यतः^ । 
भ्रजास्यः पीतवणास्तु यजुर्वेदोऽक्षसूत्रधृ क्‌ ।।५६॥ 
बामः कुलिशपाणिः स्याद्भूतिदो मङ्गलप्रदः। 
नीलोत्पलदलश्यामः सामवेदो हयाननः ।।५७।। 


ग्रक्षमालान्वितो दक्षे वामे कुम्भधरः स्मृतः. । 
श्रथवंणाभिधो वेदो धवलो मकंटाननः ।। ५८।। 


ग्रक्षमालान्वितो दक्षे वामे कुम्भधरः स्मृतः । 
कोणाकेसरगानङ्भस्मृतिन्यायांस्तथाऽ्चयेत्‌ ।।५९॥ 
सवंशास्त्रं च पत्रेषु षडङ्गोनि समर्चयेत्‌ । 
लोकपालान्यजेद्वाह्ये तेषामस्त्राणि तद्वहिः ॥६०॥ 
विधानेनाऽमुना देवं भजन्‌ वाचस्पतिर्भवेत्‌ । 

॥ अथ प्रयोग; ॥ 


तत्र प्रातःकृत्यादियोगपीठन्यासान्ते मूलेन प्रणायामत्रयं कृत्वा “शिरसि 
ब्रह्मणे ऋषये नमः, मुखे--अनुषटुप्‌छन्दसे०, हृदि- श्रीहयग्रीवाय देवताये०” 
इति विन्यस्य, प्राग्वद्विनियोगमुवत्वा “३2 हृदयाय नमः, उदिगिरत्प्रणवोदृगीथ 
शिरसे स्वाहा, सबेवागीश्वर शिखायै वषट्‌, सर्ववेदमयाचिन्त्य कवचाय हुँ, 
सवै बोधय बोधयाऽख्राय फडिति पञ्चाङ्गमन्त्रान्‌ मूलमन्त्राभिमुष्टकराङ्‌गुलिषु 
विन्यस्य, तेत्रवज्जं हृदादिषु च विन्यस्य, ध्यानादियोगपीठपुजान्ते एकाक्षरेण मूर्ति 
कल्पयित्वाऽऽवाहनादिपुष्पोपचा रान्तेऽष्टदलकेसरेषु देवाग्रादिचतुदिक्ष, “3 ऋग्वे- 
दाय नमः, एवं यजुर्वेदाय०, सामवेदाय० श्रथवंवेदाय०, १ श्ररन्यादिकोणाकेसरेषु 
षड्गेम्यः, न्यायेभ्यः, सवंशास्त्रेभ्यः, ततोऽष्टदलेष्‌ प्राग्बदङ्गानि सम्पूज्य लोकेशा- 
चादि सर्वं समापयेदिति । 


१. क. प्रीतिः । २. कः स्वाध्यायनो यतः । ३. क पुस्तके नाऽस्त्ययमंश्ः । 


सारसइग्रहे - 
षटत्रिशल्लक्षकं जप्त्वा तदन्ते जुहुयात्सुधी: ॥६१॥ 


कुन्देस्त्रिस्वादुसंयुकते स्तर्प्पणादि ततश्चरेत्‌ । 
लक्ष्मीकामः प्रजुहुया द्विल्वपत्रे: सुशोभनेः ।।६२॥ 


बाककामो जुहुयान्नत्यं कुम्दैस्त्रिमधुराप्लुतेः । 
श्राज्यं ब्राह्मीरसे पक्वं मन्त्रेणाऽनेन साधितम्‌ ।।६३।। 


सेवितं विधिना प्रातरनर्गलकवित्वदस्‌ । 
साधितां मन्त्रवर्येण वचामनुदिनं सुधीः ॥६४।। 


भक्षयेत्सर्वंशास्त्राणां व्याख्याता भवति ध्रुवम्र्‌ । 
ऋग्यजुःसामरूपत्च वेदाभरणकर्मं च ॥६५।॥ 


प्रणवोदृगीथवपुषे महाशवशिरसे पदम्‌ । 
ङऽन्तं पदद्वयं पूर्वं नमोऽन्तः सोऽहमन्तकः ।।६६॥ 


हंसादिरश्ववकत्रस्य प्रोक्त; षट्त्रिशदक्षरः । 


हेऽनतं पुवेपदद्वयमिदम्‌ -- ऋग्यजुःसामरूपाय वेदाभरणकमंणे इति । 
ध्रन्यत्सुगमम्‌ । 


हंसोत्तीणंपदं प्रोक्त्वा स्यात्स्वरूपाय चिन्मया ॥६७॥ 


नन्दान्ते रूपिणो तुम्यं पदं प्रोक्त्वा नमो वदेत्‌ । 
हयग्रीवपदं पश्चाद्विद्याराजाय विष्णवे ।।६५।। 


स्वाहा सोहं च हंसा दिरष्टत्रिश्ाक्षरो मनुः । 
ऋहष्यादय ङ्गविधिध्यानपूजाकाम्यानि मन्त्रवित्‌ ॥६६।। 


कुर्यादनुष्टुभोक्तेन विधानेन विधानवित्‌ । 
पञ्चाङ्गानि प्रणवमन्त्रपादेः, पुरश्चरणं च पद्त्रिंल्लक्षजपः। तथा ¬ 
चन्द्रस्थे गगनं वामकणं बिन्दुसमन्वितम्‌ ।॥।७०॥ 


एकाक्षरो मनुः प्रोक्तो हयग्रीवस्य मन्त्रिभिः । 
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चन्द्र: सकारः, गगनं हकारः, वामकर्ण ऊकारः, बिन्दुरनुस्वारस्तेन 'हसूं' 
इति बीजम्‌ । 


शाङ्कुरकल्पे- 
शून्यं शून्यसमायुक्तं जीवस्योपरि संस्थितम्‌ ।।७१॥ 
अनुग्रहयुतं कृत्वा वागीशं सर्वकामदम्‌ । 


इति । शून्य हकारः, शून्ययुक्तं बिन्दुयुवतं, जीवस्य सकारस्योपरि स्थितं, 
भनुग्रहेणौकारेण युवतं तेन 'हसौं' इति । केचिदस्मिन्नेव इलोके भ्रनुग्र हेणेत्यच 
रुद्रेणेति पठन्ति। तन्मते रुद्र: एकारस्तेन 'ह्से' इति, एवं त्रिविधं बीजस्‌ । तधा 


ऋषिब्रह्या समुद्विष्टस्रिष्ट्पृछन्द उदाहृतम्‌ ।॥।७२॥। 
देवता च हयग्रीवो भुक्तिमुक्तिफलप्रद: । 
षड्दीर्घयुक्तमूलेन षडङ्गविधिरी रित: ।।७३॥ 


घवलनलिननिष्ठं क्षीरगौरं कराग्रैः 

जंपवलयसरोजे पृस्तिकाभीतिदाने । 
दघतममलवस्त्राकल्पजालाभिरामं, 

तुरगवदनविष्णुं नौमि देवारिजिष्णुम्‌ ।।७४॥ 


दक्षोर्घ्वादि तदधोऽन्तमायुधध्यानम्‌ । 
पुरोक्ते प्रयजेत्पीठे गायत्र्याऽऽराह्य मन्त्रवित्‌ । 
हेऽन्तं वागीशवरपदं विद्महे पदमुच्चरेत्‌ ।॥७५॥ 
हयग्रीवश्च ङेऽन्तः स्याद्धीमहीति ततो वदेत्‌ । 
ततो वदेञ्च मन्त्रज्ञस्तन्नो हंसः प्रचोदयात्‌ ॥७६॥ 
प्रथमावृत्तिरङ्गैः स्याद्‌ द्वितीया चाऽष्टभिहुयेः । 
्रज्ञाह्यस्तथा-मेधाहयः स्मृतिहयस्तथा ॥७७॥ . 
' बिद्याहयः श्रीहयश्च वागीशीहय एव च ।- 
विद्याविलाससुह्यो हृयान्तो नादमईनः ।।७८। 
लक्ष्म्यादिभिस्तृतीया स्यात्ताश्च लक्ष्मी: सरस्वती । 
रतिः प्रीतिः कीतिकान्ती तुष्टिः पुष्टिस्तथाउष्टमी ।।७९॥ 
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चतुर्थी कुमुदाद्यैः स्याल्लोकपालैस्तु पञ्चमी । 
तदायुधेस्तु षष्ठी स्यादेवं पूजा समीरिता ॥।८०॥ 


॥ श्रथ प्रयोगः ॥ 


तत्र प्राम्वद्योगपीठन्यासान्ते मूलेन प्राणायामत्रयं कृत्वा, “शिरसि ब्रह्मस्े 

ऋषये०, मुखे-त्रष्टुपृछन्दसे०, हृदि~ श्रीहयग्रीवाय देवताये०” इति विन्यस्य, 
“सां हृदयाय नमः, हसीं शिरसे स्वाहे” त्यादिकरषडङ्गन्यासं कृत्वा, ध्याना- 
दिपीठपूज़ान्ते “3% वागीइवराय विद्महे हयग्रीवाय धीमहि तन्ञो हंस: प्रचोदयादि” 
त्यनया गायत््याऽऽवाह्य, मूलेन स्थापनादचङ्गपूजान्तेऽष्टदलेष्‌ देवाग्रमारम्य “ॐ 
प्रज्ञाहयाय नमः, एवं मेधाहयाय०, स्मृतिह०, विद्याह०, श्रीह०, वागीशीह्‌०, 
विद्याविलासह०, नादमहंनहयाय नम” इति सम्पूज्य, दलाग्रेषु “लक्ष्म्ये०, 
सरस्वत्यै०, रत्ये०, प्रीत्ये०, कीत्ये०, तुष्ट्ये० पुष्टं ०” ततो द्वितीयाष्टदले 
कुमुदाद्यमूर्तीः' सम्पूज्येन्ट्रादिपूजादिकं सर्वं समापयेदिति । तथा -- 

वेदलक्षं जपित्वाऽन्ते तहृशांशं हुनेद्‌ घृतैः । 

त्प्पयित्वाऽथ सलिलैः सुशुद्धेश्‍च सुगन्धिभिः ।।८१॥ 

भ्रात्मःभिषेचनं कृत्वा तर्प्पयेद्भूसुरानपि । 

ततः सिद्धमनुर्मन्त्री प्रयोगान्विदधोत वै ।॥८२॥। 

शशिमण्डलमध्यस्थं हिमकुम्दनिभं मनुम्‌ । 

करे ध्यात्वा न्यसेद्वक्त्रे सभापूज्यः स जायते ॥(८३॥ 

भ्रथवा तं करं कुम्भे न्यस्य तज्जलसेचनात्‌ । 

प्रातराहन्ति लूतादि दौर्भाग्यं पञ्चधा विषम्‌ ॥। ८४ 

थो$म्भस्त्रसप्तजप्त तु प्रभाते प्रत्यहं पिवेत्‌ । 

सम्पूज्य जायते तस्य दिव्या वाणी मनोरमा ।।८५।। 

इन्दुमण्डलमध्यस्थं लकारे न्यस्तमन्त्रकस्‌ । 
पीतं वादिमुखे ध्यात्वा स्तम्भयेत्तस्य भारतीम्‌ ॥८६॥ 


प्रणा वद्वयमध्यस्थहका रद्यमध्यगम्‌ । 
वादिनाम लिखेद्गर्भे भूर्जपत्रे हरिद्रया ।।८७॥ 


१ ल, फुमुदाद्ष्टमूर्ती: । 
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यन्त्र प्रतिष्ठितप्राणं शरावद्वय सम्पुटे । 
वेष्टित पीतसूत्रेण मूकत्वं कुरुतेऽचिरात्‌ ॥८८॥ 
१ऽगृङ्गाटपुरमध्यस्थरेफाक्रान्तं सबीजकम्‌ । 
ज्वालामालाकुलं ध्यायेत्स्तम्भनं परमं मतम्‌ ।।८६॥ 

श्ुद्धाटं त्रिकोणम्‌ । 
वायुमण्डलमध्यस्थं वायुबीजसमन्वितम्‌ । 
संहारकमिदं ध्यातं विषादीनां न संशयः ।।६०। 
जलमण्डलमध्यस्थं ध्यात्वा चन्दरांशुनिर्मलम्‌ || 
झाप्यायनकर ह्येतत्सवं रोगविनाशनम्‌ ॥६१॥ 
शून्यगर्भगतं यन्त्र हिमगोक्षीरसश्निभम्‌ । 
ध्यायेद्धृत्पद्यस्थ निविषीकरणं परम्‌ ॥६२।। 
लिखेद्रोचनया भूर्जे मन्त्रं बाहौ विधारयेत्‌ । 
महारक्षा भवेदेषा सवंदोषविनाशिनी ॥६३।। 


बीजं रेफेसमारूढं हु ङ्कारद्वयमध्यगम्‌ । 

यस्य नाम्ना जपेन्मत्रं मारयेत्तं न संशयः ॥।६४॥ 
बीजं रेफसमायुक्तं सकारहकारयोरधः । 
हकारद्दयमध्यस्थं बीजराजमनुत्तमम्‌ ।। ६५॥ 


विद्वेषयेज्जगत्सवं मासजप्तं न संशयः । 


स्वबीजं पूवंमुद्धृत्य ङेऽन्तं हयशिरो वदेत्‌ ॥६६॥ 
हृदन्तोऽष्टाक्षरो मन्त्रो हयम्री वस्य चेरितः । 
छेऽन्तं हयशिरः-हयशिरसे०, हृन्नमः । 
ऋष्याङ्गविधिन्यासजपपूजा यथाविधि ॥६७॥ _ 
एकाक्षरोक्तमार्गेण छन्दोनुष्टुबुदा हृतम्‌ । 
पद्याक्षमालालिखितेष्टदानि दधानमम्भोरुहसम्पुटस्थम्‌ । 
कर्पूरमज्ञाविकशु श्र कान्तिमश्राततं सौम्पमिह स्मरामि ॥६८।। 


१. क शइङ्कार०। 
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दक्षिणाधःकरमारम्य वामाधःकरपर्यन्तमायुघध्यानम्‌ । 
कविताश्रीप्रदो नित्यमस्मादन्यो न कुत्रचित्‌ । 


धवं नमःपदं ब्रूयाद्भगवत्ये वदेत्ततः । 
धरण्ये च समुच्चायं धरणि स्याद्धराधरे ।। ९९1 
एकोनविशत्यर्णात्मा स्वाहान्तो मनुरीरितः । 
घराहृदयसंज्ञोऽयं भूपतित्वप्रदायकः ।। १००॥ 
घव: प्रणवः, अन्यानि पदानि स्वरूपाणि । अत्र सन्धिस्तेन 'ॐ नमो 
* भगवत्यै’ इति । 


ऋषिवेराह श्राख्यातो निचुच्छन्दरच देवता । 

पृथिवी सर्वेजननी हृष्टाइष्टफल प्रदा ॥ १०१॥ 

त्रिभि्वेदैख्निभि भूतै म्यां द्वाम्यां तथा भवेत्‌ । 

मूलमन्त्रभवेवेणोः षडङ्गानि सजातिभिः ।।१०२॥ 

इन्दीवरयुगं शालिमञ्जरीं दधतीं शुकम्‌ । 

घरा पद्मासना ध्येया श्यामा तन्वी सुभूषिता ॥१०३॥ 
बामोद्‌ं ध्वादि तदधोऽन्तमायुधध्यानम्‌ । 


पूजा तु वैष्णवे पोठे* तद्विधानमुदीय्यंते । 


र झादावङ्ानि सम्पूज्य दिग्दलेषु ततो यजेत्‌ ॥ १०४।। 


भुव॑ वग्हि जलं वायुं तत्कलाः कोणापत्रगा: । 
` इन्द्रादीन्‌ पूजयेद्वाह्ये वप्त्रादीनि ततः परम्‌ ॥१०५॥ 


॥ ग्रथ प्रयोगः ॥ 


तत्र प्रातःकृत्यादियोगपीठन्यासान्ते मूलेन प्राणायामत्रयं कृत्वा, “शिरसि =- 
बराहाय ऋषये नमः, मुखे=निचच्छन्दसे०, हृदि-श्रीधरण्ये देवताये०”' इति 
विन्यस्य, प्राग्वदुक्त्वा “३ नमः हृत्‌०, भगवत्ये शिरः०, धरण्ये शिखा०, 
धरणिधरे कवचम्‌०, धराधरे) नेत्रं, स्वाहासस्त्रम्‌” इति करषङङ्गन्यासं 


१. क.० त्रिभुंते। २. क. पुस्तके नास्तीदं पदम्‌ । हे. क, घरे। 
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विधाय, ध्यानादिपीठनवशक्तिपूजान्ते वैष्णवपीठमन्त्रस्थाने सौं वसुन्धरायोग- 
पीठाय नम? इति पीठं सम्पूज्याऽऽवाहेना्ङ्गार्चान्ते दिग्दलेषु ¬ “भुवे नम 
वह्वये०, जला०, वायवे०, तरिदिग्इलेषु निवृत्तये ० विद्यार्य ०, प्रतिष्ठाये०,* शान्त्य 
इति सम्पूज्येन्द्राद्या चेन प्राग्वतकुर्यादिति । 
वथा-- दशायुतं जपेन्मन्त्रं जुहुयात्तदृशांशतः । 
हविषा घृतसिक्तेन त्पयेदभिषेचयेत्‌ ।! १०६।। 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्पइचान्मन्त्री मन्त्रस्य सिद्धये । 
विधिनाऽनेन संसिद्धे मनौ काम्यानि साधयेत्‌ ।। १०७।। 
रक्तोत्पलानि जुहुयात्‌ स्याद्वक्तानि सहस्रकम्‌ । 
भरुवमिष्टामवाप्नोति नीलोत्पलहुतं तथा ॥१०५॥ 
प्रियळगुपृष्पहोमेन मधुरांक्तेन मन्त्रवित्‌ । 
बसुधान्यधरात्रीणां सत्यं भवति भाजनम्‌ ।। १०९।। 
मधुराद्रतरां हुत्वा नूतनां शालिमञ्जरीम्‌ । 
घरापतिर्भवेन्मन्त्री मण्डलेत न संशयः ।।११०॥ 
प्रगे भुगुदिने मन्त्री साध्यजेत्रान्मृदं हरेत्‌ । 
शुद्धतोये समालोड्य तां च तत्र पचेच्चरुम्‌ ॥१११॥ 
भ्रग्नौ दुग्वघृताम्यक्तं जुहुयात्तं यथाविधि । 
मासषट्कं भूगोर्वारिष्वेवं कृत्वा लभेद्धराम्‌ ॥११२॥ 
थन्त्रसारे-- 
मध्ये तारं वसुपुरयुगाश्रिष्वथो कोलबीजं, 
पत्रेष्वष्टस्वपि गुरामितान्मन्त्रवर्णान्‌ क्रमेण । 
आवेष्ट्याण: किरिमनुभवैर्मातृकाणँश्च यन्त्र, 
भूगेहस्थं वितरति धरा स्वर्णधान्यादिवृद्धिम्‌ ।॥११३॥ 
अस्यार्थ:--भ्रष्टकोणगभेमष्टदलपद्य' कृत्वाऽष्टकोणमध्ये ससाध्यं प्रणवं 
विलिख्पाःष्टकोणेष्‌ वराहबीजं वक्ष्यमाण विलिख्याऽष्टदलेष्‌ घरामन्त्रस्य त्रीणि 
त्रीण्यक्षराणि विलिख्य, बहिवृ ततत्रयं कृत्वाऽऽम्यन्तरवीथ्यां वक्ष्यमाणवराहमन्त्र- 
णाऽः्रेष्टयाऽऽवाह्य, वीथ्यां मातृकाणः संवेष्टय बहिश्चतुरश्रं कुर्यादेतदुक्तफलदं 
भवति । 


ee 
१. द्ययमंगो नास्ति क. पुस्तके । 
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AAAS, 
यन्त्रसारे धरामन्त्रे विशेष उक्तो यथा -- 
हृदयं भगवत्ये च धरण्ये च धरण्यथ । 
घरेद्वयं वन्हिवधूमंन्त्र: प्रोक्तोऽखिलार्थेदः ।। १ १४।। 
तारामायाधराबीजेः पुटितस्तत्ववरांकः । 
माया हीं, धरा ग्लौं, प्रणवानन्तरं बीजद्वयं, पश्चादुक्तमन्त्रः, पुनर्वेप रीत्ये 
बीजद्वयमन्ते प्रणवः, तत्वववणंश्चवतुविशतिवणंः । 


सारसङ्ग्रहे-- 
भ्रथोच्यते$र्चाविधानं वराहस्य मनोः क्रमात्‌ । 
साङ्गहोमाभिषेके? च सप्रयोगं सजापकम्‌ ॥। ११५॥ 


भगवत्पदमाभाष्य ङऽन्तं स्याञ्च वरापदभ्‌ । 

डे$ग्तं हरूपमाभाष्य व्याहृतीञच ततो वदेत्‌ ॥ १ १६।। 

ङेऽन्तं पति भूपतित्वं मे देहि दपदं वदेत्‌ । 

दापय स्वा-पदं प्रोक्त्वा हान्तस्तारहृदादिकः ।। ११७॥। 

त्रयखिशद्वर्णसंख्यो वराहमनुरीरितः। 

भगवत्पदं ङेऽन्तं भगवते, वरा-स्वरूपं, ङेन्तं हरूपं हरूपाय, व्याहृतीः 

भूर्भृवःस्वः, ङेऽन्तं पतिः पतये, भूपतित्वं मे देहि द-स्वरूपम्‌, दापय स्वा- 
रूपं हान्तः, तारहृदादिकः-तारः प्रणवः, हृन्नमः, श्रत्र सन्धिः। तथा -- 

ऋष्यादयो भागेवाऽनुष्ट्ब्ब राहा: समौरिताः ॥ १ १८॥ 

डेऽन्तो हृदेकश्वुद्ध: स्याद्‌ व्योमोल्कस्ताहृशः शिरः । 

शिखा तेजोधिपतये विश्वरूपाय वर्मं च ॥११६।॥ 

महादंष्टाय चा$स्त्रं स्यात्षडङ्गविधिरीरितः । 
प्रपञ्चसारे तु-- 


सप्तभिश्च पुनः षड्भिः सप्तभिइचाऽथ पञ्चभिः । 
्रष्टभिर्मूलमन्त्राणें विदध्य।दङ्गकल्पनम्‌ ॥१२०॥ 


१. ख. ०होमाभिषेकं । 


अथवा मन्त्रवर्णेस्तु सप्तषण्मुनिसायके: । 
` बसुभिश्चाऽपि पञ्चाङ्गं विदध्यान्मनुवित्तम: ॥१२१॥ 


मुनयः सप्त, सायकाः पञ्च, वसवोऽष्टौ । 
जान्वोः पदावधि सुवर्णानिभं च नाभेराजानुचन्द्रधवलं च गलाद्ृदन्तम्‌ । 
बन्हिप्रभं शशिनिभं शिरसो गलान्तं मौलिस्थलाद्विपदमन्दनिभं च कान्तम्‌ ।। १२२।। 


सम्बिश्रतं करतले ररिशङ्खखड्गाम्खेटङ्गदान्तदनु शव्तिवराभयानि । 
सर्वैसहाधरसिशोभिकदंष्टमाद्य देवं वराहमनिशं प्रभजे स्वचित्ते ॥१२३॥ छु: 
दक्षाद द्‌ ध्वयोराद्य, तदाद्यधस्थयोरपरे, तदाद्यधस्थयोरितरे । तथा- . 

घराधरशरीरं वा नीलजीमूतसन्निभम्‌ । 
उद्यद्दो:परिघं ध्यायेत्सितदरष्ट्राधृताचल म्‌ ।।१२४॥ 
हेमाभं पाथिवे ध्यायेन्मण्डले हिमसन्निभम्‌ । 
वारुणे मण्डले, वन्हेः कृशानुभमथाऽनिले ॥१२५॥ 
कृष्णां वियद्युप्रभं स्याहेवं ध्यायेच्च सूकरम्‌ । 
दष्ट्राया वसुधां ध्यायेत्सशेलवनकाननाम्‌ ।।१२६॥ 
वागीशां हु&कृतो ध्यायेत्पवनं इवसितं तथा । 
वा ह्वोर्वामान्ययोइचनदरसूर्य्यावृदरगान्वसून्‌ ।।१२७॥ 
ब्रह्माणं) पादयोर्ध्यायेदृ हृदये च हरि तथा । 
शङ्कुरं च मुखे ध्यायेत्‌ .........।।१२८।। इति । 

तथा~ पममष्टदलोपेतमुल्सत्किक शुभम्‌ । 


“ मण्डलं विरचय्येवं सूर्येकोटिसमप्रभस्‌ ।।१२९॥ 


तत्र सम्पूजयेत्कोलं वक्ष्यमाणविधानतः । 
मूलेन मूत्ति सङ्कल्प्य कोलमावाहयेत्ततः ॥ १३०॥ 


तत्र गन्धादिभिः सम्यग्देवं सम्पूज्य सूकरम्‌ । 
कोलदरष्ट्राङ्गगतान्वसुधा दीन्प्रपूजयेत्‌ ।। १३१॥ 


पणा” 
१, क. ब्राह्मण । 


EES 
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विदिक्षूद्‌ं ध्वमधश्चाऽपि पूजयेदस्नमन्त्रकम्‌ । 
चक्रादीनि ततो बाह्ये 0262202058. ॥१३२॥ 
गदां शक्ति वराभीती लोकपालांस्ततो यजेत्‌ । 
तदस्त्राणि च तद्वाह्ये कोलपूजा समीरिता ॥१३३॥ 


॥ अथ प्रयोगः ।। 


तत्र प्रात:कृत्यादियोगपीठाऱ्यासान्ते मूलेन प्राणायामत्रयं कृत्वा, 'शिरसि 

भार्गवाय ऋषये नमः, मुखे-- अनुष्टूप्‌ छन्दसे०, हृदि- श्री वराहाय देवतायै०” 
इति विन्यस्य, ''एकश््ृङ्गाय हृदयाय नमः, व्योमोल्काय शिरसे स्वाहा, तेजोधिप- 
तये शिखायै वषट, विश्वरूपाय कवचाय हुँ, महादंष्ट्रायाऽस्त्राय फट्‌” इति पश्चा- 
ऱङगमन्त्रान्मन्त्राभिमृष्टयोः पाण्यो. पूवेवद्विन्यस्य, ध्यानादिपुष्पोपचा रान्ते देवस्य 
दष्ट्रायां -"वसुधाये नमः, हुङ कृतौ वागीशाये०, वसिते पवनाय०, दक्ष 
बाहौ -सूर्याय०, वामबाहौ चन्द्राय०,उदरे- वसुम्यो०, पादयोः -ब्रह्मणे०, 
हृदये--हरये०, मुखे--शङ्कराय नभः” इति सम्पुज्या$ऱ्न्यादिकोणोषु इन्द्रेशानयो 
निऋतिवरुणयोइच मध्ये चा$स्त्रं सम्पूज्याउष्टदलेष्‌ देवाग्रादिप्रादक्षिण्येन “चक्राय०, 
शङ्खाय०, खड्गाय०, खेटाय०, गदाये०, शक्तये०, वराय०, श्रभयाय०” इति 
सम्पूज्येन्द्रा द्यर्चादि सवं प्राग्वत्कुर्यादिति । तथा -- 

एकलक्षं जपेन्मन्त्रं नियमस्थो जितेन्द्रियः । 

तद्ृ्ांशं प्रजुहुयात्पद्मेः स्वादुपरिप्लुतेः ॥ १३४॥ 
2 तप्पंणादि ततः कुर्याद्‌ ब्राह्मणाराधनावधि । 
श्र ल्ववृक्ष स्पृशल्नित्यं जपेन्मासं सहस्रकम्‌ ।। १३५।। 

दशांश जुहुयादग्नौ पुरश्चरणवान्‌ भवेत्‌ । 

अर्थो ध्यानाज्जपादुभूमिजंपपूजाहुते: क्रमात्‌ ।। १३६॥ 

घनधान्यं धरालक्ष्म्यो भवन्त्येव न संशयः । 

भूमण्डले सदा ध्यातः प्रयच्छति भ्रुवं शुभाम्‌ ।।१३७॥ 

वारुणे तूच्चकेः शान्तिमाग्नेये च प्रयच्छति । 

बश्यं ज्वरादिकं सम्यगुच्चाटं वायुमण्डले ।।१३८।। 

द्युमण्डले शत्रुभूतग्रहक्ष्वेडादिरक्षणम्‌ । 

सिंहस्थशूक्लपक्षे हि रवो श्वेतशिलां शुभाम्‌ ।।१३९॥। 


सिहसिद्धान्तसिन्धो 


पद्मगव्यविनिक्षिप्तां शञ्जप्तामयुतेन च । 
उदङ्मुखो जपेम्मन्त्ं क्षेत्रे तां निखनेत्ततः ।। १४०।। 


शत्रणां सन्निरोधो हि कषेत्रस्याऽस्य विनश्यति । 
गर्क दिनेऽङ्गारवारे जपेन्मन्त्रं समाहित; ।।१४१॥। 


वैरिरुद्धादपि क्षेत्रान्मृदमानीय यत्नतः । 
तां च त्रिधा विभज्याथ चुहल्यामेकं विलिप्य च ॥ १४२। 


वात्रपात्रे? परांशं च पयस्यन्यं सतोयके । 
संस्कृते हव्यवाहे च तण्डुलेश्‍च पचेच्चरुम्‌ ।।१४३॥ 
तत्र देवं यथाबच्च धूपदीपादिभियंजेत्‌ । 
साज्येन तेन हविषा हुनेदष्टाधिकं शतम्‌ ।।१४४। 
एवं भौ भाष्टवारेषु कुर्वे न्नियतधीः क्रमात्‌ । 
ततः शत्रगृहीतं तत्क्षेत्रं तत्राप्यतेऽचिरात्‌ ।।१४५॥ 


्रह्नो मुखे भौमवारे मृद सङ्गृह्य पूववत्‌ । 
पूवेवच्च चरु कृत्वा जुहुयात्प्रोक्तवत्त्मंना ॥१४६॥ 


बलिं च दद्याक्क्षेत्रस्य' विरोधो नश्यति धुवम्‌ । 


बॉलिं देवस्य हुतशेषेण देवस्य नेवेद्य दद्यादित्यर्थः । 
सप्तभिदिवसैश्चाऽथ डाकिनी विकृतिं हरेत्‌ ।। १४७॥ 


तामेव मृत्तिकां दुग्धे विलोड्याऽऽज्येन संहुनेत्‌ । 
अष्टाधिकं सहस्र च मण्डलद्वितयात्ततः ।।१४५॥ 


निःसपत्ना समृद्धाऽस्य महार्था च मही भवेत्‌ । 
आरग्वधसमिद्धिश्च जुहुयादयुतं सुधीः ।।१४९॥ 


तस्य सर्वसमृद्धि: स्याल्लभेत्क्षेत्रादिक बहु । 
अष्टाधिकं शतं मन्त्री शालिभिदिनशो हुनेत्‌ ॥१५०।। 


सतु संवत्सरात्सम्यरब्रीहिपूरां गृहो भवेत्‌ । 
अनेन जुहुयादाज्यं सहस्र प्रत्यहं बुधः ।। १५ १।। 


SUES 
१. ख. पाकपात्रे । २. ख. क्षेत्रत्रस्य 


ह| 
PPP PPPS SDN ईलाज 
तेन स्वर्णंसमृद्धिः स्यादज्जलिन्याः प्रसूनकेः । 
सहस्र स्वादुसम्पृकतेर्वाससां वृद्धिरिष्यते ।। १५२ 


लाजाहोमाच्च कन्याप्तिरुत्पलैः श्रीर्भवत्यलम्‌ । 
विवादक्षेत्रमासाद्य तस्य जन्मदिने शुभे ।। १५३।। 


तत्राऽऽसीनो अपेन्मन्त्रमष्टोत्तरसहस्नकम्‌ । 
एवं कृतवतस्तस्य भूमिवादो विनश्यति ।। १५४।। 


तस्य वादिनः, जन्मदिने जन्मनक्षत्रदिने । 


श्रात्मानं मेरुसद्ृशं वाराहं चिन्तयेद्वुधः । 
श्रङ्गारवारे यः क्षेत्रं जपन्सप्तप्रदक्षिणम्‌ ।। १५५।। 


कृत्वा मृदं तु गृह्लीयात्तस्य क्षेत्रं भविष्यति । 
नित्यं भूमि स्पृशन्मन्त्री जपेदष्टसहस्रकम्‌ ।१५६॥ 


विन्दते महतीं भूमि शमयेत्सर्वकण्टकम्‌ । 
भृगुवारे तथा प्रोक्ते भोमवारे विशेषतः ।।१५७।। 


जपेत्प्रतिष्ठाकामस्तु महतीं भूमिमाप्नुयात्‌ । 
नित्यमष्टसहस्र तु जपेद्वरिमचेयेत्‌ ।। १५५॥। 


महतीं श्रियमाप्नोति महारा जो भवत्यलम्‌ । 
लक्षहोमो जपान्ते स्याद्‌ गव्येश्चेव सपायसेः ॥ १५६॥ 


सप्तद्वीपानवाप्नोति नाऽत्र कार्या विचारणा । 
दधिमध्वाज्यसिक्ताश्च चतुरङगुलसम्मिताः ।। १६०॥। 


१गुड्चीरष्टसाह्न हुनेद्‌ व्याधिविनश्यति । 
आम्रपणँहु नन्नत्यं ज्यरशान्तिर्भेविष्यति ॥ १६१ 


गृहीत्वा हस्तयोर्नीरं जपेदक्षरसंख्यया । 
मुखे सुप्त: क्षिपेन्नित्यं मुखश्रीस्तस्य वद्धंते ॥१६२॥ 


रक्ष रसंख्यया--मूलमन्त्राक्षरसंख्यया । 


१, क. गुड्चा०। 
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ससाध्यं षट्कोणे प्रणावंगतबीजं ह्यरिमनु , 

षडश्चिष्वङ्गानि प्रविलिखतु सन्धिष्वथ सुधी: । 
द्विशो ह्यष्ट्ार्णारा, निगमदलमूले दलगतान्‌, 

मनोरणानिष्टौ समधिकमथाउन्त्ये' बहिरथो ।।१६३॥ 
बसुमितदले किञ्जल्केषु स्वरान्‌ द्विश आलिखेद्‌- 

दलमनु मनोर्वर्णान्‌ वेदेमितानधिको$न्तिमे । 
विकृतिविनरे किञ्जल्केऽथो लिपि द्विश आलिखे- 

हूलमनु मनोवं णरभनन्तेऽन्तिमं बहिरावृतम्‌ ।। १६४।॥ 


वेदादिक्षितिकोलबोजमनुभिः साध्याख्यया सम्पुटे- 

स्तद्वाह्ये मनुवणंदभितलसत्साध्याख्यया चाऽऽवृतम्‌ । 
भूबिम्बावृतमश्रिगभंविलसत्साध्यास्यभूबीजकं, 

शूलेष्‌ क्षितिकोलबीजलसित यन्त्रं वराहस्य तत्‌ ॥ १६५॥। 


लाक्षाकर्पूरकृष्णागुरुमलयजसद्रोचनाकुडकुमेस्त- 
त्सम्पिष्टैर्गोमयाऱ्ट्रिः शुभतरदिवसे संलिखेच्चारुहैम्या । 
लेखन्या स्वणापट्टे रजतजफलके राज्यमाग्रामलाभ- 
स्ताम्रे स्वणों निजेष्टं पिचुतरुजदले भूफलं क्षौमपट्टे ॥१६६॥ 
भय्ये संसारयात्रा भवति च नितरां साधु जप्तं [च ] यन्त्र, 
सम्पाताञ्याभिषिक्तं निजहितफलदं राजिवर्येष्टद तत्‌ । 
स्व ध्यात्वा कोलरूपं तदपि च निखनेत्‌ साध्यदेशे वराहं, 
त्वावाह्माऽङ्खानि दिक्षु प्रयजतु स भवेत्‌ क्षुदररोगे विमुक्तः !। १६७।। 
अ्स्यायमर्थ:-- श्रादौ षट्कोणं कृत्वा, तन्मध्ये प्रणवं विलिख्य, तस्योदरे 
हूं! इति वराहबीजं, तत्र साध्यनाम चाऽलिख्य, तस्य पट्सु कोणोषु स्वाग्रादि- 
प्रादक्षिण्येन वक्ष्यमाणसुदशेनषडक्षरमन्त्रस्येकंकमक्षरमालिख्य, षट्कोणासन्धिषु 
सुदर्शनस्य षडङ्गमन्त्रानालिख्य, तद्वहिश्चतुईलकमल कृत्वा, तत्केसरेषु द्विद्विशो 
नारायणाष्टाक्षरमन्त्रस्य वर्णानालिख्य, वराहानुष्टुभमन्त्राणाश्चतुश्चतुःपतरेषु प्रति- 
वतरमष्ट्ावष्टावालिख्याऽन्तिमदलेऽन्त्यवरणं विलिख्य, तद्वहिरष्टदलकमलं कृत्वा, तत्केस- 
रस्थाने स्वरान्‌ द्रुन्द्वशो विलिख्याऽष्टदलेषु वराहमन्त्रस्य वर्णा ्रतुरश्चतुरो 
{बलिख्यऽन्तिमदलेऽन्त्यवणं विलिख्य, तद्वहिः षोडषदलपदुमं विलिख्य, तत्केसरेषु 


ee 
१. ख. मथान्ते । 
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द्विशः कादिसान्तान्वर्णानालिख्य, दलमध्येषु मूलमन्त्रार्णान्‌ द्वन्द्वशः संलिख्या- 
न्त्यमारांमन्त्यदले विलिख्य, तद्ृहिवृ त्तचतुष्टयं कृत्वा, वीथीत्रयं विरच्य, सर्वा- 
भ्यन्तरवीथ्यां साध्याक्षरेण सम्पुटितप्रणवेन संवेष्ट्य, द्वितीयवीथ्यां 'ग्लोमि"ति 
धराबीजेन, तृतीयवीथ्यां 'हमि ति वराहबीजेन साध्यसम्पुटितेन संवेष्ट्य, तद्वहिः 
पुनवा त्तं कृत्वा, तद्वोथ्यां मूलमन्त्राणाविदभितसाध्याख्ययाऽऽवेष्ट्य, तद्वहिश्चतुरश्रं 
कृत्वा, तत्कोगोष्‌ 'ग्लोमि'ति भूबीजं साध्याख्यागभितं विलिख्य, चतुरश्रस्य 
रेखाचतुष्काद्यष्टकेषु त्रिशूलाष्ट्कं कृत्वा, तेषु शूलेषु वराहबीजं वसुधाबीजं च 
लिखेदेतद्यन्त्रमुक्तकलद भवति । 

श्रोयन्त्रसारे केरलीये -- 


कशिकायां कोलगर्भ तार साध्यसमन्वितम्‌ । 
चक्रमन्त्रं कोणषट्के तदङ्गानि च सन्धिषु ।। १६८।। 


अष्टपत्रे केस रोद्यदष्टार्ण ह्यवर्णके । 

चतुरश्चतुरो वर्णान्क्ोलमन्त्रस्य चाऽष्टमे ।। १६६॥। 
पत्च चाऽलिख्य बाह्ये च पत्रे षोडशसंजके । 
क्षेत्रस्येत्यादिसूक्तस्याप्यद्धमर्धं मृचां लिखेत्‌ ।। १७०।। 
धरामन्त्रेण संवेष्ट्य बाह्ये मातृकयाऽपि च । 
भूपुराश्रिषु भबीजं दिक्षु हुं बीजमालिखेत्‌ ।। १७१॥ 


र क्षेत्रस्येत्या दिसूक्तस्य मन्त्रमेतच्छुभे दिने । 
रे ताम्रपट्टे समालिख्य स्वर्णसूच्या यथाविधि ।। १७२॥ 


स्थापितं भवने यद्वा क्षेत्रे वा नगरेऽपि वा । 
देशे वा तत्र वद्धंन्ते दिनशः सर्वसम्पदः ।। १७३।। 
गजाइवधेनुम हिषीवृषमेषखरादिभिः । 
धनधान्यधराध्यक्षवासोरत्नविभूषणेः ।। १७४॥ 
आह्वादयन्ती विभवेरन्येश्र स्यात्सदागमः । 
ध्रस्यार्थ: ~ भ्रष्टदलकशिकायां षट्कोणमध्ये प्रणावोदरे ससाध्यं 
वराहबीजं विलिख्य, षट्कोणेषु सुदशेनषडर्ण, तत्सन्धिषु सुदशेनष इङ्ग मन्त्रानष्ट- 
* दलकेसरेषु नारायणाष्टाक्षरस्य वक्ष्यमाणवाराहाष्टाक्षरस्य चेकेकमक्षर, दलेषु 
वराहमम्त्रस्य चत्वारि चत्वार्यक्षराशि, सर्वान्त्यदले पञ्चाक्षराणि, तद्वहिस्थ- 
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हक आज कक कक कक की की कक कक की कक कक कब की कक की बी कम की बी कक AAS 

षोडशदलेशू "क्षेत्रस्य पतिने'त्यादिसूक्तस्य ऋचामद्धेमर्द्धः बहिव्‌ त्तत्रयान्तरा- 
लयोरम्यन्तरान्तराले वेष्टतत्वेन धरामन्त्रं, बाह्यान्तराले मातृकां, चतुरश्रकोणेषु 
भूबीजं, दिक्षु वराहबीजं च लिखेदेतदुक्तफलदम्‌ । 

कषेत्रस्य पतिना वयं हि तेनेव जयामसि । 

गामइवं पोषयित्म्वा स नो मृळाती हशे ॥१७५॥ 

कषेत्रस्य पते मधुमत्तमू्मि धेनुरिव पयो श्रस्मासु धृक्ष्व । 

मधुश्चुतं घृतमिव सुपूतमृतस्य नः पतयो मुळ्यन्तु ॥ १७६।। 

मधुमतीरोषधीर्द्याव आपो मधुमन्नो भवन्त्वन्तरिक्षम्‌। 

कषत्रस्य पतिमंधुमान्नो श्रस्त्वरिष्यन्तो श्रन्वेनं चरेम ॥१७७॥ 

शुनं वाहाः शुनं नरः शुनं कृशृतु लाङ्गलम्‌ । 

शुनं वरत्रा बध्यन्तां शुनभष्ट्रा मुदिगय ॥ १७६॥ 

शुनासीराविमां वाचं जुषेथां यद्दिवि चक्रथुः पयः । 

तेनेमामुपसिञ्चन्तम्‌ ।। १७६।। 

अर्चाची सुभगे भव सीते वन्दामहे त्वा । 

यथा नः सुभगाससि यथा नः सुफलाससि ।। १८०॥ 

इन्द्रः सीतां निगृह्वतु तां पुषानुयच्छतु । 

सा नः पयस्वती दुहामुत्तरामुतरों समाम्‌ ।।१८१॥ 


शुनं नः फाला विक्कषन्तु भूमि शुनं कीनाशा श्रभियन्तु वाहैः । 
शुनं पज्जेन्यो मधुना पयोभिः शुनासीरा शुनमस्मासु धत्तम्‌ ।।१८२। 


यदद्यकच्च वृत्रहन्नुदगा श्रभिमूर्यं सवं तदिन्द्र ते वशे ॥१८३॥ 
क्षेत्रस्य 'पतिने?' सूक्तस्य वामदेव ऋषिः, पुर -उष्णिगनुष्टुप्‌तृष्ट्प्‌- 
छन्दांसि, क्षेत्रस्य पतिदेवता । 
बेहायसपञ्चरात्रे- 


तिथिस्वरयुतं व्योम वामकणोविभूषितम्‌ । 
वराहबीजमुदितं स्वेसम्पत्प्रदायकम्‌ ॥ १८४। 


१. ख. पतिनेति । 


७ 
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तिथिस्वरो बिन्दुः, व्योम हकारः, वामकर्णं ऊकारः । 
सारसड प्रहे-- 
हयग्रीवो (व) ऋषि: प्रोक्त्छन्दोऽनुष्टुब्‌ देवता । 
वराहो दीघंयुक्तेन बीजेनेवाऽङ्गकल्पनम्‌ ।।१८५॥ 
ध्यानपूजादिकं सवं मस्य पूर्ववदाचरेत्‌ । 
महासम्मोहनतन्त्र 
नाभिर्वामश्चवाः सर्गी तस्य बीजमिहोच्यते । 


नाभिर्भकारः, वामश्रवाः ऊ, सर्गी विसगंस्तेन भूः । श्रस्याऽपि प्राग्वदेव 
ऋष्यादिकरषडङ्गध्यानपूजादिकं ज्ञेयस्‌ । तथा 
श्रष्टाक्षरे महामन्त्रे वेदादिः प्रथमाक्षरः ।। १८६।। 
द्वितीयं व्याहृतिस्तस्माद्वराहाय हृदन्ततः । 
वेदादिः प्रणवः, व्याहृतिः भूः, हृन्नमः । 
ऋषिब्रेह्मा च जगतीछन्दो वाराह एव च ।।१८७॥। 
देवताङ्गानि च पदे: समस्तेन च कल्पयेत्‌ । 


कृष्णाङ्गं त्वतिनीलवक्त्रनलिनं पद्मस्थितं स्वाङ्कुग- 
क्षोणीशक्तिमुदारबाहुभिरथो शङ्कं गदामम्बुजम्‌ । 
चक्र बिश्रतमुग्रकान्तिमनिशं देवं वराहं भजे, 
भूलक्ष्मीरतिकान्तिभिः परिवृतं चर्मासिसंदीप्तिभिः ।। १८८॥ 
बामोढु ध्वादि दक्षिणोद्‌ ध्वान्तमायुधध्यानम्‌ । 
जपपूजादिकं सवेमस्य वाराहवड्भवेत्‌ । 
॥ ग्रथ प्रयोग; ॥ 


' तत्र मूलेन प्राणायामत्रयानन्तरं “शिरसि ¬ ब्रह्मणे ऋषये नमः, मुखे 
जगतीछन्दसे०, हृदि--श्रीवाराहाय देवताये०” इति विन्यस्य, “ॐ हृत्‌, भूः 
शिरः, वाराहाय शिखा, नमः कवचं, ॐ भूः वराहाय नमः शस्त्र” इति पन्चाङ्ग 
प्राग्वद्विन्यस्य, ध्यानादि सवं प्रागुक्तवराहानुष्टुभविधिना कुर्यादिति .1 


१. स्वीकरा । 


सिहसिद्धान्तसिन्थो 


एनं मनुं यः प्रजपेत्‌ स भवेच्च घरापति; । 

न्ते विष्णोः परं नित्यं पदमाप्नोत्यसंशयः ।। १८६।। 
ज्ञारदातिलके-- 

अथा5भिधांस्थे विधिवन्नारसिहं महामनुम्‌ । 

उग्रं वीरं वदेत्पू्वं महाविष्णुमनन्त रस्‌ ।।१९०॥ 

ज्वलन्तं पदमाभाष्य सवेतोमुखमीरयेत्‌ । 

नृसिहं भीषण भद्र मृत्युमृत्युं वदेत्ततः ॥ १६ १।। 


नमाम्यहमयं प्रोक्तो मन्त्रराजः सुरद्रुमः । Eo 
मन्त्रे सर्वाणि पदानि द्ितीयान्ताति । इलोकरूपो ट्वात्रिशदक्षरो मन्त्र: । ८ खु 


ऋषिब्रेह्या समुदिष्टश्छन्दोऽनुषटुबुदाहृतम्‌ । 
देवता नरसिहोऽस्य सुरासुरनमस्कृतः ।।१६२। 
प्रस्य हं बीजं, ई शक्तिः । तथा च¬ 
तापनीये 
देवा ह वे प्रजापतिमब्रुवत्ानुष्ट्रभस्य मन्त्रस्य नारसिहस्य शक्तिबीजं 
मनोहि भगवन्‌ । स होवाच प्रजापतिर्माया वा एषा नारसिही सर्वेमिदं सृजते, 
सर्वेमिदं रक्षति, सेमिदं संहरति, तस्मान्मायामेतां शक्तिं विद्यात्‌। य एतां मायां शक्ति 
वेद स पाप्मानं तरति, स मृत्यु जयति, सोऽमृतत्वं च गच्छति, महतीं श्रियमइ्नुते, 
मीमांसति ब्रह्मवादिनः । ह्लस्वा दीर्घा वा प्लुता वेति। यदि ह्लस्वा भवति सर्वं 
वाप्मानं तरति, भ्रमृतत्व॑ गच्छति, यदि दीर्घा भवति महतीं श्रियमाप्नोति 
अमृतत्वं-च गच्छति, सर्वेषां एतद्ध तानामाकांशसवेनामानि भूतानि* आकाशादेव 
जायन्ते, ग्राकाशादेव जातानि जीवन्ति, ग्राकाशं ` प्रयन्त्यभिसंविशन्ति, तस्मादाकाशं 
बीजं विद्यादिति । 


सारसङ्ग्रहे- 
वेदैशरतुभिवंसुभिः षड्भिः षड्भिश्च वेदकः । 
षडङ्गमुक्तं मन्‍्त्रार्णोंः केचित्षडदी्धेमायया ॥१६३।। 


१. सूमाबि। रे. प्रयान्त्य» । 
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सहितैरङ्गमिच्छन्ति परे पन्चाङ्गमूचिरे । 
पाः सर्वेण मन्त्रेण वर्णेन्यासमथाऽऽचरेत्‌ ।। १६४।। 
पञ्चाङ्गन्तु श्रुतिसम्मतम्‌ । तथा चा55थर्व शिके नुसिहतापनीये- तस्य 
हि पञ्चाङ्गानि भवन्ति, चत्वार पादाश्रत्वारयंङ्गानि भवन्ति, सप्रणवं सवमय 
भवतीति । तथा 


शीर्षेऽलिके नेत्रयुग्मे श्रास्यदोःपदसन्धिषु । 
अग्रयुक्तेषु कण्ठे च हृदि नाभौ च पश्वियो; ।।१६५।। 


पृष्ठे ककुदि विन्यस्येत्‌ क्रमान्मत त्राणेकान्सुधीः । 
वृसिहसान्निध्यकरो न्यासो दशविधस्त्विह ॥१६६॥ 
समुच्यते तत्र पूर्वेमङ गुलीन्यास उच्यते । 
दशाङ्गुलीनां प्रत्येकं पर्वेणां त्रितयेष्‌ च ॥१६७।। 
त्रिशद्दर्णाक्कमान्न्यस्य शिष्टौ द्वों तलयोन्यँसेत्‌ । 
द्वितीयमक्षरन्यासं देहे कुर्याद चक्षणः ।। १६८।। 
ब्रह्मरन्ध्रे च शिरसि भाले श्रूमध्यके ततः । 

नयने नयनाधइ्च कपोले कर्णमस्तके ॥ १६ &॥ 


दन्तपङ्क्त्या चिबुके उत्तरोष्ठेऽधरोष्ठे (छके) । 

कण्ठे नाभौ भुजे दक्षे वामे च हृदये तनौ ॥२००॥ 
अन्यं दक्षे करतले वामे वाऽपि कटौ ततः । 

मेढे चोरौ तथा जानौ जङ्कागुल्फेषु मन्त्रवित्‌ ॥२०१॥ 
पादाङगुलीषु च ततो बाह्वोरङगुलिषु क्रमात्‌ । 
पवेसन्धिषु सद्रोमङ्रपेषु क्रमतो न्यसेद्‌ ॥२०२॥ 
रक्तास्थिमज्जासु तथा न्यसेद्र्णान्क्रमान्सुधीः । 

तृतीयो वर्णबिन्यासः प्रोच्यते सवेकामदः ॥२०३॥ 
पादे गुल्फे च जङ्कायां जानौ चोरो तथा कटो । 

नाभौ हृदि न्यसेद्वाह्नोः कण्ठे च चिबुके ततः ।।२०४।। 


दन्ते चोष्ठे कपोले च कर्णास्ये च तथा नसि । 
नेत्रे च मूद घनि तथा मन्त्री वर्णान्समाहितः ॥२०५॥ 


सिहसिद्धान्तसिन्थो 


चतुर्थोऽयं पदन्यास उच्यते झुक्तिमुक्तिदः । / 


शिखायां मूर्द ध्नि नासायां नेत्रे श्रोत्रे तथा मुखे ॥२०६।। 


हृदि नाभौ कटौ जानौ पादयोः क्रमतो न्यसेत्‌ । 
चतुरक्षरसंज्ञाऽयं न्यासः पञ्चम उच्यते ॥२०७॥ 


नासाग्रे नयने श्रोत्रे नाभौ हृदि च मूदु धनि । 
४ बाह्ोश्वरणयोन्‍्येसेच्चतुरणं क्रमाद्‌ बुधः ॥॥२०८।॥ 


षष्ठः पादैश्च विन्यासो मन्त्रविद्भिः प्रकीत्तितः । 
मूद ध्नि वक्षसि नाभौ च सर्वाङ्गे क्रमतो न्यसेत्‌ ।।२०९॥॥ 


सप्तमः स्याद्‌ गलन्यासो मूर्दाविहृदयावधि । 
पादादिहृदयान्तं च न्यसेदद्धेद्रयं मनो: ।।२१०॥ 
उग्रादिरष्टमो न्यासो विद्व्भिगेदितः शुभः । 
उग्राद्युग्रादि च पुनः पादानीह नमाम्यहम्‌ ॥२११॥ 


इत्यन्तकानि नवसु स्थानेषु क्रमतो न्यसेत्‌ । 
मुखे शिरसि नासायां चक्षुषोः श्रोत्रयोस्तथा ।।२१२।। 


केसरस्थानके तद्वदूदि नाभौ ततो न्यसेत्‌ । 
कट्यादिपादपयेन्तं क्रमान्न्यसेद्यथाविधि ।।२१३।। 
बीराख्यो नवमो न्यासः प्रोच्यते सरवेकामदः । 
ब्रीरादिकानि पूर्वोक्तपदानि नव विन्यसेत्‌ ॥२१४॥ 


नमाम्यहं पदान्तानि पूर्वोक्तस्थान एव च । 
नुसिहाख्यश्च दशमः प्रोच्यते न्यास उत्तमः ॥२१५॥ 


नुसिहपदपूर्वाणि पदान्युग्रादिकानि च । 
स्थानेषृतेषु विन्यसेन्नवसु क्रमतः सुधीः ॥।२१६॥ 
मूलाधारे षडङ्गानि विन्यसेन्मनत्रवित्तमः । 

मूलाधा रात्तथाऽऽनाभि न्यसेद्वर्णत्रयं बुध: ॥ २१७ 


MR > 


१. *स्पस्थे० । 
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नाभेहं दयपर्यन्तं न्यसेद्वणंचतुष्टयम्‌ । 

हुदो भ्रूमध्यपयेन्तं न्यसेद्वणात्रयं बुधः ॥२१८॥ 
श्रूमध्यान्मूदधपर्यन्तं न्यसेद्वणां चतुष्टयम्‌ । 

मुदं घ्नो भ्रूमध्यपर्यन्तं पुनवरांत्रयं न्यसेत्‌ ।।२१६॥ 
भ्रूमध्याद्‌ हृदयान्त च न्यसेद्वरां चतुष्टयम्‌ । 
हृदयान्नाभिपर्यग्त न्यसेद्वरात्रयं बुध; ।।२२०॥ 
नाभेश्च मूलाधारान्तं न्यसेद्वणां चतुष्टयम्‌ । 

वणांद्वयं पादयुगे शिष्टं वणंद्दयं न्यसेत्‌ ।।२२१॥ 


मुद्धादिपादपयंन्तं चिन्तयेत्तं हरि विभुम्‌ । 
नृसिहं भजे जानुविन्यस्तबाहुं त्रिनेत्र भ्रुजप्रोल्लसञ्चक्रशङ्घम । 
कृशानूपमं ज्योतिषा ग्रस्तदेत्यं शिर:शोभिदंष्रासुदीप्त द्विजिह्वम्‌ ।।२२२॥ 
दक्षवामयोश्चक्रशङ्कौ । 
ततः पूर्वोदिते पीठे वैष्णवे प्रोक्तवत्त्मंना । 
मूलेन मूत्तिं सङ्कल्प्य देवमावाह्य मन्त्रवित्‌ ॥२२३॥ 
तस्यां मूर्तौ विधानेन नृसिहं पूजयेत्ततः । 
वांमाङ्के नृहरेः पूज्या लक्ष्मीर्भषणभूषिता ।।२२४।। 
बामे पद्मधरा दक्षबाहुना नृहरिं विभुघ्‌ । 
ग्राङ्लिषन्ती शान्तिमूत्तिस्ततोऽङ्गानि प्रपूजयेत्‌ ।।२२५॥ 
पूजयेहिक्षू पक्षीन्द्रं तथा 'सपंमनग्तकम्‌ + 
भवं कमलपूवंञ्च विदिक्षु च यजेच्छियम्‌ ।।२२६॥ 


हियं तुष्टिं च पुष्टि च द्वितीयावृत्तिरीरिता । 
ततोऽष्टभिनुसिहैश्च तृतीयावृत्ति रिष्यते ॥२२७॥ 


शङ्कनं चक्रिणं स्वर्णवणंश्यामलवाससम्‌ । 
नुसिहं स्तम्भनायेति दले प्राचि प्रपूजयेत्‌ ॥२२८५॥ 


१, सबंम® । 


सिहसिद्धान्तसिन्धो 
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घृताम्बुजगदाशङ्कचक्रं वश्यक्रियाक्षमम्‌ । 
सिन्दूरारणमाग्नेये पूजयेहक्षिणे ततः ॥२२६।। 
अन्त्रमालां शङ्कचक्रे गदां खङ्भं च बिश्रतभ । 
भिन्नदेत्यहुदें कृष्णं त्रिनेत्र मारणाक्षमम्‌ ॥२३०॥। 
बिद्वेषोच्चाटनकरं नीलोत्पलसमप्रभम्‌ । 
शङ्कचक्रगदालोहदण्डं निऋ तिजे दले ॥२३१॥ 
प्रतीच्यां शङ्खचक्रासिपाशान्वितक राम्बुजम्‌ । 
शक्तियुक्तं जपापुष्पनिभमाक्षंणक्षमम्‌ ॥२३२॥ 
वायवीये तु शबलं शङ्घचक्रगदाभये । 
बिभ्राणां पृष्टिदं नेत्र त्रितयालङकृताननस्‌ ।।२३३॥ 
उदग्दले नुसिहं तं पाञ्चजन्यं सुदर्शनम्‌ । 
गदानिधी च बिभ्राणां लक्ष्म्या युक्त निधिप्रदम्‌ ।.२३४॥ 
विद्यामूतिमुदवपूर्व क्षी राभं पीतवाससम्‌ । 
पाशाङकुशधरोद्वाहुं शङ्खचक्रधरं प्रभुम्‌ ॥२३५॥ 
हृत्सरोरुहमध्यस्थं चन्द्रपुक्षसुनिर्मलम्‌ । 
लक्ष्म्या युक्तं नारसिहं पूजयेत्साधकोत्तमः ॥२३६॥ 
चक्र खङ्गं महापद्म मुसलं देवदक्षिणे । 
शङ्कं खेटं गदां शार्ङ्ग पूजयेद्देववामतः ।।२३७॥। 
एभिश्रतुर्थ्यावृत्तिः स्याल्लक्ष्म्यादिभिरनन्तरम्‌ । 
लक्ष्मीं दक्षिणतस्तुष्टिं वामे तत्रेव कौस्तुभम्‌ ॥२३८।। 


श्रीवत्सं दक्षिणे मध्ये वनमालां च पूजयेत्‌ । 

पीताम्बरं ब्रह्मसूत्रं नाभिपद्म किरीटकम्‌ ॥२३९।। 
भूषणानि च सर्वाणि पुरोभागे प्रपूजयेत्‌ । 

षष्ठी श्रद्धादिभिः प्रोक्ता श्रद्धा मेधा च कामिका ।।२४०।। 
भीमा मा चैव सभया वकांद्री दीप्तिरष्टमी । 

लोकेश: सप्तमी प्रोक्ता वज्ञाय्रष्टमी मता ॥२४१॥ 


एवं सम्पूज्य विधिवत्साधकोऽभी्टमाप्नुयात्‌ । 
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॥ अथ प्रयोगः ॥ 


तत्र प्रातःकृत्यादियोगपीठन्यासान्ते मूलेन प्राणायामत्रयं कृत्वा, 
“शिरसि-ब्रह्मणे ऋषये नमः, मुखे-ग्रनुष्ट्पृछन्दसे०, हृदि-श्रीतृसिहाय 
देवतायै०, गुह्ये-हं बीजाय०, पादयोः-ई शक्तये नम” इति विन्यस्य, 
प्रागवट्विनियोगमुक्त्वा “उग्रं वीरं हृदयाय नमः, महाविष्णुः शिरसे स्वाहा, 
ज्वलन्तं सर्वतोमुखं शिखोये वषट्‌, नृसिंह भीषणं कवचाय हुं, भ्रं मृत्युं मृत्यु 
नेत्राय वौषट्‌, नमाम्यह श्रख्राय फट्‌” इति करषडङ्गन्यासं कृत्वा, “शिरसि 
उं नमः, ललाटे-ग्रं०, दक्षनेत्रे वीं०, वामे-रं०, मुखे मं०, दक्षदोमूले-- 
हां०, तन्मध्ये-वि०, मणिबन्धे--ष्णु ०, अङ्गुलिमूले--ज्वं० भ्रग्रे-लं०, 
वामदोर्मूले-तं०, मध्ये-सं०, मणिबन्धे-व॑०, श्रङगुलिमूले-तो, श्रग्ने-- 
सृ ०, दक्षोरुमूले- खं०, जानुनि तृ ०, गुल्फे सि०, अ्ङ्गुलिमूले- हं, अग्रे-- 
भीं०, वामोरुमुले-घं०, जानुनि णं०, गुल्फे-भं०, श्रङ्गुलिमूले-द्रं०, 
अग्रे--मृ ०, कण्ठे-त्यूं ०, हृदि- मृ ०, नाभौ--त्यूं०, दक्षपाइवे--नं०, वामे 
मां, पृष्ठे- म्यं०, ककुदि हं०, दक्षाङ्गुष्ठमूलादिपवंत्रये [उं, ग्र, वीं, तज्जेनी- 
पवंत्रये-रं०, मं०, हां०, मध्यमापवेत्रये~वि०, ष्णु ० ज्वं०, अनामिका- 
पवत्रये~ |* ल॑०, तं, सं ०, कनिष्ठापवेत्रये ~ वँ०, तों० मुं०, वामकनिष्ठापवंत्रये 
खं०, नु'०, सिं०, तदनामात्रये हं०, भीं०. षं०, मध्यमात्रये- णां० भं०, द्रं०, 
तजेनीपवेत्रये--मृ ० त्यु०, मृ ०, तदङ्‌गुष्पवत्रये त्यं ०, नं ०, मां०, दक्षकरतले-- 
म्यं०, वामे-हं०, ब्रह्मरन्धे- उ०, शिरसि--ग्रं, भाले वीं०, ञ्रूमध्ये रं०, 
तेत्रयोः- मं०, नेत्रयोरधः- हां०, कपोलयो: वि, कर्णामूलयो:-ष्णु दन्तप- 
„हकत्योः--ज्वं०, चिबुके--लं०, उत्तरोष्ठे-तं ०, अधरे--सं ०, कण्ठे-वं०, नाभौ 
हो०, दक्षभुजे- मुं०, वामे खं०, हृदये तृ ०, सर्वाङ्गे ~ सि०, दक्षकरतले--हं०, 
वामे--भीं०, कटौ षं०, लिङ्गे--णं०, ऊर्वोः--भं ०, जानुनो:-द्रं ०, जङ्कयोः 
= मृ०, गुल्फयो:-त्युं०, पादाङगुलीषृ-मृ ०, कराङ्गुलीषृ=-त्युं०, सर्वाङ्ग 
रोमङ्गपेषृ नंऽ, हृदि रक्ते-मां, अस्थिषु--म्यं०, मज्जासु-हं नमः ॥२॥ 
दक्षपादे-उं०, वामे-ग्रं०, दक्षंगुल्फे- वीं०, वामे=रं०, दक्षजङ्धायां- मं०, 
वामायां- हां०, दक्षजानुनि-वि०, वामे—ष्णु ०, दक्षोरौ=ज्वं०, वामे--ल०, 
दक्षकटो--तं०, वामे-सं०, नाभौ-वं०, हृदि-तों०, दक्षबाहौ मं०, 
वामे खं०, कण्ठे--न्‌ ०, चिबुके-सि०, उत्तरदन्तेषु हं०, श्रधः=भीं०, 


१. कोष्टबढ़ोंइशों नाऽस्ति ख० पुस्तके । 


| अवरे-णां ०, दक्षकपोले--भं०, वामे--द्रं०, दक्षकर्णे--म्‌ ०, 
वामे--त्य०, भुवे-मृ ०, दक्षतसि>त्युं०, वामि-नं०, दक्षनेत्रे मां ०, वामे-- 
म्यं०, मूर्दु ध्ति--हैं० नमः, शिखायां--उग्रे नमः, मूद छि-वीर०, नासायां-- 
महाविष्णुः, नेत्रयो:--ज्वलन्तम, श्रोत्रयो:--सर्वेतोमुखं ०, मुखे--नृसिहं ०, हृदि-; 


भोषणं०, नामौ = भद्र, कटी ¬ मृत्यु मृत्यु०, जानुनो:--नमामि०, 


पादयोः -भ्रह नम: ॥४॥ नासाग्रे-उग्रं -वोरं नमः, नेत्रयो:--महाविष्णु ०, 
श्रोत्रयो:--ज्वलन्तं सं०, नाभो-्वतोमुवं०, हृदि-नृसिहं भी०, मूं ध्ति -परां 
भद्रं०, बाह्वो:--मृत्यु मुत्युं 2," पादयो:--नमाम्यह नमः ॥॥५॥॥ मूद ध्नि-उग्रं वीरं 
महाविष्णु नम्‌ः, वश्नसि--ज्वलन्त सर्वतोमुखम्‌, नाभौ- नुर्सिहं भीषणं भद्रं ०, 
सर्वाङ्गे--मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम्‌ ।1६॥ मूर्ढादिहृदयान्तं-उग्रं वीरमित्यादि पूर्वाद्धे 
न्यसेत्‌ । पादा दिनाम्यन्तं नुसिहं भीषणमित्यादि उत्तराद्धंसू ॥७।। मुखे - उग्रमुग्रं 
नमाम्यहं नमः, शिरसि-उग्र वीरं नमाम्यहं०, नासायां-उग्नं महाविष्णुः 
नमा०, चक्षुषोः--उग्रं ज्वलन्तं नमा०, श्रोत्रयो:--उग्नं सर्वेतोमुखं नमा०, 
ब्रह्मरन्ध्रे~उग्रं नृविहं नमा०, हृदि--उग्रं भीषणं नमा०, नाभौ--उग्र भद्रं 
नमा०, कट्यादिपादद्वयाग्रान्त -उग्न मृत्यु मृत्यु ` नमा» ॥०॥ मुखे--वी रमुग्रं 
नमाम्यहं शिरसि--वीरं नमा०, नासायां वीरं महाविष्णु नमा०, चक्षुषोः 
दीरं उवलन्तं नमा०, श्रोत्रयोः-वीरं सवंतोमुखं न ०, ब्रह्मरन्धे--वीरं नृसिहं 
तमा०, हृदि-वीर भीषणां नमा०, नाभौ --वीरं भद्रं नमा०, कट्यादिपादान्तं 
वीरं मृत्युमृत्यं नमा» ॥६॥ मुखे -- नृसिहमुग्रं नमा०, शिरसि-न्‌सिहं 
बीरं नमा०, नासायां-नृसिहं महाविष्णु नमा०, चक्षुषोः न्‌सिहं नमाम्यह०, 
श्रोत्रयोः ~ नूसिहं सर्वतोमुखं नभा०, ्रह्मरन्ध्े-न्‌सिहं (नमा०, हृदि 
नुसिहं)ˆ नमा०, नाभौ--नृसिहं भद्रं नमा०+ कट्यादिपादपयंन्तं नृसिहं मृत्युः 


मृत्युं नमाम्यहम्‌ । ।१०।। 


ततो मूलाधारे षडङ्गानि विन्यस्य, ततो मूजाधारान्नाभिपर्यन्त-- “उग्र 
वीं नमः, नाभेहं दयपर्येन्द रं महा वि नमः, हृदो अूमध्यपर्यन्तं - ष्णु ज्वलं 
नमः, भ्रूमध्पान्मू दवैपयेन्त = त सर्वेतों नमः, मुर घ्नो अूमध्यप्यंन्तं मुखं नृ |नमः, 
ञूमध्यादुहृदयान्तं - सिंहं भीषं नमः, हृदयाज्नाभियर्यन्तं णं भद्रं नमः, नाभेर्मू- 
लाघाराम्तं = मृत्युमृत्यु नमः, पादयुगे नमां नमः, मूर्द्वादिपादपर्येन्त = म्यह 
नमः” । 


१ ख.मृत्यु । २. ख. मृत्यु । ३. क. पुस्तके नास्ति । ४: को इगोऽयमंशः क. पुस्तके नास्ति । 
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ततो ध्यानादिपुष्पोपचारान्ते देवस्य वामाङ्के- 'श्रीलक्षम्ये नम” इति 
लक्ष्मीं सम्पूज्य, ततः प्राग्वत्‌ षडङ्गानि सम्पूज्य, दिग्दलेषु देवाग्रादि-- 
“पक्षीन्द्राय ०, सर्वाय०, भ्रनन्ताय०, कमलभवाय० , विदिग्दलेष--'“श्रिये ०, 
हिये०, तुष्ट्यै ०, पृष्ट्ये०'” । ततो द्वित्तीयेऽष्टदले देवाग्रादि= “स्तम्भनाय०, 
नृसिहाय०, वव्यनूसिहाय ०, मारणतृ०, विद्वेषणनृ०, आकर्षे णनृ०, तुष्टिदनू ०, 
निधिप्रदनृ०, विद्यामूत्तिनृसिहाय नमः”, ततो दलाग्रेषु देवस्य दक्षिणस्थेषु-- 
“चक्राय०, खङ्गाय०, पद्माय०, मुसलाय०, वामस्थेषु- शङ्काय०, खेटाय०, 
गदाये०, शारङ्गाय०, दक्षिणो-श्रीवत्साय०, मध्येवनमालाये० देवाग्रे 
ब्रह्मसूत्राय०, पीताम्बराय०,. नाभिपद्माय०, किरीटाय०, सवेभूषणेम्यः” 
तृतो येऽष्टदले ~ “श्रद्धायै ०, मेधाये०, कामिकाये० भीमाये०, मायै०, भयाये ०, 
वकायै०, दीप्त्ये नम” इति सम्पूज्य लोकेशार्चादि सवं प्राग्वत्समापयेदिति । 
वेहायसपश्चरात्रे 
्रष्टलक्षं जपेन्मन्त्रं दीक्षितो विजितेन्द्रियः । 
तद्दशांशेन जुहुयाद्‌ घृताक्तहविषाऽनले ॥२४२।। 
एष कृतयुगजपः 
द्वात्रिशल्लक्षमानेन जपेन्मन्त्रं जितेन्द्रियः । 
तत्सहस्र' प्रजुहयाद्‌ घ॒ताक्त हविषा ततः।। २४३॥ 
इति सारसङग्रहात्‌ । श्रत्र शतांशोऽपि होम उक्तः। एष विकल्पो 
बाहुल्यादशक्तपरो वा । 


रतश 

तप्पंणं मार्जनं कृत्वा ब्राह्मणा राधनं तथा । 
कुर्यात्संसिद्धमन्त्रस्तु प्रयोगान्सकलांस्ततः ।॥। २४४॥। 
काम्यप्रयोगसिद्ध्यर्थं स्थानभेदः प्रपञ्च्यते । 

उद्यत्सहस्राकंसमं त्रिनेत्रं प्रभीषणां वज्तुल्यं क्षरन्तम्‌ । 

कृशान्‌ं ह्यनेकेर्भृजेभींषणाङ्गं स्वहस्ताग्रजोड्िन्नदेत्यं भजन्तम्‌ ॥२४५॥ 
क्ररकर्मादिविषये स्मरेदेवं भयानकम्‌ । 
विश्वरूपमयं ध्यानं नृहरेः प्रोच्यतेऽघुना ।।२४६॥ 


१. ख, शर्वाय० । 


| ३३० ] 'सहसिान्तसिम्धो 
11] नृसिहं तं महाभीमं कालानलसमप्रभम्‌ । 
्रन्त्रमालाधरं रौद्रं कष्ठे हारेण शोभितम्‌ ।।२४७।। है 


नागयज्ञोपवीतच्च पञ्चाननसमन्वितम्‌ । उ 
चन्द्रमौलि नीलकण्ठं प्रतिवक्त्रं त्रिलोचनम्‌ ।।२४८॥ 


भुजैः परिघसङ्काशेद्शभिश्रोपशोभितम्‌ । 
अक्षसूत्रं गदां पद्म शङ्घँ गोक्षीरसन्निभम्‌ ॥२४६॥ 


घनुश्च मुसलं चेव बिभ्राणां चक्रमुत्तमम्‌ । 


_ खङ्गं शूलं च बाणं च नृहरि रुद्ररूपिणम्‌ ॥२५०॥ § 
इ्द्रगोपकनीलाभं चन्द्राभं स्वणासन्तिभम्‌ । हु 
पूर्वोदयोत्तरं यावदूद्‌ ध्वास्यं सर्वेवणेकम्‌ ॥२५१॥ है 
एवमुग्रं हरि ध्यायेत्सवेव्याधिनिवृत्तये । 


। सबंमृत्युहरं दिव्यं स्मरणात्सवेसिद्धिदम्‌ ॥२५२॥ 
| | । ध्येयो यदा महत्कमं सदा षोडशहस्तवान्‌ । 
नृसिहः सवेलोकेशः सर्वाभरणभूषितः ।। २५३।। 
||. ` द्वौ विदारणकर्माढयौ द्वौ चन्द्रोद्धरणोत्थितौ । 

| चक्रशङ्कधरावन्यावन्यो बाणाधनुर्द्धरौ ।।२५४॥ 


| खड्गखेटधरावन्यौ द्वो गदापद्मघारिणौ । 
| वाशाङकुशधरावन्यौ द्वौ रिपोर्मृकुटापितो ॥२५५॥ 


|| इति षोडशदोईण्डमण्डितं नृहरि विभूस्‌ । 

| | ध्यायेदम्बुदनीलाभमुग्रकम्मंण्यनन्यधीः ॥२५६॥ है 

|| ध्येयो महत्तमे काये दशषड्विशहस्तवाचु । 
| नृहरिः सवेभूषाढघः सर्वेसिद्धिकरः प्रभु: ॥1२५७॥॥ 

| दक्षिणे चक्रखड्गो च परशुं पाशमेव च । 

| हलं च मुसलाभीती ह्यङ्कुशं बाहुपङ्कजै: ।।२५८।। 


पट्टिशं भिण्डिपालं च खेटतोमरमुदुगरान्‌ । 
। वामभागै। करेः शङ्कं खड्गं पाशं त्रिशूलकम्‌ ।।२५६॥ 


तथा-- 
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अग्नि च वरदं शक्ति कुण्डिकां दधतं परम्‌ । 
कार्मुक तर्जेनीमुद्रां गदां डम'ुसर्पकान्‌ ।।२६०॥। 


करद्वन्द्वेः क्रमाच्छत्रोर्जानुमस्तकपत्तलम्‌ । 
ऊदु ध्वीकृताभ्यां हस्ताभ्यां मन्त्रमालाधरं हरिस्‌ ॥२६१॥ 


अधःस्थिताभ्यां हस्ताम्यां हिरण्यकविदारणाम्‌ । 
प्रियङ्करञ्च भक्तानां देत्यानां च भयङ्करम्‌ ॥२६२॥ 


नुसिहं संस्मरेहिव्यं महामृत्युभयापहम्‌ । 

अथोच्यते ध्यानमन्यन्मुखरोगहरं परम्‌ ॥२६३। 

विषरोगहरं मृत्युहरं शत्रुभयापहम्‌ । 

स्वर्णौँघाभे सुपण स्थितमतिसुमुखं कोटिपूरणन्दुबिम्बं, 
विद्यून्मालास हग्भिश्जिभिरपि नयनेः पीतवस्त्रं सुभूषम्‌ । 

हस्तोद्यच्चक्रश ्लाभयवरमखिलक्ष्वेडरोगापमृत्युं 
स्वेर्ध्यानेध्वंसयन्तं सुरनुतमनिशं यः स्मरेच्छीन्‌ सिहम्‌ ॥२६४॥। 

लक्ष्मीकामस्त्रिमध्वक्तः सुगन्धैः कुसुमे हुं नेत्‌ । 

अयुतं मधुनाऽऽज्येश्च दरिद्रो न भवेत्कुशे ॥ २६५ 

उदुम्बरसमिद्धोमाद्धान्यसिद्धिभवेदृ ध्रुवस्‌ । 

श्रपूपलक्षहोमेन धनदेन समो भवेत्‌ ।।२६६।। 

क्रुद्धस्य सन्निधौ राज्ञो जपेदष्टोत्तरं शतम्‌ । 

सद्यो नैमेल्यमाप्रोति प्रसादं चाऽधिगच्छति॥२६७॥ 

कुन्दप्रसूनहोमेन शर्माऽऽनन्दमवाप्स्यति । 

संक्तृहोमेन शालीनां वशीकरणमुत्तमम्‌ ॥२६८॥ 

हरिद्राखण्डहोमेन स्तम्भनं भवति ध्रृवम्‌ । 

कदलोफलहोमेन सद्यो विन्नः प्रणश्यति ॥२६६॥ 


दधिमध्वाज्यसिक्ताञ्च गुडूचीं चतुरछूगुलाम । 
जुहुयादयुतं योऽसौ शतं जीवति वत्सरान्‌ ।।२७०॥। 


शनेश्चरदिनेऽइवत्थं स्पृष्ट्वा चाऽष्टोत्तरं शतम्‌ । 
जपेज्ञित्वा सोऽपमृत्युं शतं वर्षाणि जीवति ।।२७१।। 


श्रीप्रसूनेः प्रजुहुयात्तत्काष्ठेज्वेलितेश्नले । 
सहस्रमात्रेण ततो लक्ष्मीं प्राप्रोति निश्चितम्‌ ।।२७२।। 
ूर्वाहोमादरोगी स्यालुक्ष्मीवाञ्‌ श्रीफलँस्तथा । 

.अनेन मनुना जप्ता ह्यन्वहं च सिता वचा ।।२७३॥। 


अशिता प्रातरुत्थाय वाक्सिद्धि सा प्रयच्छति । 
जले नृसिहं सम्पूज्य चन्दनेन घृतेन च ॥२७४।। 


्रष्टोत्तरशतं नित्यं दूर्वाभिर्जुहुयात्सुधीः । 
क्षुद्रभूतज्वरास्तस्य नह्यन्त्येवापसग जा: ।।२७६।। 


रात्रौ दृष्टे तु दुःस्वप्ने मन्त्री स्नात्वा मन्‌ जपेत्‌ । 
सुस्वप्नो जायते तस्य यदि निद्रां न गच्छति ॥२७६।॥ 


कान्तारे व्याघ्रचौरादिसङ्कुले च मनु जपेत्‌ । 
रक्षां करोति दुष्टेम्य इतरेम्योऽपि मन्त्रिणः ॥२७७॥ 


मनुनाऽनेन सञ्जप्तं तस्य नाशयति क्षणात्‌ । 
क्ष्वेडग्रहमहारोगान्‌ घोरानप्यभिचा रकान्‌ ॥ १७८॥ 
गदोन्मादमहोत्पातभये पुंसां स्मरेन्मनुम्‌ । 

तदुद्भवं महादुःखं नाशमेति सुमन्त्रिः ।।२७६॥। 


क्ररं तृसिहं संस्मृत्य शत्रुं च मुगशावकम्‌ । 


~ 


कन्धरायां गृहीत्वा तं निक्षिप्तं दिक्षु चिन्तयेत्‌ ॥२८०॥ 


सबान्धवस्य झटिति चोच्चाटो भवति ध्रुवम्‌ । 

कृत्वा शत्रु करयुगप्राप्तं नुहरिणा स्वयम्‌ ॥२८१॥ 
नखरैर्दायमाणां तं संस्मरेन्निशितैः खरे; । 
्रष्टाधिकशतं चाऽम्‌ं जपेन्मनुमनन्यधीः ॥२८२॥ 
मण्डलस्यैष मध्ये स्याद्रिपुर्वेबस्वतातिथि: । 
कलिद्रुमभवैः काष्ठैः सम्यक्‌ सन्दीपितेऽनले ॥२१३। 
प्ररिसङ्कक्षयकरं नुसिहं चन्दनादिभिः । 

समम्यच्यं प्रजुहुयाच्छरान्‌ साग्रान्‌ समूलकान्‌ । २1८४!) 


पञ्चविशस्तरू* [ १३३ 
NNN AAAS AAAS AAAI SSAA 
सहस्रमेकं च मनु भक्षयत्‌ शक्रमुत्कटम्‌ । 
जपन्नाजौ विनिक्षिप्य शत्रूसेनां निवारयेत्‌ ॥२८५।। 
जुहुयात्सप्तदिवसं ततो राजचमूं सुधीः । 
सुदिने च शुभे लग्ने शत्रुर्सन्यजिगीषया ।। २८ ६।। 


प्रस्थापयेत्तां सुहढां रक्षितां बलिभिनं रेः । 
तदग्ने चिन्तयेहदेवं न्‌सिहं शत्रुसञ्चयम्‌ ।।२८७॥। 


भक्षयन्तं जपं मन्त्री कुर्यादायाति सा चमू । 
यावत्तावद्विपू्जत्वा सर्वात्राजश्रिया सह ॥२८८॥ 
आगच्छेदु भूपतिः पुरं पश्चान्मन्त्रिणमादरात्‌ । 
तोषयेल्क्षेत्रवसुभिवेश्वा ल ङ्करणोः शुभैः ।।२८६॥ 
मन्त्रिणो यदि सन्तोंषो न भवेद्‌ भूपतेस्तदा । 
अनर्थ: सुमहानेव आपतेद्‌ दुःसहो भृशम्‌ ॥२६०॥ 
तस्मादु गुरु समम्यच्यं तोषयेन्न तु दूषयेत्‌ । 


कृशानुगेहयुग्मके विलिख्य तारमध्यगम्‌, 

नृसिंहबीजमस्य कोणके सुदर्शन मनुम्‌ । 
सुशक्तिवेष्टितं बहिस्तथाऽषटपत्रके लिखेद्‌, 

वसून्मिताणेवणँकांश्च मायया बहिर्यृतस्‌ ।।२९१॥ 
ततः पतङ्गपत्रके च वासुदेवसन्मनु , 
र लिखेत्‌ सुवेष्ट्य मायया च षोडशारके स्वरान्‌ । 

बहिश्च शक्तिवेष्टितं ततो ह्मनुष्टुभाऽपि त- 
हले तदणांसंयुते च शक्तिवेष्टितं ततः ॥२९२॥ 


वृत्तमध्ये ततः पूर्वभागे लिखेत्कादिवर्णाष्टक दक्षिणे झादिकान्‌? । 
रुद्रसंख्यांल्लिखेत्पश्चिमे नादिकान्‌ द्वादशाणान्द्रयं चोत्तरेण द्वयस्‌ ।।२६३॥ 
पाइवेयों: संलिखेद्यन्त्रमेतद्वर, 
साधितं होमपूजाजपाद्येः शुभम्‌ । 
सच्चतुवं गंवाञ्छाफलो घ प्रदं, 
नारसिंहं महाचक्रमुक्तं परम्‌ ।।२६४।। 


१. क. ख. पृस्तकद्वये 'वादिकान्‌' इति पाठः किन्टवसावनुपयुक्तः (सम्पा०) 


११४ ] र सिहसिद्धान्तसिन्धो 


AANA 5 


अ्स्यार्थ:--आदौ पट्कोणं कृत्वा, तन्मध्ये प्रणवोदरे ससाध्यं नृसिह- 

बीजमालिल्य, षट्सु कोणोषु सुदर्शेतषडक्षरस्येकं #मक्षरं विलिख्य, तद्वहिवृं ततद्वयं 
कृत्वा, तयोरन्तराले निरन्तरं मायाबीजेन संवेष्टच^ तद्वहिरष्टपत्रेषु नारायणा- 
ष्टाक्षराणि संलिख्य, तद्वहिः प्राग्वन्मायया संवेष्ट्य, द्वादशदलेषृ वासुदेवद्वादशा- 
क्षराण्यालिख्य, तद्दहिर्मायया संवेष्ट्य, तद्वहिः षोडशपत्रेषु षोडशस्वरान्‌ सबिन्दु- 
कानालिख्प, बहिमाययाऽऽवेष्ट्य, तद्वहिर्दात्रिशद्दलपद्म कृत्वा, तहलेष्‌ प्रो क्तानुष्टुप्‌- 
मन्त्रस्य द्वात्रिशदक्षराण्यालिख्य, प्राग्वन्माययाऽऽवेष्ट्य तद्वहिवृत्त कृत्वा, 
तदन्तराले पूर्वभागे कं खं गं घं ङं चं छं जं इत्यष्टौ वर्णानालिख्य, तदृक्षि- 
णान्तराल भंअंटंठंडंढंणं तं थं दं धं इत्येकादशवर्णानालिख्य तत्पश्चिमान्तः § 
रालेनंपंफंबंभंमंयंरंलंवंशंषं इति विलिख्य, तदुत्तरान्तराले सं हँ | 
इति, तत्पार्श्वयोदेक्षेळ', वामे क्षं इति विलिखेदेतद्यन्त्रमुक्तफलदं भवति । तथा 

प्राक्प्रत्यङनवरेखाश्च पश्च स्युर्दक्षिणोत्तरम्‌ । 

द्वात्रिशत्प्रमितान्येवं जायन्ते कोष्ठकानि च ॥२६५॥ 


तस्याग्रिमगता रेखाः फणकाराश्च कारयेत्‌ । 
लिखेन्नुसिहबीजं तु द्वात्रिशत्कोष्ठकेषु च ।।२६६।। 


मन्त्रराजं समालिख्य ह्यधोरेखाश्च वद्धयेत्‌ । 
पुच्छाकाराश्च तास्तत्र साध्यनाम लिखेत्‌ सुधीः ॥। २६७॥। 
सम्पातयेद्धोमझिष्टेः सर्वरोगादिनाशनम्‌ । 


श्रस्याथ:--तत्रप्रावप्रत्यक्‌ नवरेखा, दक्षिणोत्तरं पञ्चरेखाश्च कृत्वा, 
द्वात्रिशत्कोष्ठानि निष्पाद्य, तस्य पूर्वा्रनवरेखाभिः पन्चफणान्‌ कृत्वा, तेषु फणेषु 
न्‌ सिहबीजं विलिख्य, ढात्रिशत्कोष्ठेषु पङ्कत्याकारेणेशानकोष्ठादिक्रमेण मूलमन्त्रस्य 
द्वत्रिशद्वणानालिख्याऽधोगतनवरेखाः पञ्चपुच्छाकारेण वद्ध॑यित्वा, तेषु पुच्छेषु 
साध्यनाम लिखेदेतदुक्तफलदभ्‌ । तथा 


अष्टपत्रकशिकायां साध्याख्याक्म संयुतम्‌ । 
नुसिहबीजं विलिखेदष्टपत्रेषु संलिखेत्‌ ॥२६८।। 
-चवुेणं प्रमाणेन मन्त्रराजं सुसाधितम्‌ । 

यन्त्र क्षुद्रामयघ्नं च सर्वरक्षाकरं परम्‌ ।।२९६॥ 


१. क. वेष्टय । २. क. तदृत्तराले । 


प्चावशस्तरङ्ः [ ३३५ 


ससाध्यनिजबीजयुग्वसुदले मनोवेणेकान्‌, 
चतुःपरिमितान्‌ लिखेल्लिपिवृतं बहिः कारयेत्‌ । 
स्वबीजयुतकोणयुकक्षितिपुरद्वयेनावृतं, 
रिपुग्रहविषद्रजामयहरं च लक्ष्मी प्रदम्‌ ।।३००॥ 
्रस्यार्थेः- भ्रष्टदलकमलं कृत्वा, तत्कशिकायां ससाध्यं नृसिहबीजं 
बिलिख्य, तद्दलेषु मूलमन्त्रार्णान्‌ चतुरश्चतुरो विलिख्य, बहिवृ ततद्वयं कृत्वा, 
तदन्तरालवीथ्यां सबिन्दून्‌ मातृकार्णान्‌ विलिख्य, तद्ृहिरष्टकोणां कृत्वा, 
तत्कोणेषृ न्‌ सिहबीजं लिखेदिति । तथा-- 


एतद्चनत्रयुतं सम्यङ्मण्डलं लक्षणान्वितम्‌ । 
रम्यं नवपदं कृत्वा कलशान्‌ स्थापयेत्सुधीः ।।३०१॥ 
नवशः शोभनांस्तत्र कषायोदकपूरितान्‌ । 
वख्नयुग्मसमायुक्तानावाह्य नृहरि विभुप्र ॥३०२॥ 
सम्पूजयेच्चन्दनाद्यैः शान्तकायं मनोरमम्‌ । 
पूर्वादिदिक्षु चेन्द्रादीच्‌ यजेन्मन्त्री समाहितः ॥३०३॥ 
भ्रष्टाधिकं ततो मन्त्रं सहस्र प्रजपेत्सूधी: । 
एवं जलैः साधितेस्तैने रं मन्त्रं त्रिरुच्चरन्‌ ॥३०४॥ 
प्रभिषिञ्चेन्मृत्युमुखादवश्यं स निवत्तंते । 
ग्रहाभिचारभूतादिभयं नश्यति ततक्षणात्‌ ॥३०५॥ 
र भोजयेहदेवताबुद्धया भूदेवांस्तोषयेदपि । 
र 'प्राणप्रदात्रे- गुरवे १ वित्तशाठ्यविवज्जिताम्‌ ।॥।३०६॥ 
स्वकार्यार्थानुरूपेण प्रदद्यादक्षिणां नरः । 
स चैहिकीं लभेत्सिद्धि परत्राऽपि च मोदते ।।३०७॥ 


तथा- वर्णान्त्याग्नी सभुवनौ बिन्दुनादोत्तमाङ्गको । 
न्‌ सिहबीजमाख्यातं सवंसिद्धिप्रदायकम्‌ ।।३०८॥ 


हल्लेखासंम्पुर्ट केचित्सङ्भिरन्ते मनु त्विमम्‌ । 


१. क. वित्तिशाठ्य० । 


३३६ ] सिहसिदान्तसिन्धौ 


वर्णान्त्यः क्षकारः, अग्नी रेफः, भुवनं श्रौकारः, बिन्दुरनुस्वारः, नादोऽद्धं- 
चन्द्रः, एभिन्‌ सिहबीजं कौ इति। 
ऋषिरत्रिश्च गायत्री छन्दः श्रीनुहरिः प्रभु: ॥३०६॥ 


देवता दीघंयुग्बीजेनेवाङ्भं परिकल्पयेत्‌ । 
ध्यानार्चाजपहोमादि सर्व पूर्ववदाचरेत्‌ ॥३१०॥ 


क्षाँ ध्यीमित्यादि करषडङ्गम्‌ । 


एकलक्षं जपेन्मन्त्रं हविष्यांशी जितेन्द्रिय; । 

तदृांशं हुनेत्सम्यग्धुताक्त: पायसैः शुभ: ।। : १ १॥। 
तप्पेयेच्छुद्धसलिलेः कृत्वा चाऽत्माभिषेचनम्‌ 
्राह्मणांन्सम्यगाराध्य सिद्धमन्त्रः समाचरेत्‌ ॥३१२। 
मन्त्रराजोदितान्‌ सर्वान्‌ प्रयोगानत्र साधकः । 
अष्टाधिकसहस्रे रा जप्तैश्च कलशोदकेः ।।३१३।। 
विषारत्तमभिषिञ्चेत मुच्यते हि विषेण सः । 
मुच्यतेऽन्येश्च सर्पाद्येलूतामूषकजेरपि ॥३१४॥ 
बहुपाद्वृश्चिकोत्थेश्च विषेर्मुक्तो भवेद्‌ ध्रुवम्‌ । 

अनेन मनुना जप्तं भस्माऽष्टोत्तरकं शतम्‌ ।।३१५॥ 
शिरोक्षिकणांहँत्कुक्षिकण्ठरोगान्‌ विनाशयेत्‌ । 
बिसपिणीं वमि हिक्वां ज्वरं चेव विनाशयेत्‌ ।।३१६।। 
मन्त्रौषधाभिचारादिसम्भूतांश्च विकारकान्‌ । 
शमयेद्भस्मसञ्जप्तं नाऽत्र कार्या विचारणा ।।३१७॥ 
मृत्युस्थाने लिखेन्मन्त्रं ससाध्यं च दहन्निव । 

करेण चक्षुषा मन्त्रं जपेदष्टदिनावघि ॥३१८॥ 
अष्टाधिकसह्रञ्च म्रियते रिपुरस्य हि । 
वश्यमाकृष्टिविद्वेषे मोहोच्चाटादिकानि च ।।३१६॥ 
कुर्यादयुतजापेन तत्तदईेणकमंरा । 

एवमेकाक्षरो मन्त्रः प्रोक्तः सर्वेसमृद्धिदः ।।३२०॥ 


पञ्चविशस्तरङ्ग: [ ३३७ 


शारदातिलके -- 
पाद्य: शक्तिनं रहरिरङ्कुशो वर्म फण्मनु: । 
षडक्षरो नरहरे: कथितः सर्वेकामद: ।।३२१।॥। 
पाशः श्रां, शक्तिः हीं, नरहरिः क्षौं० अङ्कुशः क्रो, वर्मं हुं, फट्‌ 
स्वरूपमु । तथा- 
उक्तश्च विष्णुयामले -- 
त्रद्रषिक्षेह्मा समुद्दिष्टः पङक्तिइछन्द उदाहृतम्‌ । 
देवता नरसिहोऽस्य षड्बीजेरङ्ककल्पना ।।३२२॥ 
वदार्थादश-्ष्यों बीजं, माया शक्तिः । 
कोपादालोलजिह्व विवृतनिजमुखं सो मसूर्याग्निनेत्रं, 
पादादानाभिरक्तप्रभमुपरि सितं भिन्नदेत्येन्द्रगात्रम्‌ । 
चक्रं शङ्कं सपाशाङकुशकुलिशगदादारणागन्युद्हन्तं, 
भीमं तीक्ष्णोग्रदष्ट्र्‌ मशामयविविधाकल्पमीडे नृसिंहम्‌ ॥३२३॥ 
दक्षाद्‌ ध्वयोराद्ये, तदाद्यधःस्थयोरन्ये, तदाद्यधस्थयोरपरे, सर्वाधस्थाभ्यां 
दारणमुद्राम्‌ । तल्लक्षण तु-- 
बेहायसपञ्चरात्रे— 
मिथ: संश्रिष्टसम्मुख्यो)५डःगुलयो ऋज्वधोमुखाः । 
स्वस्थानसरलाङःगुष्ठौ मुद्रेषा दारणाभिधा ।।३२४।। इति । 
तथा-- ग्रर्चा प्रागीरिते पीठे मूति मूलेन कल्पयेत्‌ । 
अज्भावृतेबंहिश्रक्र शङ्खं पाशाङ्कुशौ पुनः ।। ३२५ 
वज्र कौमोदकीं खड्गखेटौ पत्रेषु पूजयेत्‌ । 
इन्द्रादींश्च तदस्त्राणि पूजयेन्दाह्यतः सुधी; ।।३२६।। 
॥ अथ प्रयोगः ॥ 
तत्र प्रात:कृत्यादियोगपीठन्यासान्ते “शिरसि ब्रह्मणे ऋषये नमः, मुखे 
पङ्व्तिच्छन्दसे ०, हृदि- श्रीनृसिहाय देवताये०, गुह्ये-्य्ौं बीजाय०, पादयोः 
ह्लीं शक्तये नम: इति विन्यस्य, प्राग्वदुक्त्वा, “आँ हृदयाय नमः, ह्लीं शिरसे 
स्वाहा, ध्यों शिखायै वषट्‌, क्रों कवचाय हुँ, हुं नेत्राय वोषट्‌, फट्‌ भ्रस्त्राय फट्‌ ।” 


१. ख. संश्चिष्टसंश्यो । 
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इति करषडङ्गन्यासं कृत्वा, ध्यानाचङ्गाचन्तिऽष्टदलेषु- ''चक्राय०, शङ्काय०, 
पाशाय०, श्रङ्कुशाय०, वज्राय०, गदाये०, खड्गाय०, खेटाय नम” इति 
सम्पूज्येन्द्राद्र्चादि सर्वं प्राग्वत्‌ कुर्यादिति । 


तथा वर्णलक्षं जपेन्मन्त्रं केवलेन घृतेन च । 
जुहुयात्तत्सहस्राणि तप्पंणादि ततश्चरेत्‌ ॥३२७॥ 
एवं संसिद्धमन्त्रस्तु प्रयोगान्साधयेत्ततः । 
तत्तत्कल्पोदितान्स्वार्थ परार्थं वाऽणुवित्तमः 1३२८॥ 
ग्पामार्गसमिद्भिश्च प्लुताभिः पञ्चगव्यकेः । 
जुहुयाच्च सहस्र क॑ सप्ताह भूतशान्तये ।।३२६॥ 


(बेप 


PP 
® 


गुडूचीसमिधो दुग्धलोलिता स्त्रिसहस्रकम्‌ । 
चतुहिनं प्रजुहुयाज्ञ्वरशान्तिभं विष्यति 11३३०1) 
रक्तोत्पलैः प्रत्यहं थो मधुरत्रयलोलितैः । 
सहल्नसंख्यं जुहुयान्मा सेनेष्टमवाप्नुयात्‌ ॥।३३१।। 


मन्त्रजापी वत्सरेण धनधान्यसमृद्धियुक्‌ । 
प्रफुल्ले ररुणाम्भोजैमंधुरत्रयलोलितेः ॥३३२॥ 


सहस्नद्वादशमितं लक्षावधि हुनेत्ततः । 
सर्वलोकप्रियः साध्यो भवेन्नेवाऽत्र संशयः ।।३३३।। 


प्रातस्निमधुरोपेतलाजाभिः पक्षमात्रकम्‌ । 
सहस्र जुहुयात्कन्यां कन्यार्थी लभतेऽचिरात्‌ ।।३३४। 


बराथिनी लभेताऽऽशु वरं सर्वमनोहरम्‌ । 
तिलराजी त्वपामार्गपायसाज्येहु नेत्सुधीः ।।३३५॥। 
स दीर्घायुरवाप्नोति वियुक्तः सकलंगंदेः । 
कलत्रपुत्रमित्रादिधनधान्यसमन्वितः ॥३३६।। 


शिविगेहयुगोदरे लिखेद्‌ भुषनेशीमथ साध्यसंयुताम्‌ । 
विलिखाश्रिषृ मूलमन्त्रकं वसुपत्रे स्वरकेसरे चतुः ।।३३७॥ 


मनुराजसदरांकां छिखेल्लिपिसंवीतमथो बहिः पुनः । RK 
बसुधापुरमंवृतं बहिस्त्वथ चिन्तामणिकोणमञजुलम्‌ ॥ ३३५॥। 


पर्ज्चावशस्तरद्धः [ ३३६ 
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नृहरेरथ यन्त्रमुत्तमं लिखितं भूज्जेदले शिरोधृतम्‌ । 
विषरोगरिपुग्रहादिकं भयभूतज्वरमाशु नाशयेत्‌ ॥३३९॥। 
ग्रस्याऽयमर्थः-तत्र षट्कोणे? हुल्लेखां ससाध्यामालिख्य, तत्कोणेषृ 
मूलमन्त्रस्य षडक्षराण्यालिख्य, बाह्येऽष्टदलमूलेषु मन्त्रराजस्य वर्णाश्चतुरश्चतुरो 
बिलिख्य, तद्वहिवृ तद्वयान्तराले सबिन्दुकान्‌ कादिक्षान्तानालिख्य, तद्वहिश्रतुरश्रं 
कृत्वा, तत्कोणोषु वक्ष्यमाणं झेवचिन्तामशिबीज लिखेदिति । 
शारदातिलके -- 
बीजं नमो भगवते नरसिहाय तत्परम्‌ । 
स्याज्ज्वालामालिने पश्चाद्दीप्तदंष्राय तत्परम्‌ ॥३४०॥ 
अग्निनेत्राय सर्वादिरक्षोन्नाय पदं वदेत्‌ । 
सवेभूतविनाशान्ते नकारो दीघंवान्मरुत्‌ ।। ३४ १।। 
सबेज्वरविनाशान्ते नायाणों दहयुग्मकम्‌ । 
पचद्वयं रक्षयुगं हुं फट्‌ स्वाहा ध्रुवादिक: ।। ३४२॥ 
सप्तषष्ट्यक्षरेः प्रोक्तो ज्वालामालीमहामनुः । 
बीजं नरसिहबोजं, श्रन्यानि पदानि स्बरूपाणि । 
सारसड्ग्रहे - 
ऋषि: प्रजापतिश्छन्दो गाथत्रं देवता हरि: । 
नुसिहरूपी मन्त्राणँः षडङ्गानि प्र विन्यसेत्‌ ।।३४३॥ 
(1 त्रयोदशदशस्थाण्वष्टादशाकर्काब्धिभि: क्रमात्‌ । 
षडङ्गानि मनोः कुर्याज्जातियुक्तानि मन्त्रवित्‌ ।।३४४॥ 
स्थाणव एकादश, अर्की द्वादश, श्रब्धयः चत्वारः । 
उद्यत्कालानलाभं प्रलयहुतवहोद्वीप्तदन्तोत्कटास्यं, 
विद्युदहामाभिरामप्रचुरघनसटाटोपभीमं त्रिनेत्रम्‌ । 
हस्ताब्जैः शङ्कचक्रे दतमसिवरं खेटकं श्रीनृ सिहं, 
वन्दे दैत्यान्तकं तं मुतिसुरनिकरैः स्तूयमानं सदैव ॥३४५॥ 
वामो दू ध्वादितदधोन्तमायुधध्यानम्‌ । अ्रसिवरं खड्गश्रेष्ठम्‌ । 


१. ख. षटकोरोदरे । 
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पूर्वोदिते यजेत्पीठे नृहरि सर्वकामदम्‌ । 
षडक्षरोक्ताविधिना सर्वेदेवोघवन्दितम्‌ ।।३४६।। 


“ॐ ध्यौः नमो भगवते नरसिहाय हृदयाय नम;, ज्वालामालिने दीप्त- 
दंष्ट्राय शिरसे स्वाहा, श्रग्निनेत्राय सर्वरक्षोज्लाय शिखाये वषट, सवेभूतविनाशनाय् 
सरवंज्वरविनाशनाय कवचाय हुँ, दह दह पच पच "रक्ष रक्ष” नेत्राय वोषट्‌, हुँ 
फट्‌ स्वाहास्त्राय फट्‌” इति करषडङ्गन्यासः । प्रयोगः सुगमः । तथा 


लक्षमेकं जपेन्मन्त्रं तद्दशांशं हुनेत्ततः । 
कपिलासपिषा वह्नौ तप्पेणादि विधाय च।।३४७॥ 


मन्त्रराजवदेवाऽत्र प्रयोगान्साधयेत्ततः । । 
विशेषतः क्षुद्रभूतज्वरनाशकर: परः ॥३४८॥ 


बहूदितेना$त्र च कि जपन्मनु मनुष्यवर्यो य इहात्तभोगकः । 
स निग्रहानुग्रहशक्तिमान्‌ भवेत्परत्र विष्णोः पदमेति शाश्वतम्‌ ।।३४९॥! 
श्रीसारसङ्ग्रहे- 
अथ लक्ष्मीनुसिहस्य विधानमभिधीयते । 
सर्वापत्तारकं दिव्यं सर्वा भीष्टफल प्रदम्‌ ॥३५०॥। 
प्रणवश्रीशक्तिलक्ष्मोबीजानि जयशब्दतः । 
लक्ष्मीप्रियपदं ङेऽन्तं नित्य्रमुदितं वदेत्‌ ।।३५१॥। 
चेतसे प्रवदेल्लक्ष्मीश्रिताद्ध॑ ङऽन्तदेहकम्‌ । 
रमाशक्तिरमाहृद्युक्‌ स्यात्‌ त्रयस्त्रिशदर्णाकः ।। ३५२॥ 
लक्ष्मीनृसिहमन्त्रोऽयं जपतां सर्वकामदः । 
श्रीस्तद्वीजं, शक्तिर्भुवनेश्वरीबीजं, लक्ष्मीः श्रीबीजं, जय-स्वरूपम्‌, लक्ष्मी- 


प्रियं ङेऽन्तं लक्ष्मीप्रियाय, नित्यप्रमुदित-स्वरूपं, चेतसे-स्वरूपं, लक्ष्मीथिताद्व- 
स्वरूपं, डेन्तदेहक देहाय, पुनः प्रणवरहितं बीजत्रयं, हून्नमः । तथा -- 


ऋषि; प्रजापतिश्छन्दोऽनुष्टुब्‌ लक्ष्मीनृ सिंहकः । 
देवता निजबीजेन षडङ्गानि प्रकल्पयेत्‌ ।।३५३।। 


१:१२ अयसंशो नाऽस्ति क. पुस्तके । 
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निजबीजेन न्‌ सिहबीजेन । 

पुरस्तात्केशवः पातु चक्री जाम्बूनदप्र भ: । 

पश्चान्नारायणः शङ्घी नीलजीमूतसन्निभः ।।३५४।। 
इन्दीवरदलश्यामो माधवोद्‌ ध्वगदाधरः । 

गोविन्दो दक्षिणे पाइवे धन्वी चन्द्रप्रभो महान्‌ ।।३५५॥ 

उत्तरे हलधुग्विष्णुः पद्मकिञ्जल्करस न्निभः । 

्ाग्नेय्यामरविन्दाभो मुसली मधुसूदनः ।।३५६॥। 

त्रिविक्रमः खड्गपारिनेऋ त्यां जवलनप्रभः । 

बायव्यां वामनो वज्री तरुणादित्यदीप्तिमान्‌ ॥३५७॥ 

ऐशान्यां पुण्डरीकाक्षः श्रीधरः पट्विशायुधः । 

विद्युत्प्रभो हृषीकेशो वायव्यां दिशि मुदृगरी ॥३५८॥ 


हृत्पद्मे पद्मनाभो मे सहस्ताक्कंसमप्रभः । 
सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वज्ञः सवेतोमुखः ।।३५९॥ 


इन्द्रगोपस ङ्काश; पाशहस्तीऽपराजितः। 
सबाह्याभ्यन्तरं देहं व्याप्य दामोदरः स्थितः ।।३६०॥ 


एवं स्त्र निःछिद्रं नामद्वादशपञ्जरम्‌ । 
प्रविष्टोऽहं न मे किब्रिद्‌ भयमस्ति कदाचन ॥।३६१।। 
इति न्यासं विधायाऽदौ लक्ष्मीनरहरि स्मरेत्‌ । 
सपेनद्रभोगनिलयः सुफणातपत्रो विद्युच्छशा ङ्करुचिरः परमो नृसिहः। 
आलिङ्गितश्च रमया बत दिव्यभूषो हस्तेर्वरारिकमलाभयदान्दधानः'। ३६२॥ 
दक्षाधःकरमारभ्य वामाधःकरपर्येन्तमायुधध्यानम्‌ । 
देवमावाह्य पूर्वोक्ते पीठे सम्यक्‌ प्रपूजयेत्‌ । 
' प्रथमाङ्गावृतिः प्रोक्ता द्वितीया शक्तिभिः स्मृता ॥२६३॥ 
भास्वती भास्करी चित्रा द्युतिरुन्मीलनी तथा । 
रमा कान्तिधू'तिशचेव शक्तयोऽष्टौ रमापतेः ।। २६४।। 
तृतीयावृतिरिन्द्राद्येचतुर्थी च तदायुधेः । 


१, ख. ०न्घधानः। 


G झथ प्रयोगः ॥। 

तत्र प्रातःकृत्यादियोगपीठन्यासान्ते मूलेन प्राणायामत्रयं कृत्वा, “शिरसि 
_ प्रजापतये ऋषये नमः, मुखेऽनष्टुप्‌छन्दसे ०, हृदि - श्रीलक्ष्मीनृसिहाय 
देवतायै”, इति विन्यस्य, प्राग्वदुकस्वा, धां ध्य्ीमित्यादिकरषडङ्गन्यासं विधाय, 
पूर्वोक्त ्लोकँ्नामढादशपञ्जरन्यासं कृत्वा, ध्यानायङ्गाचन्तिऽष्टसु दलेषु -- 
“आस्वत्यै ०, भास्कर्य्ये०, चित्रायै०, युत्ये ०, उन्मीलन्यै०, रमाये०, कान्त्यै०, 
घृत्ये०” इति सम्पूज्य लोकेशार्चादि प्राग्वत्कुर्यादिति । 

तथा-- 

षष्ट्युत्तरत्रिलक्षे तु प्रजपेत्तत्सहरूकम्‌ । 

मध्वक्तमल्लिकापुष्पर्जुहुयान्मन्त्र वित्तमः ॥३६५॥ 
अभ्यच्यं सलिले देवं तर्प्पयेन्मनुना ततः । 

अभिषिञ्चित्स्वमूर्द्धानं ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्ततः ।। ३६६।। 
ततः प्रयोगान्कुर्वीत साधको निजवाञ्चछिताव्‌ । 
मलिकाकुसुमेहोमः सर्वकाम्यकरः शुभः ।। २६७।। 
तथा-- तारो लक्ष्मीनृसिहः स्यात्‌ ङेऽन्तः श्रीपूवेक: परः । 
मन्त्रो लक्ष्मीनृसिहस्याऽष्टाणोऽयं हि समीरितः ।।३६८।। 


लक्ष्मीनुसिहो डेऽन्तः श्री पूर्वश्च श्रीलक्ष्मीनृसिहाय इति । तथा -- 


ऋषि: प्रजापतिञ्छन्दोऽनुष्टुब्‌ देवो विशारदः । 
नृसिंहश्च स्वबीजेन दीघंयुक्तेत मन्त्रवित्‌ ॥३६६।॥ 
षडङ्गानि मनोरस्य विदध्यात्परोक्तवत्मेता । 
ध्यानपूजादिकं सर्वं षडक्षरवदीरितस्‌ ।।३७०।। 
वर्णलक्षं जपेन्मन्त्रं. तददशांशं घृतप्लुतेः । 
पायसैर्जुहयान्मन्त्री तप्पेरणादि ततइचरेत्‌ ।। ३७१।। 
जयशब्दं द्विरुच्चाये श्रीनुसिंहेति चोढ़रेत्‌ । 
अष्टार्णो मनुराख्यात ऋष्याद्य पूर्व वच्चरेत्‌ ।।३७२॥ 
पूवेवत्पूर्वोक्ताष्टाक्षरवत्‌, अ्रर्थात्षडणवत्पूजा । तथा 
वदेद्वीजं ङेऽन्तमत्स्यं बीजं ङेऽन्तं च कुमंकम्‌ । 
बीजं डेऽन्तं च वाराहं बीजं ङेऽत्तं नुसिहकष्‌ ।। ३७३।। 


ft 
है 
है 
है 
है 
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बींजं ङेऽन्तं वामनयुक्‌ त्रिबीजं ङेऽन्तरामयुक्‌ । 

बीजं कृष्णाय ब्रीजं स्यात्कल्किने जययुग्मकम्‌ ।। ३७४।। 

सालग्रामनिवासिने दिव्यसिहस्वयम्भुयुक्‌ । 

पुरुषों ङेयुतो हू त्स्वबी जान्त्योऽयं मनुर्मतः ।।३७५।। 

नुसिंहबीजं मत्स्याय, पुनन्‌ सिहबीजं कुर्माय इत्यादि त्रिरिति त्रिवारम्‌, 

बीजं रामाय, पुनर्बीजं रामाय, पुनर्वीजं रामायेति, हुन्नमः । तथा -- 

ऋष्याद्या श्रत्र्यतिच्छन्दोन्‌ सिंहा गदिताः क्रमात्‌ । 

षड्दीर्घयुक्‌स्वबीजेन षडङ्गानि प्रकल्पयेत्‌ ।। ३७६॥ 


मन्त्रराजवदेवाऽस्य ध्यानपूजादिकं भवेत्‌ । 
अङ्गान्ते चाऽथ मत्स्यादिकावतारांश्च पूजयेत्‌ ।।३७७।। 


॥ अथः प्रयोग ॥ 


, तेव प्रातःकृत्यादियोगपीठन्यासान्ते “शिरसि-ग्रत्रिकऋषये०, मुखे 
श्रतिछन्दसे०, हृदि--नृसिहाय देवताये०” इति विन्यस्य, क्षयां यीमित्यादिना 
करपडङ्गन्यासं विधाय, ध्यानाद्यङ्गपुजान्ते 'ॐॐ मत्स्याय नमः, ॐ कुर्माय नमः” 
इत्यादि पूजयेत्‌ । तथा-- 

अ्रयुत॑ प्रजपेन्मन्त्रं साज्येन हविषा तत; । 
जुहुयात्तह्यांशेन तप्पंणादि ततश्चरेत्‌ ।।३७८॥ 
काम्यकर्माणि चाऽन्यानि मन्त्रराजवदेव हि । 
श्रथ वीरनृसिहस्य मनुः सम्प्रोच्यतेऽधुना ।।३७९॥ 


प्रणवो हृः्भगवते वीरसिहाययोन्‌ च । 
जवालामालापिनद्धा ङ्गायाऽग्निनेत्राय सर्वेभू- ।।३८०॥ 
तविनाशाय पदं दहृयुग्मं पचद्वयम्‌ । 
रक्षयुग्मं शक्तियुग्ममस्त्रानलवधूस्तथा ॥३८१॥ 
वीरसिहाययोनू चेति-वोरपद-सिहायपदयोमंध्ये न्‌ इत्येथंस्तेन वीर- 
नुसिहाय । एवमग्रेऽपि, भक्तियुग्मं मायाबीजद्वयम्‌, श्रन्यत्सुगमम्‌ । तथा = 


मन्त्रान्तरमथो वच्मि तस्येवाशुफल प्रदम्‌ । 
प्रणवो हृद्धगवते वीरसिहाययोनु च ।।३८२।। 


सिहसिद्धान्तसिन्थो 


डे$न्तं ज्वालामालिपदं दीपर्दष्र च ङेयुतम्‌ । 
अग्निनेत्राय सर्वान्ते रक्षोन्नाय पदं वदेत्‌ ।। ३८३।। 
सर्वंभूतविनाशान्ते नायान्ते सर्वेशब्दतः । 
ज्वरं विनाशयेति स्याद्धनयुग्मं पचद्वयम्‌ ॥ ३८४॥ 
. पचद्वयं बस्थयुग्मं रक्षयुग्मं वदेत्ततः । 
वर्माऽसत्राग्निवधू्वी रन्‌ सिहस्य मनुर्मेतः ।।३८५।। 
अथ मन्त्रान्तरं तस्य वक्ष्यते सरवेकामदम्‌ । 
अग्निनेत्रायान्तक तु पूर्वेमन्त्र उदाहृतः ।। २०६।। 


ततो वदेत्सवं भूतविनाशनायतो वदेत्‌ । 
सवेज्वरविनाशं च नाशसवं च दोषवि- ।।३८७॥ 


नाशनाय हनढन्द्रं दहयुक्‌ पचयुग्मकस्‌ । 
बन्धरक्षयूगं पश्चान्मां गां हुँ फट्‌ द्विठावधि ।।३८८॥ 


एतन्मन्त्रत्रयस्याऽपि विधानं पूर्वमीरितम्‌ । 


पूवेमीरितं मन्त्रराजोक्तम्‌ । 
तारं न्‌सिहबीजं च महासिहाययोन्‌ च । 
हृदन्तो दशवर्णाः स्यात्नुसिहमनुरुत्तमः ॥२८६॥ 


ऋषिइच वामदेवाख्यो विराट्छन्द उदाहृतम्‌ । 
न्‌सिहो देवता चाऽस्य सर्व देवौघेवन्दित; ।।३६०।। 


षड्दीर्घयुगूबीजेन षडङ्गन्यासमाचरेत्‌ । 
ध्यानपूजादिकं सर्वमस्य पूर्ववदाचरेत्‌ ॥३६१॥ 


पूर्वेवत्‌ श्रष्टाक्षरलक्ष्मीनुसिहवत्‌, आंदिपदेन पुरश्चरणातद्धोमद्रव्यादिकं 
गृह्यते तदा तत्र बर्णलक्षमित्युक्तेरत्राऽपि वर्णलक्षं दशलक्षं प्राप्यते । 
तारं नुहरिबीजं हुन्डेन्तं भगवत्पदम्‌ । 
नर्रसिहाय मन्त्रोऽयं त्रयोदशभिरक्षरेः ॥३६२॥ 


वामदेवो मुनिः प्रोक्तो जगतीछन्द ईरितम्‌ । 
देवता नरसिहो$त्र स्वबीजेनाऽङ्गकल्पनम्‌ ॥३६३॥ 


ध्यानपूजाजपार्चादि षंडक्षरवदीरितम्‌ । 
तारं सहस्रारशब्दं ज्वालान्ते वत्तिने पदम्‌ ॥३९४॥ ` 


नृसिहबीजं हनयुक्‌ हुँ फट्‌ स्वाहान्तिको मनुः । 
एकोनविशत्यर्णोऽयं न्‌ हरेइचक्रसंज्ञकः ।।३९५।। 


ऋषिर्जयन्त आख्यात; छन्दो गयत्रमिष्यते । 
सुदशेनन्‌सिहोऽस्य देवता परिकीत्तितः ।।३९६॥ 


चक्रराजाय ह॒त्प्रोक्तं ज्वालाचक्राय वे शिरः । 
जगच्चक्राय च शिखा कवचं त्वस्य सम्मतम्‌ ।।३६७।। 


भ्रसुरान्तकचक्राय ह्यस्जाणुश्च महापदम्‌ । 
सुदर्शनायेति मनुः पञ्चाङ्गं समुदोरितम्‌ ।।३६८॥। 


चक्रासनस्य मध्यस्थं कालाग्निसहंशद्यूतिम्‌ । 
चतुर्भृजं विवृतास्यं चतुश्चक्रधरं हरिम्‌ ॥३९९॥ 


शशिविद्यूल्लसद्वं त्रिनेत्रं चोग्रविग्रहम्‌ । 
ध्यायेत्समस्तदुः खौघ रोगदारिद्रधनाशनम्‌ 11४० ०॥। 


पूर्वोक्त वेष्णवे पीठे पुजयेदुक्तवत्मंना । 
अङ्गानि पूजयेद्विक्षु जयाद्याः पूजयेत्‌ क्रमात्‌ ।। ४० १।। 


जया च विजया पश्चादजिता चाऽपराजिता । 
522. 3 विदिक्षु पूजयेत्प्चाट्विमलां मोदिनीं तथा ।।४०२॥ 


| है सहाख्यां सिद्धिसज्ञां च पुरतः पूजयेत्ततः । 
हट कृष्णाभो सितदंष्टौ तौ द्वितीयाव तिरी रिता ।।४०३॥ 
इन्द्रादिभिस्तृतीया स्याद्वज्जादिभिरनन्तरा । 


॥ श्रथ प्रयोगः ॥ 


तत्र प्रातःकृत्या दियोगपीठन्यासान्ते “शिरसि ~ जयन्ताय क्रषये०, मुखे-- 
शायत्राय छन्दसे०, हृदि श्रीसुदशनन्‌सिहाय देवतायै०” इति विन्यस्य, चक्र- 
राजाय हृदयाय नमः, ज्वालाचक्राय शिरसे स्वाहा, जगच्चक्राय शिखायै वषट्‌, 
भ्रसुरान्तकचक्राय कवचाय हुँ, महासुदशेनायाऽख्ञाय फट्‌” इति पन्चाङ्गमन्त्रान्मू- 
लाभिमृष्टकराङगुलीषु विन्यस्य, नेत्रवर्जेहृदयादिष्वपि विन्यस्य, ध्यानाद्यद्धपूजान्ते 


ड 
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दिग्दलेषु--“जायायै०, प्रजितायै०, श्रपराजितायै०, विदिग्दलेषु--लोकेशार्चादि 
सवं प्राग्वतुकुर्यादिति । तथा 
रविलक्षं जपेन्मन्त्रं तह॒शांशं तिलैः शुभैः । 
हुनेत्पुष्पस्त पेयेच्च चत्वारिशत्सहस्रकम ।।४०४।॥ 
आज्येन जुहुयान्मन्त्री सहस्र च नमस्क्रिया । 
तप्पेणादि ततः कुर्यात्पूर्वोक्तविधिना सुधीः ।।४०५।। 
ततः सिद्धमनु्मन्त्री काम्यकर्माणि साधयेत्‌ । 
तिलैः पुष्पैधु तश्च प्रतिद्रव्यं चत्वारिशत्सहस्तमित्य्थंः, रविलक्षं ठ्वादशलक्षम्‌ । | 
ब्राह्मणो जप्तुमिच्छेत कुशानास्तीयं भूतले ।।४०६॥ a 


तस्मिन्देशे समाराध्य सुदर्शनन्‌सिहकम्‌ । 

मन्त्रं सहस्रमावृत्त्य हुनेद्देवस्य सन्निधौ ॥४०७।। 
सहस्र मूलमन्त्रेण ह्यपामारगेसमिद्वरेः । 
तड्कस्मतिलकं कृत्वा निगेच्छेच्छत्रूस न्निधौ ॥४०५।। 
दासवत्कुरुते शत्रूनस सद्यो नाऽत्र संशयः । 

अथ शत्रृमनुस्मृत्य तप्पेणं चाऽपि कारयेत्‌ ॥४०६।। 
अयुतं जयमाप्नोति नाऽत्र कार्या विचारणा । 
अ्रथोदुम्ब रपीठे तु देवदेवं निवेशयेत्‌ ॥४१०॥ 


तस्याऽग्रे वत्तले कुण्डे होतव्या खादिरी समित्‌ । 
श्रयुतं गोघुताक्ता तु मध्वक्ता वा जितेन्द्रियः ।।४११। 


जयमाप्नोति संवादे नित्यं परशुरामवत्‌ । 
तञ्प्तहाटकं पट्ट रचयित्वाऽत्र चक्रकम्‌ ।।४१२॥ 


तेनाऽङगुलीयकं कृत्वा जपहोमादिसाघितम्‌ । 
धारयेद्‌ दक्षिणे हस्ते मृत्यु रोगाञ्जयेदरीन्‌ ॥४१३॥ 


राज्ञः सकाशात्‌ पूजाञ्च लभते धारयन्‌ सदा । 

जलं त्रिसप्तजप्त तु सर्वोदरगदान्तकस्‌ ।।४१४।। 

पूर्वं नवशिफानिष्कत्रयं लवणसंयुतम्‌ । 

स्पृष्ट्वा जप्तं तच्च जयेद्‌ गुल्मशूलादि मासतः ॥४१५॥ 


SENN क्स TIENEN OOS? “SY विकत. 


्रस्याऽरथेः-त्रिकोणाभ्यन्तरे षट्कोणं तदन्तद्दंशदलकमलं च कृत्वा, 
तत्कशिकायां प्रणवमध्ये श्रमुकं हन हन इति शत्रुनामाऽऽलिख्य, दलेषु नवसु 
मन्त्राक्षराणि इन्दरशोऽष्टठादश विलिख्य, दशमे दलेऽन्त्यमक्षरं विलिख्य, षट्कोणेषु 
नुसिहबीजं विलिख्य, जपहोमपूजादिभिः सावितमेतदयन्त्रं शत्रृनाशकरं स्वरक्षाकरं 
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मासमेक प्रतिदिनं दूर्वाहोमं सहस्रकम्‌ । 

कृत्वा सम्पूजयेद्देवं राजयक्ष्मा प्रणाइयति ।।४१६॥ 
तिलं वा मधुना वाऽपि ताहग्‌ होमः प्रमेहनुत्‌ । 
नेत्ररोगः सहस्रे ण पद्महोमेन नश्यति ।।४१७॥ 


त्रिसप्तजप्ततोयेन क्षालनं नेत्ररोगहृत्‌ । 
दशधा जप्ततोयेन करकेनेव सेचयेत्‌ ।।४१८।। 
तावत्सुमन्त्रितेनाऽपि नवनीतेन लेपनात्‌ । 
सप्ताहं चाऽद्ध॑सप्ताहं नाशयन्ति विसर्पकान्‌ ॥४१६॥ 
्रपामागेण जुहुयान्नित्यमष्टोत्तरं शतम्‌ । 
जप्त्वा तावन्नमस्कारं कुर्यान्मासमतन्द्रितः ।॥।४२०॥ 
अपस्मारादिकानन्याम्प्रहान्सर्वान्विनाशयेत्‌ । 
शुद्धाद्धि: पूरिते कुम्भे चन्द्रमण्डलमध्यगस्‌ ।।४२१॥ 
सुदशेननृसिहं,तु सुधाविग्रहधारिणाम्‌ । 
यथावच्चिन्तयेत्तत्र पूजयेच्चोपचारकंः ।।४२२॥ 
जप्त्वा शतं सहस्र: वा दष्ट तेनेव सेचयेत्‌ । 
तथा स्पृशेद्वामहस्ते ह्यम्भःस्पर्शाद्विषं हरेत्‌ ।॥४२३।। 
पद्म पङ्क्तिदलं हनद्वययुतं मध्ये स्वसाध्यं धरुवे, 
मन्त्रार्णाच्‌ द्विश श्रालिसेहलमनुप्रान्तेऽम्तिमं तद्वहिः । 
षट्कोणे निजबीजमग्निसदनं ज्वालापरीतं लिखेद्‌, 
दीप्तं जापहुतादिसाधितमिदं रक्षाकरं चत्रुहृत्‌ ॥४२४॥ 


इति श्रीगोस्वामिजगन्निवासात्मज-- 
गोस्वामिश्षीशिवानन्दभट्टविरचिते 
सिहसिद्धान्तसिन्धौ पर्श्चावशस्तरङ्भः ।। २५।। 


सिहसिद्धान्तसिन्धो 


हि 1 
[ षड्विशस्तरङ्ग: ] 
ज्ञारदातिलके-- 


तारो हृद्विष्णावे पश्चात्‌ ङेऽन्तः सुरपतिंभवेत्‌ । 
महाबलाय ठद्न्द्रं मनुरष्टादशाक्षरः ।। १।। 


तारः प्रणवः, हृन्नम:, ङेऽन्तः सुरपतिः सुरपतये इति, ठद्वन्द्व स्वाहाकारः ।' | 
सारसङ्‌ग्रहेऽपि— 
३४ नमो विष्णावे ब्रूयात्‌ सुरान्ते पतये महा- । 
बलायाऽग्निव धू मंन्त्रोऽष्टादशाक्षर ईरितः ।।२॥ 
मुनिरिन्दुः समाख्यातो विराट्छन्द उदाहृतम्‌ । 
दधिव्रामनदेवोऽस्य विष्णुहदंवः समी रितः ।।३॥ 
पदार्थादर्शे - प्रणावो बीज, स्वाहा शक्ति: । 
शारदातिलके- 
हृद्यकेन शिरो द्वाम्यां शिखा त्रिभिरुदीरिता । 
कवचं पञ्चभिः प्रोक्त नेत्रं तावद्धिरक्षर: ।।४। 
द्वाभ्यामख्नमभिम्रोक्तः प्रकारोऽङ्गस्य सूरिभिः । 
सारसङ्ग्रह — 
ज्रूमध्ये कण्ठहूदयनाभ्यन्ध्वाधारकेषु च । 
षट्पदानि मनोन्यँस्य वर्णान्न्यस्येत्ततः सुधीः ॥ ५।। 
मुद्‌ ध्ति दकश्रवराद्वन्द्रे नासायां मुखमध्यतः । 
कण्ठहृद्दाहुयुग्मे च नाभौ पृष्ठे च गुह्यके ।।६।। 
जान्वोइच पादयोस्तद्वत्स्थानेष्वेषु यथा क्रमम्‌ । 
शारदातिलके तू 
मूद क्षि भाले हशोर्युग्मे कणंनासोष्ठतालुषृ । 
कण्ठे बाहुद्वये पश्चाद्‌ हृदयोदरनाभिषु ।।७॥। 
गृह्योरुजानुय॒ग्मेषु जङ्कयोः पादयोन्यंसेत्‌ । 
पश्चात्‌ पृष्ठे इत्युक्तम्‌ । श्रत्र यथोपदेशं न्यस्तव्य. । 
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NN 


राकेन्द्वाभः सितान्जे त्रवदमृतमणिच्छत्रतोऽधो निविष्टः, 
शरीभूम्याश्लिष्टपारबेः स्फटिकमणिनिभः शेषशय्या विशेषः । 

वामे दध्यन्नपूर्ण कनकजचषक स्वणांपीयूषकुम्भम्‌- 
बिश्रच्छीवामनाख्य: सततमवतु वो विष्णु रिष्टाथेदायी ॥८॥। 


वामेन पात्रमित्युक्ते दक्षिणे कुम्भो ज्ञेयः । 
पूजा तु वेष्णावे पीठे कत्तंव्या साधकोत्तमै: । 
चन्द्रान्तं कल्पिते पीठे प्रागुक्ते तं समच्चंयेत्‌ 11811 

पदार्थादर्शे - चन्द्रान्तमित्यनेन चन्द्रमन्त्रो$प्युद्ध त: । 

विष्णवे सहसोमाय त्रैलोक्याप्यायनाय च । 

स्वाहान्तस्तारह॒त्पूर्वों मन्त्रेणेवा$च्चंयेच्च तत्‌ ।॥ १०।। 

एतदु यथाविधिपदेन सूचितं प्रागुक्त नारायणाष्टाक्षरोक्ते पीठे वक्ष्यमाण- 

विधानतः तं समचंयेदिति सम्बन्धः । 


सारसङ्ग्रह 
श्रादावङ्गानि सम्पूज्य पश्चाच्छक्तीः प्रपूजयेत्‌ । 
शुश्रवर्णाः सुभूषाश्च वराभयकराः शुभाः ।॥। ११॥ 
पूषा सुमनसा प्रीतिस्ुष्टिः पृष्टिस्तथेव च । 
ऋद्धिध्‌ तिश्च सौम्या च मरीचिन्यंशुमालिनी ॥१२॥। 
शशिनी दुर्भगा चेव लक्ष्मीश्छाया तथेव च । 
सम्पूरणामण्डला चेवममृता षोडशो कला-।।१३॥ 
सशक्तिकान्वासुदेवान्‌ तृतीयावरणेऽच्चयेत्‌ । 
केशवाद्येश्चतुर्थी स्यात्पञ्चमं कुमुदादिभिः ।। १४॥ 
शुभ्रवणे: शङ्खचक्रगदापङ्कजपारिभिः । 
कुमुदः कुमुदाक्षश्च पुण्डरीकोऽथ वामनः ।। १५।। 
शङ्कुकणांः सवनेत्रः सुमुखः सुप्रतिष्ठितः । 
यजेत्‌ षष्ठे लोकपालान्सप्तमे दिग्ग जानपि ।। १६॥ 


अपिशब्देन वज्त्रादिपूजानन्तरं दिग्गजपूजेत्युक्तम्‌ । “वज्त्रादीन्‌ दिग्गजा- 
नष्टोसप्तावरणमीरितमिति' शारदातिलकात्‌ । 
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॥ श्रथ प्रयोग: ॥ 


तत्र प्रातःकृत्यादियोगपीठन्यासान्ते मूलेन प्राणायामत्रयं कृत्वा, “शिरसि- 
इन्दवे ऋषये नमः, मुखे - विराजे छन्दसे०, हृदि०-- श्रीदविवामनाय देवताये ० ” 
इति विन्यस्य, प्राग्वद्विनियोगमुक्त्वा-- “3 हृदयाय नमः, नमः शिरसे स्वाहा, 
विष्णावे शिखायै वषट्‌, सुरपतये कवचाय हुँ, महाबलाय नेत्राय वौषट्‌, स्वाहाऽख्नाय 
फडि”ति करषडङ्गन्यासं विधाय, “भ्रूमध्ये- क नमः, कण्ठे नमो नमः, 
हृदये-विष्णवे०, नाभौ सुरपतये०, लिङ्गे~महाबलाय०, मूलाधारे स्वाहा 
नमः, मुद्‌ ध्नि--& नमः, दक्षनेत्रे ¬ नं ०, वामे-मों०, दक्षश्चोत्रेवि०, वामे 
ष्शां०, नासायां-वें०,. मुखे-सु ०, कण्ठे-रं०, हृदि पं०, दक्षबाहौ तं ०, 
वामे--यें०, नाभौ -मं ०, पृष्ठे= हां०, गुह्ये बं०, दक्षजातुनि-लां०, वामे— 
यं०, दक्षपादे-स्वां०, वामे हां नम: इति विन्यस्य, ध्यानाद्यात्मपूजान्ते योगपीठं 
सम्पूज्य, '$ नमो विष्णवे सहसोमाय त्रेलोक्याप्यायनाय स्वाहा चन्द्रमण्डलाय 
नम? इति योगपीठमध्ये चन्द्रमण्डलमभ्यर्च्याऽऽवाहना ङ्गा चन्ति षोडशदलेषु - देवा- 
गरादिप्रादक्षिण्येन “पूषाये नमः, सुमनसाये ०, प्रीत्यै ०, तुष्ट्ये ०, पुष्ट्ये ० ऋदृध्ये ०, 
धृत्यै०, सौम्याये०, मरीच्ये०, ग्रंशुमालिन्ये०, शसिन्ये०, दुर्भगाये ०, लक्ष्ये ०, 
छायायै०, सम्पूर्णंमण्डलाये०, भ्रमृताये नम” इति सम्पूज्याऽष्टदलेष्‌ दिग्विदिक्षु 
पराग्वद्वासुदेवादिमूर्तीः समयादिशक्तीश् सम्पूज्य, तद्वहि्ढादशदलेषू प्रागुक्तकेशवा दि- 
द्वादशमूर्त्तीः सम्पूज्याऽष्टदलेषु “कुमुदाक्षाय०, पुण्डरीकाय०, वामनाय०, शङ्‌कु- 
कर्णाय०, सर्वेनेत्राय ० सुमुखाय ०, सुप्रतिष्ठिताय ०“ इति सम्पूज्य प्रथम चतुरश्रे -- 
इन्द्रादीन्‌, द्वितीये-वज्त्ादीन्‌, तृतीये-लक्ष्मीप्रकरणोक्ताचष्टगजांश्च सम्पूज्य 
धूपादिशेषं समापयेदिति | तथा 


दीक्षां प्राप्य शुचिर्भूत्वा जपेद्‌ द्वादशलक्षकम्‌ । 
तदद्धं वा तदद्धं वा जपेन्मन्त्रमनन्यधीः ।। १७॥ 


तदन्ते जुहुयाद्विद्वान्‌ पायसेन दशांशकम्‌ । 
तर्प्पंणादि ततः कुर्य्यान्मन्त्री मन्त्रस्य सिद्धये ।। १८।। 


एवं सिद्धे मनौ मन्त्री वाञ्च्ितार्थान्‌ प्रसाधयेत्‌ ।१९।। 


श्रीमन्दिरे मण्डलमध्यभागे मायावटुं वामनमच्चेयित्त्वा । 
दध्योदनं नि्मेलशर्कराढयं निवेदयेत्तस्य सदा विभूत्यै ॥२०॥॥ 
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श्रन्नकामो हुनेन्नित्यमष्टाविशतिसंख्यया । 
सितान्नं घृतमिश्रं तु श्राप्नुयादन्न मक्षयम्‌ । २१॥ 


अपूप षड्सोपेतं' हुनेदष्टसहस्नकम्‌ । 
श्रलक्ष्मीर्नाशमायाति महतीं श्रियमाप्नुयात्‌ ॥२२॥ 


श्रयुतं मन्त्रविद्वत्वा दध्यन्नं शक्कं रान्वितम्‌ । 
अन्नपवेतमाप्रोति यत्र यत्र स गच्छति ॥२३॥ 


हुनेद्विलसमीपस्थः पद्माक्षैरथुतं नरः । 
वसुधारा महालेक्ष्मीवंसु वर्षति तत्र च ॥२४॥ 


विद्यार्थी प्रजपेल्लक्षं ध्यायेद्देवं जनाइनम । 
जुहुयात्पायसं मन्त्री साक्षाद्वागीश्वरो भवेत्‌ ॥२५॥ 


पुत्रकामो जपेल्लक्षं पुत्रजीवफलेहुं नेत्‌ । 
तत्काष्ठदीपिते वह्वावृत्तमं पुत्रमाप्नुयात्‌ ॥२६॥ 


ध्यात्वा त्रिविक्रमं देवं रक्ताभं करवीरकः । 
हुनेदयुतसंख्थेश्च सवत्र विजयी भवेत्‌ ।।२७।। 
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राज्यकामोऽपि पद्मानामयुतं जुहुयान्नरः । 
ध्यात्वा चन्द्रपदं राज्यं लभेताऽशु ह्यक़्ण्टकम्‌ ॥२८।। 


श्रपामागंदलेहुं त्वा लवद्धर्वा मधुप्लुतैः । 
श्रुतं साध्यनामाढ्यं स वश्यो भवति ध्रुवम्‌ ।।२६।। 


CCN NOS, SSN? 


आरोग्यकामो जुहुयादपामागें: शतं शतम्‌ । 
सप्ताहान्मुच्यते रोंगेस्तावदेव जपेत्सुधीः ।।३०॥ 


प आयुःकामसख्रिमध्वक्ते स्तिलदुर्वाडकुराक्षतेः । 
भ्रयुतं जुहुयात्तांवज्जपेदायुलंभेच्चिरम्‌ ३ १।। 
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स्मृत्वा त्रिविक्रमं रूपं जपेदष्टसस्रकमु । 
मुक्तबन्धो भवेत्सद्यो नाऽत्र कार्या विचारणा ।।३२॥ 


१. ख. खड़सोपेतं । 


क ` 
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ovis |: रौ सिहसिद्धान्तसिन्धौ 
अष्टसहस्रमष्टोत्तरसहस्रम्‌, एवं संवेत्र । 
वद्ये सप्तदशारे तु कणिकायां धुवं लिखेत्‌ । 

: स्वरैः संवेष्टितं तत्र केशरेषु च कादिकान्‌ ॥३३॥ 
क्षान्तान्द्रिशो लवर्जाश्व मन्त्रवणन्दिले लिखेत्‌ । 
शिष्टान्बाह्यो च संवेष्ट्य प्रणवाभ्याँ ततो बहिः ॥।३४॥ 
श्रीबीजाभ्यांवे्टयेच्च यन्त्र श्रीपुत्रमित्रदम्‌ । 

ग्रस्याऽथेः- सप्तदशदलपद्म विरच्य, तन्मध्ये षोडशस्वरवेष्टितं प्रणवं 
ससाध्यं विलिख्य, तत्केसरेषृ कादिक्षान्ताच्‌ द्विती यल वज्ितान्वर्णान्विलिख्य, 
दलेषु-मन्त्रवर्णानवशिष्टसप्तदश प्रतिदलमेकेक्र्शो विलिख्य, सम्पुटाकारेण 
प्रणवद्वयेन मध्ये यन्त्रं यथा भवति तथा संवेष्ट्य, तद्वहिरपि तथैव श्रीबीज- 
द्येन वेष्टयेदिति । तथा = 
ससाध्यनामप्रणवाद्यमध्यमष्टाक्षरेरञ्वलपत्रमूलम्‌ । 
मन्त्राक्षराणि द्विश श्रालिसेच्च पत्रेषु शिष्टद्वयमन्त्यपत्रे ॥३५॥ 
बहिवूं तं ह्वादशवरोकेन ततो बहिर्मातृकया च वीतम्‌ । 
सम्पूजितं चन्दनपुष्पवर्य्येयंन्त्रं त्विदं श्रीकृदभीष्टदं च ।।३६।। 
अस्याऽथेः= श्रष्टदलं पद्म कृत्त्वा, तन्मध्ये=ससाध्यं प्रणवं विलिख्य, 
तत्केसरेषु _नारायणाष्टाक्षरवर्णतिकैकशः समालिख्य तप्पत्रेषु--मूलमन्त्रस्य वर्णान्‌ 
द्विशो वरिलिस्याउवशिष्टद्रयमस्त्यपत्रे = पद्यादरहिवृ तत्रयवीथीद्र्‍याम्यन्तर वीथ्या 
वासुदेवद्वादशाक्षरेनिरन्तरं समावेष्ट्य बाह्यवीथ्यां मातृकारॉस्तथेव वेष्टयेदिति । 
तथा-- 


तारकामरमासौधैर्बीजिर्युक्तो मनुर्मतः । 

पूर्वमन्त्रस्या55दौ प्रशवकामबीजश्ीबीजवंबीजानि योजयेदित्यथे: । 
च्यवनो मुनिराख्यातो गायत्री छन्द ईरितम्‌ ॥॥३७॥ 
देवता चाऽस्य सम्प्रोक्तः स यज्ञेशवरवामनः । 
षड्दीर्घेकामबीजेन षडङ्गानि प्रविन्यसेत्‌ ।।३।। 


कर्पूरधवलं देवं निविष्टं सरसीरुहे । 
सुप्रसन्नं सुनेत्रं च चाइस्मितमनोहरम्‌ ।। ३६ 
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दण्डं चाऽमृतकुम्भ च शरञ्चन्द्रसमप्रभम्‌ । 
दधिभक्तं सोपदंशं? वसुपात्रं च बिभ्रतम्‌ ।।४०॥। 
चिन्तयेज्जगतामाद्यं जगदात्तिहरं हरिम्‌ । 

श्रस्य पूजादिकं सर्व पूर्वोक्तेनैव वर्त्मना ॥४१॥ 


॥ श्रथ प्रयोगः ॥ 


तत्र योगपीठम्यासान्ते “शिरसि ~ च्यवनाय ऋषये०, मुखे -- गायत्री- 
छन्दसे०, हृदि - श्रीयज्ञेश्वरवामनाय देवताये०” इति विन्यस्य, (क्ला हीं इत्यादि 
करषडङ्गन्यासं कृत्वा, ध्यात्वा मानसपूजादि सवं प्राग्वत्कुर्यादिति । 


कुर्यात्ततो मन्त्रसिद्धः काम्यान्‌ स्वाभीष्टदायकान्‌ । 
सहस्र हविषा होमो लक्ष्मोदो धान्यमाप्नुयात्‌ ।।४२॥ 
घान्यहोमेन बीजैश्च शतपत्रसमुदुभवः । 
सहस्रहोमाड्रीतीनां` नाशो भवति निश्चितम्‌ ।॥।४३॥ 
दध्यक्तान्नेन जुहुयाद्‌ दुगतेर्मूच्यते नरः । 

त्रेविक्रमं वामनस्य रूपं ध्यायन्मन्‌ं जपेत्‌ ॥४४।। 
चोराड्कयान्मुच्यतेऽसौ देवेशं तु पटे लिखेत्‌ । 

भित्तौ वाऽऽलिख्य गन्धाद्ये्महतीं श्रियमाप्नुयात्‌ ॥४५।। 
३ नमः पदमुक्त्वा तु ततो भगवते पदम्‌ । 

विष्णवे पदमारभ्य पूरवमन्त्रं समुच्चरेत्‌ ॥४६।। 
ऋषि: कपिल आख्यातो गायत्रं छन्द उच्यते । 
उदीरितः स्ववन्द्यो देवता भोगवामनः ।।४७।। 
षड्भिर्मन्त्रपदै क्तः षडङ्गविधिरुत्तमः। 
नीलवरणश्चतुर्बाहुः शङ्क चक्रगदाब्जधुक्‌ ।।४८॥ 
सर्वान्भोगान्ददात्येष भक्तानां भोगवामनः । 

अस्य पूजादिकं सर्व मन्त्री पूर्ववदाचरेत्‌ ॥४६॥ 


ॐ नमो हृत्‌, भगवते शिरः, विष्णवे शिखा, सुरपतये कवचं, महाबलाय- 
नेत्रं, स्वाहाऽस्त्रम्‌। तथा 


१. ख, सोमपदंशं। २. क. भीतानां । 
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तारो हृदयमायाबालकान्ते विष्णवेपदम्‌ । 
१आ्रारम्योक्ताणुरस्यपिब्रंह्मा गायत्रमुच्यते ॥५०॥ 


छन्दश्च देवता प्रोक्ता माया बालकवामन: । 
षङङ्गानि मन्त्रस्य पदे: षड्भिः समाचरेत्‌ ।।५१)। 
पीताम्बरोत्तरोयो$सो मौञ्जीकौपीनधृग्धरिः । 
कमण्डलं च दधतं दण्डं छत्रं करदंघत्‌ 11 ५२।। 


यज्ञोपवीती नीलाभो ध्यातव्यश्छद्मवामन: । 

पूजादिकं पूर्ववच्च कुर्य्यान्मन्त्री यथाविधि ॥५३॥ 

रन्नविद्याभूमिदोऽयं भक्तानामभयप्रदः । 
एतन्मन्त्रोपासकानां नियममाह महाकपिलपञ्चरात्र— 


नाऽइनीयात्तण्डुलीशाकं तथा चौदुम्बरं फलम्‌ । 
न्तं करकं चेव भक्षयेन्न कदा चन ।!५४।। 


करक वर्षोपलम्‌ । 


पद्मपत्रे न भुञ्जीत तथा चा$कंदलेष्वपि 
तन्तुकार्पासबोजानि न स्पृशेच्च कदाचन ।।५५। 


वल्मीकं गोमयं विप्रच्छायामपि न लङ्घयेत्‌ । 

देवाग्निगुरुपूजां च कुर्याद्गक्तिसमन्वितः ॥५६॥ 
तथा श्रथ सम्यक्‌ प्रवक्ष्यामि सुदशेनमनुत्तमघ्‌ । 

येन सिद्धयन्ति सकलाः साधकानां मनोरथाः ।।५७।। 

यास्सप्तमं तदन्त्यं च भृग्वग्नी दीर्घसंयुतो । 

यान्त्यं व्योमदक्षकर्णयुक्‌ पान्त्यं केवलश्च टः 11४.८॥॥ 

वेदाद्या्यश्चक्रमन्त्रः सप्त्रणं उदाहृतः । 


यात्सप्तमं सकारः, तदन्त्यं हकारः; भृगुः सकार अग्नी रेफः, दी घं ग्राकारः, 
एतैः स्रा:; यारत्यं रेफः; व्योम हकारः, श्र अनुस्वारः, दक्षकण उकार एते! 
हुँ; पान्त्यं फकारः, केवल: टः विस्वरः ट्‌; वेदाद्याद्यः प्रणवाद्य; । 


१. ख. आरभ्योक्तोऽु० । 
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तथा- ऋषि: प्रोक्तो ह्यहिबु ध्नोनुऽष्टुप्‌ छन्दश्च देवता । 
सुदर्शनात्मा स महाविष्णुमुं निभिरीरितः ।।५६।। 


चक्रायान्तैराविसुधीः' संञ्वालाशब्दकेः पृथक्‌ । 
षडङ्गमनवो ह्यस्य ऽ. तयुक्ता द्विठान्तकाः ।। ६०।। 
ऐनदराद्यधोद्‌ ध्वक्रमशश्चक्रेणेति ततो वदेत्‌ । 
वदेद्रध्नामि हृदयं ङेन्तं चक्रपदं शिरः ।।६१।। 
दिशामपि दशानां स्याद्वन्धोऽनेनाऽणुनाऽत्र च । 
त्रैलोक्यं प्रणवाद्यं च रक्षयुग्मं तनुत्रकम्‌ ।।६२।। 
्रस्त्रशीषयुतो मन्त्रो ह्यग्निप्राकारसंज्ञकः । 
अनेन मनुना स्वस्य परितोऽग्निमयं बुधः ।।६३।। 
प्राकारं परिकल्प्याऽथ व्यासानन्यान्समाचरेत्‌ । 
दिग्बन्धादिमन्त्राः प्रयोगे स्षष्टीकत्तेव्या: । 
शुश्र रक्तासिताभं तु प्रणव शिरसि न्यसेत्‌ ।॥।६४।। 
* ज्रूमध्याननहृद्गु ह्यजानुपदुद् न्द्वस न्थिषु । 
इतरान्वह्मतुल्याभान्वर्णान्मन्त्री प्रविन्यसेत्‌ ॥६५॥ 
पदुहन्द्सन्धिर्गुल्फ: 'जानुगुल्फेषु विन्यसेत्‌' इति कपिलबचनात्‌ । 
तथाङ्गदरसद्गदाब्जमुसलं धनुःपाशकौ, 
ह शशि दधतमर्ककोटिसप्रभं कराम्भोरुहे: । 
ह स्वदेहरुचिभिजंगन्ननिशभासयन्तं स्मरे- 
द्वार रथपदाह्वयं विकटभीमदंट्राननम्‌ ।।६६।। 
रथाङ्गं चक्रे, दरः शङ्खः, सृणिरङकुशः । दक्षाद्यूद्‌ध्वयोराद्ये तदाद्यधः- 
स्थयोरन्ये, तदाद्यधस्थयोरपरे, तदाद्यधस्थयोंरितरे इत्यायुधध्यानस्‌ । 
पूजयेद्वेण्णवे पीठे गन्धपुष्पादिभिस्ततः । 
मूलेन मूत्ति सङ्कल्प्य तत्राऽवाह्म च पूर्ववत्‌ ॥६७॥ 
श्रङ्खानि चक्रा्स्त्राणि गदाब्जे मुसलं तथा । 
धनु: पाशाङकुशौ प्रोक्ताः पीतरक्तसितासिताः ॥६८॥ 


१. ख. ०राविशुधीः । 
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द्विशः शक्तय अभ्यर्च्या विष्णुसान्निध्यकारिका: । 
दशेयेच्चक्रगायत्र्या ततो मुद्रां च मन्त्रवित्‌ ॥६६।। 


मुद्रां चकाराच्चक्रमुद्राम्‌ । 


सुदर्शनाय विवदेत्ततशच विद्महे महा- । 
जवालाय धीमहि तन्नस्ततश्चक्रः प्रचोदयात्‌ ।।७०॥ 


॥ अथ प्रयोगः ॥। 


तत्र प्रातःकृत्यादियोगपीठन्यासान्ते मूलेन प्राणायामत्रयं कृत्त्वा, ` 'शिरसिञ 
अहिर्बुध्न्याय ऋषये नमः, मुखे अनुष्टुपृछन्दसे०, हृदि = श्रीसुदर्शनाय देवताये०” ` 
इति विन्यस्य, प्राम्वद्विनियोगमुकत्वा, “चक्राय स्वाहा हृदयाय नमः, विचक्राय 
स्वाहा शिरसे स्वाहा, सुचक्राय स्वाहा शिखायै वषट्‌, धीचक्राय स्वाहा कवचाय 
हुं, सं चक्राय स्वाहा नेत्राय वौषट्‌, ज्वालाचक्राय स्वाहा श्रस्त्राय फडि” ति कर- 
षङङ्गन्यासं विधाय, ऐन्द्रीं चक्रेण बक्षामि नमश्चक्राय स्वाहा, श्राग्नेयी चक्रेण 
बध्नामि नमइचक्राय स्वाहे” त्यादियुकत्या दश दिग्बन्धनं दक्षकरतर्ज्ज्यङ्‌गु्ठो- 
त्थशब्देन कृत्वा, 'ॐ त्रैलोक्यं रक्ष रक्ष हुं फट्‌ स्वाहेति मन्त्रेणाऽग्निप्राकारं 
विचिन्त्य, “ॐ नमः शिरसि, सं० भ्रूमध्ये, मुखे = हं० स्राँ० हृदि०, रं० गृह्ये, 
हुँ० जानुनोः, फट्‌ नमः गुल्फयोः इति विन्यस्य, ध्यानादिप्राणप्रतिष्ठान्ते वेष्णव- 
मुद्राः प्रदश्ये, “सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नश्चक्रः प्रचोदयादि ति 
गायत्र्या चक्रमुद्रा प्रदर्श्या$ऽसनाय ङ्गा चन्तिऽष्टदलेषु ¬ “चक्राय नमः, शङ्खाय०, 
गदायै ०, पद्माय०, मुसलाय०, धनुषे०, पाशाय०, अडःकुशाय०'” इति सम्पूज्य, ` 
दलाग्रेषु--हयग्रीवपूजोक्तलक्ष्म्यादष्टश क्ती: सम्पूज्य लोकेशार्चादि सर्वं समापये- 
दिति । तथा-- 


जपेद्‌ द्रादशलक्षं तु तत्सहस्र हुनेत्तिलैः । 
सष पैब्रिल्वदौग्धान्नघृतै मन्त्री यथोविधि ॥७१॥ 


बिल्वै ्रिहवपत्रैः, 'सर्पेपैबिल्वपत्रेश्चेशति प्रयोगसारवचनात्‌ । एकेकद्रव्येण चतुः- 
शताधिकसहस्नसंख्याको होमः । तिलादिद्रव्यचतुष्टये त्रिमधुपोगः कार्यः । “त्रिमधुः 
संयुतैरि'ति प्रयोगसारात्‌ । तथा-- 


तर्पणादि ततः कृत्ता कूर्यार ब्राह्मणातरपंणस । 
ततो मन्त्री विदध्याच्च प्रयोगानिष्टदायकान्‌ ।।७२॥ 


Minha 
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च क्रयुग्मं लिखेन्मन्त्री सौम्ययाम्यगतं क्रमात्‌ । 
चक्रमुग्मं षट्कोणद्वयस्‌ । 

आलिखेत्‌ प्रणवं मध्ये षट्कोणेष्वणुवर्णंकान्‌ ॥७३॥ 

पीताभां कणिकां कुर्याद्रक्तारं श्याममन्तरम्‌ । 

सितां नेमि शिखिशिखापरीतं पा्थिवावृतम्‌ ।।७४।। 


तत्र सौम्ये च कलशं शोणाम्भःपूर्णमत्र च । 
चक्राह्वयं' समावाह्य हरि सम्यक्‌ प्रपूज्य च ॥७५॥ 
याम्ये कुर्याद्धोमकमं षट्त्रिशाच्छतसम्मितैः । 
श्राज्यापामार्गकसमिदक्षताराजिकातिलैः ॥७६॥ 

- हविषा पञ्चगव्येश्न हुनेदाज्यप्न तै: क्रमात्‌ । 
प्रतिद्रव्यस्य सम्पातान्‌ कुम्भतोये विनिक्षिपेत्‌ ।।७७॥ 
प्रस्थार्दधान्नकृतं पिण्डं सम्यक्कुम्भोदये सुधीः । 
याम्याशायामुपावेश्य साध्यं नीराज्य तेन च ॥\७८॥ 
सद्रव्यं तद्घटं दूराद्राशावष्टमके क्षिपेत्‌ । | 

_ तत्सामग्यादिकमपि क्षिपेत्त हक्षभागके ।।७६॥ 
ततो बलि हरेद्धीमान्हुतशिष्टाज्ञकेने च । 
मन्त्रेणाऽनेन हृदयं वदेद्विष्णुगणे ततः ॥८०॥ 
बदेद्‌ भ्योऽन्ते सर्वंशान्तिकरेभ्योऽन्ते बलि ददेत्‌ । 
प्रतिगृह्हन्तु शान्त्यै च हृदयं तदनन्तरम्‌ ।।८१॥ 
विप्रान्सम्भोज्य गुरवे दक्षिणां च प्रकल्पयेत्‌ । 
ज्वरादिरोगसङघातान्‌ प्रयोगोऽयं विनाशयेत्‌ ॥८२॥ 


अ्रपस्माररुजं चेव पिशाचग्रहवैकृतम्‌ । 
रक्षोभूतादिपीडां च नाशयेन्महक्ष्वयं विधिः ।।८३॥ 
्रस्याऽ्थः-सुशुभे स्थाने गोमयोपलिप्ने दक्षिणोत्तरविभागेन हस्तान्त- 
राले षट्कोणाद्वयं वृत्तवेष्टितं बहिइ्चतुरस्रावृतं च कृत्वा, तम्मन्त्रं दीक्षोक्तपीत- 
रजसा%पूर्य, कोणषट्कोदरं रक्तेना&पृय्ये, तदन्तरालषट्कं श्यामरजसाऽऽपूर्यय, 


१. क. चक्रद्वयं । 
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रेखाः सर्वाः इवेतेन कृत्वा, तन्मध्ये प्रणवं विलिख्य, स्त्राम्रादिकोणषट्के मूल- 
मन्त्रस्य द्वितीयार्णादिषट्कं विलिख्य, तत्रोत्तरदिग्गतचक्ते कुंङ्कुमादिमिश्रजलपूणं 
कुम्भं दीक्षा विर्धानोक्तक्रमेरा संस्थाप्य, तत्र पीठपूजापुरःसरं सुदर्शनं समावाह्य, 
सर्वोपचारेः ` साङ्गावरणं सम्पूज्य, दक्षिणदिग्गतचक्रे दीक्षोक्तविधिना नित्य- 
होमोक्तविधिना वा वैष्णवाग्नि संस्थाप्य, रोक्तद्रव्यैः प्रतिद्रव्यं षर्द्त्रिशदधिकं 
जतं शतं प्रत्याहुति प्रतिद्रव्यं हुतशेषं स्,वलग्नं कुम्भतोये सम्पातयञ््‌ जुहुयात्‌ । 


ततो होमं समाप्य, कुम्भे पिण्डं प्रस्थार्द्धान्नकृतं निधाय, साध्यं स्वदक्षः 
भागे समुपवेश्य, तं कुम्भमुद्धत्य, तस्योपरि त्रिःपरिश्राम्योक्तस्थाने दूरे तं घट 
निक्षिप्याऽगन्यादि सर्वं तहक्ष भागे निक्षिप्य, हुतशिष्टान्नेन 'नमो विष्णुगणोभ्यः सर्वे- 
ज्ञान्तिकरेभ्यो बलि प्रतिगृहहन्तु शान्त्यै नम'इति बलि दत्वा गृहमागच्छेत्‌ । ततो 
यजमानो ब्राह्मणानन्नादिभिः परितोष्य, स्वगुरु प्रयोगकर्त्तारं गोभूहिरिण्यव- 
स्त्रादिभिः सम्यक्‌ परितोषयेदिति उक्तफलभाग्‌ भवेत्‌। तथा 


स्तनजद्रुमसम्भूतैः फलके: पञ्जरं शुभम्‌ । 

कृत्वा मन्त्री पञ्चगव्येः पूरयेत्साध्यमत्र च ॥८४॥। 
निवेशयेच्छुद्धवस्त्रं शुद्धाङ्ग तं स्पृशञ्‌ जपेत्‌ । 

मनु कृशानुवह्णचादिदिक्षु संस्थाप्य मन्त्रवित्‌ ।। 5५ 


विप्रवर्ये: कारयेच्च होमं पूर्वोदितेः क्रमात्‌ । 
्रव्यैस्तांस्तोषयेद्विप्राच्‌ यजमानो गुरु तथा ॥।८६।। 


धनधघान्यादिकेनंत्वा सन्तोष्य प्रीणायेत्तथा । 
एवं योगः सवेरोगापपृत्युद्रोहनाशनः ॥५७॥ 


गव्यैः समस्तैः क्षीरदरचर्मोत्थैशच कषायकः । 
एभिः सम्पूरितैः कुम्भैजेपै :. सम्पातसंयुतैः ॥८।। 


साध्यं ग्रहाविष्टमनेन सिञ्चेदुग्राभिचारातुरमुग्रपीडम्‌ । 
स्वस्थो भवेत्तेन नरो$तिमडक्ष भानोदिने साधु सुसाधितैस्तैः ॥८६।॥ 


योषां संस्तापयेत्तैशच सुखेन प्रसवो भवेत्‌ । 
घृतं पक्वं पञ्चगव्ये सञ्जप्मममुनाऽणुना ॥६०॥ 


१, क. प्रसवा । 
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ग्रहपीडानिरुद्धानां गर्भिणीनां हितावहम्‌ । 
मनुं जपेहृशशत्त पञ्चगव्यं स्पृशन्‌ सुधीः ॥& १।। 
पद्मपत्रे ब्रह्मवृक्षपत्रे बिल्वफले$पि वा । 
तन्व्यस्य तत्स्वीयगृहे निखनेच्च परस्य वा ॥६२॥ 
रक्षा भवति तढ्गेहै सम्पडुवृद्धिश्च जायते । 
पलाशस्तनजद्रृत्त्वक्‌ चन्दनं गुग्गुलु तथा ।।९३॥ 
घुसृणां च हरिद्रां च रोचनं विल्वराजिकाः । 
अ्रपामार्गतिला दूर्वा विष्णुक्रान्ता तुलस्यपि ।।8४। 
कृष्णा च तुलसी प्रोक्ता यवोऽक्ंद्रुम एव च । 
सहदेवी तथा लक्ष्मीः कुशगोमयसद्वचाः ।।९५।। 
कमलं रोचना पद्नगव्ये सङकाथयेन्मुहुः । ` 
सिद्धे$ग्नौ भस्म यावत्स्यादेतत्सवष्टदायकस्‌ ॥६६।। 
सिद्धे संस्कृते । 
सञ्जप्तं मनुनाऽनेन सम्यक्‌ च शिरसा धृतम्‌ । 
स्वं भूतग्रहव्याधिकृत्यादुःखादिवारणास्‌ ॥ ६७।। 


द्रोहोन्मादरिपुत्राससवेपापहरं मतम्‌ । 

ग्रापन्नाशकमेतत्स्याद्ठश्यदं शिवदं परम्‌ ।॥ ५॥ 

फलत्रययुतैः कल्केः पञ्चगव्ये पचेदु घृतम्‌ । 

प्रस्थं च कल्कद्रव्यारण घनं शुण्ठी निशा तथा ॥६६॥ 
घनं मुस्ता । 

चित्रकला मधोयेष्टिवंचा पाठा वृषा तथा । 

माध्वीका च विङङ्गं च मञ्जिष्ठा दारु रोहिणी ।।१००॥ 

मनुनाऽनेन सञ्जप्तं वस्ध्यापुत्र प्रदायकम्‌ । 

भूतप्रेतपिशाचादिभयघ्नं नाऽत्र संशयः ।।१०१॥ 

पञ्नगव्याञ्यमेतत्स्याद्‌ गर्भे रक्षाकरं परम्‌ । 

गुलिकां च पुरोः कृत्वा सहस्नाष्टं हुनेत्ततः ।।१०२।। 
पुरोः गुग्गुलोः । 


दिवसत्रितयं चाऽपि. चतुदिवसमेव वा । 
भवेत्सर्वोपद्रवानां नाशो मछक्षु गदस्य च ॥१०३।। 


अपामागंसमिड्िश्च हुनेदयुत संख्यया । 
भूतज्वरभयव्याधिक्ृत्यापस्मारनाशनभ्‌? ॥१०४॥ 


चृताक्तेः कमलेहु त्वा श्रीवृद्धि लभते नरः । 
आज्याक्ताभिश्च दूर्वाभिहोमो दीर्घायुषे भवेत्‌ ॥१०५॥ 


पलाशभूरुट्समिङ्डिमेधावृ द्विभेवेति्किल । 
वञ्चार्थी इवेतकुमुदे राज्या क्त्जूहुयान्नरः ॥१०६॥ 


शूनां वृद्धिमिच्छेत स हुनेत्केवलं घुतम्‌ । 

८ उदुम्बरसमिद्धोमात्पुत्रलाभो भवेत्किल ।। १०६।। 
ग्रष्टोत्तरसहस्र च हुनेदश्वत्यजँ स्तथा । 
समिद्वरैरेकवर्षं मुक्तयेऽयं विधिः स्मृतः ।। १०८॥ 
चक्रमध्यस्थितं स्वं च चिन्तयंश्च मनुं जपेत्‌ । 
एकोऽपि दुर्जयो युद्धे मत्त्यो भवति मन्त्रवित्‌ ॥१०६। 
कल्पान्ताग्निनिभं चक्रं वैरिणो यस्य सूद्‌ धनि । 
स्मरेत्सप्तदिनात्तस्य ज्वलनप्रतिमो ज्वर: ।।११०। 
भवेत्त्रिशद्दिनेश्चाउथ प्राप्तोति मरणं धुवम्‌ । 
सकारं स्वरसंवीतं याहीति पदवेष्टितम्‌ ।। १११।। 
संस्मरेद्यस्य शीर्ष स तस्योच्चाटो दशाहतः" । 
मण्डलान्मरणं याति सान्तं काकनिभं रिपोः ११२॥ 
मूदुँ धनि स्मरेच्च सप्ताहादुच्चाटो वा मृतिर्भवेत्‌ । 
शरच्छशा ङ्कप्रतिमं सुधाधाराभिवर्षणम्‌ ॥११३।। 


सकारं संस्मरेन्मूद धनि स जीवेच्छरदां शतम्‌ । 
वङ्किगेहयुगे डाद्यान्सप्त मध्ये षडश्रिषु ।। ११४।। 


ललल 


१. क, ०कृत्वापस्स।र०। २. क. दशाहुतः । 
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मन्त्राणानिथ तेष्वेव लिखेद्यन्त्रमिदं शुभम्‌ । 
श्रापन्निवारणां सम्यक्‌ भूतप्रेतामयापहस्‌ ।। ११५।। 


ग्रस्याऽथः-षट्कोणां विलिख्य, तन्मध्ये षट्कोणेष्वपि ठकारमालिख्य, तेषु 
ठकारेषू मन्त्रवणनिकेकशो लिखेन्मध्ये साध्याख्यां चेति सम्प्रदायः । तदुक्त फल दम्‌ । 
वह्लिगेहयुगे साध्यं लिखेत्तारगडाद्यगम्‌ । 
षट्सु कोणोषु मन्त्रार्णान्‌ तत्सन्धिष्वङ्गमन्त्रकान्‌ ॥११६॥ 
ततः षोडशपत्रं स्यात्योडशार्णानुसंयुतम्‌ । 
वेष्टितं भूपुरेणाऽथ कृतसम्पातमुत्तमम्‌ ।। १ १७।। 
गभिणीगभरक्षार्थं हितं परमदुलंभम्‌ । 
उन्मादग्रहभूतादीनभिचारांइच नाशयेत्‌ ।। १ १५।। 
अस्या$थ:--षट्कोरामध्ये प्रणव, तन्मध्ये ठकारं ससाध्य्रमालिख़्य, षट्सु 
कोरोषु शिष्टवर्णान्‌ षट्कोणसन्धिष्वङ्गमन्त्रान्‌, तदुबहिः षोडशदलपद्मदलेषु 
षोडशाक्षरमन्त्रस्यैकेकाक्षरमालिख्य, बहिश्चतुरश्रेणा वेष्टयेदिति । तथा -- 
षट्कोणे प्रणवगतं च कर्ममध्ये मन्त्रार्णान्‌ दहनयुगस्य कोणकेष्‌ । 
अङ्गाणून्‌ विलिखतु सन्धिषृक्तमेतच्चो रादिग्रहभयनाशकं च यन्त्रम्‌ ॥११६॥ 
अस्याउर्थ:-- षट्कोणामध्ये ससाध्यं प्रणव, कोणेषु रिष्टारान्‌, सन्धिष्वङ्ग- 
मन्त्रांइच विलिख्योक्तपू प्रयुज्यादिति । तथा 
हु कृशानुगृहयुग्मके लिख ससाध्यतारं लिखेत्‌, 


श्री 


श षडश्चिषु मनुं च सन्धिविवरे तथाऽङ्गानि च । 
स्वरद्वयसुकेसरं वसुदलं लिखाष्टारांयु- 
ग्लिपिद्वयसुकेसरं विकृतिवरांयुकसद्दलम्‌ ।। १२०॥ 
हक्षाभ्यां स्वाख्ययाऽऽवीतं पाशाङ्‌कुशवृतं त्रिधा । 
चक्रयन्त्रमिदं प्रोक्तं सर्वामयनिवारणाम्‌ ॥१२१॥ 


सवेभीतिप्रशमनं क्षुद्रचो रविनाशनम्‌ । 


भ्रस्याऽथे:~षट्कोणामध्ये प्रणवं ससाध्यं विलिख्य, तत्कोणेष्‌ मन्त्रार्णास्त- 
त्सन्धिष्वङ्गमन्त्रांचाऽऽलिख्य, तद्बहिरष्टदलकमलं कृत्वा, तत्केसरेषृ षोडशस्वरान्‌ 
सबिन्दूद्‌; तहलेषु नारायणाष्टाक्षरवर्णान्‌ सबिन्दुकानेकेकशो विलिख्य, तद्वहिः 
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घोडशदलकमलं कृत्वा, तत्केसरेषु कादिसान्तान्सबिन्दुकानेकेकशो विलिख्य, 
तदुबहिः षोडशदलकमलं कृत्वा, तत्केसरेषु कादिसान्तान्सबिन्दुकान््र्द्वशो विलिख्य 
तत्पत्रेषृ वक्ष्यमाणसुदशैनषोडशाक्षरमन्त्रस्यैकेकमक्षरं च विलिख्य, पद्मादुबहिः सप्त 
वत्तानि कृत्वा, वौथीषट्क परिकल्प्य, तास्वभ्यन्तरगतासु तिसृषु हकार-क्षकार- 
योर्मध्ये साध्यनामाक्षराणि कृत्वा, संवेष्ट्य, बाह्यासु तिसुषु पाशाङ्कुशबीजाम्थां 
वेष्टयेदेतदुक्तफलदम्‌ । तथा -- 


तारं हृद्धगवते प्रोक्त्वाऽन्ते महासु-पदं वदेत्‌ । 
दशेनाय हुमञ्जान्तः षोडशार्णो मनूत्तम; ॥१२२॥ 


यन्त्रेष लिखितो ह्येषः सर्वाभीष्टफलप्रद: । 2 


तारः प्रणवः, हृन्नमः, भ्रस्त्रं फट्‌, अन्यानि पदानि स्वरूपाणि, श्रत्र सन्धिः ' 
नमो भगवते इति। तथा 


ग्रष्टरेखा लिखेत्ताश्च युगशः सम्प्रबन्धयेत्‌ ।।१२३।। 


-गरष्टार्णान्तरितान्पादान्हृषीकेशमनोलिसेत्‌ । 
चतुःकोष्ठे मध्यको ष्ठत्रितये साध्यनामयुक्‌ ।। १२४॥ 
चक्रमन्त्रं लिखेन्मन्त्री भवेत्तत्सप्तको ष्टकम्‌ । 

यन्त्रं भूजे क्षौमपट्टे कोमले कपंटेऽथवा ।।१२५॥ 
सम्यक्‌ च गुलिकीकृत्य लाक्षाभिः सम्यगावृतम्‌ । 
कृतसम्पातपातं च सर्वापन्नाशकं स्मृतम्‌ ।। १२६।। 


अयमर्थः ~ प्राकप्रत्यगायता श्रष्टरेखाः कृत्वा, रेखात्रितयं त्रितयमन्तर- 
यित्वा, सर्वेरेखाग्राणि बध्नीयादेवङ्‌क्ृते कोष्ठसप्तक जायते । तत्राऽभ्यन्तरे कोष्ठत्रयं 
विहाय, पाइबंद्रय वत्तिकोछ्ठचतृष्टये नाराय णाष्टाक्षरमन्त्रवर्णद्ृयमध्यस्थस्थाने 'हृषी- 
केश? इति लोकस्य चरणाचतुष्टयं स्ववामभागमारभ्य दक्षिणान्तमालिख्य, मध्य- 
'कोष्ठत्रये साध्याख्यां कर्मयुक्तां सुदर्शतमन्त्रवर्णद्वयान्तस्थितामालिखेद्यथा --'सं' 
देवदत्त यज्ञदत्तस्य वशं कुरु कुरु हम्‌' इत्यादूह्य लिखेत्‌ । तथा -- 


स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्याञ्थ जगत्प्र च । 
हृष्यत्यनुर-शब्दान्ते ज्यते च पदमुच्चरेत्‌ ।। १२७।। 


१. ख. पुस्तके नाइस्ति । 
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रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्तीति पदं वदेत्‌ । 
सर्वे नमस्थन्ति चेति सिद्धसद्धाः प्रकीतंयेत्‌ ।१२८॥ 


हृषीकेशमनुः प्रोक्तः स्वे रक्षाकरः शुभः । 


मन्त्रोद्धारः सुगमः । 


पन्त्रसारे-- 
षट्कोणर्काणकामध्ये तारं कोणेषु षट्स्वपि । 
चक्रमन्त्रषडङ्गानि तत्सन्धिषु दलेष्दथ ।1१२९॥ 
क्रतृपच्चर्तृपच्चर्तुपञ्चषट्पन्चसंख्यकान्‌ । 
स्थाने हृषीकेशमनोर्वर्णानष्ट सुकेसरे ।।१३०।। 


अ्रष्टाक्षरमनोवरांमेकमेक विलिख्य च । 
| मातृकाणँः समावेष्ट्य नूपुरेण च वेष्टयेत्‌ ।। १३ १।। 


गीताङनुष्टुब्यन्त्रमिदं सर्वे रक्षाकरं परम्‌ । 


1४ ग्रबम्थः- षट्कोणमध्ये ससाध्यं तारं विलिख्य, षट्कोणेष्‌ सुदशेनषडक्ष- 
राणि, तत्सन्धिषृ आचक्रादीन्षडङङ्भमन्त्रास्तद्वहि रष्टदलकेसरेषु नारायष्टाक्षर वर्णाष्टकं, 
दलेषु “स्थाने हृषीकेश तवे'ति क्लोकमन्त्रस्य षट्पञ्च, षट्पञ्च, षट्पञ्चक्रमेरणग 
` वर्णान्विभज्य विलिख्य, बहिवृ त्तयोरन्तराले मातृकार्णेरावेष्टय, बहिश्चतुरश्रं 
1 कुर्यादिति । तथा-- 


मै 


श्र तारं हृत्स्याङ्गवते महा प्रोक्त्वा च डेयुतम्‌ । 
। सुदशेनपदं तदन्महाचक्राय वे महा- ।।१३२॥ 


ज्वालायोक्त्वा महादीप्तरूपायेति च सकेतः । 
रक्षयुग्मं मां पदान्ते महान्ते च बलाय त्र ॥१३३॥ 


स्वाहान्तश्चक्रमन्त्रोऽयं गदितः सर्वेकमेसु । 
स्वाकरः सर्वे सिद्धोऽयं क्रियमाणेषु कमसु ।।१३४।। 
अ्रस्याऽचेनादिकं सर्वं मन्त्री पूर्ववदाचरेत्‌ । 


क. 
छ 


तार! प्रणावः, हृन्नमः, भगवते इत्यनेन सन्धिः नमो भगवते इति । 
अन्यत्सुगमम्‌ । 


र 
ह 
भर 
भं 
८ 
7-3 
पर 
पु 
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अथ राममनुस्वक्ष्ये श्रेष्ठान्वेष्णावतन्त्रके । 

तत्राऽदौ मन्त्र राजस्तु षडर्ण: प्रोच्यतेश्धुना ॥१३५॥। 
गाणपत्येषु सौरेषु शाक्तशवेष्वभीष्टद: । 
वंष्णावेष्वाप सर्वेषु राममन्त्राः फलाधिकाः ।।१३६।। 
गाणापत्यादिमन्त्रेषु कोटिकोटिग्रुणाधिकाः । 
मन्त्रास्तेषवप्यनायासफलदोऽयं षडक्षरः ।।१३७।। 
षडक्षरोऽयं मन्त्रस्तु सर्वाधौघविनाशनः । 

मन्त्रराज इति प्रोक्त: सर्वेषामुत्तमोत्तमः ।।१३८॥ 
देनन्दिनं च दुरितं पक्षमासर्तु वषजम्‌ । 

सर्वं दहति निःशेषमूर्शाचलमिवानलः ।।१३६॥ 
ब्रह्महत्यासहस्राणि ज्ञाताज्ञातकृतानि च । 
सवर्णस्तेयसुरापानगुरुतल्पायुतानि च ।॥।१४०॥ 
सर्वाण्यपि शमं यान्ति मन्त्र राजानुकीत्त॑नात्‌ । 
ब्राह्मणं क्षत्रियं वेश्यं शूद्र हस्त्वाऽपि कल्मषम्‌ ।। १४१ 
सञ्चिनोति नरो मोहाद्‌ भूयस्तदपि नाशयेत्‌ । 
ग्रामारण्यपशुध्वत्वं सञ्चितं दुरितञ्च यत्‌ ।।१४२।। 
निःशेषं नाशयत्येव रामात्मा? मन्त्रराजकः | 
मद्यपानेन यत्पापं तदप्याशु विनाशयेत्‌ ।। १४३॥ 
अभक्ष्यभक्षणोत्पन्नं मिथ्याज्ञानसमुःद्भवम्‌ । 

सर्वं विलीयते राममन्त्रम्याऽस्येव कीर्तनात्‌ ॥१४४॥ 
श्रोत्रियस्वर्ण हरणाच्चेनो यदुषगच्छति । 
रत्नादेरपहारेणा तदप्याशु विनाशयेत्‌ ।।१४५॥ 
गत्वा तु मातरं मोहादगम्यां चाऽपि योषितम्‌ । 
उपास्याऽनेन मन्त्रेण राम तदपि नाशयेत्‌ ।। १४६।) 


१. क. समात्मा । 
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महापातकयुक्तानां सङ्गत्या सञ्चित च यत्‌ । 
नाशयेत्तत्कथालापशयनासनभोजनेः' ।।१४७।। 
पितृमातृवधोत्पन्नं बुद्िपूर्वमघं च यत्‌ । 

निःशेषं नाशयत्येव कालत्रयसमुऱ्भवमु ।। १४८॥। 


तदनुष्ठानमात्रेण सबेमेव प्रलीयते । 
यत्प्रयागादितीर्थेन प्रायक्चित्तादिकेरपि ।।१४६।। 


| नेवापनुदते पापं तदप्याशु विनाशयेत्‌ । 

| पुण्यक्षेत्रेषु स्वेषु कुरुक्षेत्रादिषु स्वयम्‌ ॥ १५०।। 

८ बुद्धिपू्वेमघं कुर्यात्‌ तदप्याशु विनाशयेत्‌ । 

| कृच्छं स्तप्तपराका्यर्नानाचान्द्रायणोरपि ॥ १५१॥ 
पापञ्च नाऽपनोद्यं यत्तदप्याशु विनाशयेत्‌ । 
श्रात्मतुल्यसुवर्णादिदानेबंहुविधेरपि ॥१५२॥ 

न किञ्चिदप्यपरिक्षीणं पापं तदपि नाशयेत्‌ । 

हुँ भुतप्रेतपिशाचादिक्कृष्माण्डग्रह राक्षसा; ॥१५३॥ 

| दूरादेव पलायन्ते मन्त्रराजप्रभावतः । 

मालिन्यमपि साडूयं यञ्च यावच्च दूषणम्‌ ॥ १५४।। 

। सवं विलयमाप्नोति मन्त्रराजानुकीत्तेनात्‌ । 

हँ ह राब्रह्मवीर्यदोषाइच नियमातिक्रमोऱद्भवाः ।। १५५।। 

न स्रीणां च पुरुषाणां स्युर्मन्त्रेशाऽनेन नाशिताः । 
शान्तः प्रसन्नो वरदोऽक्रोधनो भक्तवत्सलः ।।१५६। 
मन्त्रराजसमो मन्त्रों जगत्स्वपि न विद्यते । 

॥ ८ सकामानां भुक्तिदो$यं निष्कामानां च मुक्तिदः ।।१५७।। 
३. नृणामुभयकामानां भुक्तिमुक्तिप्रदायक: । 

रात्यभीष्टं महीसंस्थो राजते वा महीस्थितः ॥१५८॥ 
हू 


हि. ख. ०शयनाशन० । 
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अथवा राक्षसा यस्मान्मरणां यान्ति सर्वतः । इत्यादि । 
भ्रत्रेवं पडक्षरमन्तरप्रभावकथनं सर्वेषामपि राममन्त्राणां साधारणं बोध्यम्‌ । 
अथा$त्रेकाक्षरमारम्य क्रमेणा सर्वे मन्त्र उदृश्चियन्ते । तत्र श्रीस्कन्दयामले -- 
वह्िस्थं शयनं विष्णोरद्वेचन्द्रविभूषितम्‌ । 
एकाक्षरो मनुः प्रोक्तो मन्त्रराज सुरद्रुम: । 1१५६॥ 
बह्नि; रेफ;, विष्णोः शयनं भ्राकारः । ग्रस्याऽ्थेस्तत्रंव । 
रेफो$ग्निरहमेवोक्तो विष्णु: सोमो म उच्यते । 
मध्यगस्त्वावयोब्रेह्मया रविराकार उच्यते ।। १६०॥ 
ज्योतींषि कवलीकृत्य त्रीण्याकाशो विभुः स्वयम्‌ । 
नादो विधत्ते सन्मात्रं त्वामेव परमेश्वरीम्‌ ॥१६१।। इति । 
सारसङ्ग्रहे- 
मूत्तिपञ्जरनामानं तत्वन्यासं च कारयेत्‌ । 
तथा-- ब्रह्मा मुनिः स्याद्‌ गायत्रं छन्दो रामश्च देवता ॥१६२॥ 


दीर्घाङ्कन्ढुयुजाङ्गानि कुर्याह्लघात्मना मनोः । 
वहन्यात्मना रेफेण । 
सरयूती रमन्दारवेदिकाप ङ्कुजासने ॥१६३॥ 


इयामं वीरासनासीन ज्ञानमुद्रोपशोभितम्‌ । 
वामोरुन्यस्ततद्धस्तं सीतालक्ष्मणा संयुतम्‌ ॥ १६४॥ 


अरवेक्ष्यमाणमात्मानमात्मन्यमिततेजसम्‌ । 
शुद्धस्फटिकसङ्काशं केवलं मोक्षकाइक्षया ॥ १६५।। 
चिन्तयन्‌ परमात्मानं भानुलक्षं जपेन्मनुम्‌ । 

भानुलक्षं द्वादशलक्षम्‌ । तथा 
वह्रिर्नारायणेनाऽऽढचो जठरः केवलोऽपि च ॥ १६६।। 


केबलं इत्यनेन दीघेराहित्यमुक्त न तु व्यक्षनमात्रस्‌ । 
एकाक्षरोक्तमृष्यांदि स्यादाद्येन षडङ्गकम्‌ ।। १६७॥ 
तथा-- तारमायारमानङ्गवाक्स्वबीजेश्च षड्विधः । 
अक्षरो मन्त्रराजः स्यात्सर्वाभीष्टफलप्रदः ॥।१६८॥ 
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तारः प्रावः, माया हीं, रमा श्रीं, ्रनङ्ग: छ्ीमिति । वाक्‌ ऐं, स्वं 
उक्तरामबीजम ।1३।। 


तया-- दइचक्षरश्रनद्रभद्रान्तो द्विविधश्चतुरक्षरः । 
ऋष्यादि पूवेवज्ज्ञेयमेतेषाँ च विचक्षणैः ।। १६९॥। 


सप्रतिष्ठौ रमो वायुह्‌ पञ्चार्णो मनुः स्मृतः । 


प्रतिष्ठा आ, रमौ रेफमकारौ, वायु, हत्‌ नमः । 
विश्वामित्रो मुनिः प्रोक्तः पङ्क्तिरछन्दोऽस्य देवता ।। १७०॥ 


रामभद्रो बीजशक्ती प्रथमार्णानती क्रमात्‌ । 
ञ्रूमध्ये हृदि नाम्यन्ध्वोः पादयोविन्यसेन्मनुम्‌ ॥ १७१॥ 


षडङ्कं पूर्ववद्यद्ठा मन्त्राराँमं तुनाऽखजकम्‌ । 
मध्ये वनं कल्पतरोर्म्‌ले पुष्पलतासने ।।१७२॥ 
लक्ष्मणोन प्रगुरितमक्ष्णः कोणेन सायकस्‌ । 
अवेक्षमाणां जानवया कृतव्यजनमीश्वरम्‌ ।। १७३।। 
जटाभारलसच्छीषं श्याम मुनिगणावृतम्‌ । 
लक्ष्मणेन धृतच्छत्रमथवा पुष्पकोपरि ।। १७४।। 
दशास्यमथनं शान्तं ससुग्रीवविभीषणम्‌ । 
विजयार्थी विशेषेण बरांलक्षं जपेन्मनुम्‌ ।।१७५॥ 
स्वकामशक्तिवाग्लक्ष्मीताराद्यः पञ्चवर्णकः । 
षडक्षरः षड्विधः स्यान्चतुर्व गं फलप्रदः ।। १७६॥ 
पञ्चाशन्मातृकामन्त्रवणा प्रत्येकपूर्षक। । 
लक्ष्मीवाङमन्मथादिश्च तारादि: स्यादनेकधा ।। १७७1! 
श्रीमायामन्मथैकेकबी जाद्यन्तगतो मनुः । 
चतुर्वणः स एव स्थातु षङर्णो वाञ्छित प्रदः ।। १७८॥॥ 
स्वाहान्तो हुं फडन्तो वा नत्यन्तो वा भवेदयम्‌ । 

स चतुर्वणः यः पुर्वेमुक्तो रामभद्र-रामचन्द्र इत्येवंरूपो द्विविधः । 
पञ्चाशद्वणापूर्वो बीजपूर्वशच षडक्षरः ।। १७६।। 
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तेन 'श्रीं अं रामचन्द्र' इत्यादि पञ्चाशत्‌ । एवं वाग्बीजादि पञ्चाशत्‌, 
कामबीजादि, तारादि । एवं शतद्वयम्‌ । एवं 'श्रीं रं रामभद्रे' त्यपि चतु.शतं 
सम्भूय । श्रगस्त्यो$प “राम इत्यपरो मनुः' । 


चन्द्रान्तश्चैव भद्रान्तः पुनद्वेधा विभिद्यते । 
पञ्चाश न्मातृकामन्त्रवणाग्रत्येकपूवंकः ॥। १८०।। 


लक्ष्मीवाङमन्म्थादश्च सवत्र प्रणावादिकः । इति । 


श्रीमायेत्यादि-स एवं चतुर्वणः श्रीमायामन्मथैकेकबीजाचन्तगतः, 
षड्वर्णः षड्विधः, श्रयं चतुवंणाः स्वाहान्तः, हुं फडन्तः, नमोऽन्तशच षड्वणंः 
षड्विधः । पूर्वोक्तो यो नमोऽन्तः षड्विधः सोऽपि । एवम्ष्टादशभेदास्तेनाऽष्टा- 
दशाधिकचतुःशतसंख्यष्चतुरक्षरपञचाक्षराभ्यामुत्पञ्षः षडक्षरभेद इति । तथा 


ब्रह्मा सम्मोहन: शक्तिर्दक्षिणामूत्तिरेव च । 
ग्रगस्त्यः श्रीशिवः प्रोक्ता मुनयोऽनुक्रमादिमे ॥ १८१ 


छन्दो गायत्रसंज्ञं च श्रीरामो देवता मतः। 
अथवा कामबीजादेविश्वा मित्रो _मुनि मनोः ।। १८२।। 


छन्दो देव्यादिगायत्री रामचन्द्रोऽस्य देवता । 
बीजशक्ती यथापूर्व षड्वर्णाम्विन्यसेन्मनोः ॥। १८३॥ 


श्रीबीजयुक्तद्वयधिकशतस्याऽगस्त्य ऋषि विश्वामित्रो वा । कामबीजयुक्तद्वध- 

धिकशतस्य सम्मोहनो विश्वामित्रो वा । एवं वाग्बी जयुक्तस्य दक्षिणामूत्तिविश्वामित्रो 
वा। एवं तारादेः शिवो विश्वामित्रो वा । एतेन स्वबीजयुक्तस्य ब्रह्म॑व । मायायुक्त- 
शतद्वयस्य शक्तिरेव । तथा = स्वाहा-हुंफट्‌-नमोऽन्तानां षण्णां च विश्वामित्र एव । 
तथा~- ब्रह्मरन्ध्रे भ्रुवोमंध्ये हुन्नाम्यन्धुपु पादयोः । 

बीजैः षड्दी्ं युक्त्वा मन्त्रारार्वा षडङ्गकः ॥१८४॥ 

ध्यायेत्कल्पत रोर्म्‌ले सुवर्णमयमण्डपे । 

पुष्पकाख्यविमानान्त; सिंहासनपरिच्छदे ।। १८५।। 

पद्मे वसुदले देवमिन्द्रनोलमरिप्रभम्‌ । 

वीरासनसमारूढं व्याख्यामुद्रोपशोभितम्‌ ।। १८६॥ 


१. ख. सूय। 


वामोरुन्यस्ततद्धस्तं सीतालक्ष्मणसंयुतम्‌ । 
सर्वाभरणसम्पन्ने वरालक्षं जपेन्मनुम्‌ ॥१८७।॥। 
वर्णलक्षम्‌ षड्लक्षम्‌ । 

रामश्च चन्द्र भद्रान्तो ङऽन्तो नतियुतो द्विधा । 
ङे$तश्चतुथ्यंग्तः, नतिनेमः । 
तारादिसहितः सोऽपि मन्त्रस्त्वष्टाक्षरः स्मृतः ॥1१८५॥ 


तारादयः षट्‌ प्रागुक्तास्तैः सहितः, सः द्विविधः सप्ताक्ष रस्तेनाऽष्टाक्षरो 
द्वादशप्रकारः । 
ताराद्यन्तर्गंतः सोऽपि नवाणंः स्यादनेकधा । 
सः सप्तुर्ण एव तारादिषण्मध्यगते रेकंकेन सम्पुटितः । तेन नवार्णोऽपि 
द्वादशविधः । 
तारं रामश्चतुर्थ्येन्तः क्रोधास्त्रे वज्चिवल्लमा ॥१८६।॥ 
अष्टार्णोऽयं परो मन्त्र ऋष्यादिः स्यात्षडणंवत्‌ । 
क्रोध: हुं, श्रस्त्रं फट्‌ । 
गुणबीजं वेदमायां हृद्रामाय पुनश्च ताम्‌ ।।१६०॥ 
शिवो मा राममन्त्रोऽयं वस्वणाँः स्ववसुप्रदः । 
गुणबोजं प्रणवः, माया ह्लीं, हृत्‌ नमः, तां मायां, स्ववसुप्रदः 
भुक्तिमुक्तिदः! 
हर ऋषिः सदाशिवः प्रोक्तो गायत्रं छन्द उच्यते ॥१६१॥ 
डर शिवो मा रामचन्द्रोऽस्य देवता परिकीत्तितः । 
दीघंया माययाऽङ्गानि तारपञ्चाणांयुक्तया ।।१६२॥ 
“४ नमो रामाय हां हृदयाय नमः, ॐ नमो रामाय ह्लीं शिरसे 
स्वाहे'त्यादिप्रयोगः । 


रामं त्रिनेत्रं सोमाद्धंधारिणं शूलिनं वरम्‌ । 
भस्मोदू लितसर्वाङ्गं कपहिनिमुपास्महे ।।१६३।। 
रामाभिरामां सौन्दर्यंसीमां सोमावतंसिनीम्‌ । 
पाशाङ्कुशधनुर्बाणधरां ध्यायेत्त्रिलो चनाम्‌ ।। १९४।। 
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ध्यायन्नेव वर्णलक्ष॑ जपेतित्रमधुराप्लुतेः । 

बिल्वपत्रैः फले: पृष्पैस्तिलैर्वा पद्धुजेहु नेत्‌ ।।१९५॥ 
दशांशमितिशेषः । 

जानकीवल्रभं ङेऽन्तं स्वाहान्तश्च हुमादिकः । 

दशाक्षरोऽयं मन्त्रः स्याद्वसिष्टोऽस्य मुनिः स्वराट्‌ ।।१९६॥ 

छन्दइच देवता रामः सीतापाणिपरिग्रहः । 

राद्यं बीजं द्विठः शक्तिः कामेनाऽङ्गक्रिया मता ।। १ ९७॥ 
द्विठः स्वाहा, कामेन षड्दीघंयुक्तेन । 

शिरोललाटभ्रूमध्यतालुकण्ठेषु हृद्यपि । 

नासार्धुजानुपादेषु दशार्णान्विन्यसेन्मनोः ।। १६५।। 

अयोध्यानगरे रत्नचित्रे सौवर्णं मण्डपे । 

न्दारपुष्पेराबद्धविताने तोरणाङिचिते ।। १९९ । 

सिंहासने समारूढं पुष्पकोपरि राघवम्‌ । 

रक्षो भिहरिभिद्वै दिव्ययानगतैः शुभे: ॥२००॥ 

संस्तूयमानं मुनिभिः प्रह्वं शच परिसेवितम्‌ । 

सीतालङकृतरामाङ्गं लक्ष्मणेनोपशोभितम्‌ ॥२०१॥ 


श्याम प्रसन्नवदनं सर्वाभरणभूषितम्‌ । 
ध्यायन्नेवं जपेन्मन्त्रं व्णेलक्षमनल्पधीः ॥।२०२॥ 
वर्णलक्षम्‌ द्वादशलक्षम्‌ । 
रामं ङेन्तं धनुःपाणायेऽन्ते स्याद्वह्निसुन्दरी । 
घनुःपाणये स्वरूपम्‌ । 
दशाक्षरोऽयं मन्त्रः स्यान्मुनिब्र ह्या विराट्‌ स्मृतम्‌ ।।२०३।। 
छन्दोऽस्य देवता प्रोक्तो रामो राक्षसमईनः । 
द्यो बीजं द्विठः शक्तिस्तेनेवाऽङ्गानि पूर्ववत्‌ ॥२०४।। 
राद्यः रामिति, तेनेव कामेन । 


वर्णन्यासं तथा ध्यानं पौरञ्चरणिकं विधिम्‌ । 
दशाक्षरोक्तवत्कुर्याच्चापबाणघर स्मरेत्‌ ॥२०५।। 
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ॐ हृद्धगवते रामचन्द्रभद्रौ च ङयुतौ । 
श्रकार्णो द्विविधो यस्य ऋषिध्यानादि पूर्ववत्‌ ।। २०६।। 
रामान्तं स्वरूपं, पूवेवदृशाक्षरवत्‌ । 
शरीपूर्वं जयमध्यस्थं तद्‌ द्विधा रामनाम च । 
त्रयोदशार्ण ऋष्यादि पूर्ववत्सवेकामद: ॥२०७॥ 
श्रीराम जय राम जय जय राम । 


पदत्रयेद्विधावृत्तरद्ध ध्यानं दशाणंवत्‌ । 

सतारं हृद्धगवते रामं ङऽन्तं महा ततः ॥२०८॥ 
पुरुषाय पदं पद्चाद्धु दन्तो$ष्टादशाक्षर: । 

विश्वामित्रो मुनिश्छन्दो गायत्रं देवता मनोः ।।२०६॥ 
दशास्यदर्पदलनो रामभद्रः प्रकी त्तितः । 

तारं बीजं नमः शक्तिः षडङ्गं कल्पयेत्तत ॥२१॥ 
मूलमन्त्रं कोसलेन्द्रं सत्यसन्धमनन्तरम्‌ । 


रावणाोन्तकनामानं सर्वलोकहितं तथा ।।२११।। 
स्वादुप्रसन्नवदनं चतुर्थ्या नमसा वदेत्‌ । 
मूलमन्त्रेण हृत्‌, कोसलेन्द्राय नमः शिरः, सत्यसन्धाय नमः शिखा, 

रावणान्तक।य नमः कवचम्‌, सर्वलोकहिताय नमो नेत्रम्‌, स्वादृप्रसन्नवदनाय 
नमोऽ्नम्‌ । 
व नन्दिग्रामस्योपवने भरतायतकोतुके । 

रम्येः सुगन्धिपुष्पाद्चै्‌ क्षवृन्देशच मण्डिते ॥२१२।। 

निःसानभेरीपटहशङ्कतूर्यादिनिःस्वने । 

्रवृत्तनृत्ये परितो जयमञङ्गलभाषिते ।।२१३।। 

पटी रघुसृशोश्षीरकर्पू रागुरुसुगन्धिते । 

नानाकुसुमसौ रभ्यवा हिगन्धवहाब्बिते ।॥२ १४।। 

देवगन्धवेनारीभिर्गायन्तीभिरलङकृते । 

सिहासनसमारूढं पुष्पकोपरि राघवस्‌ ॥२१५॥ 

सौमित्रिसीतासहितजटामुकुटशोभितम्‌ । 

चापबाणुधरं श्याम ससुग्रीवविभीषणम्‌ ।।२१६।। 
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हत्वा रावणमायान्तं कृतत्रेलोक्यरक्षणम्‌ । 
रामचन्द्रं हृदि ध्यायन्‌ दशलक्षं जपेन्मनुम्‌ ।।२१७। 
रामभद्र महेपूर्वेष्वासाऽग्निश्च युतः? परम्‌ । 
वीरं तपोत्तमपदं दशास्यान्तक मान्ततः ।।२१८।। 
ततो रक्ष ततो देहि मे च दोपय मे श्रियम्‌ । 
अग्नी रेफः, श्जोकरूपो मन्त्रः । 
्वात्रिशदक्षरो मन्त्रो विश्वामित्रो मुनिर्मतः ॥२१६।॥। 
छन्दोऽनुष्टुब्देवता च रामभद्रः प्रकीत्तितः । 
चतुःकरणवेदाब्धिवस्तरणाँ रङ्गकल्पनस्‌ ॥२२०।। 
करणानि चत्वारि, वेदाः चत्वारः ४, अब्धय: चत्वारः ४, वसव: अष्टो 
८, रामभद्र हृत्‌, महेष्वास शिरः, रघुवीर शिखा, न्‌पोत्तम कवचम्‌, दशास्यान्तक 
मां रक्ष नेत्रम्‌, देहि दापय मे श्रियं श्रम । 
मर्द घ्नि भाले होः श्रोत्रं गण्डयुग्मे सनासिके । 
आआस्यदोःसन्धियुगले स्तनहुन्नाभिमण्डले ॥२२१॥ 
कटां मेढे पाइवंपादसन्विष्वणन्त्यसेन्मनोः । 
दृशो द्वय, द्वयं गण्डयोइच, द्विव चनयुग्मपदाद्दोःपत्सन्धयः षोडश । 
पूर्वोक्त ध्यानमत्राऽपि त्रिलक्षं नियतो जपेत्‌ ॥२२२॥ 
पीतं ब्रा चिन्तयेद्रामं धनार्थं यो मनुं जपेत्‌ । 
सतारं हृद्धगवते चतुर्थ्या रघुनन्दनम्‌ ॥२२३॥। 
रक्षोन्लविशदं तद्वन्मधुरेति वदेत्ततः । 
प्रसन्नवदनं ङेऽन्तं वदेदमिततेजसे ॥२२४॥ 
बलरामौ चतुथ्येन्तौ विष्णु ङेऽन्तं नतिं ततः । 
प्रोक्तो मालामनुः सप्तचत्वारिशङ्भिरक्षरेः ॥२२५॥॥ 
अमिततेजसे इत्यस्य न-पूर्वपदेन .सन्धिरक्षरसंख्यानुपपत्तेः । 
मुनिः पितामहर्छन्दः स्यादनुष्टुप्‌ च देवता । 
राज्याभिषिक्तो रामश्च बीजशक्ती यथा पुरा ॥२२६॥ 


१. ख. घुतः। २. क. मो । 
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39 नमो भगवते हृत्‌, रघुनन्दनाय शिरः, रक्षोन्नविशदाय शिखा, मधुर- 
प्रसन्नवदनाय कवचम्‌, अमिततेजसे नेत्रम्‌, बलाय रामाय विष्णावे नमः श्रस्रम्‌ । 


शिरस्याननवृत्ते च श्रूमध्येऽक्षिद्वयोरपि । 
श्रत्रयो धघाणयोश्चेव गण्डयो रोष्ठयोरपि ।॥२२७॥ 


दन्तयोरास्यदेशे च दोःपत्सन्ध्यग्रकेषु च । 

कण्ठे हृदि स्तनद्वन्द्व पावेयो; पृष्ठदेशतः ।।२२८॥। 

जठरे नाभ्यचिष्ठाने गुह्यवर्णान्‌ क्रमान्न्यस्तेत्‌ । 

ध्यानं दशाक्षरप्रोक्तं लक्षमेकं जपेन्मनुम्‌ ।॥।२२९।। 1 
बैल्वैः प्रसूनैर्वा पत्रेः फलेस्त्रिमधुना युतैः । 

मधुरत्रययुक्तेन पायसेनाउथ वाऽम्बुजैः ॥२३०।। 

होमं दशांशतः कुर्यात्तथा सर्वत्र तर्पणम्‌ । 

रमा सीता चतुर्थ्यन्ता स्त्राहान्तोऽयं षडक्षरः ॥२३१॥ 


सीतामन्त्रश्च कथितः स्वतन्त्रोऽङ्गपरोऽपि च । 
जनकोऽस्य ऋषिइ्छन्दो गायत्रं देवता मनोः ।।२३२।। 


सीता भगवती प्रोक्ता श्रीबीजं शक्तिरन्त्यकौ । 
दीर्घस्वरयुजाद्येन षडङ्गानि प्रकल्पयेत्‌ ॥२३३॥ 


पूजयेद्वैष्णवे पीठे ध्यायेद्राघवसंथुताम्‌ । 
ड स्वर्णाभामम्बुजकरां रामालोकनतत्परामु ॥२३४॥ 


घ वलक्षं जपेन्मन्त्रमिष्टाथ॑ साधयेत्ततः । 
मन्त्रराजमगस्त्योक्तं लक्ष्मणस्य प्रतन्यते ।।२३४५॥ 

रेफपूर्व समुद्धृत्य सेन्दुः लक्ष्मणसंयुतस्‌ । 
ङेऽम्तोऽयं लक्ष्मणमनुनंमसाच समन्वितः ॥२३६॥ 


अगस्ति ऋषिरस्याऽथ गायत्रं छन्द उच्यते । 
लक्ष्मणो देवता प्रोक्तो लं बीजं शक्तिरस्य हि ।।२३७॥ 


नमः स्याद्विनियोगो हि पुरुषार्थचतुष्टये । 


१. पादद्वयं ख. पुस्तके नास्ति । 
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रेफपू्वं लकारम्‌ । 
द्विभुजं स्वणारुचिरतनुं पञ्मनिभेक्षणस्‌ ।।२३८॥ 
धनुर्बाणकरं रामसेवासंयुक्तमानसम्‌ । 
पूजा तु वैष्णवे पीठे साङ्गावरणवजिता ॥२३६॥ 
सप्लक्षं पुरश्रर्था ततः सिद्धीस्तु साधयेत्‌ । 
भरतस्येवमेव स्याच्छत्रुह्लस्याऽप्ययं विधिः ।।२४०।। 
आदौ चाऽयं ततो वाऽपि पूजायां राघवस्य तु । 
एतेषामपि कत्तेव्या भुक्तिमुक्तिम भीप्सुभिः ॥२४१।। 
अङ्गत्वेनोदिता ह्येते प्राधान्येनाऽपि सुन्दरि । 
वदेहृशरथायेति विद्महे च पदं तत; ।।२४२। 
सीतापदं समुद्धत्थ वल्लभाय ततो वदेत्‌ । 
घीमहीत्यपि तन्नोऽथ ततो रामः प्रचोदयात्‌ । २४३॥ 
एषा स्याद्रामगायत्री भक्तानां भुक्तिमुक्तिदा । 
जन्मप्रभृति यत्पापं दशभिर्याति संक्षयम्‌ ॥२४४। 
पुराकृतं शतेनेव सहस्रेण जपेन वा । 
पुरश्ररणमस्याशच चतुलेक्षजपावधि ।।२४५॥ 
यच्च यावच्च पूजादि सर्वं पूर्ववदाचरेत्‌ । 
तारादिरेषा गायत्री मुक्तिमेव प्रयच्छति ।।२४६॥ 
मायादिरपि वैदुष्यं रमादिइच श्रियं पराम्‌ । 
मदनेनाऽपि संयुक्ता सम्मोहयति मेदिनीम्‌ ।।२४७॥। 
अनया55राधितो रामः सर्वाभीष्टं प्रयच्छति । 
पूजयेद्वैष्णवे पीठे मूत्ति मूलेन कल्पयेत्‌ ॥२४८॥ 
श्रीं सीतायै हिठान्तेन सीतां पाइवंगतां यजेत्‌ । 

पाइवैँ वामम्‌ “वामभागे समासीनामि'ति वचनात्‌ । 
ततो दक्षिणकोणाग्रे सखायं लक्ष्मणां यजेत्‌ ।२४६॥ 
वामपाइवँ त्रिकोणस्य शाङ्ग दक्षिणतः शरान्‌ । 

वामादि किञ्िदग्ने । 
अग्रपाइवद्वये शाङ्गेशरानङ्गानि तद्वहिः ॥२५०॥ 
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इति श्लारसडग्रहात्‌ । तथा-- 
अग्नीशासुरवायव्यमध्ये दिक्षु च पूजयेत्‌ । 
केसरेषु षडङ्गानि प्रथमावृतिरीरिता ॥२५१।। 
द्वितीयाऽऽत्मादिभिः प्रोक्ता चतुभिश्च सशक्तिके: । 
आत्मा चेवाऽन्तरात्मा च परमात्मा तृतीयक: ।।२५२।। 
ज्ञानात्मा चेति दिकपत्रेष्वाग्नेयादिदलेष्वथ । 
निवृत्ति च प्रतिष्ठां च विद्यां शान्ति यजेत्क्रमात्‌ ॥२५३॥ 


तृतीया वासुदेवाद्येईलमध्येषु चेरिताः । 
वासुदेवः सङ्कर्षणः प्रद्युस्नर्चाउनिरुद्धकः ।।२५४।। 


श्रीशच शान्तिस्तथा प्रीतिइचतुर्थी च रतिः स्मृता । 
दिग्विदिवक्रमतः पूज्या गन्धपुष्पादिभिः प्रिये ।। २५५।। 
चतुर्थी वायुपुत्राद्ये: पत्राग्रे पूर्वतः क्रमात्‌ । 

हनूमन्तं ससुग्रीवं भरतं सविभीषणम्‌ ।।२५६॥। 


लक्ष्मणङ्गदशत्रुह्लाञ्‌ जाम्बवन्तं दलाग्रतः । 

श्राञ्जनेयं च देवाग्रे वाचयन्तं तु पुस्तकम्‌ ।।२५७।। 
दक्षान्ययोश्च भरतशत्रृघ्लावात्तचामरो । 

घारयन्तं च पाणिभ्यां छत्रं पृष्ठे च लक्ष्मणस्‌ ॥२५८॥ 
सृष्ट्यादीमं न्त्रिणः पूर्वं दिक्क्रमेण कृता्जलीः । 

सृष्टि जयन्तं विजयं सुराष्ट्र' राष्ट्रवद्ध॑नस्‌ ।। २५९।। 
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श्रकोपं धर्मपालाख्यं सुमन्त्रं च क्रमाद्यजेत्‌ । 
|: वामदेव च जाबालं गौतमं तथा ॥२६०॥ 


भरद्वाजं काश्यपं च कौशिक वाल्मिकि तथा । 
नारदं सनकं चेव सनातनमतः परम्‌ ।॥२६१॥ 


सनत्कुमारं प्रयजेद्‌ द्वादशारे विचक्षणः । 

नीलं नलं सुषेणां च महेन्द्रं शरभं ततः।।२६२॥ 
द्विविदं वन्दनं गवाक्षं किरीटं च कुण्डलम्‌ । 

श्रीवत्सं कौस्तुभं शङ्घं चक्रं गदां च पद्मकमु ॥२६३॥ 


सिहसिद्धान्तसिन्धौ 


षोडशाब्जे$चंयेत्पूर्व दिक्क्रमेण कृताञ्जलीन्‌ । 
ध्रुवो धरश्च सोमश्च ग्रापचेवा निलो$नल: ।।२६४।। 


प्रत्यूषश्च प्रभासइच वसवोऽष्टौ प्रकीत्तिता; । 
वीरभद्रश्‍च शम्भुश्च गिरीशइच महायशाः ।।२६५।। 


श्रजैकपादहिबध्न्यः पिनाकी चाऽपराजितः । 
भुवनाधीश्चरश्चेव कपाली च दिशञाम्पतिः ॥२६६।। 


स्थाणुभंगशच भगवान्‌ रुद्रा एकादश स्मूता । 
महायशाः, पराजितः, भगवानिति विशेषणम्‌ । 
वरुणाः सूर्यवेदा ङ्गौ भानुरिन्द्री रविस्तथा ।।२६७।। 


गभस्ती तु यमः स्वणारेताश्चाऽथ दिवाकरः । 
मित्रो विष्णुरिति प्रोक्ता ब्रादित्या द्वादश क्रमात्‌ ।। २६८१ 


घातारमन्ते प्रयजेद्‌ द्वात्रिशदुदिता' इमे । 

ध्रुवाद्ये रष्टमी ज्ञेया ह्वात्रिशद्दलपद्यके ॥२६९॥ 
इन्द्राचचैरभूगृहे बाह्ये नवमावररां भवेत्‌ । 
तदस्तरैवंप्त्रशवत्याद्यैदेशमावरणां स्मृतम्‌ ॥९७०॥ 
अङ्क रात्मा दिभिर्वासुदेा येर्वायुजादिभिः । 
सृष्ट्यादिभिर्लोकपालेस्तदस्त्रर्वा यजेत्प्रभुम्‌ ॥२७१॥ 


यद्वाउज्जे वायुपुत्राद्य: सृष्ट्याद्येशच दिशाधिपे: । 
तदस्त्रेशच यजेद्देवं संक्षेपार्चा समीरिता ।।२७२॥ 


॥ अथ प्रयोग; ।। 


तत्र प्रातःकृत्यादिगङ्गामन्त्रजपान्ते % नमो भगवते रघुनन्दनाय 
रक्षो्लविशदाय मधुरप्रसन्नवदनाय अमिततेजसे बलाय रामाय विष्णवे नमः 
इति मन्त्रेणाऽष्टघाऽभिमन्त््यो क्तविधिना स्नानादिकं कृत्वा, सन्ध्यावन्दनेऽघ- 
मर्षणानन्तरं पुनर्जलमादाय “हुं जानकीवलभाय स्वाहे'ति मन्त्रेण जलमभिमन्त्र्य, 


१. क. शदुदुदिता । ख. ०दुरिता । 
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० SS SAN २०००० 
- स्वाहे”त्यादिकरषडङ्कन्यासं विधाय, “श्ञिरसि-रां नमः, भ्रूमध्ये रां, हृदि--मां, 
नाभौ यं, गुह्ये - नं, पादयोः मः” इति विन्यस्य, प्रागुक्तमूत्तिपञ्जरन्यासं तत्त्व- 
न्यासं च कृत्वा, ध्यानादिपुष्पोपचारान्ते देवस्य वामभागे “श्रीसोताये स्वाहा, 
सीतायै नम ' इति सीतां सम्पूज्य, दक्षभागे? 'लं लक्ष्मणाय नमः”, त्रिकोण- 
पावे देवस्य किश्चिद्ठामाग्रे-शारङ्गाय,' दक्षिणाग्रे 'शरेम्य' इति प्रधानार्चा कृत्वा, ततः 
घ्रा्वदङ्गानि सम्पूज्याऋटदलेषु दिक्षु-- “3 श्रात्मने ०, श्रन्त रात्मने०, परमात्मने०, 
ज्ञानात्मने०, विदिक्षु- निवृत्त्ये०, प्रतिष्ठाये०, विद्याये०, शान्त्ये०, ततो दलमध्येषु 
अ#वासुदेवाय०, स ङ्कुर्षणाय9, प्रद्युम्नायं ०, श्रनिरुद्धाय०, विदिक्षु-श्चिये ०, शान्त्ये ०, 
प्रीत्यै, रत्ये०, दलाग्रेषु-हनूमते०, सुग्रीवाय, भरताय, विभीषणाय०, 
लक्ष्मणाय०, भ्रङ्गदाय, शत्रुन्नाय०, जाम्बवते०, श्रग्रेषृसृष्टये०, जयन्ताय०, 
विजयाय०, सुराष्ट्राय०, राष्ट्वद्धंनाय०, भ्रकोपाय०, धर्मपालाय०, सुमन्त्राय०, 
द्वादशदलेषु-- वसिष्ठाय०, वामद्वेवाय०, जाबालाय०, गौतमाय०, भरद्वाजाय०, 
कश्यपाय०, कौशिकाय्‌०,,, वाल्मीकये०, .नारदाय०, सनकाय्‌०, सनातनाय०, 

सनत्कुमाराय०, ततः षोडशदलेषु--नीलाय०, नलाय०, सुषेणाय ०, महेन्द्राय ०,१ 

शरभाय०, द्विविदाय०, वन्दनाय०,3 गवाक्षाय०, किरीटाय०, कुण्डलाय०, 
श्रीवत्साय, कौस्तुभाय०, शङ्खाय, चक्राय०, गदाये०, पद्माय०, ततो 
द्वात्रिशदुलेषु -- ध्रुवाय०, धराय ०, सोमाय ०, आपाय ०, अनिलाय०, श्रनलाय०, 
प्रत्यूषाय०, प्रभासाय०,,, वीरभद्राय्‌०, शम्भवे०, गिरीक्षाय ०, भ्रजेकपादे०, 

अहिर्बुध्न्याय०, पिनाकिने०, भुवनाधीश्वराय०, कपालिने०, दिक्पतये०, 

स्थाणवे०, भगाय०, वरुणाय०, सूर्याय०, वेदाङ्गाय०, भानवे०, इन्द्राय०, 

रक़्यै०, गभस्तिने०, यमाय०, स्वर्णोरेतसे०, दिवाकराय०, मित्राय०, विष्णवे०, 

घात्रै नम” इति सम्पूज्य लोकेशार्चादि सर्व प्राग्वतकुर्यादिति । 


मन्त्रान्तराणां तु न्यासध्यानादि विशेषः । श्रचेनं तु समानमेव । 
सारसङ्प्रहे तु द्वात्रिशद्देवतानां पूजानन्तरम्‌- 
वषट्कार पुरतः प्रयजेत्सगुणत्रयस्‌ । 
ततो मेषादिराशी श्च यजेन्नागाष्टकं ततः ॥२७३॥ 
श्रनन्तो वासुकिः स्थाणुः कक्कोलः पद्म एव च । 
महापद्मस्तथा शङ्खः कुलिकश्चाऽष्टमः स्मृतः ॥२७४॥ 


१. ल. तदक्षभागे । २. क. मेस्दाय० । ख, मन्दाय । ३. क. चन्दनाय० । ४. क. ख. धराये । 
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॥८८७०५५०५७०००५००८००००७०८/००८८८००००५५०५०५५०८४५०४४४५५०५४५५४५५५५५४४* € 
इत्यावरणान्तरमुक्तस्‌ । एते चतुविशतिसंख्याका दवात्रिशदलपद्माद्वहि- . 

श्रतु्लपङ्कूजे पूज्याः । श्रधिकस्याऽघिकं फलमिति । तथा 


षट्सहस्र' सहस्र वा त्रिशतं शतमेव वा । 

प्रत्यहं प्रजपेन्मन्त्री नो चेत्प्राप्रोत्यधोगतिम्‌ ॥२७५॥ 
लक्षषट्कं जपेन्मन्त्रं जुहुयात्तद्शांशतः । 
कमलैमंधुराभ्यक्तंरेधितेऽग्नौ सुपूजिते ॥२७६॥ 
तष्पयेत्सलिलैः शुद्धेः शीतलेश्रन्द्रवासितैः । 
अभिषिक्तः समम्य्यंब्राह्मणान्भोजनादिभिः ॥२७७॥ 
गुरुमभ्यच्ये विभवेस्तोषयेड्भक्ति संयुतः । 

तदाज्ञयाऽथ कुर्वीत प्रयोगान्निजवाञ्छितान्‌ ॥२७५॥ 


घनाय कमलेर्जातीपुष्पैश्चन्दनलोलितैः । 
जुहुयाद्धनाविपो भूयान्नीलोत्पलहुतेन च ॥२७६॥ 


वशयेद्विश्वमखिलं बिल्वपुष्पद्धनाप्तये । 
आधाय कुण्डे विधिवदर्तिं पूर्वोक्त वत्तेना ॥२८०।॥ 


तत्र देवं समावाह्य पूजयेदुपचारकेः । 
पन्चभिर्वा षोडशभिः पूजोपकरणौः पृथक्‌ ॥२८१॥ 


पलाञ्ञाश्वत्थखदिरोदुम्बरा म्रदरुमेन्धनेः । 
अग्नि प्रज्वालयेत्सम्यग्‌ याज्ञियेरथवैन्धनैः ॥२८२।॥ 


तत्र सम्पूजयेत्सम्यग्राघवं प्रोक्तवत्त्मंना । 

लक्ष तदद्धंमथवा जपित्वा तद्दशांशतः ॥२८३॥ 
तिलेर्वा कमलेहु त्वा यद्यदिष्टं तदाप्नुयात्‌ ॥ 

बिल्व प्रसूने रेश्वयमे धिते5ग्नौ हुतेभेवेत्‌ ॥२८४॥॥ 
पलाशकुसुमंहुं त्वा मेधावी वेदविद्भवेत्‌ । 
ूर्वाभिश्च गुडूचीभिः प्रत्येकमपि वा हुतैः ॥२८५॥ 


निरामयश्र दीर्घायुभवत्येव न संशयः । 
ध्यात्वाऽथ मन्मथं रामं सीतामपि रति स्मरन्‌ ।।२८६॥ 


बड्विशस्तरङ्गः 


PANNA AAAS 


सवेवश्यप्रयोगेषु जपहोमादिकमँसु । 

रामं नवोढया तारं स्मरन्नाराध्य भक्तितः ॥२५७॥ 
उपेति सहशीं कन्यां लाजाहोमेन साधकः । 

रामं विधिवदाराध्य ज्वलितेऽग्नौ प्रयोगवित्‌ ॥२८५॥ 
मधुरत्रययुक्तेन पायसेन हुनेत्सुधीः । 

सर्वाधिपत्यं वैदुष्यं भवेदेव न संशयः ।।२८६॥। 
तिलैश्च तण्डुलै राज्येहुःत्वा लोकस्य पूजितम्‌ । 
ग्रारात्संवत्सरं यावत्षट्सह्र दिने दिने ॥२६०॥ 
जपेच्च जुहुयादग्नो तद्दशांशं घृतान्धसा । 
ग्रयमेवाऽन्नदो लोके सर्वेषामपि जायते ॥२६१।। 
बिल्वप्रसूनैः कुमुदेस्तथा बिल्वदलेरपि । 

हुत्वा स तु लभेल्लक्ष्मीमचिरान्मन्त्रसाधकः ॥२६२॥ 
' घ्राराध्य रामं चण्डांशुमण्डले वत्सरात्सुधीः । 
उदयाद्यावदस्तं स्याञ्जपेन्मन्त्रमनन्यधीः ॥।२६३॥ 
कलं भवति तस्याऽऽशु देवानामपि दुलंभम्‌ । 
बेदुष्येणाऽऽधिपत्येन सम्यानामुत्तमो भवेत्‌ ॥२६४॥ 
पूशिमासु निशीथिन्यामुदयास्तभयं विधोः । 
संवत्सरं प्रकुर्वीत जपहोमादिकं बुधः ॥२६५॥ 
रात्रौ जपेद्वा होमं कुर्यादेवाऽपरेऽहनि । 
ब्राह्मणान्भोजयित्वा तु ब्रतमेतत्समापयेत्‌ ॥२६६।१ 
सोमसूर्यादिकं यस्तु व्रतत कुर्वीत मानवः । 

मुक्ति मुक्तिं च लभते इह लोके परत्र च ॥२६७॥ 
रक्तपद्मं ञ्च बन्धूकंस्तथा रक्तोत्पलेरपि । 
अ्रभौष्टलोकवड्याथ॑ जुहुयादचितेऽनले ॥२९५॥ 
राज्यैश्वर्योषभोगाथँ जपेल्लक्षमनन्यघीः । 

पद्म बिल्वप्रसूनैर्वा दशांशं जुहुयात्‌ सुधीः ॥२९६॥ 
समुद्रतीरे' गोष्ठे वा लक्षजापी पयोव्रतः । 
पायसेनाऽऽज्ययुक्तेन हुत्वा विद्यानिधिभंवेतु ॥३००॥ 


[ ३७६ 
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मन्त्रवित्स्वाधिपत्याय शाकाहारो जलान्तरे । 
जपेल्लक्षं च जुहुयाद्विल्वपंत्रेद शॉशत: ।॥३०१।। 
तदेव पुनरायाति चा55घिपत्यं न संशयः । 
उपोष्य गङ्गादिजलान्तरस्थो राम समाराध्य जपेच्च लक्षम्‌ । 
हुत्वा दशांश कमलेस्तिलैर्वा जपाप्रसूनमंधुरत्रयाक्त: ॥३०२॥। 


राजा श्रियं विन्दति मन्दभाग्योऽप्यमुष्य राज्यं च सदा स्थिरं स्यात्‌ । 
रामं समाराध्य च यो जपेच्च राज्यं श्रिय विन्दति सेन्दुखण्डँः ।।३०३॥ 


वैशाखे राघवं सूर्ये पश्यन्ननिमिषेक्षणः । 
निराहारो जपेल्क्षं मौनी पञ्वाग्निमध्यगः ॥३०४॥ 


दशांशं कमलंहु त्वा संवेभोगो भवेद्‌ ध्रुवम्‌ । 
माघमासे जले स्थित्वा कन्दमूलफलाशनः ।।३०४५।। 
जपेल्लक्षं च जुहुयात्पायसेनार्ञचतेऽनले । 

दशांश पुत्रपोत्राद्येरपेतः प्राप्नुयाच्छियम्‌ ॥1३०६।॥ 
श्रीरामसहृशः पुत्र; पौत्रोऽप्यस्य प्रजायते । 

बलिष्ठः शत्रुभिमंन्त्री परिभूतार्थमानतः ॥।३०७॥ 
तदा हन हनेत्युक्त्वा जपान्ते वा रणे जपेत्‌ । 
ध्यात्वा रघुपति क्रुद्ध कालानलमिवाञपरम्‌ ॥३०८॥ 
आकरांसशराकृष्टकोदण्डभुजमण्डितम्‌ । 

रणाङ्गणे सिपून्सर्वान्‌ तीक्ष्णामार्गणवृष्टिभिः ।।३०६॥ 
संहरन्तं महावी रमुग्र मेन्द्ररथस्थितम्‌ । 
लक्ष्मणांदिमहावी रैयू त हनुमदीदिभिः ।।३१०॥ 
कोटिकोटिमहावी रे: शैलवृक्षकरोद्धतैः` । 
वज्चीकरंणहुङ्कारमोङ्कारसुमहारवै: ॥३ ९ १॥ 


नदद्धिरभिधावद्धि: समरेऽरिगणां प्रति । 
एवं ध्यात्वा निराहारो मारणाय रिपोः पुनः ।।३१२॥ 


१. क. महाबोरंयुतेः । २. ख. ०करोद्धनेः । 


[३ टु [ ३८१ र 


जुहुयाच्छाल्मलीपुष्पैदेशांशं मन्त्रसाधकः । 
अत्यन्त तु समृद्धोऽपि न शत्रुरवशिष्यते ॥३१३॥ 
वेरिणं रावण ध्यात्वा तथाऽऽत्मानं रघूहहम्‌ । 
विधाय पूर्ववत्सवेमनायासेन मारयेत्‌ ।।३१४। 
सीताहरणाशोकाच्च स्तब्धीभूतमचेतसम्‌ । 
जपेद्रघुपर्ति ध्यात्वा निराहारो जले वसन्‌. ॥३१५॥ 
दशांश च तिलहु त्वा स्तम्भयेच्छत्रुसंहतिस्‌ । 
| ] निधाय वायुबीजान्ते तन्नाम भ्रामयेति च ॥३१६॥ 
जपेन्नक्त निराहारो जुहुयाच्च तिर्लरपि । 
। | रामं ध्यात्वा विषण्णं तं सीतान्वेषंणकातरम्‌ ॥३१७॥ 
भ्रमयत्यचिरात्साक्षाद्वेमाद्रिमपि वैरिणम्‌ । 
समुद्रतीरे लङ्काया हेमप्राकारसन्निधो ॥३१८॥ 
सुग्रीवादिभिरन्यैश्च दैवतेर्नारदादिभिः। 
उपास्यंमाने? संदेसि ध्यात्वा देवं सलक्ष्मणम्‌ ॥॥३१९॥ 
| विभीषणाया55गताय ध्यात्वा तं शरणाथिने । ˆ 
वरदं तं जपेहकक्षें जुहुयात्पङ्कजैरंपि ॥।३२०॥ 
स्वस्थानमानयेच्छीघ' राजानमथवा प्रभुम्‌ । 
निमील्य चक्षुषी स्नेहादुपलम्य पुनः पुनः ॥३२१॥ 
प्रमोदयन्तं सहयाऽविरादान्मातली प्रभुम्‌ । 
रामं ध्यात्वा !जपेल्लक्षं हुत्वा रंक्ताम्बुजेरपि ॥।३२२॥ 
सम्मोहयति वेगेन राजानमपि वा प्रझुस्‌ । 
तारादिमु क्तये ह्येष रमादिभु क्तये तंथा ॥३२३।। 
वाक्सिद्धयें च वाग्बीजं प्रणवान्ते नियोजयेत्‌ । 
मान्मथं सवंवश्याय यदेतत्त्रितयं पुनः ।॥३२४।। 


१. ख. उपास्यमाणां । 


सिहसिद्धान्तसिन्थो 


, तारान्ते चैव तन्मन्त्री सर्वार्थे विनियोजयेत्‌ । 
स्कन्दयामले-- 
आदौ विरच्य षट्कोणं तन्मध्ये बीजमालिखेतु । 


तद्वीजान्तरघः साध्यं साधकाख्यं तदूदु ध्वतः ॥३२५॥ 


षष्ठ्या च साधक कर्म मध्ये तत्पाश्व योः क्रियाम्‌ । 
रमाबौजं च तस्यान्तस्तत्सवं वेष्ट्येत्ततः ॥॥२३२२६॥ 


सम्मुखाम्यां च साराम्यां कोणोष्वङ्गमतून्‌ लिखेत्‌ । 
षट्कोणपाश्वंयोर्मायाश्रीबीजेऽग्ेषु मन्मथम्‌ ।।३२७॥ 
षट्सन्धिषु च हुँ बीजं तत्सवं वेष्ट्येत्ततः । 

वाग्भवेन बहिः पद्ममष्टपत्रं सकेसरम्‌ ॥३२८॥ 
केसरेषु स्वरान्वर्णान्‌ पत्रेषु विलिखेतक्रमात्‌ । 


ऽ 


पत्राग्रेषु 'लखेन्मालामन्त्रवर्णातृतून्मितान्‌ ॥३२६॥ 


पञ चाऽन्त्यदले बाह्ये पुनरष्टच्छदाम्बुजम्‌ । 
तत्केसरेषु श्रीबीजं दलेष्वष्टाक्षराणि च ॥३३०॥ 
नारायणमनोर्बाह्ये पद्म द्वादशभिद्देलेः । 

तत्केसरेषु चत्वारि चत्वारि विलिखेत्क्रमात्‌ ॥३३१।। 
ग्रकारादिक्षकारान्तान्मातृवर्णान्सबिन्दुकाच्‌ । 
शिष्टानन्त्ये तदुलेषु विलिखेत्परमेश्वरि ॥।३३२॥ 
वासुदेवमनोवेरणान्द्रादशैकंकशः क्रमात्‌ । 

बहिः षोडशपत्राब्जं मायाबीजाढयकेसरम्‌ ॥३३३।। 
तत्पत्रेषु च वर्मास्त्रहदन्तान्द्वादशाणंकान्‌ । | 
विलिख्य तत्सन्धिषु तु वायुपुत्रादिबीजकान्‌ ॥३३४॥ 


यक्तं पद्मं कृत्वाऽथ तद्वहिः । 
तन्मूलेषु लिखेच्छक्ति मारश्रीबीजकानि च ॥३३५॥ 


रामानुष्टुभमन्त्रार्णा्सिहानुष्टुबणँकान्‌ 1 
दलेष्वेकैकशो देवि विलिख्य तदनन्तरम्‌ ॥३३६॥ 


पत्राग्रेषु च मन्त्रज्ञो वषडित्यक्षरद्वयस्‌ । 
बहिभू पुरमालिख्य वज्राष्टकविराजितम्‌ ॥३३७॥ 


नुसिहबीजं तहिक्षु वाराहं कोणकेषु च । 
विलिखेद्रामयन्त्रं हि सवंयन्त्रोत्तमोत्तमम्‌ ॥३३५॥ 


साधितं जपपूजाम्यां होमसम्पातसेकतः । 
धृतं शिरसि वा बाहावायुरारोग्यदं नृणाम्‌ ॥३३६॥ 


रक्षाकरं महेशानि महदैश्वर्यं वद्धँनम्‌ । 
वन्ध्यानामपि नारीणां पुत्रदं सुखदं परस्‌ ।।३४०॥ 


भुक्तिमुक्तिप्रदं चैव गोपनीयं सुरेश्वरि । 
यस्मै कस्मे नैव देयं त्रिषु लोकेषु दुलेभस्‌ ॥।३४१॥ 


कि बह्क्तेन देवेशि सवेद नाऽत्र संशयः । 


ग्यमर्थः- षट्कोणं कृत्वा, तन्मध्ये श्रीरामबीजं विलिख्य, तन्मध्ये 
प्रमाणोक्तरीत्या साध्यनामाऽऽलिख्य, तत्सवंमन्योन्याभिमुखप्रणवाम्यां संवेष्ट्य, 
षट्सु कोणोषु षडङ्गमन्त्रानालिख्य,? षट्कोणपाश्व योर्वामे मायां, दक्षे श्रीबीजं च 
विलिख्य, तत्कोणाग्रेषु कामबीजं, षट्कोणसन्धिषु हुं बीजमालिख्य, तद्वहिवृ त्तद्यं 
कृत्वा, तदन्तरालवीथ्यां वाग्भवबीजानि निरन्तरं वृत्ताकारेण विलिख्य, 
तद्वाह्मेऽष्टदलं कृत्वा, तत्केसरेषु दवन्द्रशः षोडशस्वरान्‌, तहलेषु कचटतपयश- 
लाख्यानष्टवर्णान्‌, तत्पत्राग्रेषु पूर्वोक्त मालामन्त्र वर्णान्‌ षट्‌ षट्‌ समालिख्याऽन्तिमे 
पन्चवर्णान्समालिख्य, तद्वहिः पुनरष्टदलं कृत्वा, तत्केसरेषृ श्रीबीजं, दलेषू- 
नारायशाष्टाक्षराशि चाऽऽलिख्य, तद्ृहिद्वादशकमलं कृत्वा, तत्केसरेषु मातृ 
कार्णाश्रतुरश्रतुरस्तददलेषु बामुदेवद्वादशाणनिकंकशो विलिख्य, तद्वहिः षोडशदल- 
केसरेषु मायाबीजं प्रतिकेसरं, दलेषु पूर्वोक्तद्वादशाक्ष राणि द्वादशदलेषु विलिख्याऽव- 
शिष्टदलेषु 'हुं फट्‌ नम” इति वणंचतुष्टयं प्रतिदलमेकंकं विलिख्य, तह॒लान्तरालेषु 
प्रागुक्तहनुमदाद्यष्टकसृष्ट्याद्यष्टकयोर्नामाक्षरारिण सबिन्दूनि विलिख्य, तदहिर्दा- 
त्रिशहलेषु पूर्वोक्त श्लोकरूपद्वात्रिक्षरराममन्त्राणानिसिहह्रत्रिशदर्णमन्त्रवर्णाश्चं - 
कैकशस्तत्केसरेषु प्रतिकेसरं शक्तिश्रीकामबीजानि विलिख्य, पत्राग्रेषु प्रत्यग्रं 


१. ख. षडड्कमन्त्राणां० । 


'बषडि' ति विलिख्य, तद्ृहिश्चतुरश्रं, वज्ञाष्टकयुतं कृत्वा, तत्र दिक्षृ प्रोक्तनुसिह- 
बीजं, विदिक्षु वाराहबीज च लिखेदेतदयनत्रमुक्तफलर्द भवतीति । 
सारसङ्ग्रह 
दहनपुरयुगे च मारबीजेऽक्रिलिखतु साध्यसमन्वितं खच ब्रीजस्‌, । 
बृतमिदमनुवर्णकेश्च शि्ष्ट॑स्तदनु दशाक्षरमन्त्रवणाँवीतम्‌ ॥।३४२॥ 


षडपि च हृदयाग्यमुख्यकोरो विलिखतु शक्तिरमे च कोणापाश्वे । 
कवचमनुमथो लिखेत्तदग्रे वसुदलकेसरगात्‌ द्विशः स्वराँश्र ।।३४३॥ 


ऋतुपरिमितवर्णकाँश्च मालामनुसुभरवांश्च तदन्तिमाँश्च । 
कमुखलिपिवृतं धरापुरस्थं दिशि नृहरेश्च वराहबीजमस्त्रे ॥ ३४४।। 


जपहोमादिना सम्यवसाधितं यन्त्रमुत्तमम्‌ । 
सर्वेष्टफलदं मोक्षदायकं श्रीकरं परम्‌ ॥३४५॥ 


- स्याथ; ¬= षट्कोणं ...विरच्य,...तन्मध्ये कामबीजोदरे रामबीजं. प्राग्व- 
त्ससाध्यं . विलिख््ाऽवशिष्टमूलमन्त्राणेरावेष्टय,, - _तद्ृहिश्च., हु जानकीवल्लभाय 
स्वाहे! : ति _मन्त्रेणाऽऽवेष्ट्, .षट्कोणेषु , प्राग्वत्षडङ्गमन्त्राँस्तत्पाश्व योर्वाम- 
दक्षिणयोर्मायाबीजं. .चैकेकशो - विलिख्य,,-. कोराग्रेष हु, बीजं, च. विलिख्य, 
ब्रहिरऽ्टदलकमलकेसरेषु :र््वशः.स्वराच्‌, तहलेषु प्राखन्मालामन्त्रवर्णान्समालिख्य, 
तद्वहिवृ त्तद्॒यं. कृत्वा; तदन्तरालदीथ्यां--कादिक्षान्तवर्णे:.. सबिन्दुकः संवेष्ट्य, 
बहिश्चतुरश्रे दिक्षु नुसिहबीजं, कोणेषु वराहबीजं च लिखेदेतदुक्तफलदम्‌ । तथा 


षट्कोणे प्रणवं च साध्यसहितं मूलाणुमश्रिष्वथो, 
सन्धिष्वङ्गमन्‌ श्र शक्तिमदनौ षट्कोणपाश्चं लिखेत्‌ । 
किञ्जल्केषु कला द्विशश्च दलगं मालाणुषड्वर्णेक, 
वस्वत्यन्त्यदले दशाणेमनुना काच्चैव्‌ तं भुस्थितस्‌ ।।३४६॥ 
दिशि-विदिशि. नुसिहवराहको-बिलिखतु भुजेदले |कनकोद्धवे । 
राजतेऽथ सुसाधितमुत्तमं विभवकीतिरमाविजयप्रदम्‌ ॥३४७॥। 


स्यार्थः- तत्र षट्कोणं कृत्वा, तन्मध्ये ससाध्यं प्रणवं विलिख्य, 
कोणाषट्के मूलमन्त्रस्य षडर्णान्‌, तत्सन्धिषु षडङ्गमन्त्रान्‌,, तत्पाश्व योः शक्तिबीजं 
कामबीजं वामदक्षयोविलिख्य, तद्वहिरष्टदलकमलं कृत्वा, तत्केसरेषु द्वन्द्व; 
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AANA 


स्वरान्‌, दलेषु प्राग्वन्मालामन्त्रवर् श्र विलिख्य, तद्रहिवृ तत्रयं कृत्वा, तत्राऽम्य- 
न्तरवीथ्यां दशाक्षरमन्त्रेण पूर्वोक्तेनाऽऽवेष्ट्य, बाह्यवीथ्यां कादिक्षान्तवर- 
रावेष्ट्य, बहिश्चतुरश्र कृत्वा, तद्दिक्षु नृसिहबीजं, विदिक्षु वराहबीजं च 
लिखेदेतदुक्त फलदम्‌ । 
ब्रह्मोवाच 

वन्दे रामं जगद्वन्द्यं सुन्दरास्यं शुचिस्मितम्‌ । 

कन्दपंकोटिलावण्यं कामितार्थफल प्रद्‌ ।।३४८॥ 


भास्वत्किरीटकटककटिसूत्रोपशोभितम्‌ । 
विशाललोचनं ज्राजत्तरुणारुणकुण्डलम्‌ ।।३४६॥। 
नीलजीमूतसङ्काशं नीलालकवृताननम्‌ । 
ज्ञानमुद्रालसहदक्षबाहुं ज्ञानमयं विभुम्‌ ।।३५०॥ 
चामजानुपरिन्यस्तवामाम्बुकरं हरिम्‌ । 

चीरासने समासीनं विद्युत्पुञ्जनिभाम्ब रम्‌ ।। ३५ १।। 


कोटिसूयेप्रतीकाशं कोमलावयवोज्ज्वलम्‌ । 
जानकीलक्ष्मणाभ्याब्च वामदक्षिणशोभितम्‌ ।। ३५२।। 


हनुमद्रविपुत्रादिकपिमुख्येश्न सेवितम्‌ । 
दिब्यरत्नसमायुक्तसिहासनगतं प्रभुम्‌ ॥३५३॥ 

| 3 प्रत्यहं प्रातरुत्थाय ध्यात्वैवं राघवं हृदि । 

एभिः षोडशभिर्नामपंदे: स्तुत्वा नमेद्धरिस्‌ ।। ३५४॥ 


नमो रामाय शुद्धाय बुद्धाय परमात्मने । 
विशुद्धज्ञानदेहाय रघुनाथाय ते नमः ॥३५५॥ 
नमो रावणाहन्त्रे ते नमो बलिविनाशिने । 

नमो वैकुण्ठनाथाय नमो विष्णुस्वरूपिणे ॥३५६॥ 


नमो यज्ञस्वरूपाय यज्ञभोक्त्रे नमो नमः । 
योगिध्येयाय योगाय परमानन्दरूपिणे ।।३५७।। 


शङ्कुरप्रियमित्राय जानक्याः पतये नमः । 
य इदं प्रातरुत्थाय भक्तिश्रद्धासमन्वितः ।१३५८॥ 


४९ 


सिहसिद्धान्तसिन्धो 


षोडशैतानि नामानि रामचन्द्रस्य नित्यशः । 
पठेद्विद्वान्‌ स्मरेन्नाम स एव स्याद्रधूत्तमः ।।३५६।। 
श्रीरामे भक्तिरतुला भवत्येव हि सवंदा । 

जगत्पूज्यः सुखं जीवेद्रामभद्रप्रसादतः ।।३६०॥ 

मरणो समनुप्राप्ते श्रीरामः सीतया सह्‌ । 

हृदि सन्हश्यते तस्य साक्षात्सौमित्रिणा सह ।।३६१॥ 


नित्यं चाऽपररात्रेषु रामस्येमां समाहितः । 
मुच्यतेऽनुस्मृति जप्त्वा मृत्युदारिद्रघपातकं ॥३६२॥ 


इति श्रीब्रह्मण्डपुरारो ब्रह्मनारदसंवादे रामाऽनुस्मृतिः सम्पूर्णा । 


तथा 


आज्ञनेयमनुर्लोके) भुक्तिमुक्त्येकसाधनम्‌ । 
प्रकाशितः शङ्करेण लोकानां हितमिच्छता ।॥३६३।। 


भूतप्रेतपिशाचादि डाकिनीन्रह्मराक्षसाः । 
हष्ट्बाऽवशाः पलायन्ते मन्त्राऽनुष्ठानतत्परान्‌ ।। २६४1 


चतुःषष्टि ह्यपस्मारान्‌ षड्विशतिरतिग्रहान्‌ । 
शत शिशुग्रहाँस्तद्वत्त्रिषष्टिब्रह्मराक्षसानु ॥३६५॥ 


गन्धर्वान्‌ द्वादश तथा भूतान्नानाविधान्‌ ग्रहान्‌ 

सप्तथा राजयक्ष्माणं तथा चाइष्टविधं ज्वरम्‌ ॥३६६।॥ 
चतुविशद्विषं घोरमन्यान्दंशानसंख्यकान्‌ । 
डाकिनीत्यादिकानन्यान्स्मरणादेव नाशयेत्‌ ।। ३६७॥ 


गुटिकां पादलेपश्च रसं* चेव रसायनम्‌ । 
खङ्गं सदञ्जनं चैव खेचरं पादुकादिकान्‌ ।।३६८॥ 
१ 


विद्वेषणं मारणन्च वश्यमाकर्षणं तथा । 
उच्चाटं मोहनञ्चैव सप्तद्वीपाधिपत्यकम्‌ ॥३६९॥ 


विद्याधराणां सर्वेषां चक्रवर्ती न संशयः: । 
प्रणवं पूर्वेमुच्चाय नमो भगवते पदम्‌ ।।३७०॥ 


१. ख. ०्सनोलोके । २. ख. रक्षं । 
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ङेऽन्तं प्रस्फुटसंयुक्तं पराक्रमपदं वदेत्‌ । 
तथाऽऽक्रान्तपदोपेतं दिङ मण्डलमुदी रयेत्‌ ॥३७१॥ 


यशोवितानघवलीकृतजगत्पदं वदेत्‌ । 
त्रितयाय पदं वज्त्रदेहरुद्रावतारतः ।।३७२॥ 


ऱ्या सम्बुद्धचन्तपदं लङ्कापुरी दहनमीरयेत्‌ । 
उदधिलङ्कनं चाऽपि दशग्रीवकुतान्तकम्‌ ।।३७३॥ 
सीताइवांसनशब्दं च ह्यञ्जनागभेसम्पदम्‌ । 
भूतान्ते रामलक्ष्मणानन्दकरमी रयेत्‌' ॥३७४॥ 


२कपिसैन्यप्र-पादान्ते कारसुग्रीवसापदम्‌ । 
धारणान्ते पर्वेपदं तोत्पाटनपदं वदेत्‌ ।। ३७५।॥। 


बालब्रह्मपदं चारिणो गभीरपदं वदेत्‌ । 

शब्दं सवंग्रहं प्रोक्त्वा विनाशनमथोच्चरैत्‌ ।।३६७॥ 
सर्वेज्वरहरं डांकिनीविध्वंसन ईरयेत्‌? । 

ततस्तारं समुच्चाये महामायां त्रिरुच्चरेत्‌ ॥३७७॥॥ 
एहि सर्वेविषं पश्चाद्‌ वरं परबलं* पदम्‌ । 

त क्षोभयान्ते च मे सर्वकार्याणि साधयद्वयम्‌ ।।३७८।। 
वर्मास्त्राग्न्यङ्गणान्तोऽयं * हनूमन्मन्त्र ईरितः । 

कः ऋषिरीइवर एव स्यादनुप्टुप्‌ छन्द उच्यते ।।३७६॥ 
हनूमान्‌ दैवता प्रोक्तः सर्वाभीष्टफलप्रदः । 

नमो भगवते चाऽऽञ्जनेयायाऽनेन हुन्मतम्‌ ॥३५०॥ 
शभ रुद्रमूत्तेय* इत्येवं शिरोमन्त्र उदाहृतः । 

इन्तो वायुसुतश्चाऽयं शिखामन्त्र उदीरितः ।।३८१॥। 


श्रग्निगर्भाय च तत! कंवचाणुरयं मतः । 
रामदूताय च पुननेंत्रमन्त्रः समीरितः ॥३८२॥ 


९. क. ०लक्ष्म स्यानन्द० । २. ख. कपिसँन्यप्राकारपदान्ते । ३. ख. एरथेत्‌ । 
४, क, पइबलं । ५. ख. ०नान्तोयं । ६. क. ऊरुमूर्सय । 


३८८ सिहसिद्धान्तसिन्थो 
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ब्रह्मास्त्रतो निवारान्ते णायेत्यस्त्रमनुमेतः । 
एवं षडङ्गं च सुधीः कृत्वा ध्यायेदनन्यधीः ।।३८३।। 


स्फटिकाभं स्वरणंकान्ति द्विभुजं च कृताञ्जलिम्‌ । 
कुण्डलद्वयसंशोभिमुखाम्भोजं स्मरेन्मुहुः ।।३८४॥ 


पूजा तु वेष्णावे पीठे शैवे वा विदधीत वे । 
आवृतीनि विना नित्यं वरिष्ठंश्चन्दनादिभिः ॥३८५॥ 


अयुतं च पुरश्चर्या रामस्याऽग्रे शिवस्य वा । 


'दरव्याऽनुक्तौ घृतं होमे’ इति कपिलवचनात्‌ घृतेनेव दशांशहोम-, 
स्तर्पणादिकं च । 


३ॐ नमो भगवते श्राञ्जनेयाय हृत्‌, रुद्रमूत्तेये शिरः, वायुसुताय शिखा, 
अग्निगर्भाय कवचम्‌, रामदूताय नेत्र, ब्रह्मास्त्रनिवारणायाऽस्त्रम्‌ । तथा-- 


जितेन्द्रियश्च नक्ताशी हनुमद्धयानतत्परः ।।३८६॥ 


क्षुद्ररोगनिवृत्त्यथंमष्टोत्तरशतं सुधीः । 
जप्त्वा त्रिदिनमेकान्ते तेभ्यो मुच्येत तत्क्षणात्‌ ॥३८७।। 


क्षुद्रभूतप्रशान्त्यर्थ शतमष्टोत्तरं पुनः । 
दिनत्रयमथो जप्त्वा भूतानां मुच्यते भयात्‌ ॥।३८८॥ 


भूतप्रेतपिशाचादिशान्तयेऽष्टोत्तरं शतम्‌ । 
जप्त्वेव तत्क्षणान्मुक्तो भवेदेव न संशयः ॥३८९॥। 


महारोगादिशाऱ्त्यर्थमष्टोत्तरसहस्रकम्‌ । 
जप्त्वा तस्मात्प्रमुच्येत निशि च नियताशनः ।३६०॥ 


जयाभिकाङक्षिणां राज्ञामस्मादन्यो न वत्तंते । 
ध्यायेत चाक्षहन्तारमयुतं नियताशनः ॥३९१॥ 


जपन्नियतमाइवेव जयेद्‌ दुं यमप्यरिम्‌ । 
सम्यक्च रामं सुग्रीवं सन्धातारं स्मरन्सुधीः ।।३६२॥ 


अयुतेन च विच्छिन्नां सन्धिमाम्रोत्यसंशयम्‌' । 
लङ्काया दाहकं ध्यायन्‌ जपन्नयुतमञ्जचसा ॥३६३॥ 


२शत्रुमापादयेदेव दुग्धाब्धावपि संस्थितम्‌ । 
जयाय रिपुसङ्घानामस्मादन्यो न विद्यते ॥३६४॥ 


यस्तु गेहे हतूमन्तं सवंदैव प्रपूयेत्‌ । 
मन्दिरे मन्त्रिणस्तस्य भवेल्लक्ष्मी रचञ्चला ॥ ३९५ 


दीर्घमायुलंभेदेव सवेत्र विजयी भवेत्‌ । 
नमो हनुमते तुभ्यं नमो मारुतसूनवे ।।३६६।। 


नमः श्रीरामभक्ताय श्यामश्यामाय ते नमः । 
नमो वानरवीराय सुग्रीवसख्यकारिणे ॥३९७॥ 


लड्काविदाहनार्थाय हेलासागरतारिणो । 
सीताशोकविनाशाय राममुद्राघराय च ॥।३६८॥। 


रावणान्तकुलच्छेदकारिणे ते नमो नमः । 
मेघनादखरध्वंसकारिणे ते नमो नमः ॥।३६६।। 


अद्योकवनविध्वंसकारिणें भयहारिरो । 
वायुपुत्राय वीराय चाऽऽकाशोदरवत्तिने ॥४००॥ 


वनपालशिरश्छेत्रे ल ङ्कासागरभञ्िने । 
ज्वलत्कनकवर्णाय दीर्घलाङ्गूलधारिणे ॥४०१॥ 


सौमित्रिजयदात्रे च रामभद्राय ते नमः । 
अक्षस्य वधकत्रे च ब्रह्मशक्तिनिवारिणे ॥४०२॥ 


संयुगे च महाशक्तिवातक्षतविनाशिने । 
रक्षोन्नाय रिपुन्नाय भूतप्लाय नमो नमः ॥४०३॥ 


ग्रक्षवानरवीरेकप्राणदात्रे नमो नमः । 
परसैन्यबलघ्लाय शस्त्रास्त्रा्वायं ते नमः ॥४०४॥ 


१. ख. ०त्यसंशयः । २. ख. शत्रुमाप.तये० । 


सिहसिद्धान्तसिन्थौ 


विषध्नाय द्विषदुघ्लाय ज्वरघ्नाय नमो नमः । 
महारिपुभयघ्नाय भक्त त्राणैकका रिणे ॥४०५॥ 
परप्रेरितमन्त्राणां यन्त्राणां स्तम्भकारिणे । 
पयःपाषाणतरिणे तरणाय नमो नमः ।।४०६॥। 


बालार्कमण्डलग्रासकारिणे भयतारिणे । 
नखायुधाय भीमाय दंष्ट्रायुधधराय च ॥४०७॥ 


रिपुमानविनाशाय रामाज्ञालोकरक्षिणे । 
प्रतिग्रामस्थितायाऽथ रक्षोभूतवधाथिने ।।४०८॥ 


करालशैलशस्त्राय द्रुमशस्त्राय ते नम; । 
बालैकब्रह्मचर्याय रुद्रमूत्तिघराय च ॥४०६॥ 


पिशङ्गमाय शर्वाय वज्रदेहाय ते नमः । 
कौपीनवाससे तुभ्यं रामभक्तिरताय च ॥४१०॥। 
दक्षिणाशाय भक्ताय सतां चन्द्रोदयात्मने । 
कृत्याक्षतव्यथाघ्नाय सर्वेक्लेशहराय च ॥४११।। 


स्वस्याज्ञापार्थसङग्रामसख्ये सज्जयदायिने । 
भक्तानां दिव्यवादेषु सङ्ग्रामे जयदायिने ॥४१२॥ 


गय च । 
सर्वाग्रव्याधिसंस्तम्भकारिणे वनचारिणे ॥४१३॥ 


सदां वनफलाहारसंन्तुप्ताय विशेषतः । 
भहांणेवशिलांबद्धसेतुबन्धाय ते नमः ।।४१४। 


वादे विवांदै सङग्रामे भये घोरे महावने । 
सिंहव्याध्रतस्करैषु पठेत्स्तोत्रं भयं न हि ॥४१५॥ 


दिव्यभूतभये व्याधौ विषै स्थावरजङ्गमे । 
राजशस्त्रभयै चोग्रे तथा ग्रहभयेषु च ॥।४१६॥ 


जलेसरपैमंहावृष्टौ दुभिक्षे व्रणसम्प्लवे । 
वठेत्स्तोत्रं प्रमुच्यैत भयेभ्यः सवंतो नरः ॥४१७॥ 


स्तावशस्तरङ्गः [ ३९१ 
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तस्य का5प्यशुभं नाऽस्ति हनुमत्स्तवपाठतः । 
एककाल त्रिकालं वा पठन्नित्यमिमं स्तवम्‌ ।४१८॥ 
सर्वान्‌ कामानवाप्नोति नाऽत्र कार्या विचारणा । 
विभीषणकृतस्तोत्रं ताक्ष्येण समुदीरितम्‌ ॥४१६॥ 
ये पठिष्यन्ति भवत्येतत्सिद्धयस्तत्करे स्थिताः । 
इति श्रीगोस्वामिजगन्निवासात्मज-- 
गोस्वामिश्चीश्िवानन्वभट्टवि रचिते 
सिंहसिद्धान्तसिन्धौ षड्विशस्त रङ्गः ॥२४॥ 


[ सप्तविज्ञस्तरङ्कः ] 


श्रीसारसङ्ग्रहे- 


श्रथ मन्त्रवरं वक्ष्ये मुकुन्दस्य जगत्पतेः । 
सवेसिद्धिकरं लोकवश्यदं कीत्तिपुष्टिदम्‌ ॥ १।। 


विबिन्दुश्लीविषं दीर्घा केवला कणांयुग्रविः । 
चन्द्रविष्णुयुतश्चक्री सत्यः कर्मों हुताशनः ॥२॥ 


ससद्यान्ता समृद्धिश्च भृगुः सत्यश्च दीघेवान्‌ । 
सन्ध्याग्निढान्तवेकुण्ठो गगनं चेन्दुशेखरम्‌ ॥।३॥ 
शूरोऽग्निसहितः शूरः सत्यो रुद्रेरसंयुतः । 
अ्ष्टादशाक्षरो मन्त्रो मुकुन्दस्य प्रकीत्तितः ॥४॥ 
बिविन्दुश्रीः-बिन्दुविधरं श्रीबीजं श्री इति, विषं म, दीर्घा न, केवला 
स्वररहिता, तेन नु; कणे उ, रविः म, तेन मु; चन्द्रो बिन्दुः, विष्णुः उ, चक्री 
FE क, तेन कुं; सत्यः द, क्रमः च, हुताशनः र, सद्यान्त औ, समृद्धिः णः, तेन णौ; 
* भृगुः स, सत्यः द, दीर्घ: झा, तेन दा; सन्ध्या श, ग्निः र, ढान्तः णा, बैकुण्ठ 
म, गगनं ह, इन्दुबिन्दुः तेन हं; शूरः प, अग्नि र, तेन प्र; शूरः प, सत्यः द, 
रुद्र ए, ईरः, य, तेन द्ये । तथा 
नारदोऽस्य मुनिः प्रोक्तो गायत्रीछन्द उच्यते । 
मुकुन्दो देवता प्रोक्तः सुरासुरनमस्कृतः ॥५॥ 
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आचत्राच्यैः प्रकुर्वीत पञ्चाङ्गानि विचक्षणः । 
पूजा तु वेष्णवे पीठे ह्ङ्गेद्रादितदायुधेः ॥६।। 
मन्त्रं जपद्वेदलक्षं तद्दशांशं हुनेत्ततः । 
वलाशपुष्पैः स्वाद्वक्त स्तरपेणादि ततश्चरेत्‌ ॥७॥॥ 
मनुनाऽनेन सञ्जप्तमष्टोत्तरशतं जलम्‌ । 
दिनादावन्वहं पीत्वा मासषट्कं प्रसन्नधीः ।।८।। 
सम्यक्‌ श्रुतिधरो मन्त्री जायते वेदपारगः । 
गौतसोतस्त्रे-- 
इयामलं कोमलं बालं क्रीडन्तं मातुरन्तिके । 
द्विभुजं स्तनपातारं चिन्तयन्‌ श्रृतिमान्भवेत्‌ ॥६।। 
लक्षं वा प्रजपेदेनं समानं लभते फलम्‌ । 
कामबीजाद्यमन्त्रोऽयं किन्न सिद्धयति भूतले ॥१०॥ 
उपसंहृतिदिव्या ङ्गं पुरोवन्मातृरङ्कगस्‌ । 
चलदोश्चरणं ध्यात्त्रा कृषणं ब्राह्म मुहत्तेके ॥११॥ 
जप्त्वा मनुवरं विद्वान्‌ सवेशास्त्रार्थवि द्भवेत्‌ । 
स्ववेदार्थकुशलो ज्ञानवान्‌ भवति ध्रुवम्‌ ॥१२॥ 
नन्दाङ्गणे पर्यटन्तं धूलीनिचयधूसरम्‌ । 
प्रदीप्तमणिगणोद्दीप्तं यशोदालोकनोत्सुकम्‌ ।। १३।। 
एवं ध्यात्वा मनुवरं जपेन्नियतमास्थितः। 
लक्षकंकजपादस्य कि न सिद्धयति भूतले ।।१४।। 


प्रातः प्रातः पवित्रोऽयमष्टोत्तरशतं जपन्‌ । 

अनेन मूको दुष्टात्मा जडः पाषाणवत्तथाः ॥१५। । 
अनेन जलपानेन साक्षाट्टाक्पतिसन्निभः । 

जायते नाऽत्र सन्देहः सत्यं सत्यं च नाऽन्यथा ॥१६॥ 


पद्धचां विक्षिप्य शकटं रुदन्तं प्राकृतं यथा । 
लक्षं जप्यादिति ध्यात्वां भ्रापडूयो मुच्यते ध्रुवम्‌ ॥१७॥ 


हात्रुम्यो न भयं तस्य राजतो दस्युतोऽपि वा । 
न तस्य विद्यते भीतिः कदाचिदपि सुव्रत ॥१८॥ 


| — 
समस्तेति समुच्चार्य मरुन्नमितमुद्धरेत्‌ । 
बाललीलापद प्रोक्त्वा आत्मने हुँ समीरयेत्‌ ।। १ &॥। 


अस्त्रेण हृदयेनाऽपि युक्तो मन्त्रोऽयमीरितः । 
समस्तेति स्वरूपम्‌, मरुन्नमित स्व०, बाललीला स्व०, श्रात्मने हुं स्व०, 
रत्र सन्धि:--तेन लीलात्मने इति, श्रस्त्रं फट्‌, हृदयं नमः । भ्रष्टादशाक्ष- 
रोऽयमपि मन्त्रः । तथा 
नलकूवर श्राख्यातो मुनिश्छन्द उदाहृतम्‌ ।।२०॥ 
गायत्री बालकृष्णोऽस्य देवता परिकीत्तितः । 
पञ्चाङ्गानि पुरोक्तानि ध्यानं पूर्वोदितं भवेत्‌ ।।२१॥ 
पूजा चाऽङ्गनद्रवज्त्राद्यैः पुरश्रर्यादि पूर्ववत्‌ । 
जपादिकर्म भिर्मन्त्रः सेबितः सर्वेसिद्धिदः ॥२२॥ 
ध्यानं मातुरङ्कुगतरूपं ध्येयम्‌ । तथा 
८ अन्नरूपपदं प्रोकत्वा रसरूपेति चोच्चरेत्‌ । 
तुष्टरूपं च हृद्युग्ममज्ञाधिपतये पदम्‌ ॥२३॥ 
ममान्नं च समुच्चाय्यं प्रयच्छाऽरिनवध्‌ युतः । 
रन्न प्रदोऽयमाख्यात स्त्रिशद्वर्णो मनूत्तमः ।।२४।। 
& श्रादिपदत्रयं स्वरूपम्‌, हृद्युग्मं नमोद्वयम्‌, अर्निपदचतुष्टयं स्वरूपम्‌, 


अग्तिवध्‌: स्वाहा, अत्र नमःपदाउन्नपदयोविसन्धि: त्रिशद्वणां इत्युक्तेः । तथा 


* ऋवित्रह्मा समुददिष्टश्छदोऽनुष्टुबुदाहृतम्‌ । 
भ्रत्राऽन्नाधिपतिः' कृष्णो देवता प्रोच्यते बुधे: ॥२५॥। 
अन्नदो जायते मन्त्री मन्त्रमेनं भजेत्सदा । 
तथा -- द्वादशाक्षरमन्त्रान्ते वर्मास्त्राग्निवधूयुतः ॥२६॥ 
प्रसिद्धो यो ` बासुदेवद्वादशाक्षरमन्त्रः पूर्वोक्तः । सः वर्मास्त्राग्नि- 


- वध्वन्तो यदा भवति तदा षोडशाक्षरो मन्त्रः स्यात्‌ । वर्म हुं, श्रस्त्रं फट्‌, 
- अरग्निवधूः स्वाहा । 


| १, क, भ्रन्नाधिपतिः । 


३९४ ] [सहसिद्वान्तसिन्धो 


बोडशार्णो मनुः प्रोक्तो ब्रह्मा मुनिरुदाहृतः । 
गायत्री छन्द इत्युक्तं देवता च निगद्यते ।।२७॥ 


ग्रहन्नो देवकीपुत्रो दुष्टग्रहविनाशनः । 
सवंग्रहभये घोरे जप्तव्योध्यं मनूत्तमः ॥२८॥ 


एतेषां मन्त्रवर्य्याणां पन्चाङ्गानि दशाणंवत्‌ । 
अचेनाउद्धैलोकपालेवंज्ायेश्व समीरिता ॥२६॥ 


दशार्णो वक्ष्यमाणः । तथा ५ 


१द्वादशाणमनोरन्ते पुरुषोत्तमशब्दतः । 
श्रायुमे च ततो देहि चतुर्थ्या विष्णुमुच्चरेत्‌ ॥३०॥। 


ताहृशं प्रभविष्णुं हुन्मन्त्रो दवात्रिशदक्षरः । 
द्वादशारं वासुदेवद्वादशाणां, पुरुषोत्तम स्वरूप, आयुर्मे देहि स्व०, अत्र 

न सन्धिः, . चतुर्थ्या विष्णु विष्णवे, ताहृशं प्रभविष्णु प्रभविष्णवे, हृन्नम; । 

नारदो मुनिरस्य स्याच्छन्दोऽनुष्टुबुदाहृतम्‌ ॥३१॥ 

श्रीकृष्णो देवता प्रोक्तः पञ््ा ङ्गविधि इच्यते । 

द्वादशार्णान्समुच्चा्य हृदानन्द्रात्मने भवेत्‌ ॥३२॥ 

पञ्चार्णान्ते वदेतत्रीत्यात्मने च शिरसो मनुः । 

ज्योतिरात्मन इत्यादौ भूत वर्णाः शिखा मता ॥1३३॥ 


मायात्मने च वस्वा: कवचं परिकीतितम्‌ । 
चिदात्मने पदात्पूर्व द्वाभ्यामस्त्रमुदाहृतम्‌ ॥३४॥ 


३% नमो भगवते वासुदेवानन्दात्मते हृदयाय नमः, पुरुषोत्तम-प्रीत्यात्मने 
शिरः, भ्रायुमें देहि ज्योतिरात्मने शिखा, विष्णवे प्रभविष्णावे मायात्मने कवच, 
चिदात्मनेऽस्त्रस्‌ । 


ऽग्रङ्कलोकेशवज्ाद्यैरचंनोक्ता जपेन्मनुम्‌ । 
|) क्षमेक ५2. ७ ७ 
लक्षमेकं दशांशेन जुहुयात्पायसः शुभ: ॥३५॥ 


१. क. द्वादशार्णो० । २. क. अङ्गकोलो० । 


सक्षविशस्तरङ्गः 
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दुग्धाज्यसम्प्लुतैर्दू व त्रितय रेघितेडनले 
जहुयाद्दीघेजीवित्वं लभते नाऽत्र संशयः ।।३६॥ 


तथा -- ङऽन्तं बालवपु; प्रोक्त्वा शिरः सप्ताणंको मनुः । 
बालानां भयशान्त्यर्थं रक्षार्थं च जपेन्मनुम्‌ ॥३७॥ 


डेऽन्तं बालवपुः बालवपुषे इति, शिरः स्वाहा । तथा 


गोपालकपदस्याऽन्ते वदेद्वेषधराय तु । 
चतुर्थ्या वासुदेवं च कवचास्त्रद्विठान्तकः ।।3८।। 


गोपालकवेषधराय स्वरूपं, वासुदेवं चतुर्थ्यन्तं वासुदेवाय, अस्त्र फट्‌, 
द्विठ: स्वाहा । \ 


अष्टादशाक्षरो मन्त्रो नारदोऽस्य मुनिर्मतः । 
गायत्री छन्द इत्युक्तं देवता कृष्ण ईरितः ॥। ३६।। 


श्राचक्रादिभिरङ्गानि पूजा पूर्बोक्तवत्त्मेना । 
गृहगोबालरक्षादौ प्रशस्तः शान्तिकेऽपि च ।॥४०॥ 


पूर्वोक्तवत्त्म॑नाउड्जेन्द्रवज्ञायें: । तथा 


कालीयस्य पदं प्रोवत्वा फणामध्ये ततो वदेत । 
| दिव्यनुत्यं पदस्यान्ते करोतीति तमन्ततः । ४११ 


नमामीति समुच्चायं देवकोपुत्रमप्यथ । 
| नृत्यराजानमाभाष्य वदेदच्युतमन्ततः ॥४२॥। 


न्‌ 
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द्वात्रिशदक्षरो मन्त्रः सर्वक्ष्वेडनिवारणः । 

अयं मल्त्र:-- कालीयस्य फणामध्ये दिव्य नृत्यं करोति तमु । 
नमामि देवकीपुत्रं नृत्यराजानमच्युतम्‌ ॥' इति इलोकरूप; । 
मुनिर्नारद आख्यातः छन्दोऽनुष्टुबुदीरितस्‌ ।।४३॥ 


कालीयमर्दनः कृष्णो देवता सर्वेवन्दितः । 
चतुःपादेश्च सवेण मनुनाऽङ्गविधिः स्मृतः ॥४४॥ 


ed SSNS, 2205-23 


अङ्गं रिन्द्रादिभिः पश्चाद्वजञाद्येर्चंनेरिता । 
एकलक्षं जपित्वाऽग्नौ जुहुयादोदनं घृतैः ॥४५॥ 


FREE 
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विषनाशकरा योगाः? कत्तंव्या मनुनाऽमुना । 
एतम्मन्त्रप्रभावेण नश्यन्त्येव महोरगाः ।॥४६।। 


एतन्मत्रसमानोऽन्यो विषश्लो नैव विद्यते । ; 
शुकवुक्षोत्थपश्चाङ्गगोमूत्रेण सुपेशितेः ॥४७॥ 


निमिता गुलिका सम्यङ्मन्तरेणाऽनेन मन्त्रिता । 
तस्या लेपाञ्जनैः पानकर्म णा कवेडनाशिनी ।॥४८॥। 


मुकुन्दाद्येतदन्तानां मन्त्राणां क्रमतो बुध: । 

दश्चार्णाुप्रयोगो क्तध्यानभेदान्प्रकल्पयेत्‌ ।।४६॥।' 
गोतमीतनत्रे 

बाल्यन्ते कथयाम्यद्य देवस्य परमाद्भ्ुतम्‌। , 

गोपनीयं न ते किख्ित्त्वं हि वेदविदां वरः ॥।५०।। 


तपसा कल्मषमनाः कृष्णो} भक्तोऽसि निश्चयात्‌ । 
तारः प्रजापतिः शक्रो माया ई बिन्दुरेव च ॥५१।। 


एतन्मन्त्रवरं विद्धि रहस्यं परमादुसुतम्‌ । 
महाचमत्कारकरं विइवविक्षोभकारक ध्‌ ॥५२।। 


चतुवंगं फलं चाऽस्य जपमात्रेण सिद्धयति । 
श्रीगोपालस्य ये मन्त्रा वक्ष्यन्ते$त्रेव तन्त्रके ।। ५३॥ 


सन्दीपितमनेनेव फल प्रदमवेक्ष्वतास्‌ । 
चूडामणिरयं प्रोक्तो देवस्य शिशुरूपिणः ॥५४॥ 


अहं मुनिः समाइ्यातो गायत्री छन्द एब च । 
देवता कथितः कृष्णः सर्वकामफलप्रदः ॥५५॥ 


समाहारोच्चारणोऽयं मध्यमस्वर ईरितः । 
नेत्राब्धितककंसू्येद्रः कलवर विभेदितेः ॥५६।। 


पत्नाज्भानि मनोः कृत्वा ध्यानं कुर्यात्समाहितः । 
मथुरायां पुरि ध्यायेत्कंसस्याऽन्तःपुराजिरे ॥५७॥ 


१. ख. रोगाः | २. ख. कृष्ण । 


सर्साविशस्तरङ्गः [ ३९७ 
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सूतिकागृहमध्यस्थं जातमात्रं जगत्पतिम्‌ । 
सिद्धंचारणगन्धवंदेवदानवकिन्नरे: ॥५८॥। 


यक्षराक्षसवेतालेः खेचरेभूंचरेरपि । 
विद्याधरीभिद्देवीभिः किन्नरीभिः समन्ततः ॥५६॥ 
ब्रह्मणा तनयैः सादे वीक्ष्यमाणं मुदान्वितेः । 
इन्द्रादिभिश्च दिक्पालैलं सत्कुसुमवषिभिः ।॥६०।। 


चतुभूं जं शङ्खचक्रदाशाङ्गंधरं हरिम्‌ । 
दक्षस्योद्‌ ध्वे स्मरेच्चक्रं गदां च तदधःकरे ।।६१॥ 
वामस्योदूं ध्वे शाङ्गधनुः शङ्कं च तदधःकरे । 
नवीनजलदप्रख्यं पीतकौशेयवाससम्‌ ।।६२॥ 
विलसत्कुन्तलाभोगभास्वरे निजमूद्धेनि । 
विहिताशेषसद्रत्तशोभिस्वणेकिरीटकस्‌ ।।६३।। 

\ १ सुगन्धपारिजातस्रकृशोभिताशेषकुन्तलम्‌ । 
ललाटतटविन्यस्तकस्तूरीकुङ्‌कुमोज्ज्वलमु ।। ६४।। 
अष्टमीचन्द्रशकलभासिभालतलोज्ज्वलभ्‌ । 
उत्फुल्पुण्डरीकश्रीनयनद्वयभासितम्‌ ॥। ६५॥ 


मनोभवधनुःकल्पचिलिचापविराजितस्‌ । 
j ५ तिलप्रसूनविजयिनासावंशविभूषितम्‌ ।।६६।। 


पराद्धे चन्द्रस ङ्काशमुंखंचन्द्रविराजितम्‌-। 
दाडिमीबीजकुन्ताभदन्तपङ्क्तिमनोहरम्‌* ।।६७॥ 
पक्रबिम्बफलोद्धासिदन्तवासोज्वलं विमुम्‌ । 
जाम्बूनदानेकरत्नस्फुरन्मक रकुण्डलम्‌ ।।६८॥ 

न महामरकतस्तम्भभासमानभुजद्वयसु । 
रत्नचामौकरा भोगे रङ्गदेवेलयेर्युतम्‌ ॥ ६६॥ 


१. ख.० दक्तिपङ्क्ति0 । 


सिहसिद्धान्तसिन्थो 


कम्बुग्रीवं महोरस्कं मुक्ताहारविराजितम्‌ । 
श्रीवत्सलाञ्छनं राजत्कौस्तुभोज्ञ्वलवक्षसस्‌ ॥७०॥। 


रत्नवैदूर्यपुटितकिङ्किणीजालमालिनम्‌ । 
पट्टसूत्रेण सन्नद्वमध्यदेशोपशोभितम्‌ 11७ १॥। 


रत्नमञ्जीरयुगलमञ्जुश्रीपादपल्लवम्‌ । 

देवक्या वसुदेवेन हरेण विधिना तथा ।।७२॥॥ 
विदिक्षु दिक्षु चा$वस्तु' मुखरेणा पुटाञ्जलिम्‌ । 
मेरुः ङ्गप्रतीकाशगरुडोपरिसंस्थितम्‌ ॥७३॥ 
एवं ध्यात्वा परात्मानं गुरुमात्मानमेव च । 
एकीभावेन सम्भाव्य ततः पूजनमाचरेत्‌ ।।७४।। 


कर्पूरमिलितालोलसितचन्दन चिते । 
आलिखेद्देवकीपुत्रे यन्त्र शोभनरेखया ॥७५॥ 


शलाकया* ।वद्रुमया हेमया रजतेन वा । 
किञजल्करूपकं वृत्तं ततो लेख्यं चतुर्दलम्‌ ॥७६॥ 


ततो वृत्तं चाऽष्टदलं वृत्तं दशदलं त `` 
समरेखाचतुःकोणाचतुर्ढारोपशोभितम्‌ ॥७७॥: 


बोजशोभिचतुर्हारचतु:कोणविराजितम्‌ । 
मध्ये सम्पूज्य देवेश पूजयेद्धि चतुईले ॥७८1॥ 


ऐश्ञान्यामीङवरं देवमाग्नेय्याव्व पितामहम्‌ । 
नैऋ त्यां वसुदेवं च वायव्यां देवकीमपि ॥७६॥ 


ततश्चाऽषठसु पत्रेषु पूजयेद्देवव्ूभाः । 
रक्ताम्बरधराः सौम्याः कराम्बुजधृताम्बुजाः ।।८०॥॥ 


सर्वालङ्करणोर्दीप्ता लसद्योवनविभ्रमाः । 
श्री मत्क्ृष्ण मुखाम्भोजन्यस्तनेत्रमधुब्रता। ॥८१॥ 


~ 


EE Ei 
१. ख. चघस्तु २. क. शलकया । 


नड जसी 
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ततो दशदले पूज्या लोकपालास्ततो बहिः । 
गरुडं पश्चिमे द्वारे जयं पूर्वे प्रपूजयेत्‌ ।।८२। 


विजयं दक्षिणे तद्वन्नारदं च तथोत्तरे । 
पुटाञ्जलिकराः सर्वे स्वस्तोत्रमुखरा अपि ॥५३।। 


विलसद्वृनमालाका:' पीतकौशेयवाससः । 
ततः शङ्खं च चक्र च गदां कोमोदकीमपि ।।८४।। 


शार्ङ्गं धनुश्च सम्पूज्य तद्वाह्ये पूजयेदपि । 
ऐरावतादीन्‌ सम्पुज्य गजानष्टौ ततो बहिः ॥८५॥ 


॥ श्रथ प्रयोगः ।। 


तत्र. प्रातःकृत्यादियोगपीठन्यांसान्ते मूलेन प्राणायामत्रयं कृत्वा, 
“शिरसि-नारदाय ऋषये नमः, मुखे - गायत्रीछन्दसे०, हृदि श्रीकृष्णाय 
देवताये०,” इति विन्यस्य, प्रास्वद्विनियोगमुक्त्वा, 'क्लां हृदयाय नमः, ह्लीं शिरसे 
स्वाहा, क्लूं शिखायै वषटू, कलें कवचाय हुं, क्लौं अस्त्राय फडि'ति पश्चाङ्ग- 
मन्त्रानङ्गुष्ठादिकनिष्ठान्तं विन्यस्य, हृदयादिष्वपि नेत्रवज्जं पञ्चाङ्गेषू न्यसेत्‌ । 


ततो ध्यानादिमानसपूजान्ते स्वपुरतश्चन्दनादिपीठे चतुद्देलपद्धूजं कृत्वा, 
तद्वहिरष्टदलं कृत्वा, तद्वहिर्दशदलं, तद्वहिश्चतुर्द्वारोपशोभितं चतुरसरत्रयं कुर्यादिति 
पुजाचक्रं निर्माय, सम्पूज्याऽऽवाहनाद्ङ्गपूजान्ते चतु्ृलपद्मस्येशान दले -- 'ईश्वराय 
नमः, भ्राग्नेय्ये --पितामहाय०, नैक्रत्ये वसुदेवाय०, वायव्ये देवक्यै नम” इति 
सम्पूज्याऽष्टदलेषु देवाग्रादि = 'रुक्मिण्ये ०, सत्यभामाये ०, नग्नजित्ये०, सुनन्दाये ०, 
मित्रविन्दाये०, सुलक्षणाये०, सुशीलाये०, जाम्बवत्ये०,' तद॒हिदेशदलेषु--लोक- 
पालान्‌ सम्पूज्य, तद्वहिश्चतुरश्रस्य पश्चिमे द्वारे 'गरुडाय०, पूर्वे-जयाय०, दक्षे- 
विजयाय०, उत्तरे-नःरदाय०, ततो द्वितीयचतुरश्रस्य चतुदिक्षु-शङ्काय०, 
चक्राय०, गदायै०, शाङ्गंधनुषे०, तद्वहिशचउुरश्रस्याऽष्टदिक्षु= ऐरावताय०, 
पुण्डरीकाय०, वामनाय०, कुमुदाय०, भ्रञ्जनाय०, पुष्पदन्ताय०, सावेभौमाय०, 
सुप्रतीकाय नम' इति सम्पूज्य धूपादि* शेषं समापयेदिति । तथा 


१. ख. ०वनमालाश्च । २. ख. धुपदीपादि । 


४००] सिहसिद्धान्तसिन्थौ 


कृते लक्षं जपेन्मत्त्रं त्रेतायां विगुणं तथा । 
त्रिलक्षं द्वापरे जाप्यं चतुलंक्षं कलो जपेत्‌ ॥८६॥ 


प्रयोगानथ कुर्वीत साधकः सिद्धिलालसः ।) 
लक्ष्मीप्रसूनैर्जुहुयाच्छियमिच्छन्न निन्दिताम्‌ ॥॥५७॥ 


श्राज्येनाउन्नेन जुहुयात्स्वाज्यान्नस्य समृद्धये । 
आारण्पैः कुसुमैविप्रान्‌ जातीभिः पृथिवीपतीन्‌ ।। ८८॥ 


प्रसूनै रसितैर्वेश्यात्‌ ूदरान्नीलोत्पलेरपि । 
वशेयुलंबणैः सर्वान्‌ पङ्कुजेवंनिताजनान्‌ ॥८६॥ 


गोशालासु कृतो होमः पायसेन ससपिषा । 
गवां शान्ति करोत्याशु गोविन्दो गोकुलप्रियः ॥६०॥ 


शिशूवेषधरं देवं किङ्किणीजालशोभितम्‌ । 
स्मृत्वा प्रतप्येयेन्मन्त्री दुग्धवुद्धथा शृभैजेलै: ।1£१। 
चनधान्यांशुकादीनि प्रीतस्तस्मै ददाति सः । 
पिण्डं मूलेन वीतं दंहनपुरपुटे कोणराजत्षडणँ, 
कुर्यात्पद दक्षाणेस्फुरितदशदलं कामबीजेन वीतम्‌ । 
पद्म किज्षल्कसंस्थस्वरविकृतिदलप्रो्मसत्षोड्शाणां, 
[कल्के व्यज्षनाढ्यं विकृतिदलयुगे त्वपिताऽनुष्टुबणम्‌ ।।९२!॥ 
पाश्राङ्कुशाभ्यामावीतं क्षोणीपुरयुगान्वितम्‌ । 
अष्टाक्षरेण संवीतं यन्त्रं गोविन्ददेवतय्‌ ।।६३॥ 
धर्मार्थकामफलदं स्वं रक्षाकरं स्मृतम्‌ । 
पन्चान्तको ऽधरासंस्थो मनुबिन्दुविभूषितः ॥६४॥ 


> 


१, इतः परं ख. पुस्तके विशेष:-- 

गॉतमोतन्त्र तु विशेष :- 
कृष्णमन्त्रेष विप्रषे युगसंख्या न विद्यते । 
जपहो मतप्पंणाद्व: शिद्धघते कृतसंख्यया ॥१॥ 
खिडमन्त्रतया नाऽत्र युगसंख्यापरिश्रम: । इति । 


| 
न 


सक्षविशस्तरङ्गः 
पिण्डबीजमिदं प्रोक्तं सवंसिद्धिकरं परम्‌ । 
चतुलंक्षं जपेदेतत्तद्ृशांशं हुनेत्ततः ॥६५॥ 
तपंयेत्तदशांशं च दशांशं चाऽभिषेचयेत्‌ । 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेच्चाऽपि दशांशमिति च क्रमात्‌ ॥९६॥ 


गणेशं भास्वरं रुद्रं गौरीं च परिपूजयेत । 
विदिक्षु यन्त्रराजध्य स्वस्वमन्त्रपुरःस रम्‌ ॥६७॥ 


एतदुद्वारमात्रेण त्रिकालज्ञो भवेन्नरः । 
यद्यन्निजेप्सितं सर्वं साधयेन्नाऽत्र संशयः ।।8८।। . 


प्रनेन सहशो मन्त्रो यन्त्रं वाऽपि न विद्यते । 
केवलं प्रेमभावेन कथितं त्वयि सुव्रत ॥ ६६।। 


श्रीसारसङ्ग्रहे-- 


श्रीगोंपालमनुं वक्ष्ये सवंसम्पत्प्रदायकम्‌ । 
ग्रहचोरविषारिक्ल व्याधिदारिद्रथनाशनम्‌ ॥। १००।। 


पुत्रमित्रकलत्रादिभोगमोक्षफलप्रद प्‌ । 

विद्याविभवदं नृणां विशिष्टकविताकरम्‌ ।।१०१।। 

समस्तवनिताचित्तराजवश्यकरं परम्‌ । 

पञ्चान्तकोऽधरान्तान्तो लोहितोऽप्यत्रिमूतियुक्‌ ।। १०२॥ 

शर चतुराननमेषौ च खड्गीशश्च ततः परम्‌ । / 
॥ पिनाकीशद्वयं भूयो द्विरण्डेशशच दीर्घवान्‌ ॥१०३॥। 


बाली चन्द्रसूधा दीर्घा नकुलीशश्च कान्तियुक्‌ । 
मन्त्रो दशाक्षरः प्रोक्तो गोपालस्य महात्मनः ।। १०४।। 


विष्णुपादाम्बुजद्व न्द्रभक्ते वृद्धिकरः परम्‌ । 


पञ्चान्तकः गकारः, श्रधरान्त श्रो-ग्रन्ते यस्य सः तेन गो; लोहितः 
( त्रिमूत्तिः ई, तेन पी; चतुराननः ज, मेषः न, खड्गी व, पिनाकीशद्वयं छ, 
द्विरण्डः भ, दीघं श्रा तेन भा; बाली य, चन्द्रः स, सुधा व, दीर्घ ग्रा, एतैः स्वा 
नकुलीशः हू, कान्तिः आ, तेन हा इति । 


सिहसिद्डान्तसिन्धौ 


गोपायत्यखिलं लोकं गोपयेत्पुरुषं परम्‌ । 
ग्रतो गोपी समाख्याता प्रकृतिर्मूलकाररामु ।। १०५ 


यतो विजायते' विश्व जनशट्टेन ग्यते । 

आश्रयत्वेन वै गोपीजनेयोः प्रेरणादयम्‌।। १०६।। 
वल्लभ: प्रोच्यते तज्ज्ञेनित्यानन्दं महादुभुतम्‌ । 
स्वाहा-शब्देन चाऽऽत्मानं महसे प्रापयाम्यहस्‌ ।। १०७॥ 


_ उत्पाद्योत्पादकाधीशो चिष्छुवें परमात्मने । 
मन्त्रार्थो विष्णवे तत्त्वं साधकस्य भवेंदुधुवम्‌ ।। १०८॥। 


विइवरक्षणसामर्थ्यं सेधानो `वा निगद्यते । 
गोपीजनपदेना5स्य स्वात्माभिन्नस्य वल्लभः ॥ १०९॥ 


प्रभु: प्रिय इति ख्यातः स्वाहार्थंः पुववद्धवेत्‌ । 

गोपाङ्गना प्रियायाऽस्मे स्वात्मानं च स्वकीयकम्‌ ।।११०॥ 
जुहोमि सगुणे ब्रह्मणीत्थं मन्त्रनिरक्तयः । 

नारदोऽस्य मुनिः प्रोक्तो बिराटूछन्द उदी रितम्‌ ॥ १११।। 


देवता नन्दुत्रोऽत्र कृष्णो देत्यविधानकृत्‌ । 
कलमायाशिरोभिस्तु बीजं मन्त्रस्य कीत्तितम्‌ ।॥ ११२।। 


शक्ति: स्वाहा समाख्याता मन्त्रवय्यस्य देशिकेः । 
धर्मार्थकाममोक्षाप्षिविनियोगो भवेदिति ।॥११३॥ 


कृष्णा: प्रकृतिरित्युक्तो दुर्गाधिष्ठांत्रिदेवता । 
आचक्रेण विचक्रेणं सुचक्रेण ततः परम्‌ ।। १ १४।। 


त्रैलोक्यरक्षणाद्येन चक्रेण तदनन्तरम्‌ । 
असुरान्तकचक्रेण चतुथ्येन्तेस्तु पञ्चभिः ।।११५॥ 
स्वाहान्तैर्जातिसंयुक्तो; पञ्चाङ्गानि प्रकल्पयेत्‌ । 
हृदये शीर्षके चेव शिखायां कवचे तथा ।।११६।। 


१. ख, बीजायते । २. श. सन्धानो । 


Bead, cosines sis ... 
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सक्तविशस्तरङ्कः 


अस्त्रे पाइवंद्वये कट्यां पृष्ठे मूद्धेनि च क्रमात्‌ । 
मन्त्रार्णान्‌ न्यसेन्‌ मन्त्री बिन्द्वन्तान्नमसा युतान्‌ ॥ १ १७।। 
करयोर्मध्यतः पृष्ठे तयोः पारवे च मन्त्रवित्‌ । 
प्रणवाद्यं तदन्त व्यापयेहेशवर्णकम्‌ ।। ११८ 


टित ET 


ध्र वसम्पुटितैवंणेदेशभिश्च नमोयुतेः । 
दशाङ'गुलिषु विन्यसेत्‌ त्रिपवंव्याप्तितों बुध: ॥११६॥ 


दक्षिणाङगुष्ठमारभ्य वामाङगुष्ठावधि न्यसेत्‌ । 

हस्तगः सृष्टिराख्याता युग्माङगृष्ठादिकः स्थितिः ॥१२०॥॥ 
चामाङ्गृष्ठादिको न्यासो दक्षाङ्‌गुष्ठावधिभेवेत्‌ । 
संहारो मुनिभिः प्रोक्तः करन्यासत्रयं त्विदम्‌ ।। १२१॥ 
करयुग्मे दशाङ्गं च पञ्चाङ्गं पूर्व वन्न्यमेत्‌ । 
मन्त्रसम्पुटितै बंश मातृकाया न्यसेत्त उ: ।। १२२॥ 
दशतत्वानि विन्यस्येन्मन्त्रवणोंः सह क्रमात्‌ । 

ग्रनुलोमेत मन्तरार्णान्‌ संहारे योजयेद्‌ बुधः ।॥ १२३॥। 
मन्त्रवर्णास्तथा सृष्टौ प्रतिलोमेन योजयेत्‌ । 

उद्धारः पूर्ववज्ज्ञेयो न्यासं वच्मि सुसाम्प्रतम्‌ ।। १२४।। 
पृथिवीजलतेजांसि वायुराकाशकं तथा । 

अहङ्कारो महत्तत्त्व प्रकृतिः पूरुषः परः ।।१२५।। 
नामानि दशत्तत्त्वानां स्थानेष्वेषृ प्रविन्यसेत्‌ । 

पादयुग्मे शिवे वक्षोमुखयोमंस्तके न्यसेत्‌ ॥१२६। 
तत्त्वयुग्मं ततो मध्ये सर्वाङ्गे तत्त्रयं न्यसेत्‌ । 
तद्विपयंयतो न्यासो गुप्तस्तत्त्तदशात्मक: ।। १२७।। 
सकंगोपालमन्त्रेषु विहितः शी घ्रसिद्धये । 

मस्तकादि तु पादान्तं कराभ्यां व्यापकं, न्यसेत्‌ ।। १२८ 
वेदादिपुटितं मन्त्रं त्रिवारं मन्त्रिसत्तमः : 

मस्तके नयने कणंनासिकाननहृत्सु च ॥१२९॥ 
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तुन्दारधुजानुपादेषृ मन्त्रार्णान्विन्यसेत्क्रमात्‌ । 
सृष्टिन्यासस्त्वयं प्रोक्तः स्थितिन्यासं समाचरेत्‌ ।। १३०॥ 
हृदयादिमुखान्तोऽसौ सुष्टेस्तु विपरीततः । 
संहारः कथितो न्यास एवं न्यासत्रयं भवेत्‌ ॥ १३१।। 


मूलाधारे ध्वजे नाभौ हूदये$थ गले मुखे । 
असयोरूर्युग्मे च न्यास एकः प्रकीत्तितः ॥ १३२।। 

१ स्कन्धे देशे’ च नाभौ च कुक्षौ हृदि कुचे तथा । 
पार्श्व युग्मे च पृष्ठे च श्रोणियुग्मे द्वितीयकः ॥१३३॥ 
मस्तकाननयोरक्ष्णोः कणायोर्नासिकाढ्ठये । 

गण्डयोश्च तृतीयः स्याद्दक्षहस्तस्य सन्विषु ॥१३४॥ 


तदत्राऽङगुलिषु प्रोक्तश्चतूर्थो न्यास उत्तम; । 
इत्थं वामकरे दक्षवामयोः पदयोरपि ।। १३५।। 


न्यासत्रयं समाख्यातं मस्तके तदनन्तरम्‌ । 
तत्पूर्वादिषु दिग्भागेषृ सम्पूर्णो शिरस्यथ ॥१३६।॥ 


बाहुयुग्मे सक्थियुस्मेऽप्यष्टमः परिकौत्तितः । 
मस्तके नयने चाऽस्य कण्ठे हृदि च तुन्दके ॥ १३७।। 


मूलाधारे च लिङ्गें च जानुनि प्रपदे पुनः । 
नवमो न्यास श्राख्यातः करणांयोगंण्डयो स्तथा ।। १३८ 


अ्रंसयोः स्तनयोः पार्श्वयोः स्िचोश्रो रुयुग्मके । 
जावुनोजंङ्‌घयो रङ्‌ध्रधो दशमो न्यास ईरितः ।।१३६॥ 


एषु स्थानेषु मन्त्रार्णान्न्यसेन्मन्त्री मुहुमु हः । 
विभूतिपञ्जरन्यासो दशावृत्तिमयो मनोः ।। १४०॥ 


ग्रायुरारोग्यधर्मार्थकीत्तिकान्त्यादिकारक; । 
नरनारीनरेन्द्राणां वश्यकर्मणि शस्यते ।। १४१॥ 


१, ख. स्कन्धयेशे । 
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भुक्तिदो मुक्तिदो भक्तिप्रदो विष्णोः पदाम्बुजे । 
कुर्यान्मन्त्री ततो न्यासं पू्ववन्पूत्तिपञ्जरम्‌ ॥१४२।। 


पुनः सृष्टिस्थितिन्यासं दशाङ्गन्यासमाचरेत्‌ । 
पा ङ्गन्यासकं कृत्वा मुन्यादिन्यासमाचरेत्‌ ।। १४३।। 


वक्ष्यमाणास्ततो मुद्रा दशंयेद्धक्तितत्पर; । 
एवं कृत्वा विधानेन मन्त्री मन्त्रकलेवरम्‌ ॥ १४४॥। 


विश्वोत्पत्तिस्थितिध्वंसनिदानं त्वादिवजितम्‌ ।। १४५॥॥ 
्रय्यन्ते बोधितं नित्यं कृष्णां ध्यायेज्जगत्पतिम । 
पूर्व वृन्दावनं मन्त्री स्मरेद्रम्यं सुसंयतः ॥१४६॥ 
नानासुगन्धसंशोभिपुष्पत्रचयशालिभिः । 
नवीनपछ्ृवोद्रेकफलसम्पत्तिभिस्तथा ।। १४७॥ 
लसद्िशिष्टसच्छाखैः शालिभिः संतो वृतम्‌ । 
निर्गच्छन्मञ्जरीसङ्खलतासन्ततिसेवितम्‌ ॥ १४८।। 
अ्त्यन्तशीतलं सेव्यं शिवं लोकशिवप्रदम्‌। 
विकचत्प्रसवोदृभूतमध्वास्वादकृतश्रमेः ।। १४६॥ 
भ्रमरोत्तमसद्धश्व गुक्षद्धिमु खरीकृतम्‌ । 
मधुपेः कृतभूङ्कारेः पक्षिभिश्च सुखावहम्‌ ।। १५०॥ 
के कीरब्रजगिरा व्याप्त पारावतशताकुलम्‌ । 
कोकिलप्रमुखानाच्च सुनादेरव्याप्तदिङ्‌मुखम्‌ ।। १५१॥ 


१नृत्यन्मयूरसङ्घातसेवितं च दिवानिशम्‌ । 
वायुभिविकचत्पद्यमध्यकिञ्चल्कसङ्गिभिः ॥ १५२॥ 
पुष्पान्तरान्तरुदुभूतरजोभिश्च सुवासितैः। 
्रादित्यतनयायाश्च लहरीकणशीतलैः ।।१५३।। 
मन्मथानलसन्दीप्ठ-वल्लवी ची रकम्पनेः । 
सबेदाऽध्युषितं सम्यगस्मिन्कल्पतरु' स्मरेत्‌ ।। १५४॥ 


Rl i Sie lib le ८३२३... 


१. ख. नृत्यमयूर० । 
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नूतनान्पल्वांस्तस्य वंदरुमांस्तदनन्तरम्‌ । 
पत्रजालं मारकतं प्रसूनकलिका अपि ॥१५५॥ 
बञ्रमुक्तादिकांश्चैव पद्मरागफलोज्ज्वलम्‌ । 
ऋतुभिः सेवितं स्वे रेकदाऽभीष्टसिद्विदस्‌ ।। १५६।। 
स्वणंशाखाग्रसंयुक्तं महोच्छायं सुतानि(सुमानि?) च । 
दिव्यामृतौघदर्पेण स्रवन्तं विश्वमञ्जसा ।। १५७॥। 
उद्यत्प्रद्योतन प्रख्यामधोऽस्य वरमेदिनीम्‌ । 
ज्वलद्रत्नसमाबद्धां पुष्परेणुविभू षिताम्‌ ॥१५८॥ 
षड्मिरहितां मन्त्री चिन्तयेदिष्टसि द्वये । 
माणिक्यकुट्टिम तत्र योगपीठं विचिन्तयेत्‌ ॥१५९॥ 
पद्ममष्टदलं तत्र यथोक्तं रक्तवर्णकम्‌ । 
तस्य मध्ये सुखासीनं कृष्णां ध्यायेदनन्यधीः ।। १६०॥ 
उद्यदादित्यसङ्काशं प्रसन्नवदनं विभुम्‌ । 
इन्द्रीनलमरिप्रख्यस्निग्धदीघं शिरो रुहम्‌ ॥१६१॥ 
मायूरेण सुपुच्छेण राजमानोत्तमाङ्गकम्‌ । 
भ्रमराक्रान्तकल्पद्रूपुष्पसंशोभिमस्तकम्‌ ।। १६२॥ 
सम्फुलनूतनोत्पन्नकरां पुरीकृतोत्पलम्‌ । 
कुटिलालकविश्राजल्ललाटमृदुपट्रिकध्‌ ॥१६३॥ 
गोरोचनासमासक्ततिलकं चोन्नतभ्रुवस्‌ । 
भ्रकलड्कूशरद्राकाचन्द्रबिम्बाद्भुताननम्‌ ।। १६४।। 
१कुशेशयदलाकारसुन्दरायतलोचनम्‌ । 
अ्रनध्येमणिसन्दीप्तमकराकारकुण्डलम्‌ ॥१६५॥ 
कपोलस्थललावण्यविजितस्वच्छद्पं णम्‌ । 
अगस्तिकुसुमाकारादुभुतोन्नतसुनासिकम्‌ ॥ १६६। 
जितविद्रूमसौन्दर्यपक्रबिम्बफलाधरम्‌ । 1 
- दाडिमीबीजसक्काशदन्तपडक्तिविराजितम्‌ ।। १६६।। 


१. क. कुशेषय० । 


चि । 
अरण्यपछ्नवेः पुष्पेः कृतग्रेवेयसम्पदमु ।। १६८1) 
अतिरम्यत्रिरेखा ङ्कुकम्बुसुन्दरकन्धरम्‌ । 
मघुलोलुपभ्‌ ङ्गालिसङ्गतैश्च सुगन्धिभिः ॥१६६॥ 
भ्रम्लानकल्पवृक्षस्य प्रसून प्रचयेः शुभेः । 
कृतदामलसत्स्कन्धमुक्ताहारभूषितम्‌, ॥ १७०।। 
कौस्तुभप्रभया दीप्तविशालोन्नतवक्षसम्‌ । 
श्रीवत्साङ्काङ्ितो रस्क मुन्नतस्कन्धशालिनम्‌ ॥१७१॥ 
महाप रिघसद्धाशजानुलम्बिमहाभुजमु । 
बलित्रितयसंशोभिकिङ्चिद्वन्धुरितोदरम्‌ ।। १७२॥। 
दक्षिणावत्तंसंयुक्तनाभिपल्वलमण्डितम्‌ । 
षट्पदप्रमदापङ्‌्क्तिशो भिरोमावलीयुतम्‌ ।। १७३।। 
अनेकरत्नसम्बद्धवलयाङ्गदमुद्रिकम्‌ | 
ग्रैवैयौदरिकाबन्धतुलाको टिसुमण्डितम्‌ ।। १७४॥ 
्षुद्रघण्टिकयाऽऽबद्धकटिदेशवि भूषितम्‌ । 
दिव्योत्तमाङ्गलेपेन भूषिताशेषगात्रकम्‌ ॥ १७५।। 
पीतम्बरधरं सम्यगूरुजानुमनोहरम्‌ । 
मयूरगलस ्काशज ङ्कायुगलमण्डितम्‌ ।। १७६॥ 
१ लसत्प्रपदशोभाभिनिरस्तकच्छपञ्चियम्‌ । 
माशिक्यमुकुराकारनखराजिविराजितम्‌ ॥१७७।। 
सष्ठुशोणाङगुलीपत्रविकाशिचरणाम्बुजम्‌। 
चक्रशङ्कलसत्पद्मसीराङ्कुशगदादिभिः ॥ १७८॥ 
कुलिशप्रमुखेश्चिह्वं रद्धितं रक्तपत्तलम्‌ । 
सौन्दर्यनिधिसम्भाररचितं विलसच्छिया ॥१७६॥ 
सम्पद्विजितकन्दं गात्रशोभामनोह्रमुः। 
मुखाम्बुजसमासक्तवंशीछिद्रापिताङगुलिय्‌ ॥ १८०॥ 


१. ख. लसत्ममदशोभामिनिरात्त० । 
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तदुत्थदिव्यसद्रागश्चवणाद्रितमानसम्‌ । 

अपाङ्ग: प्राणिजातं तु मोहयन्तमनारतम्‌ ॥१८१। 
परमानन्दसन्दोहसम्पूर्णाहृतमानसम्‌ । 
मुखपद्मसमासक्तस्वान्तनेत्राभिरावृतम्‌ ।। १८२॥ 


गोभिरूधोभराक्रान्तमन्दयानाभिरेव च । 
१कवलीकृतसन्त्यक्तघासलेखाभिरप्यथ ।। १८३।। 
भूमिस्ृष्टमहास्थूलबालघीभिनिरन्तरम्‌ । 
प्रस्तुतस्तनपानेन सम्भूतानननिगतेः ॥ १८४।। 
डिण्डीरपिण्डसंयुक्ते दु ग्वैह॑ ष्टिमनोहरेः । 
बंशवादनतोद्गीतगीताकणंनलालसेः ।। १८५।। 
उत्तम्भितीकृतश्रोत्रपुटयुग्मै श्व तर्णकः । 
किविषाणाङकुरोदुभूतजातकण्डूतिमस्तकंः ।। १८६॥ 
परस्परविमर्दार्थ खुरस्पृष्टमहीतले: । 
स्निग्धं गुं रुभिरत्पुच्छैः सुशोभिगलकम्बलेः ।।१८७।। 
बत्सवत्सीसमूहैश्च संवृतं तदनन्तरम्‌ । 
कृतहम्भाशब्दजालैगुं रुदीघंककुद्वलैः ।। १८८॥ 
उच्चकर्णपुटापीतवेणुशब्दसुधारसेः । 

कृतौद्धत्यैव्‌ षैर्वीतं महाविवृतनासिकंः ॥१८६॥ 
विद्यास्वभाववर्णा दिक्रीडानेपथ्यधा रणेः । 
समानतां गतैगोपैवेयःसाम्ययुतेरपि ॥१६०।। 
बंशवादनशीलैश्च रम्यरागकृतश्चमेः । 
बह्कक्ीकांस्यतालादिधुततारसमस्वरेः ॥१९१॥ 
बलद्वाहुलताक्षेपं नुत्यीद्धर्भावगभितम्‌ । 
जङ्डिकाकटिदेशेषु किङ्किणी जाल मण्डितैः ॥१६२॥ 
इतस्ततश्चल ड्किश्च मञ्जुभाषणतत्परेः । 
मधुराकृतिभिर्बालेरस्पष्टो द्ध,तभाषर: ॥१९३॥ 


१ .ख. (ज्ञ, *घासलेश्बानि० || 


सप्तावशस्तरड्भ: 


शादू लनखसङ्क्ल्‌ प्रगलाकल्पैव्‌ त॑ तथा । 

ततो गोपपुरन्ध्रीणां स्मरेद्वन्दे समाहितः ।।१९४।। 
तद्वंशह्‌द्यस्वनधी ररागनिष्यन्दपीयूषरसावसेकात्‌ । 
सञ्जातबोधाङ्गजभूरुहस्य श्रीकोरकाकारविशिष्टरूढैः ।। १६५॥। 


रोमोद्गम भू षितदेहकानां तन्मन्दहासामुतमानसानाम्‌ । 
सम्पकंतो वृद्धसुरागवाचां रागैस्तरङ्गंरिव रागवाद्धेः ।। १९६।। 
प्रस्वेदजालेः समतां गतेस्तैः सम्भूषिताशेषशरीरकानाम्‌ । 
तदृश्रूधनुःप्रेरिततीक्ष् दृष्टिपञ्चे षुपञ्चेषुसमूहवर्षे: ।। १६७॥। 
सम्भिन्नबन्धाच्छिथिलीकृता ङ्गसञ्ञातकम्पाद्भुतवेदनानाम्‌ । 
तदृगात्रलावण्यसुधारसौघपाने सतृष्णेक्षणप ङ्कजानाम्‌ ।।१९८॥ 
सस्नेहसालस्यवलत्सुरम्यसाह्वादभावाद्भुतलोचनानाम्‌ । 
घम्मिल्लशेथिल्यवशात्‌ स्रवत्सु प्रफुक्लपुष्पेषु परागलुब्धे: ।। १६९॥। 
धीरं सगुञ्जद्विरनेकभ्‌ ङ्गे रासादितानां मधुराकृतीनाम्‌ । 
मनोजवेगोन्मदमानमानां मदस्खलद्वाग्विभवादुभुतानाम्‌ ।।२००॥ 
' शेथिल्यसञ्जातसुनीविकानां *श्रोणी भृते ष्टिपथं गतानाम्‌ । 

मुदुस्खलितपादाब्जधी ररम्यगते रणैः । 

मुखरीकृतदिक्लानां चरणामहंशब्दतः ।।२०१॥ 

निमीलन्नेत्रपद्मानां चलदोष्ठयुजां मुहुः । 

श्रोष्ठम्लानि वहन्तीनां दीघँनि:श्वासयोगतः ।।२०२॥ 

भ्रनेकप्राभृतासक्तहस्तपद्मजुषां तथा । 

पङ क्तिभिर्वे ष्टितं सम्यक्पूर्वेतश्च ततो बहिः ।॥२०३॥ 

एतासां नेत्रपद्मानां मालाभिभू षिताङ्गकम्‌ । 

महानन्दनिभं सर्वविलासभवनं प्रभुम्‌ ।।२०४॥। 

वह्लवीवल्लवगवां देववृन्दं बहि; स्मरेत्‌ । 

सम्मुखे देवदेवस्य कांक्षन्तं धनसञ्चयम्‌ ॥२०५॥ 


१. ख. शेथिल्यसंजतघुनीतिकानां । २. क, रोगी भदे+ । 
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ब्रह्मे शाखण्डलश्रेष्ठं' स्तुति कुर्वाणमाद रात्‌ । 
ऋषिसङ्क तथा दक्षे वेदाध्ययनतत्परम ।।२०६।। 


धर्माथिनः स्मरेत्पश्चान्सनकप्रमुखांस्तथा । 
योगीन्द्रान्ध्याननिष्ठँस्तान्निःश्रेयसफलाथिनः ।।२०७॥ 


सख्रीकान्वामभागे च यक्षगन्धवे किन्नरान्‌ । 
सिद्धविद्याधरांश्रापि चारणानप्सरोगणाच्‌ ॥२०८। 


गीतनत्तनवाद्यादीच्‌ कुवंतः कामतत्परान्‌ । 
चन्द्रकपू रकुन्दाभं काशपाशनिभं मुनिम्‌ ।।२०६॥ 


मन्त्रतन्त्रप्रवेत्तारं विद्युद्दामसहृग्जटम्‌ । 
विष्णुपादाम्बुजद्वन्द्व भक्तिमिच्छन्तमक्षयास्‌ ।।२ १०।। 


त्यक्तान्यसवंसङ्गं तं वेदवेदार्थपारगम्‌ । 
श्रनेकश्रुतिसम्पन्नसप्तरागसमन्वित म्‌ ।।२११।। 


ग्रामत्रयीसमासक्तमूच्छेनाभियंथाविधि । 
सम्यग्जाताभिरारादु गायन्तं कृष्णां स्ववीणया ।।२१२॥। 


श्राकाशे नारदं ध्यायेन्मुनिवय्यं गतस्मयम्‌ । 
ध्यात्वैवं परमात्मानं नन्दपुत्रं विशालधीः ।।२१३॥ 


यजेत्पूर्वोदिते पीठे वैष्णवे नवशक्तिके । 
पूवमर्घादिभिमंन्त्री मानसरुपचारकः ।।२१४।। 


सर्वे: पूज्यतमं पूजयित्वा भक्तिपरायणः । 
स्वीयदेहमये पीठे भगवन्तं पुरोक्तवत्‌ ॥२१५॥ 


ततो बहिःस्थितेद्रेव्येः पूजयेत्साधकोत्तमः । 
तत्साधनविधिः सम्यक्‌ प्रोच्यते मन्त्रसिद्धिदः ॥ २१६॥ 


मूलमन्त्रेण मन्त्रज्ञो मूत्तिमस्य प्रकल्पयेत्‌ । 
तत्राऽवाह्य यजेदेवं सर्वावरणसंयुतम्‌ ।।२१७॥ 


] 
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ग्रासनादिविभूषान्तानुप चारान्प्रक :पयेत्‌ । 
न्यासोक्तक्रमतः पश्चाद्‌ गन्धाद्ये्दवमचंयेत्‌ ।।२१८॥ 
सृष्ट्या स्थित्या च सम्पूज्य पञ्चाङ्गं च दशाङ्गकस्‌ । 
वेणु प्रपूजयेत्पश्चाद्ननमालामनन्त रम्‌ ॥२१६॥ 


श्रीवत्सं कौस्तुभं मन्त्री देहे कृष्णस्य पूजयेत्‌ । 
मूलेन चात्मपुजावदावृतीः पूजयेत्ततः ॥२२०॥। 


काणाकायां चतुदिक्षु देवस्य परितो$चंयेत्‌ । 
दामं सुदामनामानं वसुदामं च किङ्किणीम्‌ ॥२२१॥ 


चकारान्चतुर्थोऽपि दामशब्दान्तः । 'वसुदामं समम्यच्यं किङ्किणीदाम- 


मर्चयेदि'ति त्रेलोक्यसम्मो हनतन्त्रोक्तः । 


तेजोरूपघरा ह्येते केसरेष्व ङ्गपूजनम्‌ । 
रुक्मिणी प्रमुखा ह्याष्टपत्रेषु महिषीयंजेत्‌ ॥२२२॥ 


कमलं चाऽथंपात्रं च करयो दक्षिणान्ययोः । 
बिभ्रतीदिव्यशृक्काभवस्जलेपादिभियु ताः ।। २२३॥ 


रुक्मिणीसत्यभामे द्वे नाग्नजित्यपरा मता । 
सुदेष्णा मित्रविन्दा च परा चाऽथ सुलक्षणा ॥२२४॥ 


सुशीलान्ता' जाम्बवती स्वणांमारकतप्रभाः । 
द्विश एवं क्रमाज्ज्ञेयाः सर्वा एता मनीषिभिः ॥२२५॥ 


स्तनभारनता नानारत्नजालविभूषणाः । 
पत्ाग्रेषु ततः पूज्यो वसुदेवश्चः देवकी ।।२२६॥ 


नन्दगोपो यशोदा च बलभद्रः सुभद्रिका । 
गोपाला गोपिकाः कृष्णमुक्तासक्तहृदीक्षणाः ॥२२७॥ 


स्वर्णाभो वसुदेवस्तु शुक्लो नन्दः प्रकीत्तितः । 
ज्ञानमुद्रां धारयन्तो दक्षवामेऽभयं तथा ।॥२२८॥। 


१. क. सुशीतान्ता । २. क. बासुदेवश्च । 


४१२ ] सिहसिद्धान्तसिन्धो 
दिव्यवज्चानुलेपादिपुष्पालङ्कारसंयुतौ ' । 
रक्तश्यामनिभे तद्वन्मातरौ दक्षिणे करे ॥२२६॥। 


बरं वामे वहन्त्यौ तु पात्रं च पयसा भूतम्‌ । 
मुक्ताहा रधरे रत्नकुण्डलादिविभूषिते ॥२३०॥ 


बलभद्रस्तु कुन्दाभो मुसली हलसंयुतः । 
नीलाम्बरो मनोन्मत्तश्चञ्चलइचैककुण्डल: ॥ २३ १॥ 


इयामा तन्वी सुभद्राख्या चारुभूषणभूषिता । 
पीताम्बरा पुत्रवती बिभ्राणा वरदाभये ।।२३२।। 


गोपाला वंशवीणादिदरश्ृङ्गलसत्कराः । 
नानोपायनहस्तान्जा गोपपत्न्यः सुभूषिता: ॥२३३। 


तद्वहिः पन्च सम्पूज्या: कल्पवृक्षाश्नया बुध: । 
मन्दारः प्रथमो ज्ञेयः सन्तानस्तदनन्तरम्‌ ।।२३४।। 


पारिजाताह्वयः पशात्कल्पवृक्ष इतीरितः । 
हरिचन्दननामा च मध्ये दिक्षु च स्थिताः ॥२३५।। 


दीर्घनम्रबृहच्छाखा: साधकेष्टफलश्रदाः । 
तद्घाह्ये लोकपालांस्तु वप्त्रादीन्पूजयेत्ततः ।। १३६॥ 


घूपदीपौ समर्प्याऽथ नेवेद्य च निवेदयेत्‌ । 
पूर्वोक्तविधिना सम्यक्‌ संस्कृत भक्तितत्परः ॥२३७।। 


शर्करादधिसंयुक्तं सघृतं गोपयो हृविः । 
नालिकेरगुडापूपैन वनीतसितोपलम्‌ ॥२३५॥ 


मोचाफलं सोपदंशं सक्षौद्रं रुचिरं शुचि । 
ततः संञ्चुल्प्य नेवेद्य ग्रासमुद्रां प्रदर्य च ॥२३६॥ 


प्राणादिपञ्चवायूनां मुद्रा दक्षेण दशेयेत्‌ । 
अङगुछाभ्यामनामे द्वे स्पृष्ट्वा पाणितलद्ठये ।।२४०॥ 


१, ख. शपुष्पाकार० । २. ख. नें । 


| 
ः सर्तावशस्तरङ्ग: [ ४१३ 
ह 


SPP के कक के के के े से से के D DVN ई ईरान लर करारी 


नैवेद्यस्य ततो मुद्रां दशैयेन्मन्त्रमुच्चरन्‌ । 
लाङ्गलीजलसद्यान्तशिरोभिः सहितो नतिः ॥२४१॥ 


परायेति समुच्चाये ब्रह्मात्मपदमुद्चरेत्‌ । 
नेऽनिरुद्धं चतुर्थ्यन्तं निवेद्यं कल्पया-पदस्‌ ।।२४२॥ 


निवेद्यदानमन्त्रोऽयं म्यन्तो विशतिवणांकः । 


लाङ्गली ठ, जलं व, सद्यान्तः ग्रो, शिरो बिन्दुः, एतैः 'ठ्वौं इति 
, नतिनंमः, पराय स्वरूपं, ब्रह्मात्म रूपम्‌, नेऽनिरुद्ध-स्वरूपं चतुर्थ्यन्तं तेनाऽनिरुद्धाय, 
निवेद्यं स्व०, कल्पया स्व०, म्यन्तः मि-इत्यन्तः । तथा -- 
समर्प्येवं निवेद्यं हि कुर्यादन्यत्पुरोक्तवत्‌ ।।२४३॥ 
ततइचन्दनपद्धेन स्वीयदेहं विभूषयेत्‌ । 
मूलमन्त्रेण मन्त्रज्ञो मूत्तिपञ्जरमन्त्रकेः ॥२४४॥ 
१ललाटादिषू कुर्वीत तिलकानि ह्यनामया । 
ुर्यात्पुष्पा्जलीन्पश्च तुल सीयुग्मतो बुध: ।।२४५॥ 
मूलमन्त्रं समुच्चार्य पादपद्मद्वये विभोः । 
करवीरद्रयेनाऽथ मध्यदेहे प्रकल्पयेत्‌ ।।२४६।। 


नि अम्भोजयुग्मतः पड्चादुत्तमाङ्गे निवेदयेत्‌ । 
रह एभिः सर्वे: सवंगात्रे तावतः कुसुमा्जलीन्‌ ।।२४७॥ 
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देवस्य दक्षिणे दद्याच्छुझुपुष्पारि मन्त्रवित्‌ । 
रक्तपुष्पाणि वामे तच्छवेत र क्तपटीरकेः ।।२४८॥। 


सप्तावरणसंयुक्तमित्थं कृष्णस्य पूजनम्‌ । 
सवंसम्पत्करं पु सां भोगमोक्षफल प्रदम्‌ ॥२४९॥। 


रङ्ग रिन्द्रादिभिवं जप्रमुखे रावृतित्रयस्‌ । 
पूजयेदथवा त्वेवं संक्षेपात्साधकोत्तमः ॥।२५०॥। 


१. ख. ललादिषु। 


1... 


एवं गन्धादिभिः सम्यक्पूजयित्वा विधानवित्‌ । 
प्रष्टौ कृष्णान्यजेत्पश्चात्सुगन्धिकुसुमादिभिः ।।२५१॥ 


कृष्णश्च वासुदेवश्च नारायण इतीरितः । 
देवकीनन्दन्चाऽथ यदुश्रेष्ठस्ततः परः ॥२५२॥ 


बाष्णॉयश्चासुराकरान्तभारहारी ततो भवेत्‌ । 
धर्मसंस्थापकस्त्वन्यो ङेनमोऽन्ता घ्रुवादिका; ॥२५३॥ 


एतैरेव विधातव्या कृष्णार्चाऽप्यथवा बुध: । 
भवाब्येः पारमिच्छद्धि: सवंसम्पत्तिसिद्यये २५४१ 


मूलमन्त्र यथाशक्ति जपित्वा तं जपं बुधः) । 
समप्पंयेदघं जलै गेन्धपुष्पाक्षतादिभिः ।।२५५॥। 


ततो नानाविधैः स्तोत्रैः स्तुत्वा देवं विशालघी: । 
प्रणम्याऽऽत्महृदम्भोजमुद्रास्य प्रयजेत्ततः ॥२५६॥ 


॥ श्रथ प्रयोगः ॥ 


तत्र प्रात:कृत्यादियोगपीटन्यासान्ते मूलमन्त्रेण प्राणायामत्रयं कृत्वा, 
'ज्ञिरसि = नारदाय ऋषये नमः, मुखे- विराजे छन्दसे०, हृदि = श्रीकृष्णाय 
देवतायै०, गुह्ये = छौं बीजाय०, पादयोः-स्वाहाशक्तये०, सर्वाङ्गे = कृष्णाय 
कतये०, हृदि - श्रीदुर्गायै अधिष्ठात्र्ये देवताये नम' इति विन्यस्य, मम चतुविध- 
पुरुषार्थसिद्धये जपे. विनियोगः इति कृताञ्जलि रुकत्वा, मूलेन करयोर्व्यापक कृत्वा, 
“प्राचक्राय स्वाहा हृदयाय नमः, विचक्राय स्वाहा शिरसे स्वाहा, सुचक्राय 
स्वाहा शिखाये वषट्‌, ब्रेलोक्यंरक्षणाचक्राय स्वाहा कवचाय हुं, अ्सुरान्तकचक्राय 
स्वाहाऽख्नीय फडि'ति वबा ङ्गमन्त्रानङःगष्ठादिकनिष्ठान्तं करयोविन्यस्य, हृदयादि- 
कवचान्तं देहेऽङ्गं चतुष्टयं विन्यस्याऽख्जमन्त्रेण तालत्रयं दश दिग्बन्धनं च कृत्वा, 
' हृदि गों नमः, शिरसि-पीं ०, शिखायां जं०, कवचस्थाने--नं ०, अखस्थाने- 
बं०, दक्षपा्दरवे- ०, वामे-भां०, कट्यां--यं०, पृष्ठे-स्वां०, मू्द्‌ ध्ति-- 
हां नमः,” ततः “3 गोपीजनवल्लभाय स्वाहा ३ॐ' इति करतलयोः, करपृष्ठयोः 
करपादर्वयोदच प्रत्येक मन्त्रमुच्चरन्‌ ब्यापक कृत्वा, “वामाङ्‌गुष्ठे¬3ॐ गों ३४ नमः, 
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तत्तजंन्यां ~ 3ॐ पीं ॐ नमः, एवं मध्यमायां जं ०, अ्नामायां नं ०, कनिष्ठायां -- 
बं०, दक्षकनिष्ठायां छ ०, श्रनामायां- भां०, मध्यमायां यं०, तजेन्यां--स्वां ०, 
अङ्‌गुष्ठे-हां नम'' इति संहारेण प्रथमं विन्यस्य, पुनदंक्षाङ्गुष्ठा दिवामाङ्‌गुष्ठपर्यन्तं 
दशवर्णानुक्तक्रमेण विन्यस्याऽङ्‌ गुष्ठद्वयमारभ्य कनिष्ठाद्दयपयेन्तं स्थित्वा, विन्यस्य, 
कराङगुलिषु दशाङ्गं पञ्चाङ्गं च प्राग्विन्यस्य, सूलमूच्चाये, रं पुनर्वेपरीत्येन 
मूलं नमः? इत्यादियुवत्या मातृकां विन्यस्य, पादयोः= गों नमः पराय पृथिवो- 
तत्त्वात्मने नमः, लिङ्गे-पीं नमः परायाऽपत्वात्मने०, हृदि-जं नमः पराय 
तेजस्त०, मुखे-नं नमः पराय वायुत०, शिरसि-वं न० श्राकाशत०, हृदि 
छू न० अरहङ्कारत०, हृदि-भां न० महत्त०, सर्वाङ्गे-यं न० प्रकृतित०, 
स्वां न० पुरुषत०, हां नमः पराय परत०, सर्वाङ्गे-हां नमः पराय परतत्त्वा- 


"त्मने नमः, स्वां न० पुरुषत० यं न० प्रकृतित०, हृदि-भां नमः प० महत्त०, 


छा नमः परायाऽङ्कारत०, शिरसि वं न० श्राकाशत०, मुखे-नं० वायुत्‌०, 
हृदि-जं न० तेजस्त०, लिङ्गे-पीं नमः जलत०, पादयोः गों नमः पराय 
पृथिवीतत्त्वामने नम” इति तत्त्वानि विन्यस्य, ततः प्रणावपुटितमूलेन मस्तकादि- 
पादान्तं त्रिव्यापकं विन्यस्य, पादयोः--गो नमः, जानुनोः पीं०, लिङ्गे जं०, 
जठरे-नं०, हृदि- वं०, मुखे--छ , नासायां-भां०, कर्णयोः यं०, नेत्रयो: 
स्वां०, शिरसि-हां नमः । शिरसि-गों०, नेत्रयोः-पीं०, कर्णयोः जं०, 
नासायां-नं, मुखे-वं०, हृदि-छ ०, उदरे-भां०, लिङ्गे--यं०, जानुनोः 
स्वां०, पादयोः हां नमः । हृदि गों नमः, उदरे-पीं ०, लिङ्गे-जं०, जानुनोः 
नं०, पादयो:--वं०, शिरसि-हछ ०, नेत्रयोः भां०, कर्णयो:--यं ०, नासायां 


` स्वां०, मुखे हां नमः । 


१ अथ विभूतिपञ्जरन्यास':= मूलाधारे गों०, लिङ्गे-पीं०, नाभौ 
जं०, हृदि--नं०, गले-व०, मुखे-छ ०, दक्षांसे भां०, वामे-यं०, दक्षोरो-- 
स्वां०, वामोरौ—हां नमः ॥१॥ स्कन्धयोः गों०, नाभौ पीं०, कुक्षौ -जं०, 
हृदि-नं०, कुचद्व्ये-वं०, दक्षपाश्च छण ०, वामे भां०, पृष्ठे-यं०, 
दक्षश्रोण्यां-- स्वां ०, वामा यां— हां नमः ॥२॥ मस्तकेगों० मुखे--पीं«. 
दक्षनेत्रे-जं०, वामे--नं०, दक्षकणों वं०, वामे-छ ०, दक्षनसि भां०, वामे 
यं०, दक्षगण्डे=स्वां०, वामे-हां० ॥।३।। दक्षदोमूं ले--गों०, तन्मध्ये पीं ०, 


१, '— वयमंशः क. पुस्तके नास्ति । 


४१६ ] सिहसिदान्तसिन्धो 


त त न 222 


तन्मणिबन्धे जं०, तदङ्गुलिमूले- नं०, तदग्रे--वं०, तदड्गुष्ठे- छ ०, तत्त- 
जंन्यां--भां०, मध्यमायां--यं ०» अनामिकायां--स्वां ०, तत्कनिष्ठायां- हाँ ॥४॥। 
एवं वामबाहौ ॥५॥ दक्षोरुमूले-गों०, जानुनि पीं०, गुल्फे--जं०, श्रङ्गुलिः 
मूले-नं०, अग्रे--वं०, अ्रङगृष्ठे-छ ०, तजंन्यां--भां०, मध्यमायां--यं०, 
अनामायां--स्वां ०, कनिष्ठायां-हां नमः ॥६॥ एव बामपादेऽपि ॥७॥॥ 
शिरसि--गों ०, तत्पूर्वे भागे--पीं ०, तह॒क्ष-जं०, तत्यृष्ठे--नं ०, त्वामेवं ०, 
सर्वशिरसि-छ ०, दक्षबाहौ-भां०, वामे--यं०, दक्षसक्थिनि-स्वां०, वामे 
हां०, ॥८॥ मस्तके गों०, नयने--पीं ०, मुखे-जं०, कण्ठे=नं०, हृदि-वं०, 
उदरे--छ ०, मूलाधारे--भां०, लिङ्गे--यं०, जानुनो:-- स्वां० प्रपदयो:-_ हां ० 
॥8॥ कर्णयों:--गों०, गण्डयो:--पीं०, श्रंसयोः=जं०, स्तनयो:-नं०, 
पाश्वं यो:--वं०, स्फिचो:--छ ०, ऊर्वोः-- भाँ ०, जानुनोः यं ०, जद्धयो:-स्वां ०, 
पॉदयो:--हां नमः इति विन्यस्य ।॥१०।। 
ततः पूर्वोक्त पञ्जरन्यास? कृत्वा, पुनः ृष्टिस्थितिन्यासौ, दशाङ्गपञ्चाः 
द्षन्यासो, क्रृष्यादिन्यासं च कृत्वा, मुद्राविरचनादिपुष्पोपचा रान्ते देवस्य देहे 
न्यासोक्तस्थानेषु सृ्ट्रिस्थितिन्यासक्रमेण दशाङ्गानि पञ्चाङ्गानि च सम्पूज्य 
“मुखे --वेरावे नमः, स्कन्धे--वनमालायै०, वक्षसि-श्रीवत्साय ०, गले-- 
कौस्तुभाय०”, ततो विभूतिपञ्जरन्यासक्रमेण देवस्य देहे सम्पूज्य, काशिकायां 
देवाग्र्यादिप्रादक्षिण्येन -- 39 दामाय०, सुदामाय०, किङ्किणींदामाय०, केसरेषु- 
वराङ्गानि सम्पूज्याऽष्टदलेषू देवाग्रादि ~ रुक्िमण्ये ०, सत्यभामायै ०, नग्नजित्यै ०, 
सुनन्दायै ०, मित्रविन्दाय ०, सुलक्षणायै ०, सुशीलायै ०, जाम्बवत्ये ०, दलाग्रषु वसुः 
देवाय०, देवक्ये ०, नन्दगोपाय०, यशोदायै ०, बलभद्राय ०, सुभद्राये०, गोपालेभ्य:०, 
गोपिकाम्यः०, पदामध्ये- मन्दाराय०, . पद्माद्वहिर्देवाग्रे--सन्तानाय०, पारि- 
जांताय०, कल्पवृक्षाय ०, हरिचन्दनाय नमः" इति प्रादक्षिण्येन देवाग्रादितः सम्पूज्य, 
लोक्रपालान्वज्रादींश्च समभ्यच्यं, धूपदीपौ समप्यं, देवस्य पुरतः प्राग्वन्नैवद्य 
. निधाय, संस्कृत्य, पाद्याचमनीये दत्त्रा, देवं गन्धादिभिः सम्पूज्याऽऽपोशनं दर्वा, 
ग्रासमुद्रां प्रदव्यं, प्राणादिपन्चमुद्रास्तततन्मन्त्रेण प्रदव्यं, करद्वयेन नैवेद्यमुद्रां बद्ध्वा, 
'हूत्रौं नमः पराय ्रह्मात्मनेऽनिरुद्धाय निवेद्यं कल्पयामि 'इति नैवेद्यं समर्प्यं, तत्काल- 
ध्यानादिप्रस्नार्चान्ते मूलमुञ्चायये, “श्रीकृष्णाय नम' इति देवस्य चरणयोः 
गृल्लक्ष्णेस्तुलसीदलै: पञ्चधा सम्पूज्य, देवस्य हृदये--पञ्चधा त्रे तरक्तकरवीर- 
पुष्पैर्दवस्य शिरसि --पञ्चधा सितरक्तपद्म देवस्य सवंगात्रे--श्वेतकृष्णतु लसी भिः, 


१. ख. मूतिपक्षरन्यासं । 
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श्वेतरक्तकमले:, द्वेतरक्तकरवीरेश्व पश्च पुष्पाञ्जलीदंत्वा, पुनमू लमुच्चाय्यं ¬ 
"श्रीकृष्णाय नमः' एवं “'श्रोवासुदेवाय०, श्रीनारायणाय०, श्रीदेवकीनन्दनायऽ, 
श्रीयदुश्रेष्ठाय०, श्रीवाष्णेयाय०, श्रीभ्रसुराक्रान्तभारहारिणे०, धमंसंस्थापकाय 
नम” इत्यष्टौ कृष्णान्सम्पूज्य राजोपचारादि सवं प्राग्वत्कुर्यादिति तथा -- 


च्यात्वैवं परमात्मानं नन्दपुत्रं विशालधीः । 
पूर्वोक्तविधिना सम्यग्दीक्षितः प्रजपेन्मनुम्‌ ॥२५७॥ 


| मन्त्राथं चिन्तयन्मन्त्री नियमस्थो जितेन्द्रियः । 
चत्वारिशत्सहस्रारि इवेतपद्याक्षमालया ॥२५५॥ 


4 पश्चान्मन्त्रस्य सिद्धचर्थ दशल कं जपेत्सुधो: । 
लक्षं हुनेद्रक्तपद्य : सितासपिर्मधुप्नु ते: ।।२५९।। 


- शर्कराघृतयुक्तेन हविद्रेव्येण वा हुनेत्‌ । 
|; तपंयेत्सलिले: शुद्धश्चन्द्रचन्दनवासितेः ॥२६०।। 


श्रात्माभिषेकं कृत्वाऽथ भूदेवान्भोजथेत्ततः । 
नानाविधे भेक्ष्यभोज्येस्ताम्बूलंश्च सदक्षिणोः ।।२६१।। 


ततो निजगुरु सम्यक्‌ प्रणिपत्य यथाविषि । 
घनधान्याम्बराद्येश्च वित्तशाठ्यविवजित: ॥२६२॥ 


1 ॥ तोषयेत्परया भक्त्या निजकार्यस्य सिद्धये । 
हो ततः सिद्धमनुर्मनत्री प्रयोगान्निजवाञ्छितान्‌ ॥२६३॥ 


कुर्याद्धक्तियुतः सम्यङ्‌ नित्यनैमित्तिके रतः । 
१ र प्रयोगाइचाऽग्रे वक्ष्यन्ते । ˆ 
__ सारसह्ग्रहे- 


अथो वदामि कृष्णस्य मन्त्ररत्नं सुगोपितम्‌ । 
त्रेलोक्यख्यातसामर्थ्यं नारदाद्यरुपासितम्‌ ॥२६४॥ 


धर्मार्थकाममोक्षाप्तिकरं वश्यादिसाधनम्‌ । 
यु अज्ञानेन्धनकाला ग्नियोगेश्वय्ये फल प्रदमु 1२६५॥ 
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अ्कालमृत्युसहारदुरदृष्टनिवारणाम्‌ । 
गलग्रहमहारोगभूत राक्षसनाशनम्‌ ।।२६६। 


सङ्ग्रामे जयदं न्‌.णामरण्ये चाऽभयप्रदस्‌ । 
भृत्यदासीगजाश्वादिरथधेनुरथावहम्‌ ।।२६७।। ३ 


क्षेत्रपुत्रकलत्रा दितेज:कॉन्तियशस्करमु । 
१धैयंगाम्भीयशौर्यादिमर्यादाप्रतिभाकरम्‌ ।२६८॥ 


ब्रह्माण्डक्षोभजनक सिद्धचष्टकसम्‌ द्धिदम्‌ । 
किमत्र बहुनोक्तेन सर्वेदं नाऽत्र संशय: ॥२६६॥ 


चक्री पुरन्दरारूढखिमुत्तीन्दुसमन्वितः । 
बीजमाद्य भवेदेतत्क्रोधीशाधश्चिविक्रमः ।।२७०॥ 


श्वेतो नरकजित्कान्तिर्वायुः शार्ङ्गी तु सद्ययुक्‌ । 
अ्रमृताक्षीन्दवः पञ्चादत्रिदीर्घयुतस्ततः ।।२७१॥ 


वायुर्देशाक्षरङ्चाऽष्टादशार्णोऽयं मनूत्तम: । 
अ्रानन्दार्थो णकारोऽपि कृष्णस्तस्मात्तदर्थकः ।।२७२।। 


कर्षणात्पापजातस्य भक्तानां कृष्ण उच्यते । 
मन्त्रात्मकशरीरस्य तद्वणात्वाञ्च देशिकः ।॥।२७३।। 


गोशब्दवाचकत्वात्तु ज्ञानं तत्तेन लभ्यते । 

वेति शब्दमरोषं वा गोविन्दो गोविचारणात्‌ ॥२७४।। 

दशाणांपूर्वतर्याद्वस्तदद्धेशचाऽपि पूर्ववत्‌ । 4 

चक्की ककारः, पुरन्दरः लकारः, त्रिमूत्ति: ईकारः, इन्दुबिन्दु;, एते: 

कामबीजमुद्धतम्‌ । क्रोधीशः ककारः, त्रिविक्रमः क्रस्वरस्तेन कृ इति । इवेतः | 
षकारः, नरकजित्‌ ण, कान्तिराकारस्तेन ष्णा । वायुः यकारः, शार्ङ्गी गकारः, | 
सद्य ओकारस्तेन 'गो । श्रमृतं व, अक्षि इ, इन्दुः बिन्दुस्तेन'* वि । भ्रत्रिदेकारः, | 
दीर्घं आकारस्तेन दा । वायुर्यक्रार;, दशाक्षरः पूर्वोक्त एव । तथा F 


नारदो मुनिराख्यातो गायत्रं छन्द ईरितम्‌ ॥२७५।। 


१. क. वेयंगाम्मीर्ष्षोन्दर्यादि० । २. “--' चि्वान्त्गतोंऽशः क. पुस्तके नाऽस्ति । 


PIII ANAND 


१. क. षविन्यसेत्‌ । 


सप्तविशस्तरङ्कः 


ANNAN 


श्रीकृष्णो देवता प्रोक्तो बीजशक्त्यादि पूर्ववत्‌ । 
अ्रन्तःमरणवेदाब्धिचतुभियूं गलेन च ॥२७६॥। 


मूलमन्त्रविभक्ताण: पञ्चा ङ्गानि प्रकल्पयेत्‌ । 


सनत्कुमारकल्पे तु- 


मन्त्रस्याऽस्य ऋषिब्र ह्या गायत्रं छन्द उच्यते । 
गोपवेषधरो विष्णुर्देवता परिकीतितः ॥२७७॥। 


बर्णेनैकेन हृदयं त्रिभिवेशो: शिरो मतम्‌ । 
चतुभिरच शिखा प्रोक्ता तार्वाद्ध: कवचं मतम्‌ ।।२७८।१ 


नेत्रं तथा चवुर्वणाद्वाम्यामस्न तथा मुने । 


इत्युक्तम्‌ । श्रत्र यथागुरूपदेशमादरणीयम्‌ । 


पञ्चाङ्गानि न्यसेत्परचादङगुलीषु करद्वये ।।२७६। 
मूलमन्त्रेण सर्वाङ्गे त्रिवारं व्यापकं न्यसेत्‌ । 

ध्रवं व्यापय्य चाऽन्ते तु मन्त्रार्णन्यासमाचरेत्‌ ॥२८०॥ 
के ललाटे श्रूवोमंध्ये कणांयोनेत्रयोनंसोः । 

मुखे ग्रीवाहदोर्नाभो कट्यां लिङ्गे ततः परम्‌ ।।२८१॥ 


जानुयुग्मे पदद्वन्द्व न्यसेदेकेकमक्षरम्‌ । 
वेदाद्यं मस्तके न्यस्य पादान्यं च विन्यसेत्‌ ॥२८२॥ 


'शिरोवदनहृदुगुह्यपादेषु मनुवित्तमः । 
पञ्चाङ्गानि पुनन्यंस्य मुन्या दिन्यास माचरेत्‌ ।।२८३॥ 


न्यासान्तरादिकं सर्व दशवर्णोक्तव ट्वेत्‌ । 
ष्यानंदोक्तप्रकारेण पूजनं च तथा भवेत्‌ ।।२८४॥। 


॥ अथ प्रयोगः ॥ 


तत्र प्रात:कृत्यादियोगपीठम्यासान्ते मूलेन प्राणायामत्रथं कृत्वा, 'शिरसि 
नारदाय ऋषये नमः, मुखे-गायत्रीछन्दसे०, हृदि- श्रीकृष्णाय देवताये नमः 
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इति विन्यस्य, बीजशक्त्यादिन्यासं प्राग्वत्कृत्वा, 'ह्लीं कृष्णाय हृदयाय नमः, 
गोविन्दाय शिरसे स्वाहा गोपीजन शिखाये वषट्‌, वल्लभाय कवचाय हु, स्वाहा5- 
खराय फडि'ति पञ्चाङ्कान्प्राख्वढिन्यस्य, मूलमन्त्रेण प्राग्वद व्यापकं त्रिः कृत्वा, 
सकृत्प्रणावेन च व्यापकं विन्यस्य, 'शिरसि-ह्लीं नमः, ललाटे--कृ ०, ञ्रूमध्ये- 
ष्शां०, दक्षकर्णे-यं०„ वामे-गों °, दक्षनेत्रे ¬ वि०, वामे-दां० दक्षनसि यं०, 
बामे गों०, मुखे-पीं ०, ग्रीवायां जं०, हृदि-नं० नाभौ वं०, दक्षकटौ- ल्ल ०, 
वामायां~भां०, लिङ्गे-यं०, जानुनोः= स्वां०, पदयो:-- हां नमः ।' तत “म 
नम? इति विन्यस्य, 'दिरसि-हीं नमः, मुखे कृष्णाय०, हृदये गोविन्दाय०। 
गुह्ये गोपी जनवक्ुभाय ०, पादयोः- स्वाहा नम’ इति विन्यस्य, पुनः पञ्चाङ्ग 
न्यासं कृत्वा, दशाक्षरोक्तानन्यान्न्यासांश्च विधाय ध्यानादि सवंमन्य दृक्ष रोक्तऽ 
वत्कुर्यादिति । तथा र 


अयुतद्वयसंख्यातमघिकाराथेमादरात्‌ । 
पच्चचलक्षं जपेत्पदचाहुशांशं पूर्वव नेत्‌ ।॥२८५॥ 


तर्षणादि ततः सर्वं पूर्वोक्तविधिना55चरेत्‌ । 
अथ काम्यानि कर्म्माणि वक्ष्यन्ते मन्त्रयो द्वयोः ॥२८६॥। 


देवकीतनयं कृष्ण तदानीं जातमदुशुतम्‌ । 
चक्रशङ्कगदापद्मधारिण गगनप्रभस्‌ ॥।२८७।। 


पीतवञ्जलसद्‌गात्रं शोभिसर्वाद्भसुन्दरप्‌ । 

एवं सञ्चिन्त्य सञ्जप्य रात्रिशेषे दशायुतम्‌ ॥।२८८।। 
त्रिमध्वक्तदशांशं तु किशुकप्रसवेहुं नेत्‌ । 
मन्त्रयोरेकतो मन्त्री यः करोतीत्थमादरात्‌ ।।२८६।। 


वीय॑ प्रज्ञां स्मृति प्राप्य कवीनामग्र णी भवेत्‌ । 
त्यक्तदिव्यादुभुताङ्ग तं मातृक्रोडगत शुभस्‌ ॥२६०॥ 


चलत्पादकरन्यास चिन्तयन्नयुतं जपेत्‌ । 
तावत्संख्यं हुने दग्नौ घुतेनेव स साघकः ।।२६१।। 


स लभेत्परमां भक्तिमास्तिकः शान्तचेतनः । 
रुदन्तं बालशयने गोपी भिर्दोलितं शिशुम्‌ ।।२६२।। 


कि |. कुट भिन) यय 
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१. क. पश्चगव्योत्क्षिताः । 


सक्तविशस्तर ङ्कः 


ध्यात्वा क्षीरधिया तोयेस्तप्पंयन्‌ ल भतेऽशनम्‌ । 
्षुद्रबालग्रहप्रेतस्मृतिनाशादिभीतिषृ ।॥।२९३॥ 


पिबन्तं पूतनास्तन्यं ग्रस्तस्य शिरसि स्मरन्‌ । 
शतं साग्रं जपेन्मन्त्रं रुदन्तीं पूतनां तथा ॥।२६४।। 


सप्राणचूषणाशेषच्छिन्नमर्मकलेवरम्‌ । 
तदानीं प्रकटीभूय प्रोक्त्वा नश्यन्ति राक्षसाः ॥२६५॥ 


हनेत्सुरवरमञ्जर्याः समिधस्त्वेधितेऽनले । 
पञ्चगव्योक्षिताः सम्यक्पूतनावेरिणो मुखे ॥२६६॥ 
पाययेद्धूतशिष्टं तदुगव्यं पीतनरं ततः । 
सहस्रमन्त्रितेस्तोये: कुम्भगे रभिषेचयेत्‌ ।।२९७॥ 
ग्रहपीडा निवृत्त्यथ॑ दुःखौघध्वंसनाय च । 
स्वकीयचरणाक्षिप्रशकटं भावयन्मनुम्‌ ॥२६८॥ 
अयुतं प्रजपेत्सवंविज्लसङ्काः शमं ययुः । - 

नीलगात्रं स्वहस्ताभ्यां नवनीतं नवं हवि: ॥२९६॥ 
दधानं किङ्किणीसङ्कतरक्षुनखभूषणम्‌ । 

एवं ध्यात्वा हुनेन्मन्त्री दूर्वाकाण्डत्रिकेः शुभे: ।।३००॥ 
दुग्धाज्यलोलितेलंक्षं तावन्मन्त्रं जपेद्‌ बुध: । 

गुरु सन्तोष्य वसुभिस्तप्पंयेञ्च द्विजोत्तमान्‌ ॥३०१॥ 
आधिव्याधिविनिर्मुक्तो दीर्घजीवी भवेत्तु सः । 
बाहुभ्यां वकमादाय पाटयन्तं हि तुण्डयो; ॥३०२॥। 


कृष्णं ध्यायंस्तु बालानां भये स्पृष्ट्वा जपेन्मनुम्‌ । 
अभिमन्त्रिततैलेन लिम्पेत्तद्दु;खशान्तये ॥३०३॥। 


गोगणं साधु रक्षन्तं चारयन्तमितस्ततः । 
वेणु धमन्तं गोविन्दं ध्यायन्पूर्वोदितं फलम्‌ ।।३०४। 


*महासपंगरव्याप्तो | 1 
कालीयस्य फणामध्ये नृत्यन्तं कुष्णमञ्जसा ।।२०५।। 


सुधादृष्ट्या$भिवीक्षन्तं तद्गात्रं प्रजपेन्मनुम्‌ । 
बामहस्तस्य तजेन्या तजंयन्मन्त्रिसत्तम: ॥३०६।॥ 
सुखीकरोति विषिणं कालदष्टमपि क्षणात्‌ । 
कालीयदमन ` कृष्णं ध्यात्वा कुम्भे प्रपूजयेत्‌ ।॥३०७॥ 


अष्टोत्तरशतं जप्त्वा स्तापयेत्तज्ञलेन थम्‌ । 
कालकूटविषंग्रस्तः सुखीभवति सेचनांत्‌ ॥३०५॥ 


गोवद्धेनगिरिं वामबाहुँदण्डेन बि्रतभ्‌ । 
दक्षहस्तसुंशाखाभिर्वेणुयोजितसन्मुखम्‌ ॥३०९॥' 
कुष्णां सञ्चिन्तयन्मन्त्र गच्छेच्छत्रृमृतं* जपन्‌ । 
भीतिदास्तं न बाधन्ते विद्यृद्षेणवायवः ॥३१०॥ 


व्यर्थमेघौचमायान्तं वासवं, चिन्तयन्‌ हुनेत्‌ । 
प्रयुतं लवरौः शुद रनावृष्टिभेवेद्‌ श्रुवम्‌ ॥३११॥। 


कलिन्दततयातोये विहारनिरतं मुदा । 
मज्जनोन्मज्जनांददच तरणाजंलसेवनेः ॥३१२॥ 


गोपाङ्गनासमूहेन सिच्यमानं मुहुर्महुः । 
कृष्णां विचिन्त्य मन्त्रज्ञो वेतसोत्थैः समिद्वरेः ।।३१३।। 


हुनेदयुतसंख्याते : क्षीराक्तैर्यो यथाविधि । 
भूयसीं वृष्टिमिष्टां हि कुर्यादसमये5पि स: ।।३१४॥ 


एवमेव स्मरन्कष्णं पीडितस्य तु मस्तके । 
मोहनात्तिगरस्फोटभूतराक्षसपन्नगै : 11३१५।। 


मन्त्रं जपेत्तदानीं स सुखीभवति नाऽन्यथा । 
बैनतेयगतं कृष्ण सप्रद्य्नबलान्वितम्‌ ।।३१६। 


१, क. महासर्पो ग०। २. पुस्तकद्वये मदनं । ३. छ विश्रमंतम्‌ । ४. ख, ०च्छत्रमृतं । 
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~ 


ग्रात्मज्वरपराभूतज्वरेण स्तुतमादरात्‌ । 

एवं ध्यात्वा ज्वराक्रान्तमस्तके सञ्चपेन्मनुम्‌ ॥३ १७।। 
महाघोरज्वरो दुष्टस्तदानीं नाशमाप्नुयात्‌ । 

एव ध्यात्वाऽनले कुष्णमभ्यर्च्याऽङ्गादिसंयुतस्‌ ॥ ३१८॥ 
गुडूचीशकलेहु त्वा क्षी राक्तेरयुतं बुंधः । 
क्र्रज्वरमशक्यञ्च नाशयेन्नाऽत्र संशयः ।।३१६॥ 


तीक्ष्णबाणाप्रविद्धाङ्गभीष्मपीडाहरं हरिम्‌ । 
ध्यात्वा जपेत्स्पृशन्नात्तं पाणिभ्यां स सुखी भवेत्‌ ॥३२०॥ 
कृष्णा सान्दीपनेः पुत्रप्रदं ध्यात्वाथ्युतं हुनेत्‌ । 
दुग्धाऽऽप्नुते गंडूचीनां शकले रितेऽनले ॥३२१॥ 
अपमृत्युविनश्येत कृत्याः कूरा अपि क्षणात्‌ । 
कृष्णं पुत्रान्‌ प्रयच्छन्त द्विजाय मृतसूनवे ।।३२२॥। 
ध्यात्वा पार्थयुतं लक्षं जपेत्पुत्रस म्‌ द्वये । 
पुत्रंजी वोत्थकाष्ठेन ज्वलिते हव्यवाहने ।।३२३॥ 
फलैस्तदीयेर्जुहुयादयुतं मधुनाऽऽप्लुतैः । 
पुत्रान्बहुन रोगांश्र लभते चिरजीविनः ।।३२४॥ 
दुगधवृक्षत्वचां काथे; कुम्भमापूर्यं रात्रिषु । 
x पुजयित्वाऽयुतं जप्त्वा प्रातर्योषां पतिव्रताम्‌ ॥३२५॥ 


भ्रभिषिच्य विधानज्ञो घृतं जप्तं च पाययेत्‌ । 
नित्यमक दिने त्वेवं सुपुत्रान्बुद्धिशालिनः ॥३२६।। 
वन्ध्याऽपि सा समाप्रोति नीरुजो दीर्घजीविनः । 
बोधिपत्रपुटे तोयं तप्तमष्टोत्तरं शतम्‌ ॥३२७॥ 


मौनं कृत्वा पिबेन्नारी प्रागवर्षात्सा सुतं लभेत्‌ । 
कृत्यां करां महांभीमां काशिराजेन योजिताम्‌ ।।३२५॥। 


पराजित्याऽऽत्मचक्रेण काशीतःद्भववह्लिना । 
शेषेण भस्मीकुवेन्त कृष्णं सम्यरिविचिन्तयन्‌ ॥ ३२९॥ 


४२४ ] | 


जुहुयान्निशि सिद्धार्थेः स्वीयतेलविलोलिते; । 
एवं कृते तु सप्ताहं वेरिणा केनचित्कृता ॥३३०॥ 
कृत्या भूयस्तमेवाऽशु संक्षयेन्नाऽत्र संशयः । 
आश्रमे रुचिरे दिव्ये बदरीवृक्षभूषिते ॥३३१।\ 
सूपविष्टं स्पृशन्तं च हस्ताम्बुजयुगेन च । 
घण्टाकणंस्य सर्वाङ्गं स्मृत्वा गोविन्दमादरात्‌ । 
मधुराक्तंस्तिलैलंक्षं जुहुयादेधितेऽनले ॥३३२।। 


अ्रशेषपापनाशार्थं पुष्ट्यर्थं वा जपेत्ततः । 
रौक्मिणं बलभद्रं च दीव्यन्तं चा$क्षकमंरणा ॥३३३। | 
ध्यायन्‌' कृष्णां द्वेषयन्तं होमयेद्‌ गुलिकाः शुभाः । 

गोमयोत्थाः क्षणाद्‌ द्वेषः प्रीतयोर्जायते धुवम्‌ ॥३३४।। 


खगेश्वरसमांरूढं कुन्तं बाणवर्षणम्‌ । 

धावमानं रिपुगणमनुधावन्तमांशुगम्‌ ॥३३५॥ 
जपेत्सप्तसह्रारि कृष्णां ध्यात्वा मनु बुधः । 
सप्ताहाद्वैरिणो भूयादुच्चाठो देशतो ध्र,वम्‌ ॥३३६॥ 
कपित्थफलसम्पातने* वने? वत्सकं क्षिपन्‌ । 
कृष्णो ध्येयोऽयुतं जप्यो मनुरुच्चाटक द्रिपोः ॥३३७॥। 
ध्यायन्‌ स्कन्ध समघनं स्वेन मञ्चादधःकृतम्‌ । 
बैरिणं कंसरूपं च कर्षन्तं प्राणवज्ितम्‌ ॥३३८।॥। 
युतं प्रजपेन्मत्रं हुनेद्वा तत्समं बुधः । 
समिद्धिजेन्मनक्षत्रतरूणाँ तस्य मन्त्रवित्‌ ॥३३६।। 
शत्रुनिधनमाप्नोति सुधाभक्षोऽपि नाऽन्यथा । 
कलिद्रुमसमिद्भिये नित्यं तैलप्लुतेहु नेत्‌ ॥३४०॥ 
यामिन्यामयुतं स्वस्थो रिपुर्यमपुर ब्रजेत्‌ । 
कार्पासबीजचूर्णानि निशानिम्बदलानि च ॥३४१॥ 


>>>“ 


१. ख. घ्यानपतु । २. ख. ०फलसम्पात । ३. ख. बने वे । ४. ख. स्तंघ्तं । 


| 
| 
८ 
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एरण्डतैलसिक्तानि हुनेत्त्रिकटुकानि च । 
रात्रौ इमशानभूमिस्थो रिपुनाशाय मान्त्रिकः ॥३४२॥। 


मारणां निन्दितं कर्म यदि कुर्वीत साधकः । 
अयुतं प्रजपेन्मन्त्रं तावद्रा हविषा हुनेत्‌ ॥३४३।। 


मन्त्री तत्पापनाशाय शान्तचेता हृढव्रतः । 
पुरन्दरमुखाञ्‌ जित्वा हरन्तं सुरपादपम्‌ ।।३४४। 


कृष्णां ध्यायत्र्‌ जपेल्लक्षं सर्वतो जयमाप्नुयात्‌ । 
व्याख्यानमुद्रया कुष्णां गीतार्थं फल्गुनाय च ।।३४५।। 


कथयन्तं रथारूढं भावयन्‌ प्रजपेन्मनुम्‌ । 
घर्मं वृद्धिभेवेत्तस्य योगसिद्धिश्च जायते । ३४६।। 
त्रिस्वादुयुक्त लक्षं यः किशुकप्रसवेहु नेत्‌ । 
महाकविः स वादीन्द्रो वेदवेदाङ्गपारगः ।।३४.३॥। 
कोटिभास्करसङ्काशं विशवरूपश रीरिणाम्‌ । 
तप्ठहाटकसत्कान्तिमग्नीषोमशरीरिणाम्‌ ॥३४८॥ 
सूर्यावलस्फुरद्रकत्रं चरणाम्बुजमण्डितम्‌ । 
विविधानेकसद्धेति दिव्यनेपथ्यघारिणाम्‌ ॥३४६॥ 
जगद्वयोमान्तरालेषु व्याप्त कृष्णं विचिन्तयन्‌ । 
भन्त्रश्रेष्ठं जपेत्सम्यक्‌ सहस्र साष्टक बुधः ।।३५०॥ 
देशगेहपुरग्रामवास्तुस्वात्माभिरक्षणम्‌ । 
भवेहशाणामन्त्रेण तद्वदष्टादशार्णंतः ॥३५१॥ 


उक्तानेतान्‌ प्रयोगांस्तु यहच्छातः' समाचरेत्‌ । 


वश्यं कर्माऽधुना वक्ष्ये मन्त्रद्यत आदरात्‌ ॥३५२॥ 


यत्कृत्वा विधिना मन्त्री सर्वेलोकप्रियो भवेत्‌ । 
अरण्योद्धवसत्युष्पेविकचैररुणै: शुभः ॥३५३॥। 


१. क. पवछातः । 
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मध्याह्वोक्तविधानेन पूजयित्वा गृहे हरिम्‌ ॥३५४।। 
मध्याह्ोक्तविघानपूजनं त्वग्रे वक्ष्यते । 

प्रत्यहं दशवराँ यः सहस्र साष्टक जपेत्‌ । 

२ण्डलादु द्विजमुख्यानां चक्रं तस्य वशे भवेत्‌ ॥ ३५५ 

मालतीकुसुमश्रेष्ठ गोपवेषं यथा पुरा । 

कृष्णामम्यच्ये नुपतीन्वशं नयति दासवत्‌ ।। ३५६।। 

#ीडन्तं रक्तकुसुमै रवमारसमुद्भवेः । 

वेश्यान्नीलोत्पलैः शूद्रानिष्ट्वा गायन्तमच्युतम्‌ ।। २५७) 


तण्डूलेः शुक्लपुष्पेश्च घृताक्तेयं: सहरूकम्‌ । र 
अन्वहं सप्तरात्र तु हुत्वा तद्भस्म घारयेत्‌ ।। ३५८।। 0 
अलिके धारणान्नारी स्वपुमांसं* वशां नयेत्‌ । 

पुरुषश्च तथा नारीं दासीं कुर्यान्न संशयः ।। ३५६।। 


पुष्पताम्बूलवासांसि कञ्जलालेपनादिकस्‌ । 

एकेन मन्त्रयोमेन्त्री सहर्रमभिमन्त्र्य च ।।३६०॥ 
ददयाद्येम्यः सदा ते स्युः किङ्करा मरणान्तिकम । 
आपण्यै व्यवहारादौ विवादे राजवेश्मसु ॥३६१॥ 
परिषद्यक्षकर्मादौ शतं साग्रं जपेत्तु यः । 

तत्र यद्वचनं ब्रूयात्तेनेव स जयी भवेत्‌ ।। ३६२॥ 
सूपविष्टं कदम्बाधो वल्लवीभिः सहाऽच्युतम्‌ । 
हृद्यगानपर ध्यात्वा हुत्वा त्रिमधुराप्लुतेः ।।३६३॥ 
अपामाग समिच्छुँ ष्ठेखँ लोवयं वशमानयेत्‌ । 
रासक्रीडारसं कृष्णा ध्यात्वा मन्त्रं दशाक्षरम्‌ ॥ २६४1 


जपेत्सहस्न नित्यं यो मासमात्रेण साधकः । 
इष्टां कन्यामवाप्नरोति दुलंभामपि नाऽन्यथा ॥३६५॥। 


झत्युच्चकुन्दमारूढं कृष्णं ध्यात्वा सहलकम्‌ । 
साय जप्यात्तु या कन्या प्रत्यहं मण्डलाद्धि सा ॥३६६॥ 


>>> 


३. ख. स्वयुग्मांसं । 


सर्सावशस्तर्धः 


I SS VV VULNS 


मन्त्रस्याऽस्य प्रभावेन वाञ्छितं वृणुयाद्वरम्‌ । 
| गोपीहस्तस रोजानि धूत्वा नृत्यन्तमञ्जसा ।।३६७।। 


कृष्णां सञ्चिन्त्य मन्त्रं यो जपेदष्टादशाक्षरम्‌ । 
लक्ष मधुप्लुतैर्वाऽपि चृणार्लाजसमुद्भवैः ।॥३६८।। 


हुत्वाऽयुतं जपेत्तावत्कन्यामिष्टां लभेत सः । 
प्रष्टादशाणंमन्त्रेण पलाशसमिधोऽयुतम्‌ ।।३६६॥ 
मघुप्लुतैः कुशैर्वाडपि हुनेद्ठा तिलतण्डुलैः । 

चशीभवन्ति भूदेवा दत्वा सर्वस्वमादरात्‌ ।।३७०॥ 
कृतमालप्रसूनेश्च कुरण्डकुसुमरा । 

हुत्वा वशीकरोत्येव भूपालान्सपरिच्छदान्‌ ॥ ३७१॥ 
चकुलोड्वसत्पुष्पेः ''पाटलोत्थेश्च तेरपि । 
इक्षुजेविट्तुरीयो च स्वायत्तौ कुस्ते क्षणात्‌ ।।३७२। 

| नूतनोत्फूछसत्पद्म : सुगन्धे ररुणोत्पलेः । 
मध्वक्तेश्‍चम्पकर्वा$पि'”* पाटलोत्थेः प्रसूनकः ॥३७३॥। 


ह॒त्वाध्युतं क्रमेणेव वशयेद्वणायोषितः । 
अश्वमारप्रसूनेश्च मध्वक्ते: प्रत्यहं हुनेत्‌ ॥३७४।॥ 


> 

ग § रात्रौ सहस्रसंख्यातैः सप्तरात्रमतन्द्रितः । 

जा पण्याङ्कनानां साहस्र चारुयौवनगवितम्‌ ।।३७५।॥। › 
| ३ 


पञ्चबाणाप्रविद्धाङ्गं दासीकुर्यान्न संशयः । 
-सिद्ध'थेलं वणोपेते मध्व क्तं ख्िसहस्रक म्‌ ।। ३७६। 


7” होमं प्रकुवंतो रात्रौ चन्द्रोऽपि द्राग्वशीभवेत्‌ । 
१ _ श्रीवृक्षस्य फलेः पत्रैस्त्पेणेश्च प्रसूनकेः ॥३७७॥ 


त्रिस्वादुसंयुतेहोमात्‌ "पद्म स्तण्डुलसंयुतेः । 
्रत्येकद्रव्यतो लक्ष्मीं वशीकुर्यात्तिजालये ॥३७८॥ 


१. “¬” चिह्वन्तर्गतोंऽशो नाऽस्ति ख. पुस्तके । २, ख. पले० । 


बासांसि वल्लवञ्जीणां मनोभिः सह केशवम्‌ । 
समादाय कदम्बं तु समारूढं तु चिन्तयन्‌ ।।३७९। 
जप्यात्सहस्नमातं यो रात्रौ स दर्शाभर्दिनै: । 
इ चीमप्यानयेन्मन्त्री शीघ्नमेव न संशयः ॥३८०।। 
कि बहुक्तेन मन्त्राम्यामेताम्यां सहशोऽपरः । 
नाऽस्ति वश्ये तथा$5कृष्टो' देवदानवयोषितास्‌ ॥ ३८१ ॥ 
चन्द्रकुन्दसुगौरा ङ्गं रक्तपञ्चदलेक्षणभ्‌ । 
भ्ररिकम्बू गदापद्मो बाहुदण्डँस्तु बिभ्रतमु ॥३८२॥ 
घरिञ्चत्रं, कम्बुः र्ध: । 
दिव्यैश्च मण्डनालेपेः पद्मदाम्ना च भूषितम्‌ । 
। पीताम्बरलसदुगात्रं तरुणां मुनिसेवितम्‌ ॥३८३॥ 
विकचत्पद्ममध्यस्थं ध्यात्वा नन्दात्मजं प्रभुम । 
स्वहृत्पद्मगतं देवं पुराणपुरुषं नवम्‌ ।।३८४ 
नीलमेघनिभं वाऽपि द्रुतहेमद्युति तु वा । 
जपेदेकतरं मन्त्री घ्रृवाभ्यां पुटितं कृती ॥३८५॥। 
लक्षद्ठादशकं सम्यक्‌ तत्सहस्र समिदरेः । 
दुग्धाप्लुतेहु नेन्मन्त्री पयोद्रुमसमुद्धवैः ॥ ३८६। 
मध्वाज्यलोलितेनाऽपि हविषा वा जितेन्द्रियः । 
पइ्चाद्विश्वाधिप नित्यं चिदानन्दकलेवरम्‌ ॥।३६७।। 
भवान्धकारतररिण स्वीयहृत्सरसीरुहे । 
आत्माभेदेन सव्रिन्त्य* प्रत्यहं परमेशवरम्‌ ॥३८८।। 
त्रिसहस्न जपेन्मन्त्री यजेत्सन्ध्योक्तवत्त्मेना । 
बिघिमेन भजेद्यस्तु श्रद्धाभक्तिसमन्वितः ॥रे८&॥ 


ससाराग्धिमहाभीमं जरामृत्युसमा ह्वयेः । 
अत्युच्च लेहरीजालैविषयग्राहसम्भृतम्‌ ॥३६०॥ 


क, तथा कृष्णौ । २. ख. संचिन्त । 
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समुल्लङ्घ्य परं तेजो [ जीवन्‌ विष्णोनिरञ्जनम्‌ । 
उच्चरंस्तस्य नामानि पिबंस्तस्य कथामृतम्‌ ।। ३९१।। 


आकारांस्तस्य च ध्यायंस्तत्पादाब्जं नमन्नपि । 
भक्त्या परमयोपेतो ]* जीवन्मुक्तः स कथ्यते ।।३६२॥ 


पिण्डं वह्िपुटे सुवृत्तविवरे संलिख्य तत्कोणगान्‌, 
षड्वर्णान्‌ पुनरङ्गपञ्चकलसत्सन्धीन्‌ दलेष्वष्टसु । 
्रष्टार्णान्‌ वसुयुग्मवणांसुमनु' तत्संख्यपत्रस्थितं, 
बाह्यऽष्टा दशपत्रपद्मलसितांस्तत्संख्यवर्णा्लिसेत्‌ ॥३६३॥ 
पद्म तत्त्वदलं ततः प्रतिदलं गायत्रिवर्णालिखे- 
त्संवेष्ट्च स्मरबीजतः पुनरथो त्रिशद्विपत्राम्ब्रुजम्‌ । 
तत्राऽनुष्टुब्‌वर्णक्राननुदलं वीतं च पिण्डेन तत्‌, 
पञ्चाशल्रिपिभिः क्रमेण च पुनः पाशाङकुशाम्यां वृतम्‌ ॥३९४॥ 


सवं वृत्तेन संवीतं यन्त्रमेतत्प्रकल्पितस्‌ । 
यन्त्रराजमिति ख्यातं सरवविइवप्रमोहनम्‌ ।।३६५॥ 


कामधर्मार्थफलदं शत्रुदस्युनिवारणाम्‌ । 
कीत्तिकान्तिधरारोग्यरक्षाश्रीविजयप्र दस्‌ ।। ३६६।। 


पुत्रपौत्रप्रदे लोके भूतवेतालनाशनम्‌ । 
लिखितं भूजेपत्रादौ पूजितं चाऽभिमन्त्रितम्‌ ।।३६७॥ 


धारितं सवंकामानां वृद्धिदं नाऽत्र संशयः । 


ग्रस्याऽथः=षट्कोणं कृत्वा, तन्मध्ये वृत्तं, तस्योदरे पिण्डगोपा- 
लेकाक्षरबीज विलिख्य, तन्मध्ये साध्यनाम स्फूट कृत्वा, षट्कोणोषु षडणं मन्त्रस्य 
वर्णनिकैकशो विलिख्य, तत्सन्धिषु 'आचक्राय स्वाहे' त्यादिपञ्चाङ्गमन्त्राना- 
लिख्य*, तद्वहिः षोडशदलेषु वक्ष्यमाणकुष्णषोडशाक्षरमन्त्रवर्णान्‌ विलिख्य, 
तद्वहिरष्टादशदलपद्मदलेष्‌ कृष्णागायत्रीवर्गान्‌ समालिख्य, तद्ृहिवृ त्तद्यान्तराल-' 
वीथ्यां कामबीजेन संवेष्ट्य, तद्वहिद्वीत्रिशहलपद्मदलेषु गोपालानुष्ट्‌भूवरणानालिख्य, 
तद्वहिवृ त्तचतुष्टयवीथीष्वभ्यन्तरवीथ्यां पिण्डगोपालमन्त्रेणाऽऽवेष्टठच, द्वितीयवीथ्यां 


१. कोष्ठ बढ्यो न हृद्यते ख: पुस्तके । २. क. ०मन्त्राणां लिख्य । 
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ANS 


मातृकाणंस्तृतीयवीथ्यां पाशाङ्‌कुशबोजाम्यां निरन्तरं संवेष्टयेदेत द्यन्त्रमुक्तविधिना 
साधितं घृतमुक्तफलदं भवतीति । 
तथा- कामं कृष्णाय गोविन्दो ङेयुग्वस्वक्षरो मनुः । 
कामः तद्वीजं, कृष्णाय स्वरूपं, गोविन्दो ङेयुक्‌ गोविन्दाय, वस्वक्षरः 

अष्टाक्षरः । 
तथा- तारं नमः पदं कृष्ण चतुर्थ्यन्तं वदेत्ततः ॥३६५॥। 

ङेऽन्तं च देवकीपुत्रं वर्माञ्जात्ते द्विठान्तक: । 

मनुः षोडशवर्णोऽयं षोडशारे प्रकल्पितः ॥३६६॥ 


ढ्विठ स्वाहा । 
तथा- दामोदरं चतुर्थ्यन्तं विहे तदनन्तरम्‌ । 
वासुदेवाय चेत्यन्ते धीमहीति पद वदेत्‌ ।।४००॥। 
तन्नः कुष्ण इति प्रोवत्वा पुनत्रूं यात्प्रचोदयात्‌ । 
गायत्र्येषा समाख्याता गोपालस्य जगत्पतेः ।।४०१।। 
तथा -- पिण्डमारहृदन्तेऽपि ङयुतं भगवत्पदम्‌ । 
नन्दपुत्रपदं ङेन्तं बालतो वपुषे तथा ॥४०२॥ 


ET 


इयामलाय पदस्याऽन्ते दशवर्णामनुं वदेत्‌ । 
द्वात्रिशदक्षरो मन्त्रस्तत्संस्यदलकल्पितः ।।४०३॥ 
पिण्डं ग्लौं-बीजं, दशवणंमन्‌ पूर्वोक्तदशाक्षरम्‌ । एतन्मन्त्रचतुष्टयं यन्त्रे 
लेख्यम्‌ । तथा 
षट्कोणे पिण्डबीजं द्विनवलिपिवृतं कोणषट्के षडरां, 
दिवपत्राब्जे दशार्णं विलिखतु च ततो वेष्टितं मारबीजँः । 
किङ्ल्केषु स्वराढ्य द्विवसुदललसत्षोडशार्णं च पद्म , 
कादीन्‌ किञ्जल्कसंख्यान्‌ रददललिखितानुष्टुबणं च पद्मम्‌ ।।४०४॥ 
पाशाङकुशवृतं बाह्ये भूविम्बं द्वितयाश्रिषु । 
` वस्वणंमन्त्रसंयुक्त कृष्णयन्त्रमिदं विदुः ।।४०५।। 
रक्षाक्रच्चोरमारिन्न चतुवंगफल प्रदम्‌ । 
ग्रस्याऽथं:— षट्कोणामध्ये पिण्डबीजं ससार्ध्यं विलिख्य, तद्वीजमष्टादशाऽ 
क्षरमन्त्रेणाऽऽवेष्टय, षट्कोणेष्‌ प्रोक्तषडक्षरमन्त्रवर्णान्विलिख्य, तद्वहि्देशदलपद्म- : 


सक्षविशस्तरद्भः [ ४३१ 
दलेषु पूर्वोक्तोपालदशाक्षराण्यालिख्य, तदहिव्‌ त्द्वयान्तराले कामबीजेनिरन्तरं 
संवेष्ट्य, तद्वहिः षोडशदलकेसरेषु षोडश स्वरांस्तद्दलेष्‌ प्रोक्तषोडशाक्षरमन्त्रवर्णा- 
इचाऽऽलिख्य, तद्वहिर्दात्रिशद्दलकेसरेषु कादि-सान्तवर्णास्तदृलेषु प्रोक्ताष्टाक्षरमन्त्र- 
वर्णान्‌ विलिखेदेतदुक्तं फलदम्भवतीति । 
तथा कृत्वा नवपदं मन्त्री मण्डलं चाऽश्रशूलकप्‌ । 

मध्यकोष्ठे लिखेछलोकं वत्त्‌ लद्वयशोभिते ।।४०६॥ 


वृत्ताकारेण मन्त्रज्ञो मध्यादि मध्यपरिचिमम्‌ । 
अष्टाणँ शिष्टकोष्ठेषृ द्वादशार्णेन वेष्टितम्‌ ॥४०७॥ 


कृष्णायन्त्रमिति ख्यातं स्वेरक्षाकरम्परस्‌ । 

भूजंपत्रे लिखित्वा तत्पूजितं स्थापितानिलम्‌ ।।४०८॥ 

करेण धारितं नित्यं सर्वेष्टसुखवर्द्धनस्‌ । 

द्विजद्रपट्टिकामध्ये सम्यगालिख्य पुजितम्‌ ॥४०६॥ 

शालादौ निहितं यन्त्रं गवां वृद्धिकर सदा । 

ग्रस्याऽथं:— प्राकप्रत्यवसूत्रचतुष्ट्यं दक्षोत्तरं सूत्रचतुष्टयं च कृत्वा, नव- 

कोष्ठयुतं चक्रं विरच्य, तस्य कोणाचतुष्टये शूलचतुष्टयं कृत्वा, तम्मध्यकोष्ठे 
वत्तु लद्वयान्तरालवीथ्यां वक्ष्यमाणाश्लोकमन्त्राक्षरारि वक्ष्यमाणाप्रकारेण लिखेत्‌ । 
तद्यया— 


प्रथमवत्तूंले पूर्वाद्धं॑ प्रतिलोमतो विलिख्य, द्वितीथवत्तुंले द्वितीयां 
तथैव लिखित्वाऽवशिष्टकोष्ठेषृ पूर्वोक्तगोपालाष्टाक्षरमन्त्रवरणानिकमेकं लिखेत्‌ । 


* ततस्तद्वहिव्‌त्तयोरन्तराले पूर्वोक्तद्वादशाक्षरमन्त्रेण वेष्टयेदेतदुक्तफलदम्‌ । 


तथा- तसुकीति पदं बूयाद्वेवदेवत उच्चरेत्‌ । 
तवेदेवरतो ब्रयाद्रतं च तरतो वदेत्‌ ।।४१०।। 


रूढतो ख्यातशब्दान्ते तख्यते-पदमुद्धरेत्‌ ।' 
तरतो रूढतो ख्यात तस्यातो देवकीसुत ॥४११॥ इति । 
१. इतः परमयमंशो विशेषो हृइयते ख. पुस्तके 
'देवकोसुतशब्दान्तः क्लोकमन्त्रोऽयमीरितः । 
तथा चाऽयं मम्त्रः = तसुकीदेवदेवेत तवे देवरतो रतः ।' 


ह 
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तथा-- इलोकमन्त्रं महेशानि चतुःषष्टिपदे लिखेत्‌ । 
राक्षसादि च तद्भ,यः स्वेतोभद्रनामकम्‌ ।।४ १२॥ 
यन्त्र पृष्टिबला रोग्यकौ त्तिलक्ष्मी जयप्रदम्‌ । 
सारजे फलके कृत्वा निखातं गोप्ठमध्यतः ॥४१३॥ 
दस्युमा रीग्रहादिम्यो रक्षां कुर्याद्‌ गवां सदा । 
तथा क्षीरगोपपदं प्रोवत्वा यगोरक्षीति\ चोद्धरेत्‌ । 
रक्षमाक्ष-पदं पश्चातक्षमाक्षरपदं ततः ।।४१४।। 


गोभानो-पदमाभाष्य गगनोमापदं वदेत्‌ । 
गोपक्षग-पदं प्रोक्त्वा त्यत्य क्षपमुच्चरेत्‌ ॥४१५॥ दूर 
झयं ख्लोकमनुः प्रोक्तो द्वितीयः सर्वसिद्धिदः । ३ 

| भ्यं मन्त्रः ॥ 

| क्षीरगोपयगोक्षीर रक्षमाक्षक्षमाक्षर । 

गोभानो गगनो मागोपक्षगत्यत्यगक्षप ।।४१६। इति । | 

| केरलीये यन्त्रसारे -- 

| साध्यगर्भ लिखेत्कामं वह्निगेहयुगोदरे । 

षट्सु कोणेषु षड्वर्ण चतु:पत्राम्बुजे ततः ॥४१७॥ 

केसरोबाच्चतु्ेर्गो ढादशारांमनोलिखेत्‌ । 

त्रीणि त्रीणि च वर्णानि प्रतिपत्रं ततो बहिः ॥४१८॥ 


पद्मे दिकपत्रके राजदशाणांमनुकेसरे । 

| विशत्यणंमनोवेर्णान्‌ प्रतिपत्रं द्विशो लिखेत्‌ ।।४१६।। 
बहिः पोडशपत्रेषु स्वरोद्यत्केसरेष्वथ । 

श्रागावाद्यस्थ सूक्तस्य चाउद्मद्धम्‌ चां लिखेत्‌ ॥४२०। 
| बहिः संवेष्ट्य* काद्येशच ततो भूबिम्बमालिखेत्‌ । 

| बराहबीजं तहिक्षु भूबीजं कोरागं लिखेत्‌ ॥४२१॥ 


| गोपालयन्त्रमेतद्धि विधिना स्थापितं गृहे । 
तत्र गावः पयस्विन्यः सवृषाइच निरामयाः ॥४२२॥ 


हि 2000 
१. ख. गोरक्षोति। २. छ, गोम्रातो० । ३. क. संवेद्य । 
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पीनोध्न्यो बहुरूपाइच सुशीलाश्च भवन्ति हि । 
धनधान्यध रारत्नशालिनी तस्य मन्दिरे ॥४२३।। 
लक्ष्मीरतिस्थिरा भूत्वा बसेदाभूतसम्प्रुवम्‌^ । 


अस्याउथं:-- षट्कोणं विलिख्य, तन्मध्ये ससाध्यं कामबीजं विलिख्य, षट्सु 
कोणेषु पूर्वाक्तक्रष्णषडक्षरमन्त्रार्णानालिख्य, तद्वहिश्चतुःपत्रकमलकेसरेष्‌ 'हीं कृष्ण 
ह्लो' इति मन्त्रस्य वर्णानालिख्य, तहलेषु पूर्वोक्तद्वादशाक्षरमन्त्रस्य त्रीणि त्रीण्य- 
क्षराणि विलिख्य, तद्वहिदेशदशदल?-प्मकेसरेष्‌ पूर्वोक्तदशाक्षरमन्त्राास्त दलेषु 
पूर्वोक्तविशतिवणंमन्त्रस्य दवि-द्वि-क्रमा द्विशतिवर्णानालिख्य, तद्वहिःपोडशदलपद्म- 
केसरेष्‌ षोडशस्वरान्‌, तद्लेषु ऋग्वेदोक्तस्य 'गावो श्रग्मन्नुत' इत्येतत्सूक्तस्य 
प्रतिदलमु चामद्ध॑मद्धं विलिख्य तद्वहिवृ त्तयोरन्तराले ककारादिक्षकारान्तैरावैष्ट्य, 
तद्वहिश्चतुरश्नं कृत्वा, तस्य चतुदिक्षु वराहबीजं, कोणेषु भूबीजं च लिखेदेत- 
इन्त्रमुक्तकलदम्‌ । तथा 


मध्ये तारं ससाध्यं वसुदलविवरे गव्यसूक्तस्य चर्चा 

मेकामेकां क्रमेण प्रविलिखतु बहिर्वेष्टितं मातुकार्णे: । 
आगावो-सूक्तयन्त्रं कुगृहगतमिदं स्थापितं मन्दिरादौ, 

दद्याद्‌ गोगृष्टिसप्ताणंकवृषमहिषेः सङ्कुलामाशु लक्ष्मीस्‌ ।४२४।। 


ग्रस्याऽथंः:—भ्रष्टदलकमलमध्ये ससाध्यं प्रणावं विलिख्य, दलेषु वक्ष्यमाणा- 
गावोसूक्तस्येकेकाम्‌ चं विलिख्य, वृत्तयोरन्तराले मातृकयाऽऽवेष्टघ बहिश्चतुरश्रं 
कुर्यादेत दुक्त फलदम्‌ । 
डे 


न आगावो श्रग्मन्नुत भद्रमक्रन्त्सीदंतु गोष्ठे रणयंत्वस्मे । 


प्रजावतीः पुरुरूपा इह स्युरिन्द्राय पूर्वीरुषसो दुहानाः ।।४२५॥। 
इन्द्रो यज्वने पृणते च शिक्षत्युपेदृदाति न स्वं मुषायति । 

भूयो भूयो रयिमिदस्य वर्धयन्नभिन्ने खिल्ये निदधाति देवयुम्‌ ।।४२६। 
न ता नशंति न दभाति तस्करो नासामामित्रो व्यथिरादधर्षति । 
देवांश्च याभिर्यजते ददाति च ज्योगित्ताभिः स च ते गोपतिः सह्‌ ।।४२६॥। 


न ता श्रर्वा रेणुककाटो ग्रश्नुते न संस्क्रतत्रमुपयति ता अभि । 
उरुगायमभयं तस्य ता श्रनुगावो मतंस्य विचरन्ति यज्वनः ॥४२७॥ 


१. ख. सम्प्लुतम्‌ । २. तद्॒हिदंशदल० । 
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गावो भगो गाव इन्द्रो मे श्रच्छान्‌ गावः सोमस्य प्रथमस्य भक्षः। | 
इमा या गावः सजनास इंद्र इच्छामीद्धृदा मनसा चिदिन्द्रम्‌ ।।४२६॥ 


यूयं गावो मे दयथा कृशंचिदश्रीरंचित्कृणुथा सुप्रतीकम्‌ । 

भद्रं गृहं कृणुथ भद्रवाचो बृहद्ठो वय उच्यते सभासु ॥४३०॥ | 
5जावतीः सूयवसं रिशंतीः शुद्धा अपः सुप्रपाणे पिबन्तीः । 

मा वस्तेन ईशतमाघशंसः परि वो हेती रुद्रस्य वृज्या; ।४३१:। 


उपेदमुपपचेनमासु गोषूपपृच्यतां । | 
उप ऋषभस्य रेतस्युपेन्द्र तव वीर्ये ।।४३२॥ |. ; 


तथा- षट्कोणे कशिकायां स्मरमथ विलिखेत्कोणषट्के षडर्ण, 
पत्रे ष्वेकेकदर्णं दशसु च दशवणंस्य बाणैः स्मरस्य । 
श्रावीतं मातृकाणँरपि च कुगृहगं' साधु गोपालयन्त्रं 
प्रोक्तं धर्मार्थकामप्रचुरसुखकरं श्रीप्रदं वश्यकारि ॥४३३। 


्रस्याऽथं ~ षट्कोरामध्ये ससाध्यं कामबीजं विलिख्य, तद्ृहिदेशदल- | 
पद्मदलेषु दशाक्षरमन्त्रवर्णान्‌, तद्ृहिवृ त्तद्र्‍यान्तराले {द्रं द्रीं क्लीं ब्लू स: इति | 
बाणबीजेर्मातृकाणँश्र वेष्टयेदेतदुक्तफलदम्‌ । प्रचुरसुख ` मोक्षः । 


तथा- मारं मध्ये वसुदलजसच्छिष्टक्ष्णादिवर्णात्‌, 
द्वौ द्वावन्त्ये त्रयमथ लिखेत्केसरेषु स्वराणाम्‌ । 
दवौ ढौ बरणौ बहिरपि समावेष्टित मातृकारणों-- 
भू गेहस्थं निखिलसुखद यन्त्रमष्टादशारँस्‌ ॥४३४॥ 


ग्रस्याऽथं :- श्रष्टदलकमलमध्ये कामबीजं ससाध्यमालिख्य, तहलेषु पूर्वो- 
क्ताष्टादशाक्षरमन्त्रस्य कुष्णायेत्यादिवणंषृ चतुद्देशवर्णान्‌ द्विद्विक्रमादालिख्याऽन्ति- 
मदले वर्णत्रय विलिख्य, तत्केसरेषु इम्द्रशः-षोडशस्वरानालिख्य, तद्गहिव्‌ त्तद्र्‍यान्त- 

- रालवीथ्यां कादि-क्षास्तवर्णेरावेष्टच, बहिश्चतुरस्र कुर्यादेतदुक्तफलदम्भवतीति। | 


तथा- श्रथ साधितमन्त्रस्य साधकस्य फलाप्तये । 
त्रिकालार्चाविधि वक्ष्ये गोविन्दस्य जगत्पतेः ॥॥४३५॥ 


१. क. कुगहं । २, क. प्रवरसुख । 
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उक्ते वृन्दावने रम्ये स्वणांभूमौ तु मण्डपम्‌ । 

रम्यं रत्नमयं दिव्यं स्मरेत्कल्पतरोरधः ॥४३६।। 
नानारत्नस्थले मध्ये रत्नसिंहासने शभे । 
यथोक्तपद्ममध्यस्थं वासुदेवं विचिन्तयेत्‌ ॥४३७॥ 
इन्द्रनीलनिभं कान्तं शिशुं सुमकराक्रतिम्‌ । 
१स्निग्धचक्रललाटान्तर्लुठन्मूद्धेजसञ्चयम्‌ ॥४३८।। 
भृङ्गसङ्खसमासपक्तद्मसुन्दरसन्मुखम्‌ । 
इन्दीवरदलाकारशोभिनेत्रद्वयान्वितम्‌ ।।४३९।। 
चलत्कुण्डल संशो भिपृथुगण्डसुमण्डितम्‌ । 

रक्ताधरं सुनासं च हसन्तं हृष्टमानसम्‌ ॥।४४०॥ 
नानारत्नगणाकीरणंकण्ठाभरणाभूषितम्‌ । 
गोधू लिधू सरोरस्कं शाह, लनखधारिराम्‌ ।।४४१॥ 
विशिष्टपुष्टसहेहं स्वणंनेपथ्यदीपितम्‌ । 
कटिदेशलसन्नङ्काद्वयबद्धमनो रमम्‌ ॥४०२॥ 
रत्नकाञ्चनसञ्छन्नकि ङ्किणीजालमालया । 
तिरस्कुरवेन्तमत्यर्थं बन्धूकप्रसवश्रियम्‌ ॥४४३। 
प्रत्यन्तारुणसच्छाखहस्तपादाबजशोभया । 

पयसा हृदुद्रुत पिण्डं नवनीतं नवं शुभम्‌ ।।४४४।। 
दक्षिणोत्तरयोः पाण्योवंहन्तं साधु सस्पृहम्‌ । 
पृथिव्युद्वेगकतं,_णां देत्यानां दुष्टचेतसा घ्‌ ॥४४५॥ 


and 
Cs 


स्का... 


पूतनाशकटादीनां विनाशाय कृतोद्यमम्‌ । 

गोपीगोपालधेनूनां समूहेनाऽऽवृतं सदा ॥४४६।। 

ग्राखण्डलमुलै देवैः सेवितं कामतत्परे: । 

| प्रातरेवंविघं कृष्णा ध्यात्वा सुस्थिरमानसः ।।४४७॥ 
प्रागुक्त एवं पीठे तु हरि सम्पूजयन्‌ प्रभुम्‌ । 
अङ्गावरणमाद्य स्याद्‌ द्वितीयं लोकपोलकेः ॥४४८।। 


१, छ, स्तिग्धवक्र० । 


है 
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वज्त्रादिभिस्तृतीयं च पूजयित्वा प्रसन्नधीः । 
पक्करम्भाफल खण्डं नवनीतं हविदेधि ॥४४९॥ 


मेलयित्वा सुनेवेद्यं निवेद्य प्रीणयेट्विभुम्‌ । 

उषस्येवंविधानेन श्रद्धाभक्तिसमन्वितः ।।४५०।। 

श्रकृष्णां पूजयेद्यस्तु पूजोपकरणौः शभः । 

ऐहिकीं सवेसम्पत्ति द्रागेव प्राप्नुयात्तु सः ।।४५१॥ 

देहान्ते विष्णुसायुज्यं प्रयाति नियतं कृती । 

प्रगे प्रत्यहमेवं हि पूजयित्वा नरो हरिम ॥४५२॥ 

गव्यं दधि निवेद्याऽस्मं गुडयुक्तमथाऽपि वा । 

तदुबुदृध्या शुद्नीरेण तप्पंयीत मुखे हरेः ।।४५३।। ३ 
तदुबुदुध्या गोदघिबुदुध्या । शु 

भ्रष्टोत्तरसहस्न तु मूलमन्त्रं जपेत्ततः । 

मध्यन्दिने भजेच्चातिसुन्दराक्रतिम दुभ्रुतम्‌ ॥४५४॥ 

देवषिदेवसिद्धौघसेवितं खेचरे: सदा । 

गवां गोपालगोपीनां समूहैः परितो वृतम्‌ ॥४५५॥। 

नीलाम्बुवाहसत्कान्ति विशिष्टाङ्गश्चियं विभुम्‌ । 

नीलकण्ठस्य सत्पिच्छेः केश भारे सुमण्डितम्‌ ।।४५६॥ 

उद्धतभ्रूलतं देवं पद्मपत्रनिभेक्षणस्‌ । 

पूरा चन्द्रलसद्ववत्रं रत्नकुण्डल मण्डितम्‌ ।।५५७॥ 

गण्डमण्डलसंशोभिसुघोणां सस्मिताननम्‌ । 

पीतवस्नधरं चारुमुक्ताहार विभूषित ॥४५८॥ 


काग्वीकटककेयूर मुद्रिकानूपुरादिभिः । 
श्रलङ्कृतशरीरं तमङ्गरागपिशङ्भितस्‌ ॥४५६।॥ 


त्यक्तमालिन्यसञ्चिन्नवनमालादुसुतांसकस्‌ । 
| | कामबोणाप्रविद्धाङ्गं वेणुवादनतत्परम्‌ ॥५६०॥ 


| ॥। १. ख. मध्ये दिने । 


००२ ह, 
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हस्ते च बिभ्रतं वेणुः वामे शङ्ख सुवेत्रकम्‌ । 
अभिरामतरं दक्षे रत्नश्रेष्टमभीष्टदम्‌ ।॥४६१॥। 
ध्यात्वैवं विधिना देवं पूजयेदिर््टासद्धये । 
दामाद्ेरङ्गकेश्राऽपि महिषीभिश्च तत्परम्‌ ॥४६२।। 
वसुदेवा दिभिः पश्चात्कल्पवृक्षे रनन्तरम्‌ । 
इन्द्राद्यैश्व तदस्तरैश्च सप्तावरणासंयुतम्‌ ।।४६३॥। 
रचयित्वा तु गोविन्दं विधिवत्साधकोत्तमः । 
वेद्यं काञ्चने पात्रे पूर्वोक्तं विनिवेदयेत्‌ ।।४६४।। 
अष्टाधिकं शतं पश्चा द्ुनेत्साघु पयोऽन्धसा । 
शवकंराघुतयुक्तेन बलि पश्चातप्रकल्पयेत्‌ ॥४६५। 
देवषियतिसङघेभ्योऽप्युपदेवेभ्य श्रादरात्‌ । 
उपदेवा गन्धवेयक्षादयः । 
स्वस्वदिकक्रमतो विद्वान्‌ भक्तियुक्तः प्रसन्नधीः ।।४६६॥ 
स्वस्वदिकक्रमतः देवसम्मुखे देवस्योक्तदिकक्रमेणा । बलि पायसादिभिः । 
तन्निवेदनप्रकारस्तु— देवाग्रादिचतुदिक्षु पायसादिकं पात्रेषु साधारेषु निधाय, 
'देवेम्य एष गन्धो नम' इति *गन्धादिपञ्चोपचारेः सम्पूज्य, स्वहस्ते जलमादाय, 
“देवेभ्य एष बलिनंम' इति बलिमुत्सुज्य, पुष्पाञ्जलि दत्वा प्रणमेदित्येवमृषिम्यः, 
योगिम्यः, गन्धर्वादिभ्यश्च बलि सम्पूज्य दद्यात्‌ । तथा 
नवनीतहविबु द्वया तोयेः सन्तर्प्यं तन्मुखे । 
सहस्र शतमानं वा सम्पूज्य साष्टकं जपेत्‌ ॥४६७।। 
साष्टकमिति शतं सहस्रः वेत्यत्राऽन्वेति । 
मध्याह्ने कृष्णमेवं यः पूजये द्भक्तितत्परः । 
गीर्वाणवृन्दवन्योऽसौ सम्मतः सर्वजन्तुषु '।४६८।। 
आायुबु द्वीन्दिराकान्तिसुभगत्वादिसंयुतः । 
सत्सन्ततिसुहृदर्गपशुक्षेत्रघनादिभिः ॥४६६॥ 
सर्वेदवर्यसमेतो5त्र सुखं भुक्‍्त्वा हरि ब्रजेत्‌ । 
भ्रपराह्नाच्च ने भेदमङ्गीकुवेन्ति तद्विदः ।॥४७०।। 


१. क. गन्धापंचौ० । 


1 


सन्ध्यायाभूचिरे केचिद्रात्रावेवा$परे तथा । 
अष्टादशाक्षरान्मन्त्रात्सन्ध्याकाले समच्च नम्‌ ।।४७१।। 
यामिन्यां सवंसम्पत्ति ईशारा मनुना यदि । 

कालद्वये$पिं मन्त्राभ्यां पूजने केऽपि सम्मताः ।।४७२॥ 
सन्ध्यायां द्वारकामध्ये रम्यारामाश्िते शुभे । 

गृहैः षोडशसाहस्रं: सर्वेतः परिवेष्टिते ॥४७३॥ 

पद्म न्दीवरकह्वारसम्भृतेः सुजलाशयेः । 
हंसादिपक्षिभिव्याप्ते संवृतते$दुसुतमन्दिरे ॥४७४॥॥ 
उद्यदादित्यसङ्काशे चित्रिते$दभुतमण्डपे । 
कोमलास्तरणे दिव्ये स्वर्णापद्धुजम ण्डिते ।।४७५।। 


सूपविष्टं परात्मानं कृष्णं ध्यायन्समाहितः । 
नारदादिमुनिश्रेष्ठेः संवृतं मोक्षकाङ्क्षिभिः ।। ४७६॥ 
अद्ैतार्थविचारेण मुनिवर्येम्य एव तु । 
आत्मरूपंपरं तेजो दिशन्तं मन्त्रगौरवात्‌ ॥४७७॥ 
नीलेत्दीवरसत्कान्ति शान्तिमूत्ति गुणान्वितम्‌ । 
सरोजदलसङ्काशनेत्रं मकरकुण्डलम्‌ ॥४७८॥ 
स्निग्धालकांग्रसम्बद्धमुकुटादुसुतमस्तकम्‌ । 
अत्यन्तमक राकारं प्रसन्नमुखप ङ्कजम्‌ ।।४७६॥ 
श्रीवत्साङ्कितवक्षस्कं वनमालाविभूषितम्‌ । 
कौस्तुभप्रभया दीप्त कुङ्कुमारुणवक्षसम्‌ ॥४८०॥ 
बनमालालङकृतांसं पीतवस्नावृतं प्रभुम्‌ । 

नूपुरा ङ्गदहारादिकटिसूत्रादिभूषितम ॥४८१॥ 
दूरीकृतधराभारं प्रसन्नह्ृदयं विभुम्‌ । 
दरारिसगदापद्मघारिणां सुचतुर्भुजम्‌ ।।४८२।। 
इत्थं सञ्चिन्त्य देवेशं गोविन्दं सम्यगच्चेयेत्‌ । 
अङ्गैरष्टप्रियाभिश्च प्रथमावरणाद्वयस्‌ ॥४८३॥ 
ततो नारदनामानं पर्वतं जिष्णुमेव च । 

नि:शठं चोद्धवं चैव दारुकं तदनन्तरम्‌ ।।४८४।। 


सर्पविशस्तरड्धूः _ [we 
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विष्वक्सेनं ततो मन्त्री शैनेयं पूजयेत्ततः । 
ूर्वादिपूजितैरेतेस्तृतीयावरणां भवेत्‌ ।।४८५॥ 
अग्ने गरुडमाराध्य लोकपालाग्प्रपूजयेत्‌ । 
तदल्नाणि च तद्वाह्ये पन्चावररामचेनम्‌ ।।४८६। 


नैवेद्यं पायसं दत्वा सम्यक्पूजावसानके । 

खण्डाक्तक्षी रसद्बुदृध्या नीरेः कृष्णां प्रतपयेत्‌ ।।४८७॥। 

ग्रष्टोत्तरशतं पश्चाञ्जपेकृत्ष्णां विचिन्तयन्‌ । 
अष्टोत्तरशतमिति तप्पणाजपयोः सम्बध्यते । 

र्वार्चासु हुनेन्मन्त्री मध्याह्ने वा यथाविवि ॥४८५॥ 

अत्रसानार्घविध्यस्त॑ विधाय स्तुतिमारभेत्‌ । 

नत्वा निवेद्य चाऽऽत्मानं विसृज्य स्वहृदि प्रभुम्‌ ॥४८६॥ 

न्यस्य देवमयो भूत्वा स्वात्मानं पूजयेत्ततः । 

सन्ध्याकाले हरि त्वेव प्रत्यहं योऽचेयेदुब्ुधः ।।४६०।। 


इह भोगान्बहून्‌ भुकत्वा ब्रजेदन्ते स सदुगतिम्‌ । 
नन्दात्मज यजेद्रात्रौ कामाकुलितचेतसम्‌ ।1४९ १।। 
॒ रासक्रीडासमाक्रान्तवल्ूवी चक्रवेष्टितम्‌ । 
बितस्त्युच्चं सुवृत्त च स्थूलं चिक्कणमदुभुतम्‌ ॥४६२॥ 
| § निखातं शङकुमाक्रम्य पादाभ्यां च परस्परम्‌ । 
हट भूमिगृहीतस्तैर्या रासगोष्ठी तु सा भवेत्‌ ॥४६३॥ 
न स्थलपङ्कूजपुष्पाणां मध्यरेणुयुतेत च । 
रिङ्गत्तरङ्गबिन्दूनां समूहाद्रेण वायुना ।।४६४॥ 


कालिन्दीसैकते शुभ्रे शीतले तापहारिणा । 
॥ कामबाण प्रविद्वाङ्गदिव्यञ्जीको टिको टिभि: ॥४६५॥ 


f 
ट 
संवृत्त श्चनद्रकि रणसमुद्योतितदिङ्‌मुखे । 
चलदुभृ ङ्गा ङ्गनाशब्दवाचालितदिगन्तरे ॥४९६॥ 


सिद्धगन्धवंदेवौघयक्षकिन्न रपन्नगे: । 
विद्याधरै: सपत्नीकैविमानेषु कृतासनेः ॥४६७॥ 


सिहसिद्धान्तसिन्धौ 


आकाशे सञ्चरद्धिस्तैः पुष्पवर्षकृतादभुते । 
पपस्पराबद्धहस्तसुन्दरी जालनिमितमु ।॥४९८॥ 


रासक्रीडाविधौ रत्नशङकुगं परमेश्वरम्‌ । 
एतद्देहसमाक्लुप्तदिव्यानेककलेवरम्‌ ।।४६९॥ 


नारीणां युग्मयोदेवं प्रत्येकं चाऽन्तरागतम्‌ । 
तत्तत्कण्ठसमालम्बिबाहुद्वन्द्रविराजितम्‌ ॥५००॥ 


ग्रात्मसम्बरद्धसञ्जातकामानलसुदीपनात्‌ । 
रोमोदुगमसमाक्रान्तगात्रवह्णीयुजां मुहुः ॥५०१॥ 


भ्रमन्तमाभिरत्यन्तं महामणिपरिष्कृतैः । 
कृतचारुस्वनैः सर्वाल ङ्कारैहं दयङ्गमम्‌ ।।५०२॥ 


इत्थं पृथक्‌शरीरं तं संयुतं मरिणभियंथा । 
हिरण्यरचितैः सम्यग्‌ युक्तं मारकतं तथा ॥५०३।। 
मणिशङ्कौ सुविस्तीर्णे रक्तपदमगतं प्रभुम्‌ । 
ग्रतसीसूनसङ्काशं यौवनश्रीसमन्वितम्‌ ॥५०४॥ 
तदानीं फुल्रक्तारविन्दच्छदविलोचनम्‌ । 

नूतने विविधँश्चा रुपह्वैनं वगुच्छकेः ।।५०५॥ 
शितिकण्ठशिखण्डेश्र बद्धमृद्धेजसञ्चयम्‌ । 

सुभ्रुवं चन्द्रस ङ्काशसुन्दराननपद्कजम्‌ ॥५०६।। 
रत्नकुण्डलसंशो भिगण्डमण्डलमण्डितम्‌ । 
पक्वबिम्बफलाकाररक्ताधरविराजितम्‌ 11५०७॥। 
नानारर्नसमाकलुप्तसर्वंभूषणा भूषितम्‌ । 
स्वणाँवणालसद्वत्रं विश्रमश्रीगृहं परम्‌ ।।५०८।॥ 


नवप्रवालरुचिरहस्तपादतलं विभुम्‌ । 
भ्रमरालोलसत्सूनमाल्यशोभिभुजद्वयस्‌ ।। ५०६॥ 


प्रङ्गनाकुचसंश्लेषलग्तकुङ्‌कुमवक्षसम्‌ । 


- महोक्षचारुगमनं वंशवादनतत्परम्‌ ॥५१०॥ 
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अ्रनङ्गबाणसं विद्धसवंलोकंकसदृगतिम्‌ । 
ध्यात्वेत्थं प्रोक्तसत्पीठे लक्ष्मीकान्तं प्रपूजयेत्‌ ॥५११॥ 


श्रङ्गेरावरणं पूर्व मिथ्‌नैस्तदनन्तरम्‌ । 

केशवाद्याः पुरा प्रोक्ताः षोडशस्वरमूत्त॑यः ।।५१२॥ 

कीर्त्यादिशक्तिसहिता लक्ष्मीमन्मथपूविकाः । 

प्रत्येकं स्वरसंयुक्ता मिथूनानि भवन्ति हि ॥५१३॥ 
"श्रीं वलीं श्रं केशवाय कीर्तये नम” इत्यादिप्रयोगः । 


षोडशारदलेष्व्च्या रासक्रीडनतत्पराः । 
| इन्द्रादीन्यूजयेद्वाह्य वज्त्रादीनि ततः परम्‌ ।।५१४।। 


इत्थमावरणेयू क्त चलुभिः पूजयेत्प्रभुम्‌ । 
ततः सुक्वथितं दुग्धं सितशर्करया युतम्‌ ॥५१५॥ 


राजते भाजने सम्यक्‌ संस्कृत्य विनिवेदयेत्‌ । 
कांस्यपात्रेषृ नेवेद्य स्वरसंख्येषु कल्पयेत्‌ ।।५१६॥ 


प्रत्येकं मिथुनेभ्यश्च पयस्ताहक्‌ च वेभवात्‌ । 
प्रन्यत्सरवं यथापूर्वं कृत्वा पूजां समापयेत्‌ ।।५ (७।। 


रात्रावेनं विधि यो वे भजेल्लोकवशीकरः । 
' इन्दिरामन्दिरं भूयात्सर्वाराध्यः स मुक्तिभाक्‌ । ५१८॥ 


` रात्रावह्णो विरामे वा प्रत्यहं यस्तु पूजयेत्‌ । 
है फलं स आप्नोति भवाब्धेः पारगो भवेत्‌ ॥५१६॥ 


इत्थं मन्त्रकलेवरं कमलजाजानि तु कालत्रये, 
भक्त्याऽम्यर्चयतीह यः स नियतं भूलोकभर्त्ता भवेत्‌ । : 
* धर्मे नित्यमतिमंहार्हविभवः कामान्यथेष्टान्‌ भजे- 
दन्ते विष्णुपुरं प्रयाति परमं सिद्धौघसंसेवितम्‌ ॥५२०॥ 


श्र्चान्ते देवदेवस्य तप्पैणानां विधि ब्रुवे । 
पुरोक्तानां च काम्यानां साधकेष्टफल प्रदम्‌ ।।५२१।। 


सिहसिद्धान्तसिन्धो 


पूजनव्यतिरेकेऽपि तत्फलं लभ्यते बुर्घः । 
पीठाणुभिस्तप्पंणादौ सङृन्मूलेन चेकशः ॥५२२॥ 


तत्राऽऽवाह्म यजेद्देवं जलेरेवोपचारके:। > 
घेनुमुद्रां प्रदर्श्याअथ स्मृत्वा तप्पेशसाधनम्‌ ।'५२३॥ 
तद्धिया जलमादाय स्वरांपात्रीकृतेन तु । 
सम्यगञ्जलिना देवं तप्पंयेन्मूल मुञ्चरन्‌ ।॥५२४॥ 
त्रिकाल तप्पंयेन्नित्यमष्टाविशतिसंख्यया । 
तत्तत्कालोचितान्पश्चा ्तपयेत्परिवारकान्‌ ।।५२५।। 
एकंकवारं मन्त्रज्ञो मूलेनाऽपि प्रतप्पंयेत्‌ । 

गुडयुक्तं दधि प्रातनेवनीतयुतं हविः ॥॥५२६॥ 

श्रह्नो मध्ये समाख्यातं सन्ध्यायां दुरघ मुत्तमभ्‌ । 
सितोपलाविमिश्रं तु तप्पेणद्रव्यमी रितम्‌ ॥५२७॥ 
वाक्यं तु पूवेवद्विद्यादन्यत्सर्वं तथा भवेत्‌ । 
तत्प्रसादजलैः पश्चात्सिञ्च दात्मानमात्मवित्‌ ॥ ५२८॥। 
मूलमन्त्राभिसञ्जप्त जलं मन्त्री पिबेत्ततः । 
हरिमुद्वास्य मन्त्रज्ञो जपेन्मन्त्रं तु तन्मयः ।॥। ५२९॥। 
काम्यतप्पंणवस्तूनि ततो वक्ष्यामि यानि तु । 
भजेदुक्तप्रकारेषु समालम्ब्येकमादरात्‌ ।।५३०।। 


सकृञ्जलेन सन्तर्प्य दुगधेर्वार चतुष्टयम्‌ । 
पश्चात्षोडशभिद्रेव्येश्चेकतस्त्वेकशः क्रमात्‌ । ५३ १।। 
आवृत्य तप्पेयेन्मन्त्री मूलमन्त्रेण संयतः । 

चतुर्वारं पुनः क्षीरेरेकवारं जलेन च ।।५३२।। 


अन्त्ये दुग्धात्पुरा दद्याद्‌ भूयसीं च सितोपलाम्‌ । 
प्रातरेवं तपंयेद्यश्चतुःपूजितसंख्यया^ ।।५३३॥ 


>>>. 


१. ख. लभो बुध: । २. क. ०श्चतुःसपुितसंख्यया । 
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कृष्णं प्रतिदिनं विद्वात्‌ शुद्धबुद्धिश्च तत्परः । 
| तस्य मण्डलमात्रेण वाञ्छितं भवति ध्रुवम्‌ ॥॥५३४।। 


पायसं दधिभक्तं च तिलतण्डुलमेव च । 
गुडभक्तं च दुरं च दध्यतो नवनीतकम्‌ ।। ५३५।। 


चुतं च कदली मोचा ततइचेव रजस्वला 
मोचमोदकपूपाश्च पृथुकाइचेव लाजकाः ।।५३६। 
द्रव्याणि षोडशैतानि कथयन्ति मनीषिणः । 


मोचा रजस्वला च मोचश्च कदलीभेदा एव । तेन चत्वारः कदली भेदा 
` इति ज्ञेयाः । 
अपर तर्प्पणं वक्ष्ये तुल्यं पूर्वोक्तयत्फलम्‌ ।।५३७।। 
घारोष्णक्वथिते दुग्धे दधि दध्युत्थके पुनः । 
सर्पीषि पायसं चेव मत्स्यण्डी क्षोद्रमेव च ।।५३५।। 
पब्चामृतं नवेतानि द्वादशावृत्ति तप्पंयेत्‌ । 
धारोष्णां तत्कालदुग्ध), मत्स्यण्डी खण्डशक्कंराविशेषः । 
प्रत्येकद्रव्यतस्त्वेत रष्टोत्तरशतं विदुः ।॥५३९॥। 
तप्पैणानि विधानेन कृतानि यशसे तथा । 
2 लोकसञ्चलनाथँ च कथितानि मनीषिभिः ।।५४०॥। 
खण्डमिश्रितधारोष्णादुगधबुद्धघा जलेः शुभैः । 
कृष्णां सन्तप्पेयेद्यस्य ग्रामं वा नगरं तथा ।।५४१॥ 
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स तु नानारसोपेतं भक्ष्यं भोज्यं च विन्दति । 
सुवर्णवस्नधान्यादि मनोभीष्ट च यड्भवेत्‌ ।।५४२।। 


तप्पंणं यावदाख्यातं जपस्तावानिह स्मृतः । 
इह सन्तप्पेणादेव फलमाप्नोति वाञ्छितम्‌ ॥५४३॥ 


भिक्षुको ब्राह्मणो नित्यं स्वयं गोविन्दरूपधुक्‌ । 
भूत्वा नानाविधेर्भावेरेभिरन्यंमूहुमूहुः ।।५४४॥ 


| , ख, तत्कालं दुर्वानीतसू । 


४४४ ] #ि हसिद्डान्तसिन्धौ 


मनोभिः सह गोपीनां दधिदुरधघृता|दकम्‌ । 

बलाद्‌ गृह्लन्नटन्‌ भिक्षामाप्रोति महतीं तु ताम्‌ ॥५४५॥। 
' षट्कोणान्तलिसेत्कामं साध्याख्याकमं संयुतम्‌ । ह. 
षडक्षरमनोवेर्णान्‌ षट्सु कोणेषु संलिखेत्‌ ।।५४६॥ ५ 3 
पद्म दशदलं बाह्ये रचयेकृक्षणान्वितम्‌ । 
विशत्यर्णं मनोवेर्णान्‌ किञ्जल्केषु द्विशो लिखेत्‌ ।।५४७।। 
मूलमन्त्रस्य चेकंकवर्णान्‌ पत्रेषु संलिखेत्‌ । 

कोणोषु मदनाक्रान्तं भूगृहं रचयेत्ततः ।।५४५।। 
रोचनालिखितं ह्येतत्सम्यक्‌ स्वणेशलाकया । 

हेमपट्टे विधानेन गुलिकीकृत्य पूजितम्‌ ॥४४६॥ 
सम्यक्सम्पातसंसिक्तं मन्त्रितं मूलमन्त्रतः । 
गोपालयन्त्रमेतद्धि पुण्यर्वाद्धः करे घृतम्‌ ॥५५०॥ 


त्रेलोक्यवस्यकर्मादौ समर्थंश्वापि गोपितम्‌ । 
कोर्च्यादिवद्ध॑नं राज्यपुत्रपोत्रधन प्रदम्‌ ।।५५१॥। 


कान्तिरक्षाकरं नू गां सवंसौभाग्यदायकम्‌ । 
अपस्मारमतिश्रंशमोहमूर्च्छाज्वरादिभिः ॥५५२॥। 


राक्षसोन्मादभूताद्येः पोडितानां च मस्तके । 
एतद्वन्त्रे स्मरेन्मन्त्रं जपेन्नश्यति तत्क्षणात्‌ ॥५५३।। 


अ्स्याऽथः-षट्कोणां कृत्वा, तन्मध्ये ससाध्यं कामबीजं विलिख्य, 
तत्कोणेषु वक्ष्यमाणगोपालषडक्षरमन्त्राणनिकेकशो विलिख्य, तद्वहिर्दशदलं प्म र 
कृत्वा, तत्केसरेषृ वक्ष्यमाणगोपालविशत्यक्षरमन्त्रार्णान्‌" द्विद्विरालिख्य, दलेष्‌ 
पूर्वोक्तदशाक्षरवर्णान्‌ विलिख्य, तद्वहिश्चतुरश्रं ` कृत्वा, तत्कोणेषु कोमबीज 
लिखेदेतदुक्तफलदमु । ५ 


तथा-- कामो ब्रह्मा भारभूतिः ष्णा वायुनंमसा$न्वित: । 
षड्णो मनुराख्यातः सवंसम्पत्प्रदायक: ।।५५४।। 


१. ख, षट्कोणान्तालि० । २. ख. ०मन्त्रवरानू 
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कामस्तद्दीजम्‌, ब्रह्माक, भारभूतिः ऋ, तेन क्‌; ष्णा-स्वरूपम्‌, वायुः य, नेमसा 
नमःशब्देन। तथा 


मायालक्ष्मीपुरोष्टादशार्णो विशाक्षरोमनु: । 
माया हीं, लक्ष्मी श्रीं, एतद्वीजद्वयादिः पूर्वोक्ताष्टादशाक्षरो 
विशत्यर्णेमन्त्रः । 


इति श्रीगोस्वासिजगन्निवासात्मज-- 
गोस्वासिश्चीशिवानन्दभट्टविरचिते 
सिहसिद्धान्तसिन्धौ सर्तावशस्तरङ्ग: ।।२७ ॥॥ 


हि 
। 
४ 
१ 
५ 
; 


[ ग्रष्टाविजञस्तरङ्कः ] 
भोगोतमोये नारद उवाच -- 
; प कर्माग्तरमथो वक्ष्ये श्ृणुष्वाऽवहितो बुधः । 
है 


यत्कृत्वा मन्दभाग्यो$पि लभेन्मन्त्रफलानि वे ॥।१॥ 
प्रणावद्दयमध्यस्थं जपेदयुतसंख्यया । 
त्रिरात्रिजपमात्रण बृहस्पतिसमो भवेत्‌ ॥२॥ 
व्याख्याता स्वंशाख्राणां वेदानामपि जायते । 
रविवारेऽश्वत्थमूलमासाद्याऽष्टोत्तरं शतम्‌ ।॥। ३॥ 
भूयो भूयो भवेच्छान्तिर्जीवेदष्टोत्तरं शतम्‌ । 

तस्य सिद्धिभंवेन्तूनं यमुद्दिद्य कृता क्रिया ॥ ४॥। 


BOVIS” xT 
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अशुक रचंयेत्कुष्णं मासमात्रं तु निर्मलः । 
मुच्यते सकलः कृच्छं; पापेर्घोरतररपि ॥५।। 
पट्वस्त्रेयेजे-द्क्त्या सम्पत्तिमतुलां लभेत्‌ । 
विद्रुमः पूजयेत्कृष्णां त्रेलोक्यं वशमानयेत्‌ ।।६॥ 
माणिक्येः पुजयेद्धक्त्या सावेभौमसमो भवेत्‌ । 
पि हीरकरत्नेन पूजयन्किन्न साधयेत ।।७॥ 


क्क ६] 
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१. क. उमान्नं । २. [—] 


सुबाणापुष्पेरभ्यच्ये मासं भक्तिपरायणः । 
कुबेरसमसम्पत्ति सम्प्राप्नोति न संशयः ।॥॥८॥ 
देहान्ते हरितां प्राप्य निर्वाणपदमुद्धये । 
रविवारेऽरुणाम्भोजैः कह्लारेः सोमवासरे ॥६॥ 
मङ्गले रक्तपुष्पेस्तु बुधे तगरसम्शतैः । 
चम्पकेर्ग्‌रुवारे च शुक्रे कुन्दसमुङ्ग ॥।१०॥ 
शनिवारे शमीपुष्पैः पूजयेद्धक्तितो हरिम्‌। 
रविवारे घृतान्नं तु पयोऽम्यक्तं निवेदयेत्‌ ॥११॥ 
सोमवारे पिष्टकानि सितया सह योजयेत्‌ । 
मङ्गले गुडसम्मिश्रमन्नं बहुगुणान्वितम्‌ ॥॥१२॥ 
बुधवारे यावकेस्तु गुरौ पूपसमुद्भवैः । 
मुद्रान्न' शुक्रवारे तु शनौ सघुतपायसम्‌ ॥१३।। 
वैशाखे मासि विधिवत्तप्पेयेद्रिमलेजंलेः । 
ज्येष्ठे मासि प्रयत्तेन फलैः सम्पूजयेद्धरिम्‌ ।। १४।। 
आषाढे मासि विधिवत्पवित्रैः पूजयेद्विसुम्‌ । 
एकैकं स्वशांसूत्राशि ग्रन्थियुक्तानि कारयेत्‌ ॥१५॥ 
ग्रथवा पढ्टसूत्राणि पद्मसूत्रारि वा पुनः । 
पूजान्ते देवदेवाय महिषीभ्यो निवेदयेत्‌ ।। १६।। 
[ मिथूनेम्यस्तथा दत्वा महान्तमुत्सवं चरेत्‌ । 
तोषयेद्धक्ष्यभोज्याच्चैरब्राह्माणान्‌ शंसितव्रतान्‌ ॥ १७॥ 
एवं संवत्सरं मन्त्री कत्वा स्वेष्टमवाप्नुयात्‌ । 1 
- न चेद्वषंकृता पूजा वास्तोभंक्षाय कल्पते ॥१८॥ 
श्रावणो मासि कृषणं तं पुष्पैः केतवसम्भवेः । 
चन्द्रचन्दनकस्तूरीकुङ्‌कुमादिसुवासितेः ।। १६॥ 
एलालवङ्गकक्कोलफलानि बहुधाञ्प्पेयेत्‌ । 
आद्रे मासि यजेद्रिष्णु' भक्ष्येबेहुगुणान्वितें: ।।२०॥ 


कोष्डान्त्गो ऽञ्ञो नाऽस्ति ख. पुस्तके । ३. ख. कल्पयेत्‌ । 


५. 20 2.0. 8. ९० id 
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ईषे मासि यजेद्भकत्या भक्ष्येर्भोज्येश्च विस्तरे: । 
कार्पासनिमितेवंख्नंरनानाभरणसयुतैः ॥२१॥ 
लुलास्थे भास्करे कृष्णां पूजयेन्मासमात्रकम्‌ । 
रात्रौ. प्रदीपेरहोमैस्तु बहुषिष्टादिसंयुतैः ।। २२।। 
घृतदीपमविच्छिन्नं दद्यान्मासि महोज्वलम्‌ । 
एकादश्यामुपोष्येव द्वादश्यां पारणादिने ॥२३॥ 
शक्कायां विष्णुमभ्यच्ये वञ्जाल ङ्कारभूषणेः । 

श्रस्यां तिथौ तु मतिमान्‌ वर्षतोत्सवमाचरेत्‌ ।।२४।। 
भोज्यानि बहुभक्ष्याणि ब्राह्मरोम्यो निवेदयेत्‌ । 
एवं कृते देवताऽस्य तुष्टा स्वेष्टं प्रयच्छति ॥२५॥ 
स तु लोकमवाप्नोति पुनरावित्तिर्वाञ्जितम्‌ । 
मार्गशीर्षे यजेदेवं नवाm्नैव्येञ्जनेः शुभैः ।।२६।। 
नारिकेलफलं क्षौद्रमिश्रितं गुडजी रकः । 

सुपक्वं देवदेवाय भक्त्या तस्मै निवेदयेत्‌ ॥२७॥। 
पौषे मासि च माषं वे कृतापूपैः प्रपूजयेत्‌ । 
ग्रहदोषं विजित्याऽशु भूयान्पतिसन्निभः ।।२८॥ 
माघे मासि यजेत्कृष्णां स्वक्षतेः सुशुभैः सितैः । 
दुगधान्नं शर्करायुक्तं मिष्टान्नं विनिवेदयेत्‌ ।।२९॥ 
अस्मिन्‌ मासि शुभे काले वस्त्रेणाऽऽच्छादयेद्विसुस्‌ । 
फाल्गुने देवकीपुत्रमच्चंयेत्स्वणापुष्पकेः ।।३०।। 
| कह सुविस्तरे: । 

सासि चंत्रे वासुदेवं स्वपुष्प: समच्चंयेत्‌ ॥३१॥। 
पोणंमास्यां यजेद्धक्त्या दमनेश्च सगुच्छकं: । 
स्मिन्‌ दिने रति कामं पूजयेद्धक्तितत्परः ॥३२॥ 


न चेत्सांवत्सरी पूजा वृथा भवति निश्चितम्‌ । 
भस्मीभूतं स्मरं इष्ट्वा रुदिता सा रतिः सती ॥३३।। 
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'तां दृष्ट्वा कृपयाऽऽविष्टो वरं दातुः स्वयं शिवः । 
` प्रत्युवाच पति त्वं हि सुभगाङ्गमवाप्स्यसि ।।३४॥ 


सुन्दरी सर्वलोकेषु क्रीडार्थं व्रज सुन्दरि । 

ततो भवक्रन्दजलातपुष्पं दमनकं शुभम्‌ ।। ३५।। 
तेन पूजनमात्रेण संवत्सरफलं भवेत्‌ । 
होमयेल्लक्षमात्रं यः पिष्टकंघ्‌तभजितेः ॥३६॥. 
तांवत्संख्यं मनु जप्त वा कृष्णामाप्नोति मन्त्रवित्‌ । 
इति ते कथितं सम्यक्‌ पूजनं वाषिकोद्धबैः ॥३७॥ 


कृत्वाऽनेन विधानेन किन्न सिद्धघति भूतले 
पुण्यस्त्रियो गृहस्थाश्च मुनयो ब्रह्मचारिणः ॥३८॥। 


वनस्थाश्च तथा कृत्वा वाञ्चछितार्थानवाप्नुयुः । 
ख्यः शूद्राश्च विधिवत्कृत्वा फलमवाप्नुयु: ।।३९॥ 
इह भुक्त्वा वरान्‌ भोगान्‌ न भूयो भवसम्भवः । 
एवं कृष्ण यजन्‌ भक्त्या यत्कृतं कोटिजन्मभिः ।।४०॥ 
स तु पापेने लिप्येत पझमपत्रमिवाम्भसा । 
शौतसीये श्रीगोतम उवाच 
विस्तरेण च मे ब्रह्म कुष्णमन्त्रान्त्रवीहि हि । 
भक्तोऽस्मि तव शिष्योऽहं योग्योऽस्मि श्रवणे गुरो ।।४१।। 
श्रीनारद उवाच 
श्युणु ब्रह्मन्‌ कृष्णामन्त्रान्सवंवेदेकसम्मतान्‌ । 
यदेकज्ञानमात्रेण पुनजेन्म न विद्यते ।।४२।। 
प्रणवं पूवंमुद्धत्य नमस्तदनु चोच्चरेत्‌ । 
कौस्तुभाह्वाय सम्प्रोक्तो मनुरष्टाक्षर; परः ।४३॥ 


एतद्विज्ञानमात्रेण साक्षा द्विष्णुं वेद्यतिः । 
* षड्दींस्वरसम्भेद्यकामेना द्गक्रिया मता ॥४४॥। 


१. क. षड्दोघंस्वरं भेद्य॒० । 


अ्षष्टाविशस्तरङ्गः [ ४४९ 


कलायकुसुमश्यामं शङ्घचक्रगदाम्बुजम्‌ । 
अनेकरत्नसङग्‌ ह्त्कौस्तुभो-द्रासिवक्षसम्‌ ।।४५।। 
। तारहारावलीरम्यं गरुडोपरिसंस्थितम्‌ । 

| ध्यात्वैव परमानन्दं दशलक्षं जपेन्मनुम्‌ ।।४६॥ 
1 होमयेत्तदृशांशेन :साधितैघु तपायसेः । 

| पुरश्ररणमङ्गं यच्छेषमन्यत्समापयेत्‌ ॥४७॥ 

य एवं जपते मन्त्रं भोगमोक्षेककारणाम्‌ । 

E करप्रचेयाः सर्वार्था श्रन्ते च परमं व्रजेत ।।४८।। 


दशाक्षरसमानं हि पूजनं समुदीरितम्‌ । 

गथाऽच्यं सम्प्रवक्ष्यामि षडणां मन्त्रनायकम्‌ ।। ४&॥ 
यस्य विज्ञानमात्रेण जीवन्मुक्तो महीं चरेत्‌ । 
त्रिमात्रं नमसा युक्त चतुर्थ्या कृष्णा इत्यपि ॥५०॥ 
षडक्षरमनुः प्रोक्तो दृष्टादृष्टफलप्रद: । 

नारदोऽस्य मुनिः प्रोक्तो गायत्रीछन्द उच्यते ।।५१। 


श्रीकृष्णो देवता साक्षाद्‌ दुर्गाधिष्ठातृदेवता । 
त्रिमात्रं बीजमित्युक्तं नमः शक्तिरुदाहृता ॥५२॥ 


कृष्णाय कीलकं चाऽस्य मन्त्रराजस्य कीत्तितम्‌ । 
विनियोगोऽस्य मन्त्रस्य पुरुषार्थ चतुष्टये ।। ५३।। 


पञ्चाङ्गानि मनोरस्य भ्राचक्राद्येरदीर्यते । 
नीलनारदसङ्काशं किङ्किणीजालमालिनम्‌ ॥५४।। 
सर्वाभरणसन्दीप्त रक्तपद्मोपरिस्थितं । 
सनकाद्यंमु तिवरेः स्तुतं ध्यायेहिंगम्बरम्‌ ।।५५॥ 
ग्रालोलकुन्तलो-द्भासिमुखचन्द्रविराजितम्‌ | 
शशरक्ताधरौष्ठ॑ च पाणिपादविराजितम्‌ ॥५६॥ 
कराभ्यां पायसं इलक्ष्णां सद्यो हैयङ्गवीनकम्‌ । 
दधतं* चिन्तयेहेवं भोगमोक्षफल प्रदम्‌ ।। ५७।॥। 


oe 


१. ख. दधन्तं । 
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ध्यात्वैवं परमानन्द दशलक्षं जपेन्मनुम्‌ । 
जपान्ते पायसः शुद्धहोंमिं कुर्यात्सशर्क रेः ।॥।५८॥ 
तप्पेयेत्तहद्यांशेन जले: कपू रवासितैः । 
श्रभिषेकं दशांशेन दशांशेविप्रभोजनस्‌ ॥५६॥ 
तदन्ते दक्षिणां दत्वा साधयेद्धितमात्मनः । 
भिक्षाहारो जपेन्मन्त्रं वर्षमेक ब्रते स्थितः ।।६०॥ 
कविर्वाग्मी समृद्धश्च सर्वेज्ञो जायते धूवम्‌ । 
नवनीताशिनं ध्यात्वा देवं लक्षं जपेन्मनुम्‌ ।।६ १।। 
दिव्यज्ञानमवाप्नोति त्रिलोकीं प्राप्य मोदते । F हि 
य एवं मन्त्रराजं तु भजते भक्तितत्परः ।। ६२॥ 


“BN, hes 


इह भुक्त्वा वरान्‌ भोगान्देहान्ते परमं विशेत्‌ । 
गोपालं पिण्डसंज्ञं तं कथयामि मुने शुणु ।1६३॥ 
यदाकण्यं गुरोर्भक्त्या परत्रेह च मोदते । 
श्रनेन सद्दशो मन्त्रो जगत्स्वपि न विद्यते ।।६४॥। 
पब्चान्तको$धरासंस्थ इन्दुचतुद्दंशस्वरे: । 

` कथितो मन्त्रराजोऽयं भुक्तिमुक्तिफल प्रदः ॥६५॥ 


ऋषिब्रेह्याउस्य गायत्रं छन्दः कृष्णोऽस्य देवता । 
गलाभ्यां बीजशक्ती तु कोलकं त्वों समुच्यते ।।६६। 


प षड्दीर्घभाजा बीजेन षडङ्गानि प्रकल्पयेत्‌ । 
\ बृन्दावनगतं कृष्णं रत्नसिहासने स्थितम्‌ ।।६७।। 
. कदम्बमूलदेशे तु गोपिकाजनवेष्टितस्‌ । 
नारदाद्यंमुं निवरेदव्यज्ञानपरायणेः ॥।६८।। 


स्तुतं परमया भवत्या वनमालिनमीश्वरम्‌ । 
रत्नालङ्कारसन्दीप्त शङ्ख चक्रलसत्करम्‌ ॥६६॥ 


झब्दब्रह्ममयं वेणुमधःपाणिद्वयेरितम्‌ । 
एव ध्यात्वा मनुवरं लक्षमात्रं जपेत्सुबीः ॥७०॥ 


तथा 


श्रष्टाविशस्तरङ्गः 
सितान्वितैः पायसैस्तु श्रयुतं होममाचरेत्‌ । 
य एवं भजते मन्त्री सिद्धयस्तस्य हस्तगाः ।॥७१॥। 


धवलेः कुसुमैहोमाद्वाविसद्धि लभते नरः। 
कशिकारस्य होमेन लक्ष्मीः सर्वविधा भवेत्‌ ।।७२॥ 


श्रनेन मन्त्रितं तोयं प्रातः प्रातः पिबेद्यदि । 
कविर्वाग्मी श्रूतिधरः सर्वज्ञो जायतेऽचिरात्‌ ॥७३॥ 
श्रस्योपासनमात्रेण किन्न सिद्धघति मन्त्रिणः । 

इह्‌ भोगान्वरान्‌ भुवत्वा पुत्रपौत्रैः समन्वितः ।।७४।। 
ग्रन्ते तत्परमं धाम मन्त्री याति निरामयः। 


ग्रथ वक्ष्ये मनुवरं समस्तपुरुषार्थदम्‌ । 
यद्ज्ञात्वा सिद्धयः सर्वा भवन्ति करसंस्थिताः ॥७५॥ 


लक्ष्मीमायाकामबीजं ङेऽन्तं कुष्णपदं तथा । 
स्वाहेति मन्त्रराजोऽयं भुक्तिमुक्तिफल प्रद: ।।७६॥ 


नारदोऽस्य मुनिः ख्यातोऽनुष्टुप्छन्द उदीरितम्‌ । 
देवता कृष्ण इत्युक्तः समस्तपुरुषार्थदः ॥७७॥ 


षडङ्गं कामबोजेन षड्दीघंभेदितेन च । 
कलायकुसुमश्यामं वृन्दावनगतं हरिम्‌ ।॥७८॥ 


गोगोपगोपिकावीतं पीतवस्नयुगावृतम्‌ । 
नानालङ्कारसुभगं कोस्तुभो-द्भासिवक्षसम्‌ ।।७६।। 
सनकाद्यर्मनिश्रेष्ठेः संस्तुतं परया मुदा । 
शङ्कचक्रलसद्वाहुं वेणुः हस्तद्वयेरितम्‌ ।।८०॥ 
ध्यात्वैवं परमात्मानं चतुलंक्षं जपेन्मनुम्‌ । 

दशांशं जुहुयान्मन्त्री कुसुमंब्रह्मवृक्षजेः ।।८१॥ 


भक्त्या त्रिसन्ध्यं प्रजपेतस्वा ङ्भेरिन्ट्रादिभिस्ततः । 
तथा प्रयोगान्‌ कुर्वीत चतुवंगेफलाप्रये ॥८२॥ 


[ ४५१ 


४५२ ] 


१. ख. व्याघात० । 


सिहसिद्धान्तसिन्धो 


पायसेरयुतं हुत्वा दिव्यं ज्ञानमवाप्नुयात्‌ । 
तद्वच्चलदलेहु त्वा लोकानाकषं येत्सुखम्‌ ।।८३॥ 


पलाशकुसुमेहु त्वा कविर्वाग्मी च जायते । 
मत्स्यण्डीकदलीदुग्धधृतपायसतद्धिया ॥॥५४1॥ 


तप्पंयेदयुतं भन्त्री गाङ्गेयेन जलेन च । 
मण्डलादीप्सिता सिद्धिभं वेन्ते वाऽत्र संशयः ।। ८५।। 


वाग्भवाद्येन जापेन वागीशसमतां ब्रजेत्‌ । , 

' व्या घातकुसुमे हुत्वा निधिमाप्नोत्ययत्नतः ।॥८६॥) 
श्रीवृक्षफलहोमेन राज्येश्वय्यंमवाप्नुयात्‌ । 

एवं ते कथितो विप्र दुल भो मन्त्रनायकः ॥।८७॥ 


सत्सम्प्रदायसम्घ्राप्त कि न सिद्धयति मन्त्रिणः । 
अष्टादशार्णो मारान्तो मन्त्रः पुत्रधन प्रदः ॥८८।। 


नारदोऽस्य मुनिइछन्दो गायत्रं कथितम्बुधेः । 
बालकृष्णो देवताऽस्य चतुवंर्गफल प्रदः ।।८६।। 


षड्दीर्घभाजा कामेन बीजेनाऽङ्गक्रिया मता । 
इन्दोवरसमाभासं बालं त्रेलोक्यमोहनम्‌ ।।६०।। 


लसद्रत्नमयेर्दीप्तेमंण्डितं बहुभूषणेः । 
नानारत्नमयोड्कासिव्याघ्रनखकण्ठभूषणम्‌ ॥ &१।। 


कुन्तलान्तःसमुद्धासिस्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ \ 
हस्तिहस्तकराभ्यां च नवनीतं च पायसम्‌ ॥।९२॥ 


दधतं देववृन्ेश्च वेष्टितं गोपबालकेः । 
एवं ध्यात्वा जपेन्मन्त्रं द्वात्रिशल्रक्षमानतः ।। &३॥ 


जपान्ते जुहुयादग्नौ पायसैस्तदवशांशतः । 
तप्पेणादीनि सर्वाणि पूर्वंवत्समुपा चरेत्‌ ॥६४॥ 


र 


श्रष्टाविशस्तर ङ्गः [- ४५३ 


NNN AAA AAAS AAAS ANA 
साधयेत्सवेकर्माणि सिद्धेनाऽनेन मन्त्रवित्‌\ । 
रक्तपञ्चायुतं हुत्वा द्विजो ज्ञानमवाप्नुयात्‌ ॥ ६५।। 
सवेलोकेकशास्ता च क्षत्रियो नाऽत्र संशयः । 
अ्रन्येषां यद्यदिष्टानि साधयेन्मनुनाऽमुना ॥६६॥ 
रक्तपद्मोपरि ध्यात्वा शक्कंरा पृथुलाजकेः । 
कदली गुडबुदुध्या च जलैः सन्तप्ये केशवम्‌ '।९७॥ 
वत्सराल्लभते पुत्रं सवेलोकनमर्क्ृतम्‌ । 
अनेन यद्यदिष्टं स्याज्जपमात्रेण साधयेत्‌ ।। ६८॥। 


तथा- प्रणवं स्मरमायां च नमो भगवते वदेत्‌ । 
नन्दपुत्रपदं ङऽन्तं भूधरो मुखवृत्तयुक्‌ 1॥६६॥ 
मांसं बपुपदं ङेऽन्तं मनुविशतिवणकः । 
भूधरो वकारः, मांसं लकारः । 
नारदोऽस्य मुनिः प्रोक्तो विराट्‌ छन्द उदीरितम्‌ ॥१००॥ 
देवता नन्दतनयः सवंलोकेककनन्दनः । 
पञ्चाङ्गानि मनोरस्य चक्राद्यैः परिकल्पयेत्‌ ।।१०१॥ 
नवीननीरदश्यामं पद्मपत्रनिभेक्षणाम्‌ । 
मुक्तादामलसत्कण्ठं केयूराङ्गदभूषणम्‌ ।।१०२॥ 
श्रनेकरत्नसम्बद्धस्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ । 
उदारकौस्तुभो-द्भासि वक्षः श्रीवत्सलाञ्छनम्‌ ॥१०३॥। 
बहिबंहकृतोतंसं गोंपगोपीगवावृतम्‌ । 
ध्यात्वैवं परमात्मानं जपेन्मनुवरं ततः ।।१०४॥ 
| चतुर्लक्षं जपान्ते तु दशांशं रक्तपद्धुजे: । 
12 होमयेच्छेषमन्यत्तु पूर्ववत्समुपाचरेत्‌ ।। १०५।। 
॥ दशाणायन्त्रे विश्वेशं समावाह्य प्रपूजयेत्‌ । 
प्रथमाऽऽवृतिरङ्गैः स्यान्महिषोभिद्वितीयिका ॥१०६॥ 


| . १. क. मन्त्रमंतृ। 


G दिगधीशैस्तु वज्चाच्चैस्तु चतुथिका । 
एवं यः पूजयेत्कृष्णं चतुरावृतिसंयुतस्‌ ॥१०७॥ 
घर्मार्थकाममोक्षाणां सम्पूणं लभते फलम्‌ । 
पायसैरयुतं हुत्वा भहाधनपतिभं वेत्‌ ॥॥१०५॥ 
पुत्रायुलंभते मन्त्रो चाऽयुतं घृतहोमतः । 
दूर्वाया लक्षहोमेन जीवेद्वषंशतं सुधीः ॥ १०६॥। 
इत्येषः कथितो मन्त्र; सर्वेषां सर्वसिद्धिदः । 
वाग्भवं कामबीजं च मायां लक्ष्मीमनन्तरम्‌ ॥११०॥ 


0070 Re 


दशार्णो मनुवर्यश्च भवेच्छक्राक्षरो मनुः । 
वाग्भवाद्यो यदा चाऽयं मन्त्री वावपतिसन्निभः ॥१११॥ 


वेदवेदा ङ्गवेदान्तसिद्धान्तिमतिरुत्तमः^ । 
श्रमृतस्यन्दिनीर्वाचः कविता सर्वेजित्वरी ॥ ११२॥ 


सर्ववाङ'मयवेत्ता च सवंज्ञो जायतेऽचिरात्‌ । 
संविदाद्यं यदा मन्त्रं साधको यदि वाऽम्यसेत्‌ ॥ ११३॥ 


श्रचिरात्सवंभूतानामधिपो जायतेऽचिरात्‌ । 
राजानो वश्यतां यान्ति सामात्याः सपरिच्छदाः ।।११४।। 


देवाः सर्वे नमस्यन्ति किम्पुनः कथ्यते मुने । 
श्रीबीजाद्यं यदा जप्याद्धक्तितो मन्त्रनायकम्‌ ।। ११५॥। 


अनन्यगा रमा तस्य मन्दिरे सम्पदावहा । 
तस्य वंशे स्थिरा लक्ष्मीर्यावदाहुतसम्प्लवम्‌ ।। ११६।। 


कामपूर्वो यदा मन्त्रो जप्यते साधकोत्तमैः । 
त्रैलोक्यं वश्यतामेति मनोवाक्कायकर्मभिः ।। ११७॥ 


खरां कन्दप्पेसहशो दर्शनादेव मोहकृत्‌ । 
चमत्कारकरो लोके जीवेद्वषंशतं सुखी ॥११८॥ 


१, ख, ०सिद्धान्तमति० । 


st 
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श्ष्टाविशस्तरङ्भः! [ ४५५ 


ऋषिन्नेह्माऽस्य मन्त्रस्य गायत्री छन्द ईरितम्‌ । 
देवता सर्वजगतां मोहनः कृष्ण ईरितः ॥११६॥ 
पञ्चाङ्गानि मनोरस्य ह्याचक्राद्यैः प्रकल्पयेत्‌ । 
सृष्टिस्थितिसंहृतिभिदेशवर्णान्‌ करे न्यसेत्‌ ॥१२०॥ 
तारसम्पुटितान्क्ृत्वा नमोमध्यगतान्मुने । 
दशवर्णान्न्यसेत्स्थाने दशवर्णान्विनिदिशेत्‌ ।। १२ १।। 
केशवादि तथा तत्वं दशतत्वं क्रमोत्क्रमात्‌ । 
क्रष्यादिन्यासमापाद्य पञ्चा ङ्गन्यासमाचरेत्‌ ॥ १२२॥ 
कामाक्षरं परं बीजं "महाप्रकृतिरीश्वरी । 

केवलं चित्कलाशक्तिर्मन्त्रा धिष्ठातृदेवता ।। १२३।। 
ध्यायेद्‌ वृन्दावने रम्ये-काञ्चनीभूमिमध्यमे (गे?) । 
नानापुष्पलताकीणां वृक्षखण्डेश्व मण्डिते ॥१२४।॥ 
कल्पाटवीकुले सम्यक्‌ श्रीमन्माशिक्यमण्डपे । 
देवकिन्नरगन्धवमुनिभि: परिसेविते ।। १२५॥ 
नारदाद्यैमु निश्रेष्ठे: स्तुतिभिः परिसेविते । 
रत्नसिहासने ध्यात्वोपविष्टं पद्भधुजोपरि ॥१२६॥ 
सजलजलदध्यामं रक्तपदादलेक्षणम्‌ । 
रक्तपद्मसहक्ष्पाशिपादाम्यां परिमण्डितम्‌ ।। १२७।। 
नवरत्नसमाबद्धभूषणेः परिभूषितम्‌ । 
भ्रामुक्तवक्षसि श्रीमत्कोस्तुभो-द्भासिताम्बरम्‌ ॥१२८॥ 
तारहारावलीरम्यश्रीवत्साङ्कितवक्षसम्‌ । 

रोचना तिलकप्रान्ते कुन्तलालिसमावृतम्‌ ।।१२६॥ 


कन्दर्पं चापसहृशचिल्रिमालविराजितम्‌ । 
अनेक रत्नसम्बद्धस्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ ।।१३०॥ 


१. क. मह्‌ कृति I 


| ४५६ ] सिहसिद्धान्तसिन्धो 
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बहिबहेकृतोत्तंसं सर्वदा सववेवेदिभिः । 
उपासितं मुनिगणेरुपतिष्ठेद्धांर सुधी: ॥१३१॥ 
एवं ध्यात्वा मनुवरं दशलक्षं व्रते स्थित: । 
दशाक्षरविधानेन जपात्सिद्धो भवेन्मनुः ॥१३२॥। 


सिद्धेनाऽनेन मनुना सर्वाभीष्टानि साधयेत्‌ । 
दशाक्षरोदिते पीठे तद्विधानेन पूजयेत्‌ ॥१३३॥ 


अयुतं जुहुयान्मन्त्री कुसुमंब्रेह्यावृक्षजे: । 


महाकंविमंहा प्राज्ञो भवेन्मन्त्री न संशयः 1१२४ ड 

मालतीकुसुमैहीमा दवाक्सिद्विरतुलाभवेत्‌ । Fe ड 

तगरैः क्षी रसिक्त॑श्च होमात्सवज्ञतां ब्रजेत्‌ ॥१३५॥ ऱ्य 
वकुलकुसुमैरहोमात्खियमाम्नोति चेप्सिताम्‌ । 

भक्ष्यभोज्यस्य होमेन *समृद्धिमतुलां लभेत्‌ ॥ १३६।। 

केवलं घृतहोमेन ब्रह्मतेजः प्रजायते । 


श्रीफलस्य दलै होमा द्राज्यमाग्नोत्ययत्तः ॥१३७।। 


तत्फलेमंन्त्रसिद्धिः स्याद्‌ दूर्वाभिश्चाऽऽयुषे हुनेत्‌ । 
तप्पेण पूर्वविहितं कृत्वा सर्व प्रसाधयेत्‌ ॥१३८॥ 
दशाक्षरोदितं सवं प्रयोगमनुना भवेत्‌ । , 
अथा$परं प्रवक्ष्यामि मन्त्रं सर्वार्थसाधकम्‌ ।। १३६।॥। 


कष्णोति द्रचक्षरं मन्त्रं मध्यस्थ कांमबीजयोः । 
सद्यःफल प्रदो मन्त्रः कथितो भक्तितत्परः ।। १४०।। 


अस्याऽऽराधनतः शक्रो देवेशत्वमवाप्तवाच्‌ । 
ऋषिब्रेह्माउस्य- मन्त्रस्य गायत्रं छन्द ईरितम्‌ ॥१४१॥ 


ड देवता जगतामादिर्मुनिभिः कृष्ण ईरितः । 
दीर्घषट्केण कामेन षडङङ्गं विधिनाऽऽचरेत्‌ ॥१४२॥ 


oo मनन. 


१. ख. समृद्धिरतुलां । 
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एवमङ्गविधि कृत्वा मन्त्री ध्यायेदथाऽच्युतस्‌ । 

कलायकुसुमश्यामं द्रुतहेमनिभ तु वा ।।१४३॥ 

पारिजाततले रम्ये रत्नसिहासनोपरि । 

देहोत्थस्वप्रभाभिश्च भासयन्तं दिगन्तरम्‌ ।। १४४।। 

शिशुवेषधरं देवं वासुदेवं जगन्मयम्‌ । 

नानालङ्कारसुभगं गोपीभिः परिवी क्षितम्‌ ॥ १४५।। 

कल्पवृक्षविनिःक्रामद्रत्तौघेः परिवेष्टितम्‌ । 

तारहारात्रलीरम्यं पीताम्बरयुगावृतम्‌ ।। १४६।। 

बतुलंक्षं जपेन्मन्त्रं ब्रतस्थः साधकोत्तमः । 

दशांशं जुहुयादन्ते श्रीफलैः सवेसिद्धये ।। १४७।। 

ष्टच्छदाम्बुजे देवमावाह्य परिपूजयेत्‌ । 

ध्रङ्गषट्कावृतेरन्ते पूजयेहिगधीश्व रान्‌ ।। १४८॥ 

तदस्नाण्यपि वाऽन्ते च सपर्येषा समीरिता । 

नवनीतायुतं हुत्वा श्रिथमाप्नोत्यनिन्दितास्‌ ।। १४९॥ 


श्रीफलायूतहोमेन राज्याप्रिमेन्त्रिणो भवेत्‌ । 
घान्यमञ्जरिभिहुं त्वा धान्यवात्र्‌ जायतेऽचिरात्‌ ।। १५०॥ 


§ अन्नवानन्नहोमेन घृतहोमाच्छियं लभेत्‌ । 
र य एवं भजते मन्त्री जपहोमादितत्परः ।। १५१॥ 


स तु सम्यक्‌ श्रियं लब्ध्वा देहान्ते तत्परं ब्रजेत्‌ । 
चूडामशिमथो वक्ष्ये मन्त्रराजं सुदुले भम्र ॥ १५२।। 


यज्ज्ञानान्मुनयः सर्वे भूस्थास्त्रैलोक्यदशिनः । 
चतुवेणंस्य मन्त्रस्य कामाधो वल्वियोगतः ॥१५३॥ 


श्रयं शिखामणिः प्रोक्तस्त्रैलोक्या दर्शनक्षमः । 
EE मुनि: प्रोक्तो विराट्‌ छन्द उदीरितस्‌ ॥१५४॥ 


श्रीकृष्णो देवता चाऽस्य मुनिभिः परिकीत्तितः । 
षड्दीघंयुक्तबीजेन कामेनाऽङ्गक्रिया मता ॥१५५॥ 
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मन्त्रसम्पुटितं कृत्वा मन्त्रन्यासं तथाऽऽचरेत्‌ । 

दशतत्वं ततो न्यस्य कराङ्कन्यासमन्ततः ॥। १५६॥ 

वृन्दवानगतं ध्यायेत्कल्पकोद्यानमध्यगस्‌ । 

दोलायमानं गोपीभिः सौवर्णीदोलिकागतस्‌ ।। १५७।। ड 
सूर्यायुतसमाभासं लसन्मकरकुण्डलम्‌ । 

नानारत्नपरिश्रा जन्नानालङ्कारमण्डितश्‌ ॥१५८॥ 

पंचवर्षाधिकं बालं मण्डलोल्लासिसन्मुखम्‌ । ५ 
हसितोदारकान्त्या च भासयन्तं दिगन्तरम्‌ ।॥१५९॥॥ टू । 4 
इति" ध्यात्वा चतुर्लक्षं जपेन्मन्त्रं शिखामरिणम्‌ । | ३ 
तद्दशांशेन जुहृयात्पायसै रयुताम्बुजे: ।। १६०।। 

अङ्गेन्द्रवजावृतिभिख्रिभिः पूजनमीरितम । 

ब्ह्मवृक्षोत्यकुसुमेह नेदयुतमादरात्‌ ॥१६१॥ 

त्रिकालज्ञो भवेन्मन्त्री नवनीतहुतादपि । 

श्रोफलस्य फले होमाद्राज्यमाम्रोत्यसंशयम्‌ ॥ १६२।। 

लक्ष्मी पुष्पाहुतान्मगत्री बहुलक्ष्मीमवाप्तुयात्‌ । 

मूलत्रिकोणमध्ये तु ज्योतीरूपं विचिन्तयेत्‌ ॥१६३॥ 

लक्षजापान्मनोरस्य त्रिकालज्ञो भवेदु ध्रुवस्‌ । 
करस्थामलकन्यायाद्विइववृत्तं च पश्यति ।। १६४1) 

हृदि स्थितं जनानां च सर्वं प्यात चक्षुषा । 

रविवारेऽश्वत्थमूले शतमष्टोत्तरं जपेत्‌ ।। १६४ 

एवं च नियतं कृत्वा म्रियते नाऽपमृत्युतः । 

वसंस्तत्र लक्षजपात्सबंज्ञो जायतेऽचिरात्‌ ॥१६६॥ 
मायारमादिकोऽष्टादशार्णो विशाक्षरो मनुः । 

एतन्मन्त्रसमानोऽन्यः सिद्धिदो ट्राइ न विद्यते ॥१६७॥ 


सारसङ्ग्रहे 


अ्रष्टादशाक्ष रमन्त्रस्तु -- 


१. ख. प्रति । २. क. ०हुदादपि । 
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गोपालकपदस्याऽन्ते बदेद्वेषधराय तु । 

चतुर्थ्या वासुदेवं च कवचाख्रद्विठान्तक: ।।१६८॥ इति । 
मन्त्रः पूर्वोक्तः । तथा -- 

मुनिब्रं ह्याऽस्य मन्त्रस्य गायत्री छन्द ईरितम्‌ । 

श्रीकृष्णो देवता बीजशक्त्याद्युक्तवदी रयेत्‌ ।। १६९।। 


श्रीकान्तस्य प्रवक्ष्यामि ध्यानमन्त्रोत्तमोत्तमम्र । 

कुबेरादिधनाध्यक्षेः सर्वदा यद्विधीयते ।।१७०॥ 

श्रक्षयस्य धनस्याऽपि करं सम्पत्प्रदं शुभम्‌ । 
कोटिभास्करस ड्काशै्वारिकायां गुहोत्तमेः १७१॥ 
बहुभिः कल्पतरुभिवेंष्टिते रत्नमण्डपे । 
विद्योतन्मणिवर्याद्यत्स्तम्भद्वारान्तभित्तिके ।। १७२।। 


विकचत्पुष्पमालाभिः सहितानन्तमो क्तिकेः । 
वुष्परागधराशोभिरत्ननद्यो रथाऽन्तरे ।। १७३।। 


निरन्तरख्नवद्रत्नसुधाधाराभिवधिणः । 
्रधःकल्पकवृक्षस्य शाखाव्याप्तस्य स्वेतः ॥१७४॥ 


जवलद्रत्न प्रदीपालिसमुद्योतितदिङमुखे । 
उद्योतद्रविबिम्बाभरत्नसिहासनाम्बुजे ॥ १७५॥। 
ई सूपविष्टं रमाकान्तं द्रुतस्वर्णनिभं स्मरेत्‌ । 
2 ` स॒मुदयद्रविबिम्बौघविद्युत्को टिनिभच्छविम्‌ ॥१७६॥ 
हयाङ्ग सर्वतः सौम्यं नानालङ्कारमण्डितम्‌ । 
श्ररिशङ्खगदापद्मधारिणां पीतवाससम्‌ ।। १७७॥ 
स्पृशन्तं कलशं द्योतन्मशिधारमहनिशम्‌ । 
सव्येन चरणाग्रेन विद्रुमद्युतिकारिणा ।। १७८॥ 


रुक्मिणीसत्यभामे द्वे दक्षवामस्थिते प्रभे । 
उत्तमाङ्गेऽभिषिश्न्त्यौ नानारत्नसुधारया ।।१७९॥ 


१. क. समोद्य० । . 
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लसत्स्वीयकराम्भोजगृहीतघटजातया । 


यच्छन्त्यौ नग्नजित्या ह्वसुनन्दे सुघटौ तयोः ।।१८०॥। 


मित्रविन्दा तर्थेवान्या परा चेव सुलक्षणा । 
एतयोर्जाम्बवत्या ह्वसुशीले दक्षवामंगे ।। १८१॥। 


रत्नधुन्योः समादाय कलशौ रत्नसम्भृतौ । 
अ्रपयन्त्यौ विलासेन ध्यातव्यौ मन्त्रिसत्तमेः ॥। १८२।। 


ततः षोडशसाहस्रमिता नारयः समन्ततः । 
स्मत्तेव्या: *स्वणेरत्तादिधारायुग्‌घटसत्करा: ।। १८३।। 


i s 


स्मरेदष्टनिधींस्तासां धनान्यावर्षंतो बहिः । 
वृष्णींश्च तद्वहिर्भूयो देवादीनपि पूर्ववत्‌ ।। १८४।। 


एवं सब्िन्त्य देवेशं ततः पूजनमारभेत्‌ । 
पुरोदितप्रकारेण पीठन्यासावसानकम्‌ ॥ १८५।। 

कमं निवेत्त्यं मन्त्रज्ञो मूलमन्त्रेण मन्त्रवित्‌ । 
प्राणायामत्रयं कृत्वा ऋष्यादिन्यासमाचरेत्‌ ।। १८६॥ 
कराङगुलीषु तलयोः षडङ्गन्यासमाचरेत्‌ । 

व्यापक मूलमन्त्रेण विन्यस्य करयोस्ततः ।।१८७॥। 


पुनः षडङ्गं विन्यस्य देहे देशिकसत्तमः । 
पुटितां मूलमन्त्रेण मातृकां च प्रविन्यसेत्‌ ।। १८५॥ 
चकारात्पुनः षडङ्गन्यास उक्तः, पुनः षडङ्गकं कृत्वा मन्त्रवर्णास्तनौ जर 

न्यसेदिति सनत्कुमारोक्त: । जु 

संहारवत्त्मंना सृष्ट्या ,दश तत्वानि विन्यसेत्‌ । 

व्यापकं च प्रविन्यस्य मन्त्रारणान्यासमाचरेत्‌ ।।१८६॥। 

उत्तमाङ्गे ललाटे च भ्रूमध्ये हृकश्रृतिद्यये । 

नासिकाननयोश्रं व चि्रुके च गले पुनः ।। १६०॥। 


१. ख. स्वणांरत्नाद्ये दि० । १ 
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बाहुमूलहृदोस्तुन्दे नाभिदेशे शिवे तथा । 
मूलाधारे कटिद्न्द्दे जानुयुग्मे च जङ्घयोः ।। १९१॥ 
गुल्फयुग्मे पादयुग्मे न्यमेढ्वर्णान्मिनोः क्रमात्‌ । 
| ृष्टिन्यासोऽयमाख्यातो हृदयाद्या स्थितिस्तथा ।। १६२॥ 
, बाहुमूलान्तिकः प्रोक्तः संहारोऽपि पदादिकः । 

स्थित्यन्तं पञ्चधा केचिन्न्यासोक्तं मृत्तिपञ्जरम्‌ । १६३।। 
न्यस्त्वा सृष्टिस्थिति पश्चात्षडङ्गानि प्रविन्यसेत्‌ । 
* त्रिवह्मिसागरेवेदेर्वेदनेत्रैः क्रमाह धः ।। १९४॥ 


~ a 


मूलमन्त्रभवेवंरांह दादौ जातिसंयुतेः । 

दर्शयित्वा किरीटादिमुद्रा दिग्बन्धनं चरेत्‌ ॥ १६५।। 

मूत्तिपञ्जरतो देवं सम्पूज्याऽङ्गे निजे ततः। 

देवस्य बाह्यपूजार्थं मुच्यते यन्त्रमुत्तमस्‌ ।। १६६॥ 

गोमयेनोपलिप्तायां पीठ भूमो प्रविन्यसेत्‌ । 

ूर्वोक्तगन्धपङ्केन संलिप्याऽन्ज वसुच्छदम्‌ ॥ १६७॥ 

विलिख्य कशिकासंस्थमग्निमण्डलसंपुटम्‌ । 

मादनं साध्यसहितं मन्त्रवान्विनिवेशयेत्‌ ।। १६८ 

` तदूदुंध्वगैस्ततो वर्णेस्तदेव परिवेष्टयेत्‌ । 

शक्रराक्षसवायूनां कोणगां कमलां लिखेत्‌ ।। १९६॥। 
ॐ अन्येषु त्रिषु कोणेषु मायाबीजं प्रकल्पयेत्‌ । 
कोणसन्धिषु तद्वर्णं दलमूलेषृ चाऽग्निशः ।।२००॥ 
गायत्री कामदेवस्य मालाणु' चाऽष्टपत्रगस्‌ । 
रसाक्षरक्रमात्पश्चान्मातृकाणांः प्रवेष्टयेत्‌ ॥२०१॥ 
घरापुरचतुदिक्षु रमां मायां च कोरागामू* । 
विलिख्येवं महायन्त्र पट्टे स्वर्णादिके बुध: ।।२०२॥ 
सम्यक्‌ सञ्जप्य सम्पूज्य धृतं च मनुजोत्तमेः । 
करोति लोकपूज्यत्वं राजवश्यं च सवेदा ।।२०३॥ 


१. क. ख. पुस्तके “गोणगामु' इति पाठः । 


MN 
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यन्त्रोद्धारः प्रयोगे वक्ष्यते । 


कामदेवं चतुर्थ्यन्तं विद्महे तदनन्तरम्‌ । 
ङेयुतं पुष्पबाण च प्रवदेद्वीमहीति च ॥२०४।। 


तन्नोऽन्तेऽनङ्ग इत्युकत्वा प्रवदेच्च प्रचोदयात्‌ । 

गायत्रीयं समाख्याता जपेदेनां प्रयत्नतः ।। २०५ 
सबंगोपालमन्त्राणां जपादौ वद्यकारिणी । 

हृदन्ते ङे युतं कामदेवं सवेजन प्रियम्‌ ।। २०६॥ 

तथा सवेजनस्याऽन्ते डे $न्तं सम्मोहनं वदेत्‌ । 

ज्वलं सं वीप्स्य मन्त्रज्ञः प्रज्वलेति प्रभाषयेत्‌ ॥। २०७॥ 
सर्वान्ते जनशब्दं च षष्ठयन्तं हृदयं ततः । 

ममेति,च समुच्चाये वशं प्रोक्त्वा कुरुद्वयम्‌ ॥२०५।। 
द्विठान्तो मारमालाणुश्चवुविशद्वयाक्षरः । 

जपादिसमये चाऽयं कामबीजादिको भवेत्‌ ।।२०६॥ 


राजादिसवेलोकानां परो वश्यकरो मतः । 

जवलं वीप्स्य ज्वल जवल, जनषष्टचन्तं जनस्य, श्रन्यत्सुगमम्‌ । तथा -- 
अ्स्मिन्यन्त्रे पीठपूजां कृत्वा पूर्वोक्तवत्त्मेना ॥२१०॥ 
तत्र मृत्ति प्रकल्प्याऽऽसां? कृष्णमावाह्य पूजयेत्‌ । 
आसनप्रमुखैमन्त्री भूषान्तैरुपचा रके: ॥२११॥ 
महु्त्यासक्रमेणेव पूजयेद्धक्तितत्परः । 
आदौ सृष्टिः स्थितिः पझ्चात्षडङ्गानि किरीटकम्‌ ।।२१२।। 
कुण्डलद्वितयं भूयो हार जलजकं गदास्‌ । 

जलजं शङ्कम्‌ । 
पदा च वनमालां च श्रीवत्सं कौस्तुभं तथा ॥२१३॥ 
चन्दनाक्षतपुष्पाद्यैः पुरोवन्मूलतोऽचचेयेत्‌ । 
षट्सु कोणेषु बाह्मादि षडङ्गानि यजेत्पुरा ॥२१४॥ 


१. क. प्रकल्प्याऽस्पां । 


भ्रष्टाविस्तर्ध: 


वासुदेवादिका मूर्ती: कोणकेसरगा यजेत्‌ । 

[शान्ति श्रियं सरस्वत्या रति दिग्दलमूलगा: ।॥२१५॥॥ 
तत; पूर्वादिपत्रेषु रुक्मिणी प्रमुखा यजेत्‌ । 
दक्षवामक्रमात्पश्चादेकदेव समचेयेत्‌ |" ।।२१६।। 


षोडशस्त्रीसहस्रा णि देवदेवस्य शाङ्गिणः । 
दलाग्रस्थास्ततः पूज्या निधायाऽष्टौ क्रमादमी ॥२१७॥ 


इन्द्रो नीलो मुकुन्दश्च मकरोऽन-ङ्गकच्छपी । 
शङ्खपद्मौ च तद्टोह्ये लोकेशायुधपूजनम्‌ ।।२१८॥ 
F इत्थं सम्पूज्य गोविन्दं नैवेद्यं हविरप्पयेत्‌ । 
| हवि: पायसम्‌ । 
खण्डाज्यदधिभिः पश्चाच्छत्रादीनि निवेदयेत्‌ ॥२१६॥ 


स्तुत्वा प्रणाम्य चोद्वास्य हार सावरणं हृदि । 


॥ श्रथ प्रयोगः ॥ 


E पुनविन्यस्य सम्पूज्य स्वं जपेच्छक्तितो मनुम्‌ ॥२२०॥ 
॥ 


तत्र मूलमन्त्रण प्राणायामत्रयान्ते 'शिरसि--ब्रह्मणों ऋषये नमः, मुखे 
गायत्रीछन्दसे०, हृदि--श्रीकृष्णाय देवतायै०, गुल्य--क्ली बीजाय ०, पादयो:-- 
स्वाहाशक्तये नम' इति विन्यस्य, मम चतुविधपुरुषाथे सिद्धये विनियोगं उक्त्वा, 
“हीं क्लीं हृदयाय नमः, कृष्णाय शिरसे स्वाहा, गोविन्दाय शिखायै वषट्‌, 
~ गोपीजन कवचाय हुँ, वल्लभाय नेत्राय वोषट्‌, स्वाहाऽख्ञाय फडि”ति करषडङ्ग-- 
न्यासं कृत्वा, मूलेन मूर्ढ्ादिपादान्तं व्यापकं कृत्वा, मुलमन्त्रपुटितमातृकार्णानु 
विन्यस्य, संहारसृष्टिक्रमेणा दशाक्षरोक्तप्रकारेण दशतत्वानि विन्यस्य, पुनर्मूल- 
मन्त्रेण प्रणवपुटितेन त्रिर्व्यापकं कृत्वा, पुनः षडङ्गानि विन्यस्य, “शिरसि ह्वी 
नमः, भाले श्रीं, श्रुवोर्मध्ये-क्लीं०, नेत्रयोः कृ ०, श्रोत्रयो:--ष्णां०, 
नासिकायां-यं०, मुखे--गों०, चिबुके-वि०, गले-दां०, बहुमूलयो:-- 
यं०, हृदि गों०*, उदरे पीं०, नाभौ~जं०, लिङ्गे=नं०, मूलाधारे 
वं०, कटयोः-ल्लं०, जानुनोः-भां०, जङ्घयोः-यं०, गुल्फयो:--स्वां ०, 
पादयोः हां नमः” एवं सृष्ट्या विन्यस्य, “हृदि ह्वीं, उदरे~ श्रीं०, 


१. [--] कोष्ठान्तर्गतोंऽशो नाऽस्ति ख. पुस्तके । २. ख. यों०, 


यक, 


४६४ ] सिहसिद्धान्तसिन्धो 
ROI ललल Rd PRPS dtd 
जङ्घानाभौ क्ली ०) गुल्फलिङ्गे = कृ °, मूले-ष्णां ०, कटयां—यं०, जानुत:- 
गों०, जद्धयोः- ०, गुल्फयोः दां०, पादयो:--यं ०, शिवे--गों ०, शिरसि-- 
पीं०, अ्रूमध्ये--ज ०, नेत्रयो:--नं ०, श्रोत्रयो:-7वं०, नसो:--ल्लं०, मुखे-7 
भाँ०, चिबुके यं०, कण्डे--स्वां०, बाहुमूलयोः=हां नम” इति स्थितिः । 
वादादिमस्तकान्तं संहारेण विन्यसेत्‌ । श्यं कमस्तु यतीनाभ्‌ । गृहस्थेस्तु ` 
संहारसृष्टिस्थितिक्रमेण कार्यः । वर्णिभिस्तु स्थितिसंहारस्‌ ष्टिक्रमेण कार्यं इति । 


| ८ : 
ततः पूर्वोक्त मृत्तिपञ्जरन्यासं कृत्वा, बुनरत्रोक्तप्रकारेण सृष्टिस्थिति क्रमेण 
विन्यस्य, पुन; षडङ्गानि विन्यस्य वैष्णावमुद्रां दशेयित्वा, दिग्बन्धनं कृत्वा, 
निजदेहे मूत्तिपञ्जरन्यासक्रमेण देवं सम्पूज्य, स्वपुरतश्चन्दनादिपीठे कुङ्कुमा- 
दिनाऽष्टदलं पद्म विरच्य, तत्कशिकायां षट्कोणां कृत्वा, तन्मध्ये ससाध्यं 
कामबीजं विलिख्य, कृष्णायेत्यादिभिः सप्तदशभिरक्षरेः कामबीजं संवेष्ट्य, 
षट्कोणास्य पूर्वनि तिवायुकोणेषु श्रीबीजं. शिष्टकोणेषु मायाबीजं च 
विलिख्य, षट्कोणेषु सन्धिषु पूर्वोक्तकृष्णषडक्षरमन्त्रवर्शानालिख्य, तत्केसरेषु 
्रोक्तकामगायत्रीवर्णाश्जिश आलिख्य, तहलेषु ्रोक्तमकरध्वजमालामन्त्रवर्णान्‌ 
षटू षडालिख्य, तद्वहिवृ द्वयान्तराले मातुकारणेः सञिन्दुभिः संवेष्ट्य, तद्वहिः 
श्रतुरश्रे कृत्वा, तस्य चतुदिक्षु श्रीबीजं, कोणेषु मायाबीजं च विलिख्य, तत्र 
प्राग्वत्पीठपूजां विधाय, मूत्तिकल्पनादि-पुष्पोपचारान्ते देवस्य देहे सृष्ट्रिस्थिति- 
न्यासक्रमेण सम्पूज्य, लयाङ्गत्वेन देवस्य देहे षडड्भन्यासस्थाने षडङ्गानि सम्पूज्य, 
देवस्य शिरसि मूलमुच्चाय्ये “किरीटाय नमः, कर्णयो:--कुंडलाभ्या ०, दक्षोर्ध्व- 
हस्ते चक्राय, वामोद्‌ं ध्वहस्ते--शङ्खाय०, वामाधः करे-गदायै ०, दक्षाधः -7 
पद्माय०, स्कन्धादिपादान्तं __बनमालाये०, वक्षसि-श्रीवत्साय० कण्ठे कौस्तु- 
भोय नम” इति मूलेनेव सम्पूज्य, षट्कोरोषु ज्ञान्त्यादिशक्तीश्च सम्पूज्य, दलेषु 
देवस्य दक्षवामक्रमेण रुक्मिण्या दयष्टमहिषीः सम्पूज्य, 'षोडशसहस्रसंख्याम्यो 
देवीभ्यो नम' इति देवस्य परितः सम्पूज्य, दलाग्रेषु “इन्द्राय०, नीलाय०, 
मुकुन्दाय०, मकराय०, अ्नङ्गाय०, कच्छपाय०, शङ्खाय०, पद्माय नम” इति 
निघ्यष्टकं सम्पूज्य लोकेशार्चादि सर्वं प्राग्वत्समापयेदिति । तथा 


“den ed, 
का 


एवमभ्यच्ये देवेशं वेदलक्षं जपेन्मनुस्‌ । 
सपिषा जुहुयात्पश्चाद्शांशं तर्प्पयेत्ततः ।।२२१॥ 


0 विमल 
१. क. धिषु। २. क. दक्षवामदक्षवामक्रमेण । 
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स्वाभिषेकं विधायाऽथ ब्राह्मणाव्‌ भोजयेदपि । 
इत्थं साघितमन्त्रस्तु प्रयोगान्विदधीत वे ॥२२२॥ 


पूजयित्वाऽनले कृष्णं इवेतसंसूनतण्ड्ले! । 

भ्रयुतं घृतसंयुक्त हु त्वा तद्भस्म धारयेत्‌ ॥२२३॥ 
समस्तधनधान्याप्तिः ख्ीवश्यं च भवेद्‌ ध्रुवम्‌ । 
रक्ताब्जेलेक्षसंख्ये यो हुनेन्मक रलोलितै: ॥२२४॥ 


जुहुयाद्‌ गोघुतैर्वाऽपि तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत्‌ । 
रक्तादिवसनाकाङक्षी हुनेत्पुष्पेश्च ताहशैः ।।२२५॥ 


मधुराक्तेघु ताक्तर्वाऽषटोत्तरं च सहस्रकम्‌ । 
मधुना संयुतैश्चौ व कुसुम रष्टसंयुतम्‌ ।।२२६॥ 
सहस्नमन्वहं हुत्वा मासमात्रेण साधकः । 
राज्ञः पुरोहितो भूयान्मन्त्रिशो वा न संशयः ।।२२७।। 


प्रयोगजपहोमादि दशाष्टादशवर्णंजम्‌ । 
मन्त्रेणाऽनेन कुर्वीत ताभ्यामत्रोक्तमादरात्‌ ॥२२८॥ 


|) 
| न्यासध्यानजपार्चादिहोमतो यो भजेन्मनुम्‌ । 
रक्तकाञ्नध्यानाद्यैः समृद्ध तस्य मन्दिरम्‌ ।॥२२६॥ 


र 
| जायते हस्तगा तस्य सकला वसुधाऽचिरम्‌ । ` 
रट पुत्रपौत्रकलत्राद्येभुक्त्वा भोगान्बहूनिह 
र पुत्रपौत्रकलत्राच्चैर्भुक्त्वा भोगान्बहुनिह ।॥।२३०॥ 
जु प्रन्ते याति परं धाम वेष्णवं मुनिदुलेभम्‌ । 


| हे ससाध्यं मदनं लिखेत्‌ । 

षट्सु कोणेषु षड्वणँ चतुवेणँ चतुईले ॥२३१।। 

दशपत्रे केसरोद्यद्दशाणँकैकवणके ! 

विशत्यणँमनोवेर्णान्‌ क्रमाद्‌ द्वौ दो विलिख्य च ।।२३२।। 


मालामन्त्रेण मारस्य बाणोर्मातृकयाऽपि च । > 
वेष्टितं भूपुराश्रिस्थशक्तिश्रीवसुधास्मरम्‌ ॥२३३॥ 


हः प्रोक्तमेतद्यथा विधि । 
गोपनीयं प्रयत्नेन न देयं यस्य कस्यचित्‌ ।। २३४।। 


घर्मार्थकाममोक्षायुःपुत्रधान्यधराप्रदस्‌ । 
रक्षाकरं वश्यकारि कान्तिसौभाग्यकीत्तिदम्‌ ।।२३५॥। 


किमत्र बहुनोक्तेन काङक्षिताथंसुरद्रुमस्‌ । 


्रस्याऽथं:— षट्कोणाम्यन्तरे ससाध्यं कामबीजं विलिख्य, षट्सु : 
कोणेषु षडर्णान्विलिख्य, बहिस्थचतुःपत्रेषु चतुरक्षरं विलिख्य, बहिदंशदलपद्मः 
केसरेषु दशाक्षरं, तत्पत्रेषु विशत्यरामन्त्रवर्णान्‌ द्वौ वौ विलिख्य, बहिव्‌ त्तचतुष्टयँ - 
कृत्वा, तदन्तरालवीथीत्रये$म्यन्तरवीथ्यां पुर्वोक्तकाममालामन्त्रेण, तदहिर्वीश्या E 
पूर्वंवत्पंचबाणैस्तद्वहिर्वीथ्यां मातृकाश्च निरन्तरं संवेष्ट्य, बहिःस्थचतुरश्रकोणोषु 
प्रतिकोणं शक्तिश्रीवसुधाकामबीजानि लिखेदेतदच्त्रमुक्तफलदम्‌ । पूर्वोक्त 
पूजायन्त्रं होमादिसाधितं धारणायन्त्रं भवति तदपि यथाविधि घृतं यथोक्तः 
फलदमिति। 


शोगोतमीये -- 


अथा5परं प्रवक्ष्यामि षोडशाणं महामनुम्‌ । 
यस्य विज्ञानमात्रेण कृष्णात्मा परमं व्रजेत्‌ ॥२३६।। 


प्रणव नमसा युक्तं कृष्णगोविन्दकौ तथा । 
श्रीपूर्वो ङऽन्तावृद्चाय्यं हुं फट्‌ स्वाहेति कोत्तितः ॥२३७॥ 


३ नमः श्रीकृष्णाय गोविन्दाय हुं फट्‌ स्वाहे'ति मन्त्रः । 


नारदोऽस्य मुनिः प्रो क्तरछःदोऽनुष्टुबुदाहूतस्‌ । 
परमात्मा हरिदेवो भुक्तिमुक्तिफल प्रदः ।।२३८॥। 


दज्ञाणेकवदेवाऽस्य पूजाहोमौ प्रकीत्तितो । 
प्रयोगस्तत्समः प्रोक्तो बीजशक्ती च तत्समे ।।२३९॥ 


य एवं प्रजपेन्मन्त्रं सोऽधीते श्रृतिचतुष्टयम्‌ । 
श्रनेन सहशो मन्त्रो जगत्स्वपि न विद्यते ।।२४०।। 


भ्रनेनाऽऽराधितः कृष्णः प्रसीदत्येव तक्षणात्‌ । 


| 
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श्रोगोतंम उवांच-- 


[ स्वं जानासि त्वं विद्वन्‌ स्वयम्भूसहश प्रभो । 
त्वदुदीरितमाकण्यं कृतार्थोऽस्मि न चाऽन्यथा ॥२४१।। 


तपस्तप्त्वा पुरा ब्रह्मन्‌ प्राथितो हरिरीश्वरः । ठ 
तेनैवोक्त नारदेदं कथितव्यमखण्डितम्‌ ।।२४२॥। 


तदवश्यं सदा ब्रह्मन्‌ तव दर्शनलालसः । 
गङ्गाप्रवाहणं मन्त्रं श्रोतुमिच्छामि तत्वतः ।।२४३॥। 


श्ञोनारद उवाच ]` 


NR 


ख ] कोष्ठकान्तर्गतोंःशो नाऽस्ति ख. पुस्तके । 


बहवः कथिता मन्त्रा मया ते मुनिसत्तम । 
तं मन्त्रं कथथाम्यद्य येन ज्ञानं प्रसीदति ॥२४४॥ ” 


यस्य विज्ञानमात्रेण. भक्तिः स्यात्प्रेमलक्षणा । 
चतुविधं तु पाण्डित्यं ज्ञानमात्रेण सिद्धयति ।।२४५॥ 


मन्दभाग्यो दरिद्रोऽपि शठो मुठोऽतिपातकी 1 
उपास्य मन्त्रराज तु वागीशसमतामियात्‌ ॥२४६।॥। 


मयाऽप्येवं पुरा पृष्टः पद्मयोनिर्यंथा वदेत्‌ । 
तथा ते कथयिष्यामि गुह्याद्गुह्यतरं मुने ।।२४७।। 
द्वाविशत्यक्षरो मन्त्रो वागीशत्वप्रवत्तंकः । 
सवेतन्त्रेषु गुह्योऽयं गोपनीयस्त्वया द्विज ॥२४८॥ 
वेदः प्राहुरभूदाद्यो मन्त्रेणाऽनेन वेधसः । 
कवीन्द्रत्वं भार्गवश्च वागीशत्वं बृहस्पति: ।।२४६॥ 


श्रियमिन्द्रादयो देवा ज्ञानं च सनकादयः । 
सौभाग्यं चन्द्रमाः प्राप्तः कुबेरोऽपि धनेशताम्‌ ।।२५०॥। 


इभं मन्त्रवरं ज्ञात्वा सर्वेज्ञो भवति ध्रुवम्‌ । 
भ्रदृष्टाश्रुतशास्त्रस्य व्याख्याता शिल्पगो भवेत्‌ ।।२५१॥ 


REE] सिहसिद्धान्तसिन्घो 
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महाकविमंहा प्राज्ञो वाक्पतेः समतां व्रजेत्‌ । 

ज्ञानं च परमं लब्ध्वा विष्णोः सायुज्यतां व्रजेत्‌ ॥२५२॥ 

यं यं काममभिध्यायन्‌ मनुष्यो भजते मनुम्‌ । 

तं तं काममवाप्नोति भुवि स्वर्ग रसातले ।।२५३॥ 

तस्योद्धारमहं वक्ष्ये मम सावज्ञकारणम्‌ 1 

कृष्णगोविन्दकौ ङेऽन्तौ तथा गोपीजनात्ततः ।।२५४।। _ 

[ वहMवभोऽग्निप्रिया सगो हपूर्वेः समनुस्वर; । 

नाम्नामादौ क्रमात्कामं मायां लक्ष्मीं नियोजयेत्‌ ।।२५५॥ ई 

द्वाविशत्यक्षरो मन्त्रो वाग्भवाद्यः प्रकीत्तितः । ]^ F र्य 

कृष्णागोविन्दौ ङञन्तौ कृष्णाय गोविन्दाय इति; तथा गोपीजनात्‌ 

बक्कभः गोपीजनवहुभायेति, अग्निप्रिया स्वाहा; सर्गो विसर्गः, हपूवेः सकारः, 
मनुस्वर-श्रौकारः, एतैः सौः इति; कामं क्लीं, मायां हीं, लक्ष्मीं श्रीं इति, 
वाग्भवः ऐं। तथा 


अहमस्य मुनिइ्छन्दो गायत्री देवता मनो: ॥२५६। 


गङ्गाप्रवाहणः कृष्णः सवेदेवनमस्क्ृतः । 
गङ्गाप्रवाहवद्वाणी जायते तेन तत्तथा ॥२५७॥ 


गङ्गाप्रवाहणो नाम कोत्त्यंते परमार्थतः। . 
बीजं तु मान्मथं प्रोक्तं शक्तिः पत्नी हविर्मुजः ।।२५८॥ 


कृष्णाय कामबीजाद्यं हृदयं परिकीत्तितम्‌ । 
गोविन्दाय शि रस्तद्वन्मायाद्यचरणेन च ।।२५९॥ 


गोपीजन शिखा तद्वच्छीबीजाद्येन विन्यसेत्‌ । 
वल्लभायेति कवचमस्त्रं जाया हविर्भुजः ॥२६०॥ 


शेषबीजेन सहिता पञ्चाङ्गमनवः स्मृता; । 
मूद घ्नि भाले श्रुवोर्मध्ये नेत्रे कर्णे तथा नसि ॥२६१॥ 


१. [--] कोष्ठबद्धोऽशः ख. पुस्तके नाऽस्ति । 
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ins, 


स्ये कण्ठे च दोर्मूले हृदयोदरनाभिषु । 
लिङ्गमूले तथाऽधारे ऊर्वोर्जान्वोश्च गुल्फयोः ॥२६२॥। 


पादयोश्च समस्तेन मन्त्रेण व्यापकं न्यसेत्‌ । 


.कलायकुसुमर्‍्यामं पूण चन्द्रनिभाननम्‌ ॥२६३॥ 


बहिबहुकृतोत्तंसं वनमालिनमीश्वरम्‌ । 
किरीटहारकेयूररत्तकुण्डलमण्डितस्‌ ।।२६४॥ 


श्रीवत्सकौस्तुभोङ्भासिवक्षसं वनमालिनम्‌ ।' 
युवतीवेषलावण्यरमणीयतनु ` हरिम्‌ ॥२६५॥ 
दिव्यपीताम्बरघरं मुक्ताहारविभूषितम्‌ । 
स्मेरारुणाधरन्यस्तवेणु' त्रेलोक्यमोहनम्‌ ॥२६६।। 
सवेदेवमयं वेणु वादयन्तं चतुर्भूजम्‌ \ 
स्फाटिकीमक्षमालां च विद्यामूद्‌ं ध्वकरट्वये ।।२६७।। 
दधतं पुण्डरीकाक्षं दिव्यगानपरायणम्‌ । 
श्रतुलस्यामसौन्दर्य्यं मोहयन्तं जगत्त्रयम्‌ ॥२६८॥। 
तपनीयलसत्कान्त्या वीणाकमलहस्तया । 
तिरीक्ष्यमाणचरणं वामपाइवंस्थया श्रिया ।।२६६॥ 


हेमसिहासते रम्ये सर्व रत्नोपशोभिते । 
रुक्मिण्यादिमहिषी भिनि रन्तरनिषेबितम्‌ ।।२७०॥ 


चन्द्रमण्डलसङ्काशश्वेतच्छत्रोपशोभितम्‌ । 
नारदाद्यर्म्‌निगणेज्ञानाथिभिरुपासितम्‌ ।।२७१। 
इन्द्रादिदेवतावृन्दैः सवज्ञं जगदीश्वरम्‌ । 
पूजा दशाक्षरे पीठे अङ्गावृतिरनन्तरम्‌ ॥२७२॥ 


महिषीभिद्वितीया स्यात्तृतीया दिगधीहवरे: । 
चतुर्थी ततप्रहरणाश्रतुरावृतिरीरिता ॥२७३॥ 


१, ख. श्रोवत्सवक्षसम््राजत्कोस्तुभो-द्भासितोरसघ्‌ । २. क. ०लावष्यमणीयततनु । 


सिहसिद्धान्तसिन्धी 


॥ श्रथ प्रयोग: ॥ धा 


तत्र प्राग्वत्प्रात:कृत्यादियोगेपीठभ्यासार्ते मूलेन प्राणायामत्रयं कूत्वा 
“शिरसि-नारदाय ऋषये नमः, मुखे-गायत्रीछम्दसे०, हृदि श्रीगङ्गाप्रवाह- 
नाथ कष्णाय देवतायै०, गृह्ये- ह्लीं बीजाय०, पादयोः-स्वाहाशक्तये नम” इति * 
विन्यस्य, प्राग्वद्विनियोगमुवत्वा “ह्लीं कृष्णाय हृदयाय नमः, हीं गोविन्दाय 
शिरसे स्वाहा, श्रीगोपीजन शिखाये वषट्‌, वक्ृभाय कवचाय हुं, स्वाहा सौ: ग्खाय 
फट? इति पञ्चाङ्गानि पूर्ववद्विन्यस्य, “मूद ध्नि--एँ नमः, भाले-हीं ०, श्रुवो- 
ध्ये--क ०, नेत्रयोः-ष्णां०, कर्णयोः-यं, नसोः ह्वीं, श्रास्ये-गों०, | | 
कष्ठे-वि०, दोर्मूलयोः-दां०, हृदि-यं०, उदरे- श्रीं, नाभौ-गो०, ba 
लिङ्गमूले--पीं०, मूलाधारे जं०, दक्षोरौ--नं०, वामोरौ--वं ०, दक्षजानुनि $ 5 
ल्ले०, वामे-भां०, दक्षगुल्फे-यं०, वामे—स्वां०, दक्षपादे- हां०, वामे— 
सौ:०” इति विन्यस्य, समस्तमन्त्रेण व्यापकं विधाय, ध्यानाद्यद्धपूजान्तेशष्टदलेषु 
रुविमण्याद्यष्टशक्तीः सम्पूज्य लोकेशार्चादि सवं प्राग्वत्समापयेदिति । तथा -- 


06. 


सर्वज्ञं जगदीशानं ध्यात्वा हृदयंपद्धूजे । 

जपेदेनं मनुवरं ध्यात्वा लक्षचतुष्टयम्‌ ।।२७४।। 
आज्याक्तकुसुमेब्रेह्मवृक्षजेहोममाचरेतू* । 

दशांशं तेन मन्त्रोऽयं सिद्धो भवति नाऽन्यथा ॥।२७५॥ 


` प्रातः प्रातः पिबेत्तोयं मन्त्रेणाऽनेन मन्त्रितम्‌ । 
वागीइवरसमो भूत्त्वा काव्यकर्ता महान्भवेत्‌ ॥२७६॥ 
ग्रनेन मन्त्रितं नित्यं ब्राह्मीपत्रं प्रभक्षयेत्‌ । 
मण्डलादेव मतिमान्‌ महाश्रुतिधरो भवेत्‌ ॥२७७॥ 
ब्राह्मीकुष्ठवचाकल्कं घृतेन द्विगुणेन च। .. 
चतुगुं णां भवेद्‌ दुग्ध पाचितं घृतमुत्तमम्‌ ॥२७८॥। 
भ्रवताय्यं जपेदेनमयुतं मन्त्रमादरात्‌ । 
वर्षमात्र प्रातरेब भक्षयेत्मौनमास्थितः ।। २७९॥ 
एतद्भक्षणमात्रेण वृहस्पतिसमो भवेत्‌ । 
हस्तमारोप्य जिह्वायां जपेदयुतमादरात्‌ ॥२८०॥ 


१. ख. “वृक्षेहॉममथाचरेत्‌ \ 


प्रतिभा जायते दिव्या सवंलोकैकभाविता । 
धवलंरुपचारंस्तु यदि देवं प्रपूजयेत्‌ ॥२८९१॥ 


दिव्यं ज्ञानमवाप्रोति प्रतिभा विश्वजित्वरी । 
श्रीबीजाद्य यदा जप्यात्तदा लक्ष्मीरचञ्चला ॥२८२॥ 
कामाद्यजपमात्रेण सवेलोकं वशं नयेत्‌ । 
मायादिजपनादेव वाकूसिद्धिर्जायतेऽचिरात्‌ ।।२८३।। 


शक्तिबीजादिको मन्त्र निर्वाणमचिराहिशेत्‌ । 
पुटनात्प्रणावाम्यां तु मोक्षं प्राप्नोति निश्चितप्रु ॥२८४।। 


एवं मनुवरं जप्त्वा किन्न सिद्धघति भूतले । 

एवं मन्त्रवरं यस्तु भजते भक्तितत्परः ।।२८५।। 
इह्‌ मुक्त्वा वरान्‌ भोगान्सवं सम्पत्तिसंयृतान्‌ । 
समृद्धि परमां लब्ध्वा यायादन्ते परम्पदम्‌ ।।२८६।। 


इति ्रीगोस्वामिजगन्निवासात्मज-- 
गोस्वासिश्री शिवानन्दभट्टवि रचिते 
सिहसिद्धान्तसिन्धौ भ्रष्टाविशस्तरङ्गः ।।२८॥ 


जं [ एकोर्नात्रशस्तरङ्भः ] 


भ्रथ गोपालमन्त्राणां वक्षे श्रेष्ठतमं मनुम्‌ । 
कविताश्रीप्रदं वश्यमोहनादिकरम्परम्‌ ॥ १॥ 


वाङ्माया विष्णुपत्न्यन्ते ह्वादिनीन्द्वग्निभूषितः । 
दीर्घा स्थिरा स्थितिः प्रोक्ताः साग्निशान्तिसुधाकराः ।॥२।। 


जयं संवीप्स्य कृष्णां च दीर्घा लोचनशालिनी । 
रक्तेन्दुकामिका रक्तो सृष्ट्यग्नी वामहग्युतौ ॥ ३॥ 


सिहसिद्धान्तसिन्थो 
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नन्दचनन्तान्वितो जीवश्चक्री कामिकया युत: । 
पाइवेरक्ते रविश्रोत्रे सत्यनेत्रे च कामिका ।॥४॥ 


कुमो भिण्टीशसंयुक्त: कामिका च सुधाकरः । 


वाद्यनन्तौ पुनर्वायुः कृष्णो ङेऽन्तो रतिग्रियः । 
दशार्णं: सरमा माया वाग्भवान्तो मनुर्मतः ।।६॥ 


वेदुष्यवश्यलक्ष्मीदो द्विपन्चाशब्धिरक्षरै: । 


प्रशलेषस्तेन ई-स्वरूपं, अग्नि: र, इन्दुः तेन द्री; दीर्घा न, स्थिरा ज, स्थितिः | 
क, एते वर्णाः पृथक्‌ पृथक्‌; श्रग्नी र, शान्तिरीकारः, सुधाकरः बिन्दुः, एते्यृक्ता। 
तेन त्रीं जं झरीं' इति; जयं वीप्स्य जय जय, कृष्णं चेति चकाराद्वीप्स्येति 
तेन कृष्ण कृष्णा; दीर्घा न, लोचनं इ, तेन नि; रक्त र, इन्दुबिन्दुः रं इति; 
कामिका त, रक्त र, सृष्टि: क, भ्रग्तिः र, वामहक्‌ ई, एतेः क्री; नन्दी ड, 
अनन्त झा, तेन डा; जीवः स, चक्री क, कामिका त, तेन क्त; पाश्वेः प, रक्तं 
र, तेन प्र; रविः म, श्रोत्रं उ तेन मु; सत्यः द, नेत्रं इ, तेन दि; कामिका त, 
कर्मः च, भिण्टीश ए, तेन चे; कामिका त, सुधाकरः स, भिण्टीश ए, तेन से; 
नित्य-स्वरूपं; पावे; प, श्रग्नी रेफः, नेत्रं इ, तैः प्रि; वायुः य, श्रनन्त झा, 
वायु: य, कृष्णो ङेन्तः कृष्णाय, रतिप्रियः क्लीं, दशाण: प्रथमो क्तगोपाल 
दशाक्षरः, रमा श्रीं, माया हीं, वाग्भव ऐं इति । तथा 


ग्रानन्दना रदाख्योऽस्य मुनिश्छन्दो विराड्‌ भवेत्‌ । 
अमृताद्या तु सम्प्रोक्त देवता मोहनो हरिः ॥७॥ 


ग्रष्टभिह दयं वर्णः शिरो द्वादशभिः स्मृतम्‌ । 
धातुसंख्यैः शिखा वर्म वस्वरोनेंत्रमात्मना ॥८॥ 


पङकत्यरणे रखमुद्दिष्टं त्रिबीजपुटितैः क्रमात्‌ । 
एवं मूलभवेवणेः षडङ्गं समुदीरितम्‌ ॥।६॥ 


घातवः सप्त, वस्वर्णेः अष्टभिः, आत्मना एकेन, पङ्क्त्यणोः दशभिः । 


१. ख. दी त्रीं जी झां । 


भिण्टीशो नित्यशब्दान्ते पार्ब्वाग्नी नेत्रभूषिते ॥५॥ % 
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वाक्‌ ऐं, माया हीं, विष्णुपत्नी श्री, ह्लादिनी द, श्रत्र ईकारस्य |. हु. 


ह 


एकोनत्रिशस्तरङ्ग: 


एतत्करणमात्रेण लोकसञ्चलनं भवेत्‌ । 
भूतशुद्धघादिकं कृत्वा देहे पीठं प्रकलल्प्य च ॥१०॥ 
हस्तद्वये दशार्णोक्तविधिना न्यासमाचरेत्‌ । 

षडङ्गं न्यस्य कामानां पञ्चकं च प्रविन्यसेत्‌ ॥। ११।। 


त्रिवारं मूलमनुना व्यापकं च प्रविन्यसेत्‌ । 
कामसम्पुटितां न्यस्येन्मातृकार्णान्‌ यथा पुरा ॥१२॥ 
दशतत्वादिकान्न्यासाम्मृत्तिपञ्जरपश्चिमान्‌ । 
सुष्टिस्थितिषङङ्गानि बाणान्न्यस्येच्च पूवेवत्‌ ॥ १३ 
सर्वेमन्यत्पुरोक्तेन विधानेन विधाय वे । 
साधकः सर्वेलोकेशं ध्यायेत्सम्मोहनं हरिस्‌ ॥ १४।। 
पुरोत्तमे निजे रम्ये पवंताम्बुधिमध्यगे । 
विपुलोच्चमहादुगंगोपुरादिसुवीथिके ॥१५॥ 
मेघोच्छितसुधाधौतसौधजालसमाकुले । 
रक्तमन्दिरविस्तीणांकपाटद्वारमण्डिते ।। १६।। 
भूदेवबाहुजविशां वृषलानां गृहोत्तमेः । 
नानाहिल्पिगृहैश्चाऽपि हस्त्यश्वोष्ट्रखरालयै: ।। १७।। 
गोछागम हिषादीनामसंख्यातै गृ हैर्यते । 
वह्वापणगतानेकसाधुलोकसमाहृतैः ।। १८॥ 
क्रयविक्रयकार्यार्थं वस्तुसङ्भेश्च मण्डिते । 
लोकस्वान्तवशीकारदशनारीनिकेतनेः ।। १६॥ 
न्मध्वास्वादकृता दरेजलचरेभू द्धेश्च हंसैः शुभ: । 
कारण्डादिगणाँ रथाङ्गविहगे रन्येश्च सर्वेस्तथा, 


सन्तुष्टेरनिशं प्रियासहचरेरश्वादिभिः सेविते ॥॥२०॥ 


फुल्लानेकसुगन्धिपुष्पनिचयासक्ते अ्रेमद्भू जू के 
व्याप्ते कल्पकपादपेरनुदिनं कामान्यथेष्टान्मुहु: । 
यच्छद्धिमनुजेभ्य भ्रादरपरेः शीतेश्च मन्दानिले- 


लोलत्सवंशिखेवृ ते मणिमधे सन्मण्डपे भास्वरे ॥२१॥ 


[ ४७३ 
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४७४ ]. सिहसिद्धान्तसिन्धो 
पड्क्तिभी रत्नदीपानां समुद्योतितमध्यके । 
नानावणंवितानेन मौक्तिकालम्बिना युते ॥२२॥ 


बहुवरांसुपुष्पा भिर्मालाभिः शोभितान्तरे । 
सम्यक्सुगन्धिना गन्धवारिणा सिक्तभूतले ।।२३।। 


मज्लखीसहस्रौषेमंदाघू णितलो चने: \ 
कामालसगतेहँस्तपद्मलोलसुचामरेः ॥२४॥ 


पृननतकुचाभा रतरुट्रक्षीणावलग्तकेः । 
स्खलन्मधुरवाग्गुम्फं रभितः सेविते$निशम्‌ ।। २५ 


कि न 
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निरन्तरं महारत्नघारौघं वर्षतो5द्भुतम्‌! । 
परानन्दसुधास्यन्दं रवतः स्वस्तरोरधः ॥। २६!) 


रत्नभूमौ सहस्राककं भास्वत्सिहास ना म्बुजे । 
लक्ष्मीकान्तं समासीनं ज्रिन्तयेदिषटसि द्वये ॥२७॥ 


उद्यन्तृतननीलनीरजलसत्कान्ति जगत्कारणं, 
चक्रस्निग्धसुमूद्धे जात्तकुसुमं माणिक्यमौलि प्रभुम्‌ । 

सम्यकशोभिललाटनासिकमुदः्न दृञ्रूलतालङ्‌कृतं, 
मंरक्तायतलोललोचनयुगं रत्नोल्लसत्कुण्डलम्‌ ॥२८॥ 


~ 


श्रीमद्गण्डतलं विनिजितलसब्वन्धूकशोणाधरं, 
हासश्रोविशदोकूताखिलदिश प्रस्विन्नमुग्धाननम्‌ । 
स्फूज्जंद्रब्मिमहाघेरत्ननिकरप्रत्युप्रभूषा गणे — 
मु क्ताहारमुखेविभुषिततनु रोमोदुगमालम्बितम्‌ ।।२६॥ ' 
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कर्परागुरुकुङ्कुमद्रवविलिपाङ्ग स्वतः सुन्दरं, 

ृततसथूलसुदीषको मल ुजै दङ्नामसंख्ययुंतम्‌ | 
रक्ताब्जद्युतिपादपद्मयुगलं कामात्तैचिन्ताकुलं, 

स्वा कुत्यस्तकराम्बुजद्वयमतस्तत्र स्थिताया भूतप्‌ । ।३०॥ 


2277 


१. ख. वर्षतोद्भुवम्‌ । 


ee Ns ४ 


रुक्मिण्या लसदूरुयुग्मपिहितं सत्स्वर्णकान्ति प्रिया- 
मालिङ्गन्तममु' कराब्जयुगलेना55सक्तभावां हढम्‌ । 

बाहुभ्यां भगवन्तमाद्रंजघनामालिङ्गच सम्यक्‌ स्थितां, 
रोमाञ्चा च्ितदेहवलिलसितामानन्दभाराहताम्‌ ।1३१॥। 


प्रस्वेदच्छद्ममुक्ताभिभू षिताङ्गमनोरमाम्‌ । 
तस्मिन्नेव समासक्तसर्वे न्द्रियगणक्रमाम्‌ ।।३२।। 
तरङ्गरहितै रङ्गं म्मंजन्तीं सुखसागरे । 
स्वदक्षस्थितयाऽऽश्चिष्टं इयामया सत्यभामया ।।३३॥ 


दिव्यक्षौमानुलेपायैर्यृक्तया सर्वभूषणौः। 
कामबाणाप्रविद्धाङ्गधा बाहुना परिरब्धया ।।३४॥ 


रक्तया जाम्बवत्या चाऽऽक्किष्टं वामस्थया तया । 
तामुक्तलक्षणोपेतामालिङ्गन्तं स्वबाहुना ।।३५॥ 


कालिन्द्या च परीरब्धं पृष्ठदेशस्थया विभुम्‌ । 
करोद्यत्पद्मया नीलमेघश्यामरुचा ततः ।।३६॥ 


प्रनङ्गबाणसम्पातभीतया भूषिताङ्गया । 

पद्म गदां चक्रशङ्खौ चतुभिदंधतं करें: ॥३७॥ 
करद्रयलसद्वेणुच्छिद्रापितमुखाम्बुजम्‌ । 
चतुद्धिक्षु बहिरदेवेमु निभिः खेचरेवृ तम्‌ ।।३८॥ 


सर्वेभेक्तिभरप्रेमयावभारानताङ्ककेः । 
स्तुवद्भिः स्तुतिभिः सम्यक्‌ सेवासंसक्तमानसँः ।।३६॥ 


चतुवंगेप्रदं नित्यं मनोवाचामगोचरम्‌ । 
स्वतेजसि स्थितं मग्नं महानन्दसुघाम्बुधौ ॥४०।। 
इत्थं ध्यात्वा महाविष्णुः सरवेलोकगुरु परम्‌ । 
पीठे पूर्वोदिते चैनं पूजयेन्नित्यमादरात्‌ ।।४१।। 


विभूतिपञ्जरन्यासक्रमाढ़ा णान्‌ समर्चेयेत्‌ । 
सूत्तिपञ्जरमम्यच्यं पश्चादङ्गावसानकम्‌ ।।४२।। 
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पूर्वोक्तविधिना सम्यगम्य्च्याऽऽत्मानमादरात्‌ । 
| विशाक्षरोक्तसद्नन्त्रे मध्यबीजाद्वहिलिखेत्‌ ॥४२॥ 


जलेन्दुरबिजेन्द्राणामाशास्वादौ समाहितः । 
| चतुर्बीजान्यथोक्तानि द्विचँत्वा रिशदक्षरैः ।।४४॥ ४ 


ष्ट: संवेष्ट्य कोणेषु शम्भुपूर्वाम्तिगेष्‌ च । 
वाक्शक्तिलक्ष्मीबीजानि संलिख्य तदनन्तरम्‌ ।।४५। 


क्षपाटवरुणेराणां तान्येवाश्रिषु संलिखेत्‌ । F 
शेषं पुरोक्तवत्क्रृत्वा पीठमस्यच्यं तत्र तु ॥४६।। ई. 


मूत्ति मूलेन सङ्कुल्प्य तत्राऽऽवाह्म हरि यजेत्‌ । 
मध्यबीजगतं पश्चादग्रदक्षिणावामयोः ।।४७॥ 


एषठतश्च समम्यर्च्या बीजगा रुक्मिणीमुखाः । 
भ्रज्ञानि षट्सु कोणेषु बाणान्केसरगाम्यजेत्‌ ।।४८॥ 


दलमध्येषु लक्ष्म्याद्यास्तदग्रेषु ध्वजादिकान्‌ । 
ध्वजं कृष्णाभभग्ने तु पृष्ठणं चाऽऽरुणं विपम्‌ ।।४६॥। 


शङ्कपद्मनिधी पूज्यौ शुक्करक्तौ तु पाश्वयोः॥ 
सव॑दा चाऽऽभिवर्षन्तौ' धारा भिवेसुसञ्चयमु ।। ५०।। 


हेरम्बं शास्तनामानं दुर्गा च तदनन्तरम्‌ । 
विष्वक्सेनं च कोणेषु वह्णचादि परितो यजेत्‌ ॥५१॥ 


रक्तमारकतप्रख्यदूर्वाकनकवर्णकान्‌ । 
तद्वहिर्वासवादीनां वज्त्रादीनां च पूजनम्‌ ।।५२।। 


सप्तावरणासंयुक्ता विष्णुपूजा समीरिता । 
॥ अथ प्रयोगः।। 


तत्र प्रात:कत्यादियोगपीठम्यासान्ते मूलेन प्राणायामत्रयं कृत्वा, “शिर 
झानन्दाय ऋषये नमः, मुखे- श्रमृतविराट्छन्दसे०, हृदि- श्रीसम्मोहनाय 


१. क. याभिवर्षन्तो । 


एकोनत्रिशस्तरङ्कः [ ४७७ 
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कृष्णाय देवतायै०,” इति विन्यस्य पूर्वेवद्विनियोगमुक्त्वा, “ऐं हों श्रीं द्रीं त्रीं 
जीं हीं ऐं हृदयाय नमः, ऐं हीं श्रीं कृष्ण कृष्ण निरन्तरक्रीडासक्त श्रीं हं ऐं 
शिरसे स्वाहा, ३ कृष्णाय प्रमुदितचेतसे ३ शिखायै वषट्‌, ३ नित्यप्रियाय ३ 
कवचाय हुं, ३ क्लीं नेत्राय वौषट्‌, ३, ३ गोपीजनवल्लभाय स्वाहा ३ अ्स्जाय फडि” 
ति करषडङ्गन्यासं कृत्वा, दशाक्षरमन्त्रप्रकारेण करन्यासं विधाय, पुन; प्रोक्त- 
षडङ्गानि विन्यस्य, पूर्वोक्तप्रकारेण पन्चकामन्यास कृत्वा, मूलेन स्वदेहे त्रिव्यापकं 
विन्यस्य, कामबीजपुटितमातकावर्णान्‌ स्वदेहे प्राग्वद्विन्यस्य, पूर्वोक्तदशतत्वन्यासं 
कृत्वा, "पुनः सुष्टिस्थितिषडज्भानि विन्यस्य, पूर्वोक्तपञ्भबाणन्यासं कृत्वा, 
पुनश्च ऋष्यादिन्यासं विधाय, मुद्राः प्रदश्यं, ध्यानादिमानसपूजान्ते विशत्यक्षर- 
रोक्तयन्त्रे मध्यस्यबीजं परितस्तस्य पश्चिमोत्तरदक्षिणपूवंदिक्षु— द्रीं त्रीं जीं 
क्री' इति विलिख्य, तज्चतुष्ट्य॑ शिष्टैद्विचत्वारिशदक्षरेदंशबीजरहितेः संवेष्टय, 
षट्कोणेषु पुनस्तान्येव बीजानि विन्यस्याऽत्रशिष्टं यन्त्रं पूर्वोक्तमेव विलिख्य, 
पुरतः सस्थाप्याऽरघ॑स्थापनादिपीठार्चान्ति मध्यबीजे देवमावाह्याऽऽवाहनादिवेष्णव- 
न्यासत्रमेण विभूतिपञ्जरादिमूत्तिपञ्जरान्तं सम्पुज्याऽऽसनादिपुष्पो- 
पचारान्ते देवाग्रतदक्षवामपृष्ठटलिखितबीजेषु रूक्मिणी, सत्यभामां, जाम्बवतीं, 
कालिन्दीं च सम्पूज्य, षट्कोणेषु प्रास्वत्षडङ्गानि सम्पूज्य, केसरेषु प्राग्वत्पन्च- 
बाणान्‌, दलाष्टके लक्षम्याद्याः प्रागुक्ताः सम्पूज्य, देवाग्रदलस्याऽग्रे~ ध्वजायैं 
नमः, पृष्ठदलाग्रे = विपाय, दक्षदलाग्रे -- शङ्कनिधये०, वामे=पद्मनिधये०, 
आग्नेयादिदलाग्नेषु -- हेरम्बाय०, शास्त्रे०, दुर्गायै, विष्वक्सेनाय नम” इति 
सम्पूज्य तद्वहिश्रतुर्र लोकपालार्चादि सवं समापयेदिति । 
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4 तथा- दीक्षितो विधिना मन्त्र प्राप्या$्मु सद्गुरोः कृती । 
८ दशनं भाषणं स्पर्शं वचनश्रवणादिकम्‌ ॥५३।। 
वजंयेत्प्रजपेल्लक्षं खरीमात्रस्य गुरोरपि। 
सिताज्यमधुमिश्रेण दशांशं हविषा हुनेत्‌ ।। ५४।। 
हविषा पायसेन । 


तर्प्पणं मार्ज॑नं कृत्वा ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्ततः । 
मन्त्रमेनं जपेयस्तु प्रत्यहं विधिनाऽमुना ।।५५।। 


१. इतः पूर्वं ख. पुस्तके विद्येषो हञ्णते--'प्रणावपुटितमूलमन्त्रेण त्रिर्व्यापकं कृत्वा, सृष्टि- 
न्यासाडिमूत्तिपज्ञरन्यासान्त दशञारंगोपालमन्त्रप्रका रेणोक्तवत्कृत्बा' । 
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तमर्चयन्ति गीर्वाणा लोकानन्दक रश्च सः । 

दिनादौ शकेरायुक्तदुग्धबुध्या जलैः शुभैः ।।५६॥ 
रन्वहं तप्पयेदयस्तु शतं साग्रं भवेद्‌ ध्रुवम्‌ । 

इदं श्रीजलबिम्बाभात द्विभूतिमहाराँवे ।॥५७॥ 
चन्द्रचन्दनपङ्का क्तमालती कुसुम नं वे: । 

भ्रयुतं मन्त्रव्येण यो जुहोति विभावसौ ॥५८॥ 
त्रैलोक्यं तद्वशे? तिष्ठेत्‌ ख्यातः कविवरो भवेत्‌ । 
मन्त्रिणों ध्यानमात्रेण मन्त्रस्थाऽस्य यथाविधि ।।५६।। 


वश्या भवन्ति सततं स्मरार्त्ताः सुरयोषितः । 
जपादिकर्म भिनू नमस्मार्त्किङ्क्न लभ्यते ॥६०॥ 


स्पर्धा स्वाभाविकीं त्यक्त्वा चित्रमेतत्‌? सुनिश्चितम्‌ । 
महेन्दिरासरस्वत्यौ सेवेते भक्तितत्परे ॥६१॥। 


व्याधिदारिद्रघपापौघज्वरमोहविषादिभिः । 
; जरापमुत्युदौर्भाग्यदुखादिरहितः सदा ॥६२॥ 


पुत्रपौत्रधना रोग्यव रख्जीबान्धवादिभिः । 
उपेतः सबेसम्पड्ड्रियंशस्वी दीघेजीवित: ॥६२३॥ 


उपासकोऽस्य मन्त्रस्य भवत्येव न चाऽन्यथा । 


श्रीसारसङ्ग्रहे- , 
रमामायास्मरान्ते तु चतुर्थ्या कृष्णमीरयेत्‌ । 
गोविन्दं ङेयुतं चाऽथ स्वाहान्तो ढ्वादशाक्षरः ॥६४।। 


रमा श्रीबीजं, माया तद्वीजं, स्मरः कामबीजं, चतुर्थ्या कृष्णं कृष्णाय, 
गोविन्दं ङेयुतं गोविन्दाय । तथा 
मन्त्रे ब्रह्मा मुनिः प्रोक्तो गायत्री छन्द ईरितम्‌ । 
श्रीकुष्णो देवता चन्द्रधरेन्द्रगन्यब्बिनेत्रक; ।।६५॥ 


१. ख. तद्विशे । २. खः चितमेततू । 


एक्रोनत्रिशस्तरङ्कः [vse 
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मूलमन्त्रभवेवेरॉ: षडङ्गानि प्रकल्पयेत्‌ । 
ध्यानपूजाजपाद्यस्य विशार्णोक्तवदाचरेत्‌ ।।६६। 
कामयेत्सर्वसम्पत्ति मन्त्रमेनं भजेद्‌ बुधः । 
श्रीं हृत्‌, हीं शिरः, ह्लीं शिखा, कृष्णाय कवचं, गोविन्दाय नेत्र, स्वाहा- 
ऽस्रम्‌ । तथा— 
लक्ष्मीशक्तिमनोजातबीजान्ते दशवर्णाकम्‌ । 
काममायेन्दिरान्तोऽयं षोडशार्णो मनुर्मतः ॥६७॥ 
लक्ष्मीः श्रीं, शक्तिः हीं, मनोजः ह्लीं, दशवरांः पूर्वोक्तः, कामः हीं, 
माया हीं, इन्दिरा श्रीं, ऋष्यादिक दशार्शोक्त? पञ्चाङ्गमपि तद्वत्‌ तथा 
पूजा विशाक्षरे पीठे ध्यानं तस्य निगद्यते । 
वराभयकराब्जाभ्यामालिङ्गन्तं प्रियाङ्गकम्‌ ।।६८॥ 


अ्रम्जोत्पलल सद्धस्तेनाऽऽभ्यामालिङ्गितं मुदा । 
धारयन्तं रथाङ्गं च शह्काभयकलेवरम्‌ ।।६६॥ 
देवं ध्यात्वा जपन्मन्त्रं दशलक्षं समाहितः । 
तावत्संख्यसहस्राणि हुनेदाज्यमनुत्तममु ।।७०।। 
तप्पेणा द्य भवेन्मन्त्रः* सिद्ध्यत्येव फलप्रद; । 
मायाश्रीसहितो मन्त्रो द्वादशार्णो दशाक्षरः ।।॥७१॥। 
क विधानमपि विज्ञेयं षोडशार्णोक्तवत्त्मेना । 
च कु सुगमम्‌ । 
) काममायेन्दिरापूर्वो मायाश्रीकामतस्तथा । 
लक्ष्मीमायास्मराद्चैश्व मन्त्रराजो दशाक्षरः ।।७२॥ 
त्रयोदशाक्षरा मन्त्रार्रय एते समुद्धताः । 
मुन्याद्यङ्गविधिस्त्वेष पङक्तथर्णोक्तविधानतः ।।७३॥। 
ध्यानं तृतीयमन्त्रे तु दशार्णोक्तमुदाहतम्‌ । 
विशार्णोक्त द्वितीयेश्थ प्रथमेऽथ निगद्यते ॥७४।। 


` १, क. दशार्णोयं । २. क ०भंयेस्तन्त्र: । 
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दरचापलसद्वाणगुणाङ्‌कुशकराम्बुजस्‌ । 
वेणुमादाय हस्ताभ्यां वादयन्तं मुदान्वितम्‌ ।।७५।। 


रविमण्डलगं कृष्णां ध्यायेदिष्टफलाप्तये । 
्र्गेरिन्द्रादिवज््राद्यरचंना सवेसिद्धिदा ।। ७६॥ पु 
बाणलक्षं जपित्वा$ग्नौ दशांशं हविषा हुनेत्‌ । 
तप्पेणादि ततः कुर्यात्सिद्धमन्त्रः समाचरेत्‌ ॥७७॥ 
कान्तिपृष्टिधनारोग्यकामो मन्त्रे प्रयोगकान्‌ । 
बाणालक्षं पञ्चलक्षं कामान्तो' वसुपुत्रद: ।।७८॥ 
मुनिर्नारद श्राख्यातो गायत्रोछन्द ईरितम्‌ । 
श्रीकृष्णो देवताऽङ्गानि षड्दीर्घाढयस्मरेण हि ॥७६॥ 
छलां ह्लीमित्यादि करषडद्गम्‌ । 
बालं नीलमुदारकान्तिविभवं हस्ताम्बुजे क्षिणे, 
बिभ्राणां परिपक्तदौग्धकवलं नन्दात्मजं सुन्दरम्‌ । ` 
वामे तहिनजातमदुभुतरसं दध्युत्थपिण्डं सुतं, 
वैयाघे ण नखेन राजितगलं त्यक्तांशुकं भावयेत्‌ ॥८०।। 


श्रङ्कर्वासववच्ञ्ाद्यैरच्चंनाऽस्य समीरिता । 
एवं ध्यात्वा जपेन्मन्त्रमेकलक्षमनन्यधीः ॥८१॥। 


शर्कराचुतयुक्तेन दशांशं हविषा हुनेत्‌ । 
तर्प्पणादि ततः कुर्यात्‌ पूर्वोक्तविधिना सुधीः ॥८२॥ 
सरोजमध्यगं कृष्णां पुजयित्वा विधानतः । 
तस्यैव श्रीमुखाम्भोजे तप्पयेन्मन्त्रमुच्चरेत्‌ ॥८३॥ 
गोदुग्धेन सुशुद्धेन सुपकवैः कदलीफलैः । 
दध्ना च नवनीतेन पुत्रमाप्नोति वत्सरात्‌ ।।८४॥। 

` तथा- श्रधरो विन्दुमान्‌ कामो ङेयुक्‌ कृष्णश्च मायया । 
गोविन्दो ङेयुतो लक्ष्मीर्दशाणस्तदनन्तरस्‌ ॥८५॥ 


१. क. करमान्तो । 
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भ॒गुमंतुविसर्गाढ्यो द्वाविशार्णो मनुर्मतः । 
वागेश्वयेप्रदो नित्यं साधकानाम भौष्टदः ।।८६॥ 
्रष्टादशलिपिप्रोक्तं मुन्याद्यं चाऽङ्गकल्पनस्‌ । 
श्रधर; ऐ, बिन्दुमान्‌ विन्दुयुक्तस्तेन ऐं; कामस्तद्वीजं, ङेयुक्‌ कृष्णः 
कृष्णाय, मायया तद्वीजेन सहेति शेषः । गोविन्दो ङयुतः गोविन्दाय; लक्ष्मीः श्रीं 
बीजं, दशाणाः पूर्वोक्तः, भृगुः स, समनुः श्रौ, विसगं; श्रः, तैः सौः । 
विशाक्षरोक्ता विज्ञेया सपर्य्या ध्यानमुच्यते ।। ८७।। 
दक्षोद्‌ं ध्वे हस्तपद्मे स्फटिकजपवटीं मातृकावणेरूपां, 
वामोद्‌ ध्वे सवंविद्यांकलितमभिनवं पुस्तकं सन्दधानः । 
शब्दब्रह्मोकवेणु' करयुगलधृतं वादयन्यंः* श्रिये वो", 
गायन्पीताम्बरोऽसौ भवतु मुररिपुः श्यामल: कोमलाङ्गः ।।८८॥ 
मयूरपत्रसम्बद्धकेशजालश्चियाऽन्वितः । 
सर्वज्ञो मुनिवृन्देन सेवितः सर्ववेदिना ।।८६॥ 
इत्थं सञ्चिन्त्य देवेश नारीनेपथ्यघारिणम्‌ । 


नेपथ्यमलङ्कारः । तेन स्नीभूषणधारी ध्येयः । 
युवतीवेषलावण्यरमणीयतन्‌ं हरिस्‌ ॥६०॥ 

त गोतमीयतन्त्रात्‌ । 

ह्लीं कृष्णाय हृद्यं, गोविन्दाय शिरः, गोपीजन शिखा, वल्लभाय कवचं, _ 

दवहाऽस्त्रं, इति पञ्चाङ्गम्‌ । अन्यत्सुगमम्‌ । 

तथा-- वेदलक्षं मनु जप्तवा किंशुकंमंधुराप्लुतेः । 

दशांशं जुहुयादग्नौ साधको मन्त्रसिद्धये ।। £ १।। 

तप्पंणादि ततः कुर्यान्मन्त्री पूर्वोक्तवत्त्मंना । = 

मन्त्रमेनं जपेद्यस्तु मन्त्री प्रोक्तेन वत्त्मंना ॥&२ । 

देवस्याऽनुग्रहात्तस्य मुखपद्माद्विजुम्भते । 

गङ्गातरङ्गकल्लोलवार्विलासमनोहरा ॥६३॥ 


१, क. ख. पुस्तकद्वये 'वादबानः' इति पाठ:। २. ख, घे । 


गद्यपद्यात्मिका सम्यक्‌ प्रचण्डा भारती संदा । 

अशेषवेदवेदा थेंसवेशाख्रविशा रद: ।॥।९४॥ 

राज्येदवर््य महत्माप्य मुक्तिमेति परां कृती । * 
तथा-- वेदादिहेदयस्याऽन्ते ङयुतं भगवत्पदम्‌ ।।९५॥ 


नन्दपुत्राय नन्दान्ते वपुषे श्रीदशाक्षरः । 
अष्टाविशाक्षरो मन्त्रो भजतां कामदो मणि: ।।६६।। 


स्वरूपं, नन्दवपुषे-स्वरूपं. दशाक्षेरः पूर्वोक्तः । 


तथा-- नारदो मुनिरस्य स्यादुष्णिक्‌ छन्द उदीरितम्‌ । 
देवता नन्दपुत्रोऽस्य चिन्तितेष्टफल प्रदः ।। &७।। 


ग्राचक्रादिपदैरङ्गपञ्चकं परिकीत्तितम्‌ । 
रत्नपात्रं करे दक्षे हेमवेत्रं च वामतः ।।९५॥ 


बहन्तं भावयेत्कृष्णां खीम्यामार्लिज्धितं मुदा । 
अज्भलोकेशवज्ञाय रचेना फलसिद्धये ॥&६॥। 


दशायुतं जपित्वा$न्ते जुहुयाद्धविषा युतम्‌ ।- 
साधिते साधको मन्त्रे भवेत्सवेसमृद्धिमान्‌ ॥ १००॥ 


तथा- नन्दपुत्राय-शब्दान्ते श्यामलाङ्गाय भाषयेत्‌ । 
डेऽ्तं बालवपुः प्रोक्त्वा चतुर्थ्या कृष्णमीरयेत्‌ ।।१०१। 


ताहग्गोविन्दशब्दान्ते दशाणां च मनु बदेत्‌ । 

मन्त्रोऽयं साधु सम्प्रोक्तो द्वात्रिशद्वणौ उत्तमः ॥ १०२।। 
गौतमीये भेदान्तरमुक्त यथा 

नन्दपुत्रपदं ङेऽन्तं श्यामलाङ्गपदं तथा । 

श्रमृतं मुखवृत्तं च मांसं चेव वपुस्तथा ॥१०३॥ 

दश्ञाक्षरान्तः प्रोक्तोऽयं मनुः सवंसमृद्धिदः । इति । 

मुन्याद्या नारदानुष्टुपूकुष्णा अन्यत्पुरोक्त वत्‌ ।। १०४॥ 

पुरोक्तवत्‌ श्रष्टाविशत्यक्षरोक्तेवत्‌ । 
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- तथा- प्रणवान्ते रमा माया हृदयं भगवांस्ततः । 

ङेयुक्‌ च नन्दपुत्राय छगलण्डोऽप्यनन्तयुक्‌ ॥१०५॥ 
इन्द्रतो वपुषे ब्रूयाच्छयामलाङ्गं च ङेयुतम्‌ । 
ग्रष्टादशलिपिमंन्त्रो द्विचत्वारिशदणां वान्‌ ।। १०६।। 


| रमा श्रीं, माया हीं, डेयुग्भगवान्‌ भगवते, इयामलाङ्कं ङेयुतं इ्याम- 
_ लाज्ञाय, श्रष्टादशलिपिः पूर्वोक्तः । 
तथा-- ्रह्मऽनुष्टुप्छत्दक्रष्णा मुन्या द्या: कथिता बुधेः । 
ह. भ्रन्यत्सव॑ पुरोक्त न विधानेन समो भवेत्‌ ॥ १०७।। 
बह्वच कादशभूतेषु धुतिसंख्यैस्तु मन्त्रवित्‌ । 
मूलमन्त्रभवेवेणः पञ्चा ङ्गानि प्रकल्पयेत्‌ ।।१०८॥ 
बह्वयः त्रयः, भूतानि पञ्च, इषवः पञ्च, घृतिरष्टादश, ॐ श्रीं हीं 
' हुत्‌, नमो भगवते नन्दपुत्राय शिरः, बालवपुषे शिखा, श्यामलाङ्गाय कवचं, 
क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवलूभाय स्वाहा ग्रञ्जम्‌ । अ्नन्यदष्टाविश- 
` स्यक्षरवत्‌ । 
` तथा- मन्त्रोऽयं सकलैश््यंकाङक्षितार्थेकसाधनम्‌ । 
तथा ध्वान्ते हृदयं बयाच्चतुर्थ्या भगवत्पदम्‌ । 
रुक्मिण्यन्ते वल्लभाय स्वाहान्तः षोडशाक्षरः ।।१०६॥। 
ध्रुवः प्रणवः, हृदयं नमः, चतुर्थ्या भगवत्पदं भगवते, रक्मिणोवल्ल- 
य-स्वरूपम्‌ । 
प्र-  मुनिर्नारद श्राख्यातः छन्दोऽनुष्टुबुदाहृतम्‌ । 
रुक्मिणीवल्भः कृष्णो देवता सर्वसिद्धिदः ।। ११०।। 
भूढ्न््र्रृतिपातालयुम्मारणरङ्गकल्पना । 
भूः १, श्रुतयः ४, पातालाः ६ । 
कलायइ्यामलं कृष्णां नानालङ्कारमण्डितम्‌ । 
पीतकोशेयसद्वख्न स्वर्णवेत्रविभूषितम्‌ ॥१११॥ 


करपदे न दक्षेण ख्लिषन्तं वामपाणिना । 
चिन्तारत्नवतीं देवीमङ्कुगां काञऋन प्रभाम्‌ ।।११२॥ 


झन । 

श्रङ्खेनारदमुख्येश्च लोकपालेस्तदायुधे: ।। ११३॥ 
पूजनं धर्मकामार्थनिःश्रेयसफलावहम्‌ । 

एकलक्षं जपेन्मन्त्रं हुनेन्मधुरलोलितैः ॥। ११४। 
दशांशं कमलैः पश्चात्तप्पंणादि समाचरेत्‌ । 

महदेइवय्यंव्यादिकाङक्षिभिः सेव्यतां मनुः ॥११५॥ 
३५ हृत्‌, नमः शिरः, भगवते शिखा, रुक्मिणीवल्लभाय कवचं, 
स्वाहाऽख्रम्‌। . ` 

तथा- वदेल्लीलापदस्याऽन्ते दण्डगोपी जनं पुनः । 

संसक्तदोःपदं पश्चाहृण्डबालपदं वदेत्‌ । ११६।। 


रूप-मेघपदं प्रोक्त्वा शयामं भगपदं वदेत्‌ । 
वन्‌-विष्णो वह्विवध्वम्त एकोनात्रिशदक्षरः ।।११७।। 
लीलादण्ड गोपीजनसंसक्तदोदंण्ड बालरूप मेघश्याम भगवन्विष्णो इति 
पदानि स्वरूपाणि । वह्लिवधूः स्वाहा । 


तथा- मन्त्रो निखिलसद्वश्यसिद्धिसम्पत्प्रदो मतः । 
नारदोऽस्य मुनिश्छन्दो गायत्री देवता मता ॥११८॥ 


लीलादण्डमहा विष्णु: सवंदेवौघवन्दितः। 
चतुद्देशचतुर्वदत्र्यब्ध्यणँरङ्गकल्पनम्‌ ।॥।११९॥ 


' लीलादण्ड गोपीजनसंसक्त दोदेण्ड हृत्‌, बालरूप शिरः, मेघश्याम शिखा, | 
भगवन्‌ कवच, विष्णो स्वाहाऽल्नम्‌ । 


वामहस्ताम्बुजस्थेन लीलादण्डेन गोपिकाः । 
पुराङ्गनाश्च साकुतं मोहयन्तं महाप्रशुस्‌ ॥१२०॥ 


श्रात्मनः प्रियमित्रस्य स्कन्धन्यस्तान्यहस्तकम्‌ । 
हतकंस स्मरेत्कृष्णामप्रमेयप राक्रमम्‌ ॥ १२१॥ 


अङ्गेरिन्द्धादिवज्चाचैरञ्च नाऽस्य मताऽन्वहम्‌ । 
लक्षमेनं जपेन्मन्त्रं दशांशं तिलतण्डुलेः ।। १२२॥ 


~ 
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त्रिमध्वक्त हु नेत्पश्चात्तपंणादि समाचरेत्‌ । 
नियमस्थो नरो योऽमु' लीलादण्डमनु' भजेत्‌ ॥१२३॥ 


सुभगः स जगद्वन्यों रमाया भवनं भवेत्‌ । 


गौतमीये -- 
र लोलादण्डधरं प्रोक्त्वा गोपोजनपदं ततः । 
संसक्ततत्परं दोर्दण्डमेघश्यामपदं ततः ।॥ १२४॥। 


विष्णो स्वाहेति मन्त्रोऽयं समस्तपुरुषार्थंदः । 
नारदोऽस्य मुनिः प्रोक्तरछन्दोऽनुष्टुबुदाहृतम्‌ ।॥।१२५॥ 


ब 

हि 

यु देवता श्रीकृष्णादेव;* सर्वविश्वाथेसाधक: । 
पदे! पञ्चाङ्गक्लप्ति: स्यादतो ध्यायेदथाऽच्युतम्‌ ।। १२६।। 
। तापिच्छकुसुमश्यामं सदा षोडशवाषिकस्‌ । 

| गोपीमध्यस्थितं ताभ्यां स्वाश्रित॑ कामदित्सया ॥१२७॥ 
सर्वालङ्कारसुभगं पीताम्बरधरं हरिम्‌ । 

सुवनेकगुरुं ध्यात्वा लक्षमेकं जपेन्मनुम्‌ ।।१२८।। 

दशांशं कमलेहु त्वा शेषमन्यत्समापयेत्‌ । इति । 


: ब्रथा- शार्ङ्गी सद्येन सन्दीप्तो बालचन्द्रदयं तथा । 
विलोमाद्यतृतीयश्च* सानन्तोऽथ समीरण:9 ॥ १२६॥ 


कृशानुदयितोपेतो मन्त्रोऽयं धातुवणंकः । 


¢; 


bs ६ 02. हर ` 


शारद्गी गः, सद्यः प्रो, तेन गो; बालः व, इन्द्रदवयं छ, विलोमाद्यतृतीयः भ, 
ध्रनन्तः श्रा, तेन भा; समीरणः य, कृशानुदयिता स्वाहा, धातुवणंः सप्ताक्षरः । 
गौतमीये त्वन्यथोक्तः- 
| ऊध्वंदन्तयुतः खान्तो वर्णो मांसद्र्‍यं तथा । 
भीषणामुखवृत्तेन वीतिहोत्रसखान्वितः ॥१३०॥ 
सर्वार्थसाधकः प्रोक्तो नमोऽन्तोऽष्टाक्षरो मनुः । 
कामबीजं मुखे दद्यात्सर्वार्थसम्प्रसाधकः ॥ १३ १।। 
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अध्वेदन्त झोकारः, खान्तो गः, मासद्वयं छ, भीषणा भ, बोतिहोत्रसखा 
यकारः । 
तथा- नारदो भुनिरस्य स्यादुष्णिक्‌ छन्दश्च देवता । 
गोवलभो हरिः प्रोक्तो गवां वृद्धिकरः परः ॥१३२॥ 
दशार्णोक्तविधानेन पञ््राङ्भविधिरीरितः । 
इन्द्रनीललसत्कान्ति पीतवाससमच्युतम्‌ ॥१ ३३॥ 
सर्षारिपिच्छनिकरैः सम्यक्‌वलुप्तावतंसकम्‌ । 
वेणु वामकरे दक्ष यष्टि पाशं च बिश्रतम्‌ ॥ १३४।। 
कपिलाजातमध्यस्थमाह्वयन्तं च तां मुदा । 
एवं ध्यात्वा यजेत्सम्यक्‌ पीठे पूर्वोदिते शुभे ।। १३४ 
आ्रादावज्भानि सम्पूज्य पूजयेद्‌ गोगणाष्टकम्‌ । 
सुवरणंवर्णा प्रथमा द्वितीया गोरपिद्धला ॥१३६। 
तृतीया रक्तपिङ्गाक्षी चतुर्थी गलपिङ्गला । 
पञ्चमी बश्रुवर्णा स्यादृत्तमा कपिला गवाम्‌ ।। १३७।। 
षष्टी चतुष्कपिङ्गा स्यात्सप्तमी समपिङ्गला । 
अष्टमी कपिला गोषु विज्ञेया पुच्छपिङ्गला ॥। १३५ 
पुरन्दरमुखास्तेषामायुधानि ततः परम्‌ । 
ध्यात्वा मन्त्रं जपेत्सम्यक्‌ बणालक्षं जितेग्द्रियः ।।१३६।। 
तत्सहस्न हुनेन्मन्त्री गोदुग्घैस्तु पुरोक्तवत्‌ । 
गोदुग्घेः प्रत्यहं साग्रं सहस्र जुहुयात्तु यः ।१४०।। 
मासाड्रॅन गवां वृद्धिर्जायते तस्य भूयसी । 
दशाक्षरोक्तवत्सवँ विधानं च प्रकल्पयेत्‌ । १४१॥॥ 
गौमतीयोक्तस्य तु- 
नारदोऽस्य मुनिः प्रोक्तो गायत्रं छन्द ईरितम्‌ । 
देवता चाऽस्य श्रीकृष्णः समस्तपुरुषार्थेदः ॥१४२।। 
पञ्चाङ्गानि मनोरस्य ग्राचक्रादयः^ प्रकल्पयेत्‌ । 
कलायकुसुमश्यामं नीलेन्दीवरसञ्तिभम्‌ ॥ १४३ 


प 
१. क. घाचक्राद्चः । 
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नानालङ्कारसुभगं बालकं पश्चहायनम्‌ । 

दध्युत्थं पायसं स्फीतं कराभ्यां दधतं हरिम्‌ ।। १४४॥ 
तारहारावलीरम्यं गोपगोपीगणावृतम्‌ । 

ध्यात्वैवं परमानन्दं सृष्टिस्थित्यन्तकारिणाम्‌ ॥१४५॥ 
श्रकंलक्षं जपेन्मन्त्रं दशांशं पायसैहु नेत्‌ । 

्रथवा पद्धुजेहु त्वा सिद्भमन्त्रो भवेत्सुधीः ॥ १४६।। 
दशाक्षरोदिते पीठे तद्विधानेन पूजयेत्‌ । 

अथवा स्वोङ्गवस्त्रादिपूजा चाऽस्य समीरिता ॥ १४७॥ 
नवनीतायुत हुत्वा स्वंसिद्धीशवरो भवेत्‌ । 
पुत्राप्षश्चम्पकहोमात्पाटले राज्यवश्यता ।।१४८॥ 
्रन्नाद्येहोमतो नित्यं लक्ष्मीस्तस्य गृहे स्थिरा । 
पूर्वोक्ततपंणादेव सर्वाभीष्टानि साधयेत्‌ ॥ १४९।। 


| तथा-- ब्रूयात्तारहृदोरन्ते चतुर्थ्या भगवत्पदम्‌ । 
श्रस्थ्यर्नि वामनेत्रान्ते गोविन्दं ताहशं वदेत्‌ ।। १५०।। 


रव्यर्णो मनुराख्यातो नारदोऽस्य मुनिर्भवेत्‌ । 
गायत्री छन्द इत्युक्तं देवता कृष्या ईरितः ।। १५१॥ 
तारः प्रणवः, हुन्नमः, चतुर्थ्या भगवत्पदं भगवते, ्रस्थि श, अग्निः र, 
- वामनेत्रं ई, तैः श्री; गोविन्दं ताहश गोविन्दाय । 
हट 
डर चन्द्रनेत्राब्धिबाणाार्मन्त्रेणाऽप्यङ्गकल्पनम्‌ । 
कल्पद्रुमतले रम्ये रत्नसिंहासने शुभे ।।१५२॥ 
सवलक्षणासन्दीप्त निविष्टं नन्दनन्दनम्‌ । 
प्रख्नु तस्तनभारेण गोवृन्देनाऽऽवृतं स्मरेत्‌ ।।१५३॥ 
मेघश्यामतनु' सुपीतवसनं वेत्रं दरं बिभ्रतं, 
हस्ताभ्यां कमलायताक्षमनिशं सौन्दर्थेमीमास्पदम्‌ । 
देवा धी इत्ररहस्तयुग्मविलसत्सोवरांसत्कुम्भतो 
निर्यातामुतधारया हरिमंह संसिच्यमानं भजे ॥ १५४।। 
दक्षे वेत्रं, वामे शङ्क: । 
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सम्पूज्य वेष्णावं पीठं तत्राऽऽत्राह्म यजेद्धरिम्‌ । 
देवस्य दक्षिणे भागे करिकायां तु रुक्मिणीम्‌ ।। १५४५।। 


सत्यभामां च तद्ठामे वासवं चाग्रऽदेशतः । 

सुरति पृष्ठतोऽम्यच्यं दलपूलेषु मन्त्रवित्‌ ॥१५६॥ 
हृदादिकवचान्तानि दिग्गतेषु समञ्चं येत्‌ । 

चत्वार्य ङ्गानि कोणोषु सम्यगस्त्रं यजेत्ततः ॥। १५७।। 


ूर्वादिपत्रमध्येषु कालिन्दीं रोहिणीं ततः । 
नग्नजित्यादिकाश्चाऽपि षट्शक्तीरुदिताऽञ्चं येत्‌ ॥ १५८।। 


तद्वहिवेह्लिको णादिशिवान्तं सम्यञ्च येत्‌ । 
किङ्किणीदामयष्टयां सुवेणु' पश्चात्पुरोगतौ ॥ १५९।। 


श्रीवत्सकौस्तुभौ पूज्यौ वनमालां पुरोऽच्चंयेतू । 
पूर्वादि तद्वाहः शङ्खं गदां चक्रं ततः सुधीः ॥१६०॥ 


वसुदेवादिभिः पश्चा देवकीनन्दगोपकम्‌ । 
यशोदां धेनुगोपालगोपिकाः पूजयेत्ततः ॥१६१॥ 


लोकपालांस्तदस्नाणि कुमुदादींश्च पूजयेत्‌ । 
उत्तरे तद्वहिः पश्चाद्विष्वक्सेनविधानतः ॥१६२॥ 


कुमुदः प्रथमो ज्ञेयः कुमुदाक्षो द्वितीयकः । 
पुण्डरीकस्तृतीयश्च वामनस्तदनन्तरम्‌ ॥१६३॥ 


शङ्कुकर्णः पञ्चमश्च सरवेनेत्रस्ततः परः । 
सुमुखः सप्तमः पश्चादष्टमः सुप्रतिष्ठितः ॥१६४॥ 


॥ श्रथ प्रयोगः ॥ 


तत्र प्रातःकृत्यादियोगपीठन्यासान्ते मूलेन प्राणायामत्रयं कृत्वा, “शिरसि 


नारदाय ऋषये नमः, मुखे-गायत्रीछन्दसे, हृदये श्रीकृष्णाय देवताये नम” 
इति विन्यस्य, प्राम्वद्विनियोगमुक्त्वा “39 हृदयाय नमः, नमः शिरसे स्वाहा, 
भगवते शिखायै वषट्‌, श्रीगोविन्दाय कवचाय हुं, ॐ नमो भगवते गोविन्दायाऽ- 
ख्ञाय फडि” ति पञ्चाङ्गानि प्राग्वद्विन्यस्य, ध्यानादिपुष्पोपचाराग्ते किकायाँ 
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देवस्य दक्षिणे-''रुक्मिण्यं नमः, वामे-श्रीसत्यभामाये ०, श्रग्ने- इन्द्राय०, 
पृष्ठे- सुरम्यै०,” दिग्गतकेसरेषु--हृदादिकवचान्तानि, कोणकेसरेषु चारस्त्रं 
च सम्पूज्य, दलेषू देवाग्रादि-- “कालिन्ये०, रोहिण्ये०, नग्नजित्ये०, सुनन्दाये ०, 
मित्रविन्दायै ०, सुलक्षणाये०, जाम्बवत्ये०, सुशीलायै०,” ग्रष्टदलाद्वहिश्चतुर- 
स्राम्यन्तरे वह्तिकोणादि “किड्धिणीम्य:०, दामभ्यः०, यथ्टये०, वेणवे०,” 
इतीशानान्तमभ्यच्यं, देवाग्रे--'“श्रीवत्साय०, कोस्तुभाय०, वनमालाये०,” 
चतुरस्र देवाग्रादिप्रादक्षिण्येन “शङ्काय०, गदाये०, चक्राय० वसुदेवाय०, 
| नन्दगोपाय०, यशोदाये०, धेनुभ्यः०, गोपालेभ्यः०, गोपिकाभ्यः०'' इति 
सम्पूज्य, लोकापालांस्तदस्नाणि च तद्वहिः सम्पूज्य, तट्ठहिः “कुमुदाय०, कुमुदा- 
-क्षाय०, पुण्डरीकाय०, वामनाय, शङ्कुकर्णय०, सवेनेत्राय०, सुमुखाय, 
सुप्रतिष्ठाय नम” इति’ बहिर्देवस्योत्तरे, 'विष्वक्सेनाय नम” इति सम्पुज्य धूपादि 
शेषं समापयेदिति । 
तथा- एवं सञ्चिन्त्य देवेशं वणालक्षं जपेन्मनुम्‌ । 

तत्सहस्राणि गोक्षी रेजुहुयात्तर्पणां ततः ।॥। १६५।। 

ब्राह्मणाराधनान्तं तु प्राग्व॒त्कुर्यादतन्द्रितः । 

दिनादौ चाऽथ मध्याह्नो समयत्रितयेऽथवा ।। १६६।। 


गो्ठाभ्यासगतं कृष्णामच्चंयन्‌ विधिनाऽमुना । 

भक्त्या परमयोपेतो गोभ्यश्च तृणमर्प्प॑यन्‌ ।। १६७।। 
ल दीर्घायुनिर्भयश्चैव धनधान्यघरादिभि:। | 
ज पुत्रे: पौत्रेश्च सन्मित्रेराढ्योऽम्ते विष्णुमेति च ॥१६८॥ 
था-- स्मृतिराप्यायनीथुक्ता सृष्टिरिन्धिकयाऽन्विता । 

क्रिया दीर्घा प्रतिष्ठाईढया वरदा ताहशी मता ॥१६६॥ 


क्षुधा दीर्घा च तन्द्राख्या रसना दीपिका भवेत्‌ । 
श्रष्टाक्षर: समाख्यातो मूलमन्त्रो मनीषिभिः ।॥। १७०॥ 
स्मृतिः ग; आप्यायनी ओ, तेन गो; सृष्टिः क, इन्धिका उ, तेन कु; 
क्रिया ल, दीर्घा न, प्रतिष्ठा आ, तेन ना; वरदा थ, ताहशी झाकारयुक्ता तेन था; 
क्षुधा य, दीर्घा न, तन्द्रा म, रसना विसर्गः तेन मः । 
तथा- ब्रह्मा मुनिस्तु गायत्री छन्दो देवो हरिमंतः । 
वणंदनदरक्रमादङ्गं सकलेनाऽपि कल्पयेत्‌ ॥१७१॥ 
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वन्दै नीलकलेवरं रुचिरया कान्त्या महत्या युतं, 
बालं कुन्तलजालरुद्धनयनं पञ्चाब्दिकं चाञङ्गणे । 
घावन्तं रसनासुनूपुरमणिग्रेवेयहाराङगदे- छ 
रादीप्त तरलं स्तुतं मुनिगणह ष्टं यशोदासुतमु ।। १७२।। , | 
श्रीकृष्ण पूजयेन्नित्यं पीठे पूवसमीरिते । कः 
दिग्विदिक्क्रमतः पूर्वं पुजयेदङऊगपञ्चकम्‌ ॥ १७३।। 
दिकपत्रेषृ यजेन्मूर्तीर्वासुदेवादिकास्ततः । 
रुक्मिणीं सत्यभामां च लक्ष्मणां तदनन्तरम्‌ ।। १७४।। 4 
ततो जाम्बवतीं मन्त्री कोणपत्रेषु पूजयेत्‌ । ( 
तद्वहिर्वासवादीनां वज्ञादीनां च पूजनम्‌ ॥१७५।। 2 
॥ अथ प्रयोगः ।॥। 


तत्रः प्रात कृत्यादियोगपीठन्यासान्ते “शिरसि-ब्रह्मणे ऋषये नमः, मुखे-- 
गायत्रीछन्दसे०, हृदि-श्रोकृष्णाय देवताये ०” इति विन्यस्य, प्राग्वद्विनियोग- 
मुक्त्वा, “गोकु हृत्‌०, लना शिरः०, थाय शिखा०, नमः कवचं०, गोकुलनाथा- 
याऽस्त्रं„” इति पद्वाङगानि विन्यस्य, ध्यानादिपुष्पोपचारान्ते देवाग्रादिके- 
सरचतुष्केऽङग चतुष्टयं, कोणाकेसरेष्वस्नमिति पञ्चाङ्गानि सपूम्ज्य, दिग्दलेषु 
वासुदेवादिमूत्तिचतुष्टयं सम्पूज्य, कोरापत्रे -- 'रुक्मिण्ये०, सत्यभामायै ०, लक्ष्म- 
राये ०, जाम्बवत्ये नम” इति सम्पुज्य दिगीार्चादि प्राग्वत्कुर्यादिति । तथा -- 


तथा 


सम्पूज्येनं मनुं जप्त्वा वणांलक्षं हुनेत्ततः । 
वसुसाहस्रसंख्यातैः पालाशोत्थसमिद्वरेः ।। १७६।। 
पायसँरथवाऽऽज्याक्तस्तप्पेणादि ततश्चरेत्‌ । 
मन्त्रमेनं भजेन्नित्यमन्वहं श्रद्धयाऽन्वितः ॥ १७७।। 


सर्वेश्वय्यंसमृद्धो$न्ते विऽणुसा युज्यमाप्नुयात्‌ । 
प्र वो रमा महामाया कामान्ते ङंयुतं वदेत्‌ । 
श्रीकृष्णं ताहृशं चेव श्रीगोविन्दमपी रयेत्‌ ।। १७८॥ 


श्रीगोपीजनशब्दान्ते वल्लभाय ततो वदेत्‌ । 
त्रिः श्रोमत्यदुभुतो मन्त्रः सिद्धगोपाल संज्ञकः ।। १७९। 
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धरुवः प्रणवः, रमा श्रीं, महामाया हीं, कामः ह्लीं, डेयुत॑ श्रीकृष्णं 


श्रीकृष्णाय, ताहृशं गोविन्दं श्रीगोविन्दाय, श्रीगोपीजनवल्लभाय-स्वरूपं, त्रि: श्रीं 
त्रिवारं श्रीबीजं वदेदित्यथः । 


सेवितो वैनतेयेन माघवीमण्डितस्थितौ । 
रमन्तौ दिव्यभावेन बलकृष्णौ तु संस्मरेत्‌ ।। १८०।। 


' गौतमीये तु- 


थक, 
ERs 


वेदादि कमला माया कामबीजादथो वदेत्‌ । 
श्रीकुष्णाख्यं पदं ङेऽन्तं गोविन्दं च तथा भवेत्‌ ।। १८१।। 


गोपीजनपदस्याऽन्ते वल्लभं ङऽम्तमीरयेत्‌ । 
कामान्तं तु रमाबीजं सम्प्रोक्तो मन्त्रनायकः ।। १८२ 
सिद्धगोपालमन्त्रोऽयं सवं सिद्िप्रदो नृणाम्‌ । 
बीजेः परेश्च पञ्चा ङ्गं कृत्वा ध्यायेदथाऽच्युतम्‌ ।। १८३।। 


पक्षिराजकृतच्छायो सुरद्रुमतलासिनो । 
शद्भेन्ुमरकताभासौ दध्युत्थपयसाशिनौ ।। १८४।। 


अलकरावृतमुखौ ग्रहयुक्तौ यथा विधू । 
नानालङ्कारसुभगौ कोस्तुभामुक्तकन्धरौ ॥ १८५। 


तारहारावलीरम्यौ सर्वाश्चयंमयौ शिशू । 
त्रेलोक्यशरदौ देवौ रामक्ृष्णी स्मर ञ्जपेत्‌ ॥ १८६।। 
लक्षमेकं मनुवरं दशांशं श्रीफले हुं नेत्‌ । 

होमान्ते विरमेन्मन्त्री शेषमन्यत्समापयेत्‌ ।। १८७।। 
दशाक्षरोदिते पीठे वक्ष्यमाणेन पूजयेत्‌ । 

षडङ्ग केसरेष्विष्ट्वा दिगीशान्प्रहरणान्यपि ।। १८८।। 
एवं त्रयावृत्तिमयं सम्पूज्य परमेशवरम्‌ । 

दुग्धबुध्या जलेनित्यं तप्पयेदिष्टसि द्वये ।।१८९।। 


मुखे करं समायोज्य जप्याद्वाग्मी कविर्भेवेत्‌ । 
नवनीतायूतं हुत्वा धरापरिवृढो भवेत्‌ ।।१६०॥। 
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रविवारेऽइवःय पूले त्वष्टोत्तरशतं जपेत्‌ । 
पुत्रैमित्रेश्‍च सम्पन्नो भ्रियते नाऽपमृत्युतः ॥१९ १। 
तथा-- सर्गी तिथीशयुक्‌ चक्री मन्त्र एकाक्षरो भवेत्‌ । 
चक्री कः, सर्गी विसगंयुक्तः तिथीशः ऋ, तेनाऽपि युक्तः तेन कुः, | 
मन्त्रः । 
ढृघणे: कृष्णेति ताराद्यो गुणवर्णोऽ्यमेव हि। १६२॥ 3 
कृष्ण इति दृः । भं व्यर्शस्ताराचः । 1 
वेदाणंः सचतुर्थ्यन्तः कृष्णाय हृदयान्तकः । 
सः अ्यण: चतु्थ्य्तश्वेद्वदाणेः। चतुरणंः=3ॐ कृष्णाय इति। कृष्णा 
स्वरूपं, हृदयं नमः । 
"न बाणार्णः कामयुग्मान्तः कृष्णायेति,परो मनुः ॥१९३॥ 
बाणारां: पञ्चाणंः, भ्रस्य पुर्वेण सम्बन्धः । कामः कामबीजद्वय॑ | 
तयोरन्तः मध्ये कृष्णायेति स्वरूपं, परः पञ्चवरणां इत्यरथः । 
गोपालो डेयुतो मन्त्रो द्विठान्तोऽयं षडक्षरः । 
गोपालो ङेयुतः गोपालाय, द्विठः स्वाहा । 
मारान्ते ङेयुतं कुष्णां षडर्णोऽन्यः शिरोऽन्तकः ।॥ १९४॥ 
मार: कामबीजं, डेयुतं कृष्णां कृष्णाय, शिरः स्वाहा । 
ङऽन्तः कृष्णश्च गोविन्दस्ता इक्‌ सप्ताक्षरो मनुः । 
रमा मायां स्मरान्ते तु चतुर्थ्या कुष्णमीरयेत्‌ ।।१६५॥ 
कामान्तः कृष्णमन्त्रोऽयं द्वितीयः परिकीत्तितः । 
रमा श्रीं, माया हीं, स्मरः ह्लीं । 
कामक्‌ष्णाय गोविन्दश्रतर्थ्याऽषटाक्षरो मनुः ॥१६६।॥ 
द्वितीयोऽष्टाक्षरो ङेयुक्‌ दधिभक्षण ठद्वयम्‌ । 
हेयुग्दविभक्षणः दघिभक्षणाप, ठद्वयं स्वाहा । 
सुप्रसन्नात्मशब्दान्ते ने-हूद्रस्वणांकोऽपरः ॥ १९७!) 
सुप्रसन्नात्मने-स्वरूप, हृत्‌ नमः । 
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स्मरः कृष्णाय गोविन्दो ङेऽन्तोऽनङ्‌गो नवाक्षरः । 
स्मरः ह्लीं, कुष्णाय-स्व०, गोविन्दो ङेऽन्तः गोविन्दाय, भ्रनङ्गः क्लीं । 
श्रयमेव हुदन्तोऽन्यो विना कामं नवाक्षरः ।। १६५॥ 
हृत्‌ नमः, विना कामं कामद्वयविधुरः । 
कामसम्पुटितं पिण्डं श्यामलाङ्गश्च ङेयुतः । 
हृदन्तोयं समाख्यातो दशार्णो वक्ष्यतेऽपरः ।। १६६।। 
कामबीजद्वयमध्यगतं, पिण्डं . ग्लो, श्यामलाङ्गः ङयुतः श्यामलाङ्गाय, 
हृत्‌ नमः । ; 
बालान्ते वपुषे कृष्ण ङऽन्तं स्वाहान्तक्रो मनुः । 
बालवपुषे-स्वरूपं, ङेन्तं कृष्णं कृष्णाय । 
कामः कृष्णाय बालान्ते वपुषे वह्लिवल्लभा ॥२००॥ 
कामः; क्लीं, वह्विवल्लभा स्वाहा । 
गौतमीये -- 
कृष्णेति दृधक्षर! प्रोक्तः कामपूर्वो गुणाक्षरः । 
कामायन्तश््तुर्व रं श्रतुवेर्ग फल प्रदः ।। २० १॥ 
ङेऽन्तः कृष्णो नमोऽन्तश्च पञ्चवर्णो महामनुः । 
स एव कामपूर्वश्चेत्षडक्षरमनुः स्मृतः ॥२०२॥ 
सुप्रसन्नात्मने वह्लिवल्लभा चाऽष्टवणाँकः । 
हु तथा— 


नारदो मुनिरेतेषां मन्त्राणां छन्द उच्यते । 
सम्यग्देव्यादिकाः प्रोक्ता गायत्री देवता पुनः ॥२०३॥ 
बालगोपालसंज्ञोऽत्र सवंदेवौघवन्दितः । 
षड्दीघंयुक्तकामेन षडङ्गविधिरीरितः ।।२०४॥ 
वन्दे बालं मुकुन्दं सरसिर्जानलय रक्ताद्भनेत्रं, 
नीलाम्भोजच्छविन्तं कटितटकरणात्किङ्किणीजालनद्धम्‌ । 
हस्ताभ्यां बिभ्रतं सदृ धिजमभिनवं पायसं दिक्षु वीतं, 
गोगोपी गोपवृस्दे हरुनखलसितं कण्ठदेशेऽति रम्ये ।। २०५॥। 


दधिजं नवनीतम्‌ । 


सिहसिद्धान्तसिन्घौ 


यजेत्पूर्वोदिते पीठे वल्वीशासुरवायुषु । 
हृदादिकवचान्तानि चत्वार्यङ्गानि साधक: ॥॥२०६॥! 
हृशं तत्पुरतोऽभ्यच्ये दिक्ष्वस्त्रं तद्वहिस्तत: । 
ग्रोखण्डलमुखान्देवान्‌ वञ्ञादींश्च समचंयेत्‌ ॥२०७॥ 
प्रयोगः सुगमः । 
तथा- विचिन्त्यैवं जपेन्मन्त्रमेकमेकं दशायुतम्‌ । 
सितोपलाघृताक्तेन दशांशं हविषा हुनेत्‌ ।।२०५।१ 


तर्प्पयेन्मन्त्रसिद्धयर्थं तावन्मन्त्री जितेन्द्रियः । 
मूलमन्त्रेण मूर्ढवानमभिषिच्याऽथ तप्पेयेत्‌ ॥२०९॥ 


ब्राह्मणानन्नपानेन गुरु वसुभिरादरात्‌ । 
एवं यो भजते मन्त्रमेषामेकं दिने दिने ।।२१०।। 


चतुवेर्गफलं प्राप्य देवः साक्षात्स जायते । 
मन्त्रान्तरमथो वक्ष्ये चतुवगंसमृद्धिदम्‌ ।। २११॥ 


कामः कृष्णेति कामच मन्त्रः शी घ्रफलप्रदः । 


काम; कामबीजं, कृ्ण-स्वरूपम्‌, पुनः कामबीजम्‌ । 
मुन्यादींश्‍च षडङ्‌गानि विदुरुक्तेन वत्त्मंना ॥२१२॥ 
एकाक्षरायुक्तवत्त्मंना । 
श्रीमदुगीर्वाणभूमौरुहतलविकचाम्भोजसंस्थं मुकुन्दं, 
शाखायास्तस्य नम्रप्रमुदितकमलप्रोद्भ्रुतानेकरत्नम्‌ । 


संसक्तस्वणँवणँ निजवपुविलसत्तेजसा व्याप्तलोकं, 
बन्देऽहं पायसादं दधिजमभिनवं भक्षयन्तं सुशीतम्‌ ।।२१३॥ 


प्रङ्गेरावरणां पूर्व निधिभिस्तदनन्तरम्‌ । 
लोकपालैश्च वज्ाद्यैः पश्चादावरणाद्वयम्‌ ॥२१४॥ 


प्रयोगः सुगमः । 
एवं ध्यात्वा जपेन्मन्त्रं वेदलक्षं जितेन्द्रियः । 
दशांश जुहुयादग्नौ श्रीफलमंघुराप्पुते; ॥२१५॥ 
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१५८५५५५८८५”. 


तप्पेणादि ततः कुर्यात्पूर्वोक्त मन्त्रसिद्धये । 
एवं सम्पूज्य गोविन्दं प्रत्यहं तप्पयेद्व घः ।।२१६॥ 
मधुरत्रयसदबुध्या शुद्धतोयेदिनागमे । 
श्रीयन्त्रसारे-- 
स्मरं कशिकायां षडश्रे षडर्णं चतु:पन्चरा जञ्चतुवेणंमन्त्रम्‌ । 
वृतं मातृकारोंद्धरागेहसंस्थं चतुवेर्णायन्त्रं समस्तार्थदायि ॥॥२१७॥ 
भ्रस्या$्थं:--षट्कोणमध्ये ससाध्यं कामबीजं विलिख्य, षट्कोणेष्‌ 
पुर्वोक्तषडणं वर्णानालिख्य, बहिश्वतुदेलकमलं कृत्वा, तहलेषु चतुरक्षरमन्त्रवर्णा- 
नालिख्य, बहिवृत्तयोरन्तराले मातकार्णों: संवेष्ट्य बहिश्चतुरश्रं कुर्यादेतद्यन्त्र- 
मुक्तफलदं भवतीति । 
श्रस्येव ,कामयोरिन्द्रवह्मिदीप्तावधो यदि । 
श्रन्यो मन्त्रस्तथा ज्ञेयः सवंश्रेष्ठो मनीषिभिः ॥२१८॥। 
पूर्वोक्तमन्त्रस्य कामबीजद्वयगतलकारयोरधस्ताद्रेफे दत्तेऽन्यो मन्त्रो 
भवेदित्यर्थः । 
षड्दीर्घभाजा बीजेन ताहशेनाऽङ्गकल्पना । 
शोणोद्यानगदेववृक्षशिखरे सौवणंदोलागतं, 
नीलाकुब्रितमूद्धेजं कटितटे सत्किङ्किणीमण्डितम्‌ । 
रक्त द्वीपनखप्रकल्पितगलाकल्पं मुदा प्रेड्लितं, 
गोपीम्यामतिसुन्दरं मुररिपुः बन्दे यशोदासुतम्‌ ॥२१६॥ 


ह पूर्वोदिते यजेत्पीठे पूर्वोक्तविधिना हरिम्‌ । 
ड सम्यगम्यच्यं गोविन्दं जपेन्मन्त्री पुरोक्तवत्‌ ॥२२०॥ 


मधुराक्तेहु नेन्मन्त्री रक्तपद्मं दशांशतः । 

तप्पेणं पव॑सद्भय स्याद्‌ गुरु यत्नेन तोषयेत्‌ ॥२२१॥। 
मधुरत्रयसंसिक्तामारक्तां शालि मञ्जरीम्‌ । 
जुहृयान्नित्यशोऽष्टोध्वं शतमेकेन मन्त्रयोः ।॥२२२।। 
मण्डलात्सरवंसस्याढ्या वसुधा हस्तगा भवेत्‌ । 
धनधोन्यसमृद्धिश्च स कान्तेर्मन्दिरं' भवेत्‌ ।।२२३॥ 


१. ख. कान्ते मन्दिर । 
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पूजाहोमजपप्रयोगविधिभिमंन्त्री य एकं भजे- 
-टूबत्या काम इवाऽपरः स युवतीठ न्देन सम्भाव्यते । 
लक्ष्म्यायुद्च यशश्च सर्वेविभवान्का मांश्च लब्ध्वा तनो- 
रन्तेऽनन्तसुखप्रबोधजनकं लोक ब्रजेद्वष्णवम्‌ ।।२२४॥ 
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शीसारसङ्ग्रहे-- 
अथ सन्तांनगोपालमन्त्रं वच्मि सुतप्रदम्‌ । 

देवकीसुतशब्दान्ते गोविन्देति समीरयेत्‌ ।।२२९॥॥ 
वासुदेवपदात्‌ पड्चात्सम्बुदुध्यन्तं जगत्पतिम्‌ । टॅ 
देहि मे पदमाभाष्य तनयं कृष्णमुच्चरेत्‌ ॥२२६॥ 


त्वामहं शरतो ब्रूयाद्‌ रां गतोऽयं मनुर्भेवेत्‌ । 
दवात्रिशदक्षरो मन्त्रो नारदोऽस्य मुनिर्मेनोः ॥२२७॥ 
छन्दो«्नुष्टुबू देवता च कृष्णः सन्तानसिद्धिदः । 
पादैश्चतुभिः सर्वेण पञ्चाङ्गानि मनोविदुः ॥२२८॥ 
शङ्खचक्रधरं देवं श्यामवर्णं चतुभु जम्‌ । 
सर्वाभरणसन्दीप्तं पोतवाससमच्युतस्‌ ॥२२६॥ 
मयूरपिच्छसंयुवतं विष्णु तेजोपवृ हितस्‌ । 
समर्ध्पयन्तं विप्राय नष्टानानीय बालकान्‌ ॥२२३०॥ 
१करुणामृतसम्पूरण चेष्टेकनिलयं त्वजम्‌ । 
चतुभु जमित्यनेन गदाम्बुजे सूचिते । वामाद्यूदुंध्वयोराद्ये तदाद्यघस्थ- 
योरन्ये । इत्यायुधध्यानम्‌ ।, स्स्त्रीमिस्तु-- 


स्वाङ्के सम्मुखसलिविष्टममले रक्ताम्बुजे बालकं, 
माणिक्योज्ञ्वलबालभूषणागणं प्रोततप्तहेमद्युतिम्‌ । 

्रम्णाऽऽलिङ्गघ मुहुमु हः सुखवशात्संलालितं स्वात्मना, 
पुत्रत्वेन विभावर्यन्मुररिपुः पुत्राथिनी कामिनो ॥२३१॥ 


१. ख. करूशामृतसम्पूरां० । २. इतः पुर्व निम्तांशो विशेष: ख. पुस्तके 
«गोतमीतम्त्रे तु--चतुभु जं शङ्कचक्रमूदं ध्वपारिद्यये घृतम्‌ । 
अधःपाणिद्ये वेणु वादयन्तं मुदाऽन्वितम ॥ १॥ 
इत्युक्तं यथागुरूपदेशं ध्येयम्‌ ।” 


«०-४४ 
sn 


1 


| 


एकोनत्रिशस्तरङ्ग | [ ४९७ 


इति ध्येय: । ठे 
ध्यात्वा जपाच्चेनादीनि कुर्याद्‌ भक्तिपरायण: । 
श्र्चेनाऽङ्गेन्द्रवज्तराद्यैरुदिताऽस्य महामनो: ।।२३२।। 


॥ अथ प्रयोगः ॥ 


प्रात:कृत्यादिप्राणायामान्ते “शिरसि नारदाय ऋषये नमः, मुखे - अनुष्टुप्‌- 
छन्दसे०, हृदये - श्रीकृष्णाय देवताये०” इति विन्यस्य, मूलेन करयोर्व्यापकं 
विन्यस्य, “देवकीसुत गोविन्द हृत्‌०, वासुदेव जगत्पते शिरः०, देहि मे तनयं 
` कृष्ण शिखा०, त्वामहं शरणां गतः श्रस्त्रं ०” इति पश्चाङ्गमन्त्रान्‌ प्राग्व द्विन्यस्य, 
` ध्यानादि सवं प्राग्वत्कुर्यादिति । तथा 
लक्षं जप्त्वा तहृशांशं जुहुयाद्‌ गोघृतेन च । 
तप्पैणादि ततः कुर्या्मन्त्रः सिद्धयति मन्त्रिणः ।।२३३।। 
` दशम्यामद्धं रात्रे तु शुक्लपक्षस्य मन्त्रवित्‌ । 
पुत्रार्थी स्वस्तिके न्यस्य तत्संस्थं विष्णुमच्चयेत्‌ ।।२३४।। 
य एवं भजते मन्त्रं साधक: पुत्रकाङक्षया । 
सोऽवश्यं लभते पुत्रं विनीतं चिरजीविनम्‌ ।।२३५।7 
स्वस्तिके मण्डले । 
 अन्त्रसारे- 
कामं मध्ये स्वरयुगलसत्केस रेषवष्टपत्रे— 
ष्वालिख्यान्तर्जलनिघिमितान्‌ मन्त्रवर्णान्‌ क्रमेणा । 
| भूयो हल्भिबं हिरभिवृतं भूपुरस्थं तदेत 
शर चन्त्रं सद्यो वितरति नृणां पुत्रपोत्रा दिवृद्धिम्‌ ॥२३६॥ 


Fs 


|. प्रस्मात्प्राक ख. पुस्तके विज्षेषतो हृर्यतेऽ्यमंशः-- 
“गोतमीतम्त्र ~एवमभ्यच्यं देवेशं लक्षमात्रं जपेन्मनुम्‌ । 
पुत्रङजीवेन्घनचिते तत्फलंरयुतं हुनेत्‌ ॥१॥ 
श्रनन्तरं दशांशेन तप्पंरादीनि चाऽऽचरेत्‌ । 
इत्युक्तम्‌ । श्रय द्वात्रिशदक्षरो मनुस्तन्त्रान्तरे कामबी जसम्पुटि तोऽपि । ऋष्यादि 
पूववत्‌ । कराङ्गन्यासो षड्दीर्घभाजा कामबीजेन कुर्यात्‌, ध्यानं तु-- 
शङ्कं चक्र गदां पद्म धारयन्तं जनाह्‌ नम्‌ । 
र्ल झडु; शयानं देवक्याः सृतिकामन्दिरे शुभे ॥२॥ 
क्रेज प्राग्वत्‌ । 


४९८.] . विहसिद्धान्तसिन्धो 


AAAS AN 


NAN MAAN AAAI 


छ श्रस्या$्थ:-म्रष्टटलकमलर्काशकायां ससाध्यं कामबीजं विलिख्य, तत्केस- 
रेषु द्रन्द्वशः स्वरान्विलिख्य तहलेषु मूलमन्त्राक्षराणि चत्वारि चत्वारि विलिख्य, 13 
बहिव त्तद्वयान्तराले कादिक्षान्तवर्णेरावेष्ट्य, बहिश्चतुरश्रं कामबीजको णचतुष्टय' _ 
कुर्यादितद्यन्त्रमुक्तफलदम्‌ । - 
तथा-- वसुदेवं चतुर्थ्यन्तं निगडच्छे-पदं वदेत्‌ । 

दनं वा-शब्दतो ब्रूयात्सुदेवं डे समन्वितम्‌ ॥२३७॥ 


+ 


१. ख. सकामबीज० । २. ख़. पृसंतकेऽतः परमयमंशो विशेषः 
गोंतमोवे ~ श्रातर्वाचंयमा नारी बोधिद्रमदेले जलम्‌ । |. जु 
मन्त्रयित्वा$ष्टोत्तरशतं पिबेत्‌ पुत्रीयति घ्रवस्‌ ।। १॥। ७ 
एवं प्रयोगान्मासमात्रात्तनयं लभते ध्रवम्‌ । 
अनेन मन्त्रित त्वाज्यं पुत्रसिद्धिकरं परम्‌ ॥।२।। 


श्रनेन जलपानेन वन्ध्या वर्षाल्लमेत्‌ प्रजास्‌ । 


क़मद्वीपिकायान्‌ू-- श्रपमृत्युविनाशाय स'न्दीपनिसुतश्रदम्‌ । 
ध्यात्वाऽमृतलताखण्डः क्षीराक्तं रयुतं हुनेत्‌ ॥१।। 
मृतषुत्राय ददतं सुतान्‌ विप्राय साजु नम्‌ । 
घ्यात्वा लक्षं जपेदेकं मनु सुतविवृद्धये ।।२।। 
पत्रजीवेन्धनचिते जुहुयादनले55युतस्‌ । 
तत्फलेमंधुराक्त: स्युः पुत्रा दीर्घायुषोऽस्य तु ॥३॥ 
क्षोरद्रत्क्वाथसम्यूररामम्यच्ये कलश निशि । 
जप्त्वाऽयुतं प्रगे नारी सभिविश्व द्‌ द्विषड्‌ दिनम्‌ ।।४॥ 
सा वन्ध्याऽपि सुतान्दीर्घजीविनो गदर्वाजतान्‌ । 
लभते नाऽत्र सन्देहस्तज्जप्ताउन्नाशिनी सतो ।।५।। 


इति मृतवत्साप्रयोगः । मृतप्रजेन मृत्युक्यपुटितजपः कार्य: । '& जू सः क्ली 
देवकीसुत गोबिन्द” शरणं गत: क्ली" सः जूं ॐ' । तत्राऽवो केवलत्यक्षरमृत्युअयस्थ लक्षत्रयं 
जपं कृत्वा तदनु सम्पुटितस्य षट्लक्षं पुरश्चरणं कुर्यात्‌, चिरजीविनः पुत्रा भवन्ति । भ्रयं 
हात्रिशदक्षरों मनुस्तनत्रान्तरे कामबीजसम्पुटितोऽपि । ऋष्यादि पूर्ववत्‌ । कराङ्कन्यासो 
षड्दीर्घभाजा कामबीजेन कुर्यात्‌ । ध्यानस्तु-- र. 


शङ्ख चक्र गदां पद्म धारयन्तं जनाद नम्‌ । 
अङ्क शयान देवक्य: सुतिकामन्दिरे शुभे ॥१॥। 
शेषं प्राग्बत्‌ । 


एकोनत्रिशस्तरङ्: 


वर्मास्रवन्हिजायान्तो विशार्णोश्य मनुर्मतः । 
नारदोऽस्य मुनिः प्रोक्तो गायत्री छन्द उच्यते ।।२३८॥ 


श्रीकृष्णो देवता प्रोक्तो निगडच्छेदना ह्वय: । 
न्यासध्यानजपार्चादि दशवर्णोक्तव द्भवेत्‌ ।२३९॥ 


० सथा- श्रथ सम्यक्‌ प्रवक्ष्यामि प्रणवाख्यं महामनुम्‌ । 
/ पापौघध्वंसनं नानाकामकल्पमहीरुहम्‌ ॥२४०।। 


निःश्रेयसकरं नृणां मुनिवृन्दैस्तु सेवितम्‌ । 
केशवो विष्णुतन्द्रे च बिन्दुः प्रोक्तो ध्र वाभिधः ।।२४१॥ 
केशवः ग्र, विष्णुः उ, तन्द्रा म, बिन्दुरनुस्वारः, एतेः प्रणवः सिद्धः । 


 तथा— 


मन्त्रद्धिमात्रिक: प्रोक्तो मुनिज्ञेयः प्रजापतिः । 
छन्दस्तु देवी गायत्री परमात्मा च देवता ।॥।२४२।। 


दक्षिणामूत्तिः । बीजं शक्तिस्त्वनुक्रमात्‌ । मकारंकीलकमिति । तथा— 


हृस्वदीघंस्वरान्तस्थेः षडङ्गानि धुर्वेविदु: । 
षड्भिरर्याहृतिभिः सम्यक्‌ सत्यहीनाभिरेव वा ।।२४३।। 


निर्मेलाङ्गश्रियं विष्णु पीतकौशेयवाससम्‌ । 
सवतो भासमानेन तेजसा भास्करप्रभस्‌ ॥२४४।। 


किरीटाङ्गदहा राख्य रसनानूपु रादिभि: । 
ग्रेवेयकद्धूणाद्येश्च भूषणे भू षिताङ्गकम्‌ ॥२४५॥ 


PR 


शङ्काम्बुजगदाचक्रं धारयन्तं कराम्बुजेः । 
कोस्तुभप्रभया दीप्त! मणिकुण्डलमण्डितम्‌ ।।२४६॥ 
भजेऽहं सवेसम्पत्ये प्रफुल्लाम्बुजसंस्थितम्‌ । 


Ee चामाध:करमारभ्य दक्षाध; पर्येन्तमायुधध्यानम्‌ ॥ 


सम्पूज्य वेष्णवं पीठं तत्राऽऽवाह्य यजेद्धरिम्‌ ! 
केसरेष्वङ्गपूजा स्या द्दिक्पत्रेष्‌ यजेदिमान्‌ ।।४४७॥। 


वसुदेवं सङ्कु्षरां प्रद्य॒म्नमनिरुद्धकम्‌ । 
शान्ति श्रियं सरस्वत्या रति कोणादलेषु च ।।२४८॥। 


१०० ] सिहसिद्धान्तसिन्धो 
दिकपत्राग्रेषु चा55त्मानमन्तरात्मानमप्यथ । 
परमाद्यं तथाऽऽत्मान ज्ञानात्मानं च पूजयेत्‌ ॥२४९॥ 


कोणपत्राग्रगा; पूज्या निवृत्त्याद्याः पुरोदिताः । 
तद्वाह्मे शक्रमुख्यानां वज्ञञादीनां च पूजनम्‌ ॥२५०॥ 


॥ ग्रथ प्रयोगः ।। 


तत्र प्रातःकृत्यादियोगपीठन्यासान्ते मूलेन प्राणायामत्रयं न *शिरसि- 
ब्रहारों ऋषये नमः, मुखे- देवीगायत्रीछछन्दसे०, हृदये--परमात्मने देवतायु७, 
गुह्ये -ग्रं बीजाय०, पादयोः- ऊं शक्तये०, नाभौ-मं कीलकाय नम” इति 
विन्यस्य, मम मोक्षार्थे विनियोग इति कृताञ्जलिरुक्त्वा, श्र ऊं श्रां? हृदयाय 
नमः, इ ऊ ई शिरसे स्वाहा, उं ऊं ऊं शिखाये वषट्‌, एं ऊ ऐं कवचाय हुं, श्रों ऊ 
भ्रौं नेत्राय वौषट्‌, श्रं ऊ भ्रः श्राय फडि' ति करषडङ्गन्यास कृत्वा, ध्यानाद्यङ्ग- 
पूजान्ते दिग्विदिकपत्रेषु प्राखद्वासुदेवादीन्‌ सशक्तिकानम्यच्यं लोकपालाच्चादि सबं 
प्राग्वत्‌ समापयेदिति । तथा -- 


सन्दीक्षितो विधानेन कोटिसंख्यं जपेन्मनुम्‌ । 
हविषा घृतसिक्तन दशांशं जुहुयात्ततः ॥२५१॥ 
गुरुमभ्यच्यं वित्ताद्यः प्रणाम्य परितोषयेत्‌ । 

एवं सिद्धमनुर्मन्त्री कृतकृत्यो न संशयः ॥२५२॥ 
घृतं हविश्व शालश्च तिलांश्च समिधो घृतम्‌ । 
कमेण जुहुयाद्यस्तु मन्त्रेणाऽनेन मन्त्रवित्‌ ॥२५३॥ 
ग्रभीष्टसिद्धिस्तस्य स्यादिह लोके परत्र च । 


इत्थं मन्त्रवरं जपाचेनहुतैयं: सेवते साधकः, 
सद्भकत्या प्रणवं निराकुलमतिविध्वस्तपापब्रजः । 
पत्नीपुत्रवि शिष्टमित्रसहितः सत्सम्पदा संयुतो, 
लोकेऽस्मिन्पुनरप्यवाप्लविमलज्ञानो ब्रजेत्‌ सदुगतिस्‌ ॥२५४। 


तथा- श्रथ वध्ये म॒हामन्त्रमेकाक्षरसमाह्वयम्‌ । 
घनपुत्रकलत्रादिभोगमोक्षफल प्रदम्‌ ॥ २५५।। 


१. ख़. नाऽस्ति। 


| 
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र 


0 तक 


एकोर्नात्रशस्तरङ्ग! 
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सिद्धषियोगिवृन्दानां पुरारेरपि मोहनम्‌ । 
नरोरगसुरख्जीणां वश्यकर्मकरं परम्‌ ॥२५६।। 
जयाभूशान्तिबिन्द्वात्मा मनुरेकाक्षरस्त्वयम्‌ । 


जया ककारः, भूः लकारः, शान्तिरीकारः, बिन्दुरनुस्वारः, एतैः काम- 
बीजमुद्घृतम्‌ । तथा 


मुनिः सम्मोहनाद्योऽस्य नारदो गदितो बुधेः ॥२५७।। 
मन्त्रतन्त्ररहस्यज्ञैः छन्दो गायत्रमीरितमु । 
जगत्सम्मोहनः कृष्णो देवता देववन्दितः ॥२५५॥ 
षड्दीर्घाढ्येन बीजेन षडङ्गानि प्रकल्पयेत्‌ । 
श्रासनन्यासपर्येन्तमुक्तरीत्या विधाय तु ॥२५६॥। 
अ्रङ्गुलीष्‌ न्यसेदङ्गे हस्तयोस्तलयोरपि । 

पन्चाङ्‌गुलीषु बाणांश्च पूर्वोक्तांस्ततृक्रमान्न्यसेत्‌ ॥२६०।। 
बीजसम्पुटितान्न्यस्येन्माठृकार्णाननन्तरम्‌ । 

षडङ्गानि पुनर्न्यस्य यथास्थानं शरान्न्यसेत्‌ ॥२६१॥। 
शिरोवदनहृलिङ्गपादेषु क्रमतः सुधीः । 

शोषणप्रमुखान्‌ ङऽन्तान्‌ हृदन्तान्बीजपूर्वेकान्‌ ॥२६३॥ 
जगत्सम्मोहनं कृष्णं ध्यायेत्पश्चात्समाहितः। 
वृन्दारकद्रुमोद्यानविलसत्कल्पशाखिनः ॥२६४।। 


मूले रत्नस्थलीराजद्रत्नसिहासनोपरि । 
उद्यदादित्यसङ्काशविर्वप्राणस्वरूपिणः ॥२६५॥ 


महतो वैनतेयस्य वामस्कन्धोपरिस्थितस्‌। - 
बन्धूककुसुमाभं तं शम्बरारिसवणकम्‌ ।।२६६॥ 
श्ररिशङ्खसृणीन्पाशं पुष्पबाणक्षुकामु'के । 

पद्म गदां च हस्ताब्जेरष्टभिदेधतं निजे: ।।२६७॥ 
स्निग्धारुणविशालोदद्घ्‌ णिताक्षिद्वयाम्बुजम्‌ । 
रत्नत्रत्युप्तमुकुटं मणिकुण्डल मण्डितम्‌ ।।२६८॥ 


सिहसिद्धान्तसिन्धी 


मुक्ताहारलसद्रत्नकङ्कणाङ्गदमुद्रिकम्‌ । 
किङ्किणीनूपुराश्च रक्तमाल्येरलङ्‌कृतम्‌ ।।२६९॥ 


शोणालेपं स्वंकान्तिक्षौमाम्बरविराजितम्‌ । 
ग्रात्मवामो रुपीठस्थां लक्ष्मीमालिङ्गितप्रियाम्‌ ॥२७०॥ 
वामबाहुधुताम्भोजां ह्लि्न्मदनमन्दिराम्‌ । 
कामोन्मदमदव्याप्तव्याकुलाङगलतोज्ञ्वलाम्‌ ॥२७१॥ 
रम्यमाल्यविलेपाङगीं सर्वभूषणाभूषिताम्‌ । 
सृक्ष्मशुक्कसुवस्त्राढ्याँ कान्तसद्वदनाम्बुजे ।। २७२॥ 
प्रेरितालोलनीलाभनेत्रषट्पदमण्डिताम्‌ । 
सेक्षुचापेन वामेन बाहुता तरुणीमिमाम्‌ ।।२७३॥। 
श्रालिङगन्तममु तञ्जपरमानन्दमन्दिरम्‌ । 
सुरासुरमुजङगेन्द्रसिद्धगन्धर्वयोषितास्‌ ॥२७४॥ 
वन्देव न्दं सुभूषाढच कामबाणातिपी डिते: । 
सवेलोकगुरु देवं सत्यानन्द विचिन्तयेत्‌ ।।२७५॥। 


दक्षाय ध्वयोराद्ये, तदादि ृनदक्रमेणाऽधोऽधोऽन्यान्यपि ध्यायेत्‌ । 


विशाक्षरकृते यन्त्रे प्रत्यहं कृष्णामच्चंयेत्‌ । 
ग्रादावर्घ्यादिभूषान्ते रुपाययंथाविषि ।।२७६।। 

पश्चादङ. गानि बाणांश्च न्यासमार्गेण पूजयेत्‌ । 
किरीटं मस्तके श्रोत्रद्ये कुण्डलयुग्मकम्‌ ।।२७७॥ 
चक्राद्यस्राण हस्तेषु श्रीवत्सं कौस्तुभं ततः । 

कुचोद्‌ ध्वदेशतः कण्ठे वनमालां नितम्बके ॥२७८॥ 
पीताम्बरं महालक्ष्मीं वामाङ्के बीजपूविकापु । 

भ्रम्यच्ये कशिकामध्ये दिग्विदिक्षवड गदेवता: ।।२७६॥ 


तद्वहिश्चतुरो वर्णान्‌ दिक्षु कोगोषृ पश्चमम्‌ । 
यजेदग्रादिपत्रेषु लक्ष्म्याद्याः प्रोक्तलक्षणाः ।।२८०।। 


Er विभूषिताः । 
श्रे तचामरधारिण्यः कामार्त्ताः सस्मिताननाः ।।२८१॥ 


एकोनत्रिशस्तरङ्गः 


ति सी 3. 


इन्द्रादीन्पू जयेद्वाह्ये वञ््ादीन्यायुधानि च । 
एकाक्षरमनोरित्थं पूजा सम्यक्‌ समीरिता ।।२८२।। 
_॥ श्रथ प्रयोगः ॥ 
तत्र प्रातःकृत्यादियोगपीठन्यासान्ते मूलेन प्राणायामत्रयं कृत्वा, “शिरसि- 

नारदाय ऋषये नमः, मुखे गायत्रीछन्दसे०, हृदि जगत्सम्मोहेनाय कृष्णाय 
देवताये०, गुह्ये ~कं बीजाय०, पादयोः-ई शक्त॑ये०, नाभौ लं कीलकाय नम” 
इति विन्यस्य, पूर्ववदुत्रत्वा, 'क्लां क्लीमि’ त्यादि करषडङ्‌गन्यासं विधाय, करयोः 
पञ्चाङ्‌गुलोषु पुरुषोत्तमप्रकरणोक्ताम्पञ्रबाणान्विन्यस्य, कामबीजपुटितमातृकां 
विन्यस्य, पुनह दयादिषु षडङ गानि विभ्यस्य, शिरोवदनहृदयलिङः गपदेषु 
पञ्चबाणान्‌ विन्यस्य, ध्यानाद्यात्मपूजान्ते विशाक्षरोक्तं यन्त्रं कृत्वा, पीठार्चादि- 
पुष्पोपचारान्ते देवस्य देहे न्यासस्थानेषु षडङ्गानि पन्चबारणांश्च सम्पूज्य, 
“देवस्य शिरसि-किरीटाय नमः, कर्णायोः ¬ कुण्डलाभ्यां ०, चक्राय०, शङ्काय०, 
अङ्कुशाय, पुष्पबाणोभ्यः, इक्षुधनुषे०, पद्माय०, गदाये०,” इति देवस्य 
हस्तेषु ध्यानोक्तक्रमेण सम्पूज्य, “वक्षस्थले श्रीवत्साय०, कौस्तुभाय०, कण्ठे 
वनमालायै ०, नितम्बे~ पीताम्बराय०, वामा ङ्के श्रीं लक्ष्म्यै ०, काशिकायां प्राग्व- 
त्पडङ्गानि सम्पूज्य, केसरेषृ देवाग्रादिचतुदिक्षु बाणाचतुष्टयं, चतुष्कोणेषु 
पञ्चममिति बाणान्सम्पूज्याऽष्टदलेषु लक्ष्म्याद्याः प्रागुक्ताः सम्पूज्य लोकेशार्चादि 
सवं प्राग्वत्‌ समापयेदिति। तथा 


एकाक्षरमनु' जप्यान्मासलक्षं जितेन्द्रियः । 
पलाशकुसुमेः स्वा दुत्रयारते रचितेऽनले ।।२८३।॥। 
हनेद्रविसहस्राणि तोयैस्तावञ्च तप्पयेत्‌ । 

श्रात्माभिषेकं कृत्वाऽथ विप्रानभ्यच्यं तोषयेत्‌ ।। २८४।। 
त्रैलोक्यमोहनं ङऽन्तं प्रवदेद्विद्महे पदम्‌ । 

चतुर्थ्यन्तं स्मरं ब्रूयाद्धीमहि' तदनन्तरम्‌ । २८५॥ 
तन्नो विष्णुरिति प्रोक्त्वा ततो मन्त्री प्रचोदयात्‌ । 
गायत्र्येषा जप्ात्पूर्वं जप्या पापविशुद्धये ।।२८६॥ 


जपपूजाहुतायश्व लक्ष्मौवृद्धिकरी मता । 
शुद्धचर्थमेतया मन्त्री पूजाद्रव्यादि सेचयेत्‌ ॥२८७।। 


१, क ख. पुस्तकद्वये तु 'धोमही' इति पाठ: । 
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अनेन मनुना तोयैर्मोहनीपुष्पसंयुतेः । 

दिनादावन्वहं मन्त्री तप्पेयेद्य: शतं हि सः ॥२८८।। 
सर्वान्कामानवाप्रोति वाञ्छितान्यत्नवजितान्‌ । 

प्रयुतं सपिषा हुत्वा ससम्पातं हुताशने ॥२८६॥ 
तावज्ञप्त च सम्पातघृतं. स्वां भोजयेरिप्रयाम्‌ । 

यस्तस्य वशगा सा स्यात्सोऽपीत्थं वशगो भवेत्‌ ।।२६०॥ 


अष्टादशलिपिप्रोक्तं वश्यकर्माऽत्र साधयेत्‌ । 
विधिनाऽनेन यो मन्त्रं भजेदेनमनन्यधीः ।।२६१॥ 


॥ लोकत्रयं वशीकृत्य भोगान्मुक्त्वा मनोरमान्‌ । 
स याति वैष्णवं घाम दाहप्रलयर्वाजतम्‌ ।।२६२।। 


"क 3६ 


बथा-- अथाउयमेव कामस्य मनुरेकाक्षरो भवेत्‌ । 
अयमेव प्रोक्तकृष्णाकाक्षै मन्त्र एव । 


सम्मोहनो मुनिश्छन्दो गायत्रं देवता स्मर: । 

अस्या$ज्ञानि स्वबीजेन दीघेभाजा प्रकल्पयेत्‌ ॥२६३॥ 

रक्त रक्तविलेपनं सुरुचिरं रक्ताम्बरं बिश्रतं, _ 
रत्नोद्न्मुकुटादिभूषणगरो रादीप्तदेहं प्रभु । 

पाशं साङकुशमिक्षुचापसुमनोबारान्वहन्तं करे 
रक्ताम्भोजनिकेतनं मनसिजं देवं सदा भावये ।।२६४।। 

वामायूद ध्वयोराद्ये, तदाद्यधस्थयोरन्ये । 

पीठे सम्पूजयेत्कामं मोहिन्यादि सशक्तिके । 

मोहिनी क्षोभिणी चैव त्रासिनी स्तम्भिनी ततः ॥ २६५ 

आ्राकषिणी द्राविणी चाऽऽह्वादिनी तदनन्तरम्‌ । 

छिल्ना स्यात्‌ क्लेदिनी प्रोक्ताः कामपीठस्य शक्तयः ।।२६६।। 

ध्रासनं मनुना दद्यान्मृत्ति मूलेन कल्पयेत्‌ । 

तत्राऽवाह्य स्मरं भवत्या पूजयेद्विधिनाऽमुना ॥२६७॥ 


रङ्गानि पूर्वमाराध्य मध्ये दिक्षु शरान्यजेत्‌ । 
उक्तबीजादिकानष्टदलेष्ट च्या इमाः क्रमात्‌ ॥२९८॥ 


we 


१ प्रथमान ङ्गरूपाख्याऽप्यनङ्गमदना ततः । 
श्रनङ्गमन्मथाऽनङ्‌गकुसुमाह्वा परा मता ।।२९९।। 
पञमी च ततः प्रोक्ता ह्यनङगकुसुमातुरा । 
अनङ्‌गशिशिरा षष्ठी भूयश्चाऽनङ्गमेखला ।।३००॥। 


अनङगदीपिका सर्वाः पद्महस्ता: स्वलङकृताः । 
स्वरसंख्यदलेष्वचच्या ब हिस्तत्संख्यश क्तयः ।।३०१।। 


युवतिः प्रथमा ज्ञेया विप्रलम्भा ततः परा । 
ज्योत्स्ना सुभ्रूस्ततर्चेव पञ्चमी च मदद्रवा ।।३०२।। 
सुरता-वारुणीसंज्ञे लोका लीलाऽपरा मते । 
सौदामिनी ततः कामछत्राख्या चन्द्रलेखा ।॥।३०३॥ 
शुकी मदनया युक्ता योनिर्मायावती ततः । 
कल्हारहस्ताः कामार्त्तास्तरुण्यः सस्मिताननाः ॥३०४। 
पत्राग्रेषु ततो$म्यर्च्या: कामस्य परिचारकाः । 
शोकमोहौ विलासाख्यो विभ्रमो मदनातुरः ॥३०५॥ 
श्रपत्रपयुवानौ च चन्दनस्तदनन्तरम्‌ । 

चूतपुष्पा ह्वयस्याऽन्ते ज्ञातव्योऽग्रं रतिप्रियः ।।३०६।। 
ग्रीष्माभिधस्तापनाख्य ऊर्जो? हेमन्तसंज्ञकः । 
शिशिराख्यो मदः पुष्पबाणोक्षुजधनुद्धं राः ।। ३०७।। 


¶ृष्ठतोऽपिततूणीराः शोणाः ख्रीसक्तमानसाः । 
तद्वहिः पूजयेदष्टौ दिकक्रमेण रतिप्रियान्‌ ॥३०५॥ 


. परभृतसारसाख्यौ तु शुको मेघस्ततः परः । 


अपाङ्गो भ्रूविलासश्च हावो भावो रतिप्रियाः ।।३०९॥ 


भूगृहस्थ च कोरोषु चतस्रः पूजयेदिमाः । 
माधव्याख्या मालती च हरिणाक्षी मदोत्कटा ।।३१०॥। 


इवेतचामरसद्धस्ताः श्यामा भूषितविग्रहाः । 
इन्द्रादींश्च ततो बाह्य वज््रादीन्यपि पूजयेत्‌ ।।३११॥ 


रै, ख. प्रथमानन्दारूपार्या० । २. क. दुलो । 


र्मा 
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एवमाराधयेद्यस्तु गन्धपुष्पादिभिः स्मरम्‌ । 
सौभाग्यमतुलं कामान्महालक्ष्मी च विन्दति ।।३१२।। 


॥ अथ प्रयोगः ॥ 


तत्र प्रातःकृत्या दियोगपीठन्यासान्ते “शिरसि-सम्मोहनाय ऋषये नमः, ह 
मुखे - गायत्रीछन्दसे ०, हृदये -- श्रोका माय देवताये ०,” प्राग्बद्दीजादिक विन्यस्य) | 
विनियोगं स्मृत्वा, 'क्लाँ क्लीमि'त्यादि करषडज्ुन्यासं कृत्वा, ध्यानादिपर- / 
तत्वा ्चान्तेऽष्टदलकेसरेषू -- “मोहिन्ये नमः, क्षोभिण्ये ०, स्तम्भिन्ये०, आकर्षिण्ये०, | 
द्राविण्ये०, आल्हादिन्यै०, क्लिन्नायें०, क्लेदिन्यै नम” इति स्वाग्रादिमध्यान्त | 
सम्पूज्य, 'क्लीं सवेशक्तिकमलासनाय नम? इति समस्तं पीठं सम्पूज्याऽवाहनाकि | 
पुष्पोप चारान्ते प्राम्वदङ्गानि कणिकायां मध्ये चतुदिक्षु च बाणाम्मम्पूज्याऽङक | 
दलेषु “अनङ्गरूपाये०, अ्नङ्गमदनाये ०, ग्रनङ्गमन्मथाये ०, अ्रनङ्गकुसुमाये०, | 
अनङ्गकुसुमातुराये ०, श्न ङ्गशिशिराये ०, अन ङ्गमेखलाये०, अतङ्गदीपिकाये नम | 
इति सम्पूज्य, बहिः षोडशदलेषु “युवत्यै०, विप्रलम्भाये०, ज्योत्स्नाये०, | 
सुञ्र्‌ वे०, मदद्रवाये०, सुरताये०, वारुण्ये०, लोकायै०, लीलाये०, सोदामिन्ये०, 
कामछत्राये०, चन्द्रलेखाये०, शक्ये०, मदनायै०, योन्ये०, मायाव्रत्ये ०? इति 
प्रादक्षिण्येन सम्पूज्य, दलाग्रेषु? “शोकाय०, मोहाय०, विलासाय०, विश्रमाय०, | 
मदनातुराय०, श्रपत्रपाय०, यूने०, चन्दनाय०, चूतपुष्पाय ०, रतिप्रियाय० | 
ग्रीष्माय ०, तापनाय०, ऊर्जाय०, हेमन्ताय०, शिशिराय०, मदाय नमः” इति 
सम्पूज्य, चवुरश्रस्याऽष्टदि्ष देवाग्रादिप्रादक्षिण्येन “परभृते०, साराय०, शकाय०, . 
मेघाय०, श्रपाद्भाय०, श्रविलासाय०, हावाय०, भावाय०, ततः चतुरश्रस्य _ 
चतुष्को णेष्वाग्नेयादि = माधव्यै ०, मालत्ये०, हरिणाक्ष्ये °, मदोत्कटाये० नम” | 
10 इति सम्पूज्य लोकेशार्चादि सर्व समापयेदिति । तथा-- 


सब्िन्त्यैवं जपेन्मन्त्रं राशिलक्षं विधानतः । 

तदृश्ांश्यं त्िमध्व्रक्तैः किशूकप्रसवेहु नेत्‌ ॥३१३॥ 
तप्पेणां मार्जनं कृत्वा ब्राह्मणाराधनं तथा । 
ततोऽम्यच्यं गुरु वित्तः प्रणम्य परितोषयेत्‌ ।।३१४॥ 


एवं सिद्धमनु्मन्त्री प्रयोगानाचरेत्ततः । 
प्रशोककुसुम : स्वादुत्रयाद्रे खिदिनं हुनेत्‌ ॥३१५॥ 


१ ख, तहलाग्रेषु । 


एकोनंत्रिशस्तर्ध: 


अ्रष्टाधिक सहस्र यः सर्वेषां स प्रियो भवेत्‌ । 
गोघृतेन ससम्पातमष्टोत्तरशंतं हुनेत्‌ ॥३१६॥. 


सम्यकूसम्पूजिते वन्हौ मन्त्रेणाऽतेन मन्त्रवित्त । 
सम्पातसपिषा तेन नारीं स्वाम्भोजयेत्प्रियास ।1३ १७।। 


धराज्ञानुवत्तिनी साऽस्य भवे्ञन्मान्तरेऽपि च । 
इध्यक्तलाजहोमेन प्रत्यहं मण्डलावधि ॥३१८।। 
चाञ्छितां लभते मन्त्री कन्यां साऽपि प्रियं प्रति । 


षट्क्रोगो मदनं ससाध्यमथ तत्कोणेषु चाऽङ्गं बहि- 

गयत्र्या गुणशो विभज्य विलिखेद्रर्णान्‌ दलेष्वष्टसु । 
तेषामग्रगतांश्च तर्कसुमितान्मालाणुवर्णास्तथा, 

भूगेहाश्चिष्‌ मन्मथेन लसितं यन्त्रं शुभं मान्मथम्‌ ॥३१६।' 


पूजितं धारितं ह्मेतह्लोकत्रयवशीकरम्‌ । 


अ्रस्याऽथ:- षट्कोणागर्भमष्टदलकमलं क्रत्वा, षट्कोणामध्ये ससाध्यं 
` कामबीजं विलिख्य, कोणोषुः षडङ्गमन्त्रानष्टदलेषृः पूर्वोक्तकामगायत्र्या वरणंत्रयं 
` चसंत्रयं* प्रतिदलं विलिख्य, दलाग्रेषु पूर्वोक्तकाममालामन्त्रस्य षट्‌ षड्‌ वर्णान्‌ 
` विभज्य विलिख्य, बहिश्चतुरश्रकोणोषु कामबीजं लिखेदेतदुक्तफलदम्‌ । तथा 


साध्याख्याणंपुटीकृतः सुमदनेः कामं लिसेद्वेष्टित, 

ह मध्ये तारविसर्गपक्षलिपिभिऋ द्वया सधात्वणँया । 

ठ षष्ट्यैकादशखङ्भिभिश्च ल सितै रष्टच्छदैरम्बुजं, 

दिक्‌शूलाढयमिदं मनोहरतरे ताम्बूलपत्रे कृतथ्‌ ।।३२०॥ 


यन्त्रमेत द्विधानेन पूजितं स्थापितानिलम्‌ । 

मूलमन्त्रेण सञ्जप्तं नारीं यां खादयेन्निशि ॥३२१॥ 

मन्त्री सा तद्वशे तिष्ठेद्यावज्जीबं न संशयः । 
्रयम्थः-श्रष्टदलकमलं सुगन्वद्रव्येर्नामवल्लीदले कृत्वा, तत्कशिकायां 
` साध्यनामाक्षरसम्पुटितैः कामबीजेवेंष्टितं कामबीज विलिख्य, पूर्वादिदलेषु 'ऊं ४: 
' आाखऋऊए व' इत्यष्टौ वणानिकंकशो विलिख्य दिग्दलाग्रेष त्रिशूलं कुर्यादिति । 


१. ल. पुस्तके$स्य पदस्य दविइक्तिनेबाऽस्ति । 


५८ ] सिहसिद्धान्तसिन्धो है 
SSIS SS DVS SN A LN ४ 
केरलोये यन्त्रसारे-- 
मदनभासितमध्यमथेरिद्रयच्छदविराजितपञङ्चमनोभवम्‌ । 
स्मरशरेलिपिभिश्च समावृतं कुगृहकोणविराजितमन्मथम्‌ ।। ३२२॥ 
लिखतु पञ्चमनोभवयन्त्रमि- 
त्युदितमेतदशेषसमृद्धिदम्‌ । 
कनकनिमितपट्टतले ततः, 
शुभतरे दिवसे विधृतं द्रुतम्‌ ॥३२३॥ 


सकलमानवसिद्धसुराङड्‌गणा- 
हृदयरञ्जनमीक्षितसिद्धिदम्‌ । 

रुचकपूरवेविभूषरामध्यगं, 
विदधती वनिताऽप्यखिलान्नरान्‌ ॥३२४।। 


४७५ os 


निजवशे प्रविधाय रमां परां, 
समधिगम्य सुते: सह मोदते । 
इति विलिख्य च कुङ्‌ कुमकदंमे, 
तदनुलिप्ततनोः सकल जगत्‌ ।।३२५।। 
वशमुपेति निरीक्षणमात्रतः 
किमुत सान्त्वनहासनसङ गमेः । 
स्याऽय:-पञ्चदलकमलर्काणकायां ससाध्यं कामबीजं विलिख्य, 
तहलेषू 'ऐं ह्वीं छलं ब्लू खी' इति पञ्चकामन्त्रान्‌ संलिख्य, बहिवृ त्तत्रयान्तराल- | 
योरभ्यन्तरवीथ्यां पूर्वोक्तबाणबीजे रावेष्ट्य, बाह्यान्तराले मातृकयाऽऽवेष्ट्य, | 
बहिश्चतुरश्रकोणेषु कामबीजं प्रतिकोणं लिखेदेतचन्त्रमुक्तकलदं भवतीति । 
-॥ ग्रथ बेष्णवस्तोत्रारि लिख्यन्ते ॥ 
श्रस्य श्रीगोपालस्तवस्य 'शि०--नारदाय ऋ०, मु० = श्रनुष्टुप्‌छन्द०, 
हू०-गोपालाय दे०,' मम च५विधपुरुषार्थसिद्धये विनियोगः । करसम्पुटे । 


नवीननीरदश्यामं नीलेन्दीवरलोचनम्‌ । 
बल्लवीवदनाम्भोजमधुपानमधुव्रतम्‌ ।। १३२६ 


स्फुरद्वहिच्छदोन्नद्धनीलकुञ्चितमूद्धेजम्‌ । 
कदम्बकुसुमोदुभासिवनमालाविभूषितम्‌ ॥२।३२७ 


एकोर्नात्रशस्तरङ्ग: [५०९ 


गण्डमण्डलसंसगेलसत्काऊचनकुण्डलम्‌ । 
स्फुरन्मुक्ताफलोदारहारोद्योतितवक्षसम्‌ ॥३॥३२८ 
हेमाङ्गदतुलाकोटिकिरीटोज्ज्वलविग्रहम्‌ । 
मन्दमारुतसंक्षोभचलिताम्बरसञ्चितम्‌ ॥४।।३२६ 
रुचिरोष्ठपुटन्यस्तवंशीमधुरनिस्वने: । 
ललदुगोपालिकाचेतो मोहयन्तं मुहुमु हु: ।॥॥५॥॥३३० 
गोगोपगोपिकाभिश्च सेव्यमानः परस्परम्‌ । 
क्षोभयन्तं ` मनस्तासां सस्मेरापाङ्गवी क्षितेः ।।६।।३३१ 
यौवनोद्धिन्नदेहाभिः संसक्ताभिः परस्परम्‌ । 
विचित्राम्बरभूषाभिर्गोपनारीभिरावृतम्‌ ॥७।।३३२ 


प्रभिन्नाञ्जनकालिन्दी जलकेलिकलोत्सुकम्‌ । 
योधयन्तं क्वचिदु गोपान्‌ व्याहरन्तं गवाङ्गणाम्‌ ।।८।।३३३ 


कालिन्दीजलसंसगंशीतलानिलक म्पिते । 
कदम्बपादपच्छाये स्थितं वृन्दावने क्वाचित्‌ ।।६।।३३४ 
रत्नभूधरसंलग्नरत्नासनपरिग्रहम्‌ । 
कल्पपादपमध्यस्थरत्नमण्डपिकागतभ्‌ ।।१०।।३३४५ 
वसन्तङ्रुसुमामोदसुरभी कृत दिडःमुखे । 

गोवद्धनगिरी रम्ये स्थितं रासनवोत्सवम्‌  ॥११।।३३६ 


डू य तप), “का ॥, 


सव्यहस्ततलन्यस्तगिरिवर्यातपत्रकम्‌ । 
*खण्डिताखण्डलोन्मुक्तमुक्तासारघनाघनम्‌ ।। १२।।३३७ 
वेणुवाद्यमहोल्लासक्ृतहुङ्‌कृतनिस्वनेः । 

सोत्सवेरुन्मुखँः शश्वद्गोकुले रभिवीक्षितम्‌ ।। १३।।३३८ 
कृष्णामे वाऽनुगाय=दकस्तच्चेष्टावशवतिभिः । 
दण्डपाशोद्यतक रेर्गोपाले रभिशोभितम्‌ ।। १४।।३३९ 


१. ख. सेव्यमानः । २. ख. क्षोजयन्तं । ३. ख. रासनसोत्सवम्‌ । ४. ख खण्डिताख- 
ण्डिलोन्मुक्त० । 


नारदादिमुनिश्रेष्ठैवेदवेदाङ्गपारगै: । 
प्रीतिसुस्निग्धया वाचा स्तूयमानं परस्परम्‌ ॥१ ५३४० 


य एवं चिन्तयेदवेवं भक्त्यां संस्तौति मानवः । 
त्रिसन्ध्यं तस्यः तुष्टोऽसौ ददाति वरमीप्सितम्‌ ॥ १६।३४१ 


राजवलरभतामेति भवेत्सवंजनंग्रियः । 
अचलां श्रियमाप्नोति स वाङ्मी जायते भ्रुवम्‌ ।।१७।।२४२ 


इति गोत॑मीयतन्त्रे गोपालस्तवराज समाप्तः ॥ १॥ 
श्रीमार्कण्डेय उवाच 


शिवाय विष्णुरूपाय विष्णवे शिवरूपिणे । 
्रत्रऽन्तरं न पश्यामि तेन ते द्विषतः शिवम्‌ ॥ १३४३ ` 


अ्नादिमध्यनिधनमेतदक्षयमव्ययस्‌ । 
तदेव ते प्रंवक्ष्योमि रूपं हरिंहरात्मकम्‌ ॥२।।३४४ 


यो विष्णुः स तु वे रुद्री यो रुद्रः स पितामहः । 
एको मूँत्तिस्नयो देवा रुद्रविष्णुपितामहा: ॥३॥ ३४५ 


वरदा लोककर्त्तारो लोकनाथाः स्वयम्भुवः । 
धरद्धनारीश्वरास्ते तु व्रतं तीव्र समास्थिताः ॥४॥ ३४६ 


यथा जले जलं क्षिप्तं जलमेव तु तद्धवेत्‌ । 

तथा विष्णु प्रविष्टस्तु रुद्रो विष्णुमयो भवेत्‌ ॥५॥३४७ 
अग्निररिन प्रविष्टस्तु भ्रंग्निरिव यथा भवेत्‌ । 

तथा विष्णुः प्रविष्टस्तु रुद्रो विष्णुमयो भवेत्‌ ॥६।।३४८ 
रद्रमग्निमयं विद्यात्‌ विष्णुः सोमात्मकः स्मृतः । 
अग्नीषोमात्मकं चेव जगत्स्थावरजङ्गमस्‌ ।।७।।३४६॥ 
कर्तारौ चाऽपि हर्तारौ स्थावरस्य चरस्य च । 

जगतः शुभकर्क्तारो प्रभू विष्णुमहेश्वरौ ॥५।।३५० 
कत्तृंः कारणकर्त्तारो कततुं: कारणकारको । 
भूतभव्यभवौ देवौ नारायणामहेश्वरौ ॥६।।३५१ 


एकोनत्रिशस्त र्भः [५११ 


एते चेव प्रहषेन्ति भान्ति पान्ति सुजन्ति च । 

एतच्च परमं गुह्यं कथितं ते पितामह ॥१०॥३५२॥ 
यश्चैनं पठते नित्यं यश्चैनं श्ृुयान्नरः । 

प्राप्नोति परमं स्थानं विष्णुरुद्रप्रसादजस्‌ ।। ११।।३५३ 
देवौ हरिहरौ तौ तौ ब्रह्मणा सह सङ्गतो । 

एतौ च परमौ देवौ जगतः प्रभवाव्ययौ ॥१२।।३५४ 
रुद्रश्च परमो विष्णुविष्णुश्च परमः शिवः । 

एक एव द्विधा भूत्वा लोके चरति नित्यशः ।॥।१३॥३५४५ 


न विना शङ्कुरं विष्णुर्न विना केशवं शिवः । 
तस्मादेकत्र सञ्जातौ रुद्रोपेन्द्रौ ततः पुरा ॥ १४।।३५६ 


ॐ नमो रुद्राय कृष्णाय नमः संहारकारिणे । 

नमः षडद्धनेत्राय सिद्धनेत्राय वे नमः ॥ १५।३५७ 
नमः कुमारगुरवे प्रद्युम्नगुरवे नमः । 

नमो धरणिधराय? गङ्गाधराय वे नम: ।। १६।।३५८ 
नमो मयूरपिच्छाय केयूरधारिणो नमः । 

नमः कपालमालाय वनमालाय वै नमः ।। १७।।३५६ 


नमखिशूलहस्ताय चक्रहस्ताय वे नम: । 
नमः कनकदण्डाय नमस्ते ब्रह्मदण्डिने ।।१८।।३६० 


< कं iu. 9 


नमश्चमेनिवासाय नमस्ते पीतवाससे । 

नमोऽस्तु लक्ष्मीपतये उमायाः पतये नमः ॥१६॥३६१ 
नमः खट्वाङ्गधाराय नमो मुशलधारिणे 

तमो भस्माङ्गरागाय नमः कृष्णाङ्गधारिणे ॥२०॥३६२ 
नमः इमशानवासाय नमोऽस्त्वाश्रमवासिने । 

नमो वृषभवाहाय नमो गरुडवाहिने ॥२१।।३६३ 


१. ख. धरणीधराप । 


सिहसिद्धान्तसिन्घौ 


नमोऽस्त्वनेकरूपाय बहुरूपाय वे नमः । 

नमः प्रलयकत्रे च नमः सागरशायिने ॥२२।।३६४ 
नमः सुररिपुघ्नाय त्रिपुरघ्नाय वे नमः । 

नमोऽस्तु बहुरूपाय नमो भैरवरूपिणे ॥२३।।३६५ 
विरूपाक्षाय देवाय नमः सोम्येक्षणाय च । 
दक्षयज्ञविनाशाय बलेनियमनाय च ।।२४।।३६६ 


नमः पर्वंतवासाय नमः सागरशायिने । 

नमोऽस्तु नरकघ्नाय नमः कामा ङ्गनाशिने ॥२५॥३६७ 
नमस्त्वस्धकनाशाय नमः कँटभनाशिने । 

नमः सहस्रहस्ताय नमोऽसंख्येयवाहवे ।।२६।।३६८ 


नमः सहस्रशीर्षाय बहुशीर्षाय वे नमः । 
दामोदराय देवाय मौञ्जमेखलये नमः ।।२७।।३६६ 
नमस्ते भगवन्विष्णो नमस्ते भगवञ शिव । 
नमस्ते भगवन्देव नमस्ते देवपूजित ।॥।२८।।३७० 


नमस्ते सामभिर्गीत नमस्ते यजुभिः सह्‌ । 
नमस्ते सुरक्षत्रुन्न नमस्ते सुरपूजित ॥२६।।३७१ 


नमस्ते कर्मभिर्गीत नमोऽमितपराक्रम । 
हृषीकेश नमस्तेऽस्तु स्वणंकेश नमोऽस्तु ते ।।३०।।३७२ 


इमं स्तवं यो रुद्रस्य विष्णोश्चं व महात्मनः । 
समेत्य ऋषिभिः सर्वेः स्तुतौ तौ तु महात्मभिः ॥३१।।३७२ 


व्यासेन वेदविदुषा नारदेन च धीमता । 
भारद्वाजेन गार्ग्येण विइवामित्रेण वे तदा ॥३२॥ ३७४ 


अगस्त्येन पुलस्त्येन धौम्येन च महात्मभिः । 
यश्चै नं पठते नित्यं स्तोत्रं हरिहरात्मकभ्‌ ॥३३।।३७५ 


भ्ररोगी बलवांश्रं व जायते नाऽत्र संशयः । 
श्रियश्च लभते नित्यं कन्या प्राप्नोति सत्पतिम्‌ ।।३४।।३७६ 


१. क. पुलस्तेन । 


गुविणी श्वुणुते या तु वरं पुत्रं प्रसूयते । 
राक्षसाश्च पिशाचाइच भूतानि च विनायका: ॥३५।।३७७ ' 
भयं तत्र न कुर्वेन्ति यत्राऽयं पठयते स्तवः । 

इति श्रीहरिवंशे हरिहरात्मकस्तोत्रं समाप्तम्‌ ॥ १॥ 

॥ वेदनिधिरुवाच ॥ 

महर्षेऽनुग्ृहीतोऽस्मि कथया पावनीकृतः । 
अनया विष्णुस ङ्भिन्या गङ्गयेवाऽहमद्य वे ॥ १।। ३७८ 
कि तत्स्तोत्रं तदाख्याहि प्रसन्नो येन माधवः । 
तस्य स्तोत्रस्य विप्रर्षे महत्कोतूहलं मम ॥२॥३७९ 


त्वत्प्रसादादहं विप्र मन्ये प्राप्तमनोरथः । 
महतां सङ्गतिः कस्य महत्त्वाय न कल्पते ।।३।३८० 


॥ लोमश उवाच ॥ 

कथयामि रहस्यं ते तज्जप्यं स्तोत्रमुत्तमम्‌ । 

प्राग्गृहीतं सुपर्णेन गरुडान्मम चाऽऽगतम्‌ ॥४।।३८१ 
ग्रध्यात्मगर्भेसार तन्महोदयकरं शुभम्‌ । 

सर्वपापहरं विप्र स्वात्मज्ञानकरं परम्‌ ॥५।।३५२ 

४ नमो वासुदेवाय नमो विश्वाय चक्रिणो । 

भक्तप्रियाय कृष्णाय जगन्नाथाय तेजसे ।। ६।३८३ 

स्तोता स्तुत्यः स्तुतिः सर्वं जगद्विष्णुमयं यदा । 

तदा संस्तूयते केन भक्तिभेदकरी नृणाम्‌ ।॥७॥३८४ 

यस्य देवस्य निःश्वासा वेदाः साङगाः ससूत्रकाः । 

का स्तुतिः ध्रमुदे तस्य भक्त्याऽहं मुखरोऽभवम्‌ ॥८।।३८५ 
' वेदो न वक्ति यं साक्षान्न च वाग्वक्ति नो मनः । 

मद्विधस्तं कथ स्तौति भक्तिमान्‌ वा न कि वदेत्‌ ॥६।।३८६ 
ब्रह्मा दिब्रेद्य विषणो त्वं त्वमेव ब्रह्मणो वपुः । 
स्रष्टा ब्रह्मनिदानं च शुद्धं ब्रह्मत्वमेव च ॥१०।।३८७ 


५१४] सिहसिडान्तसिन्धो ˆ त 


कायिकायियुगं खादि भित्वा स्पृशत कायिनम्‌ । 
कायदोषै रनाप्रातस्तथा त्वं भासि योगिनाम्‌ ॥११।।३८८ 


देहभावेन जार्गात्त न निद्राति निजात्मनि । दै 
सुखसन्दोहबुद्धिया सा त्वं विष्णोनं संशयः ।।१२।।३८९ » 


महदादि द्विधा भावास्तथा वेकारिका गुणाः । 
त्वमेव नाथ तत्सवं नान्यत्त्वं` भूढकल्पना ।।१३।।३६० 


केशकेशवरूपाभिः कल्पनाऽतिसृतिस्तथा । 
त्वमेकः कल्पसे ब्रह्मन्‌ पुत्रादिभिः पुमानिव" ॥ १४।। ६१ 


“९७०१६ मा 
® 


विदोषं विगुणं चैक चिन्मूत्तिमखिलं जगत्‌ । 

कवीनां भाति यद्रूपं तं विष्णु नौमि निर्गुण ।। १५।।३&२ 
यस्मिञ्‌ ज्ञाते न कुवेम्ति कमं चाऽतिश्चृतीरितम्‌ । 

निनीषणं जगन्मित्रं शृद्ध ब्रह्म नमामि तम्‌ ।।१६॥॥३९३ 
स्वं स्वेतरं च सन्मांत्रं यत्प्रबोधादुदासते । 

योगिनः सर्वभूतेषु सद्रूपं नौमि तं हरिम्‌ ॥ १७।।३९४ 
ब्रह्माऽहमिति गायन्ति यद्ज्ञात्वैकवरा नराः । 
पश्यन्तो हि त्वया तुल्यं देयं तं नौमि माधवम्‌ ॥१५।।३६+४ 


मायया यो विचित्राभस्तथाऽहं ममता नृणाम्‌ । 
सद्यो नश्यति* पापौघो नमस्तस्मै चिदात्मने ।। १९।।३६६ 


महानलोछसज्ज्वालज्वलह्लोकेषु सवदा । 

यन्नामाम्भोधरच्छायां प्रविष्टो ना न दह्यते ।।२०।।३९७ 
यस्य स्मरणामात्रेणा न मोहो नेव दुगंतिः । , 
न रोगो नेव दुःखानि तमनन्तं नमाम्यहम्‌ ॥२१।।३६८ 


कामयन्ते प्रजा नेवं ह्येषणाभ्य;, समुत्थिताः । 
लोकमात्मैव पश्यन्तो यं बुद्ध्वेकवरा नराः ॥।२२।।३९६ 


१. ख. विष्णो न । २. ख. नानात्वं । ३. क, पुमानि च । ४. क. नमामि । ५. क. नस्यति। ` 


शब्दार्थः संविदथेश्च विष्णोर्नाऽस्ति परो यदि । 


र. ख. मा मां। 


स॒त्येन तेन संसारो मा मा स्पृशतु माधव । २३॥४०० 


नारायणो जगद्व्यापी यदि देवादिसम्मतः । 
सत्येन तेन निविज्ला विष्णोभं क्तिमंमा$स्तु वै ।।२४।।४०१ 


योनिबीजं विना बीजं बीजं यो बीजभावितम्‌ । 
स विष्णुभंवबीजं मे शितविद्यासिना दतु ।।२५।।४०२ 
त्रितनुनंटवद्यस्तु सृष्टिस्थितिलयेषृ च । 
गुण भंवति कार्येषु स प्रसीदतु मे हरिः ।।२६।।४०३ 
दशधेहाश्वतीर्णो यो धमंत्राणाय केवलम्‌ । 
अभ्यथितः सुरे: सर्वेः स प्रसीदतु मे हरिः ।।२७।।४०४ 
भ्रनादिस्तम्बपयेन्तं प्राणिहृन्मन्दिरेऽनलः । 
एको वसति यो देवः स प्रसीदतु मे हरिः ।।२८।।४०५ 
ईक्षाञ्चक्रे सदेवाऽग्रे य एकः स्याम्बहुस्तथा । 
प्रविष्टो देवताः स्रष्टा स प्रसीदतु मे हरि; ।२६।४०६ 
हूत्खगः खसमः खादिः खातीतः खक्रियः खगः । 
खब्रह्म खादिभुक्‌ खान्तः खमूत्तिः खमखाश्रयः ।।३०।।४०७ 
यद्भासयन्मुदा यस्य सत्तया स त्यजेद्यमो । 
जाड्यं दुःखमसत्त्वं च स भवानेव तन्मयः ।।३१।।४०८ 
त्वत्सृष्टं मोदते विव तवत्त्यक्तमशुचि भवेत्‌ । 
तत्सङ्गतोऽप्यसङगस्त्वं विकारस्तेन तेन हि ।।३२।।४०६ 
भूतयोगजचेतन्यं चार्वाकास्त्वामुपासते । 
सौगताः स्तुवते तकेस्त्वां बुद्धि क्षणभङ्‌गुराम्‌ ।।३३।४१० 
शरीरपरिमाणां त्वां मन्यन्ते जिनदेवताः । 
ध्यायन्ति पुरुषं सांख्यास्त्वामेव प्रकृतेः परम्‌ ।। ३४।।४१ १ 
जन्मादिरहितं पूणां चित्सदानन्दलक्षणाम्‌ । 
त्वामौपनिषदा ब्रह्म चिन्तयन्ति परात्परम्‌ ॥३५।।४१२ 


सिहसिद्धान्तसिन्थो 


खादि भूतानि देहश्च मनो बुद्धीन्द्रियाणि च । 
विद्याविद्ये त्वमेवा$त्र नान्यत्त्वत्तोऽस्ति किञ्चन ॥३६॥॥४१३ 


प्रभवः सर्वेभूतानां त्वमेव शरणां मम । 

त्वमग्निस्त्वं हविस्त्वं स्रग्‌ होता मन्त्रक्रियाफलस्‌ ।।३७।।४१४ ¬ 
त्वमस्ति नाऽस्ति बैकुण्ठ त्वामहं शरणां गतः । 

त्वं कर्मफलदाता च दीक्षितानां क्रियाक्षये ।।३८।।४१५ 

त्वं हेतुः सर्वभूतानां त्वमेव शरणं मम । 

युवतीनां यथो यूनि यूनां च युवतौ यथा ।।३९।।४१६ 
मनोऽभिरमते तद्वन्मनो मे रमतां त्वयि । 

अपि पापं दुराचारं नरं त्वत्प्रणतं हरे । 

नेक्षन्ते किङ्करा यामा उलूकास्तपनं यथा ।।४०।।४१७ 


तापत्रयमहौघञ्च तावत्पीडयते जनः । 
यावच्छ्यति नो नाथ भवत्या त्वत्पांदपङ्कजस्‌ ॥।४१।।४१५ 


यन्न स्पृशन्ति गुणजातिशरीरधर्मा, 
यन्न स्पृशन्ति जगतः खमिवेन्द्रियाशि । 
यं च स्पृशन्ति मुनयो गतसङ्गमोहा- 
स्तस्मै नमो भगवते हरये प्रतोचे ।।४२।।४१६ 


यद्धयानसंवननचूर्णवशीकृतान्ते - 
रेइवर्यंचारुगुरिनी सुखमोक्षलक्ष्मीः । 
आलिङ्गच शेरत इहात्मसुखेकभाज- 
स्तस्मे नमोऽस्तु हरये सुखसेविताय ।।४३।।४२० 


` जन्मादिभावविकृते विरहस्वभावो, 
यस्मिन्नयं परिचिनोति षड्मिवगंः । 
यन्ताडयन्ति न सदा मदनादिदोषा- 
स्तं वासुदेवममलं प्रणतोऽस्मि साद्रेम्‌ ` ॥४४।।४२ १ 


१. क. ०कृतान्त । २. क. साद्धंसु । 


एकोर्नात्रशस्तरङ्गः [११७ 


Pv] 


स्थूलं विलप्य करणे करणं निदानं, 
तत्कारणं करणकारणावजितं च । 
इत्थं विलप्य यतिनः प्रविशन्ति यत्र, 
तस्मे नमोऽस्तु हरये मुनिसेविताय ।॥४५।।४२२ 


यदुज्ञानसङ्गतमलं विजहात्यविद्यां, 

यदुज्ञानबीजपतितं जगदेति दाहम्‌ । 
यड्ज्ञानमुल्णसदसिद्य॑ंति संशयारि, 

तंत्वां हरि विशदबोधवनं नमामि ।।४६।।४२३ 


चराचराणि सर्वाणि भूतान्यस्य हरेः पुनः । 
यथाऽत्र तेन सत्येन पुरस्तिष्ठतु मे हरिः ॥४७॥४२४ 
यथा नारायणाः सर्वं जगत्स्थावरञङ्गमस्‌ । 

तेन सत्येन मे देवः स्वं दर्शयतु केशवः ।।४५।४२५ 


भक्तिर्यथा हरी मेऽस्ति तद्वरिष्ठगुरौ यदि । 

ममाऽस्तु तेन सत्येन स्वं दर्शयतु मे हरिः ।।४९।।४२६ 
तथेदं शपर्थेः सत्येभे क्ति तस्यानुचिन्तयन्‌ । 

दर्शयामास चाऽऽत्मानं सम्प्रीतः पुरुषोत्तमः ।। ५०।।४२७ 


ततो दत्वा वरं तस्य पूरयित्वा मनोरथम्‌ । 
जगाम कमालाकान्तः स्तुत्या विप्रेण तोषितः ।। ५१।।४२५ 


कृतकृत्यो द्विजः सोऽपि वासुदेवपरायणः । 
शिष्य: साद्ध॑ जपन्स्तोत्रं तरिमिन्नाऽऽस्ते तपोवने ॥।५२।।४२8 


कीत्तंयेद्य इमं स्तोत्रं श्ुणुयाद्योऽपि मानव: ।॥ 
अश्वमेधस्य यज्ञस्य प्राप्रोत्यविकलं फलम्‌ ।।५३।।४३० 


आआत्मविद्याप्रबोधं च लभते ब्राह्मणः सदा । 
न पापे जायते बुद्धिनेव पश्यत्यमङ्गलम्‌ ॥५४।।४३१ 


बुद्धिस्वास्थ्यं मनःस्वास्थ्यं स्वास्थ्यमेन्द्रियिकं तथा । 
नृणां भवति सर्वेषामस्य स्तोत्रस्य कीत्त॑नात्‌ ॥५५।४३२ 


५१८ ] सिहसिद्धान्तसिन्धौ 
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विचार्यार्थ जपेद्यस्तु श्रद्धया तत्परो नरः । 
स विधूयेह पापानि लभते वैष्णवं पदम्‌ ॥५६।।४३३ 


वाञ्छितान्‌ लभते कामा्‌ पुत्रान्‌ प्राप्नोत्यनुत्तमात्‌ । 

दीघंमायुरबेलं वीयं लभते सवंदा पठन्‌ ॥।५७।।४३४ 

तिलपात्रसह्रे ण गोसहस्ने ण यत्फलम्‌ । 

तत्फलं समवाप्नोति य इमां कीत्त॑येत्‌ स्तुतिम्‌ ॥५८।॥।४३५ 
ड घर्मार्थकाममोक्षाणां यं यं कामयते तदा । 

भ्रचिरात्तमवाप्नोति स्तोत्रेणाऽनेन मानवः ।।५६।।४३६ 


आचारै विनये धमे ज्ञाने तपसि सन्नये । 
नुणां भवति नित्यं धीरिमां सङगृणतां स्तुतिघ्‌ ॥६०।४३७ 


महापातकयुक्तोऽपि तथा युक्तोऽपपातकेः । 
सद्यो भवति शुद्धात्मा स्तोत्रस्य पठनात्‌ सकृत्‌ ॥६१। ।४३८ 


प्रज्ञा लक्ष्मीर्येशः कीतिरज्ञानं धमं विवद्धेनस्‌ । 
दुष्टग्रहोपशमनं सर्वाशुभविनाशनम्‌ ॥६२।।४३६ 
सवेव्याघिहरं पथ्यं सर्वारिष्टविनाशनम्‌ । 

दुगेतेस्तरणं स्तोत्रं पठितव्यं जितात्मभिः ॥ ६३।।४४० 
नकषत्रग्रहपीडासु राजदेवभयेषु च । 

प्रग्निचौरनिपातेषु सद्यः सद्धीत्त॑येदिदम्‌ ।।६४॥॥ ४४१ 
सिहत्र्याघ्रभयं नाऽस्ति नाऽस्ति चौरभयं तथा । 
भूतप्रेत पिशाचेभ्यो राक्षसेभ्यस्तथैव च ॥६५।।४४२ 
पूतनाजम्भकेभ्यश्च विघ्नेम्यश्चैव सर्वशः । 

नुणां कचिद्धयं नास्ति स्तवे ह्स्मिन्‌ प्रकीत्तिते ॥६६॥ ४४३ 
वासुदेवस्य पूजां यः कृत्वा स्तोत्रमुदीरयेत्‌ । 
एकादश्युपवासेन द्वादश्यां पठते यदि ॥६७।।४४४ 


लिप्यते पातकर्नाऽसौ पद्मपत्रमिवाऽम्भक्षा । 
गङ्गायां पुण्यतीर्थेषु सेवनैर्याति यां गतिस्‌ ॥६८।४४५ 


एकोनत्रिशस्तरङ्ग: [१११ 


तां गति समवाप्रोति पठन्‌ पुण्यामिमां स्तुतिम्‌ । 

एककालं द्विकालं वा त्रिकाल वाऽपि यः पठेत्‌ ॥६६।।४४६ 
संदा सर्वकालेषु सोऽक्षयं सुखमइनुते । 

चतुर्णा साङ्गवेदानां त्रिरावृत्या च यत्फलम्‌ ॥।७०।।४४७ 


तत्फलं लभते स्तोत्रमधीयानः सङ्गृन्नरः । 
श्रक्षयं धनमाप्नोति श्रीणां भवति वल्लभः ।।७१।।४४८ 


पूजां विन्दति लोकेऽस्मिन्‌ श्रद्धया संस्मरन्‌ हरिम्‌ । 

सर्वदा सम्पदा युक्तो विपदं नेव पश्यति ।।७२।४४९ 
गोभिने हीयते स्तोत्रं नित्यं यः कोत्तयेत्स्तवम्‌ । 

अलक्ष्मी: कालकर्णी च दुःस्वप्नं विचिन्तितम्‌ ॥७३।।४५० 
सद्यो नञ्यति भक्तानामेनां सङ्गृणातां स्तुतिम्‌ । 

प्रातरुत्थाय योऽधीते शुचिविष्णुपरायसाः ।।७४।।४५१ 
भ्रक्षयं लभते सौख्यं इह लोके परत्र च । 

देवद्युतिप्रणीतं वै विष्णुप्रीतिकरं शिवम्‌ ॥७५॥॥४५२ 


विष्णुप्रसादजननं विष्णुदर्शनकारकम्‌ । 
योगसारमिदं नाम स्तोत्रं परमपावनम्‌ ॥७६॥।४५३ 


ह यः पठेत्‌ सततं भक्त्या विष्णुलोकं स गच्छति । 
ह इति ते कथितं स्तोत्रं गुह्यं पापप्रणाशनम्‌ ॥७७।।४५४ 
र श्रत ऊर्द्‌ ध्वं प्रवक्ष्यामि पिशाचस्य विमोक्षणम्‌ ॥७८।।१ 


॥ इति योगसारस्तोत्रं समाप्तस्‌ ॥ 


नमस्कृत्य गणाधीश सरवविघ्चनिवारणाम्‌ । 
नृसिहकवचं वक्ष्ये प्रह्वादेनोदितं पुरा ॥ १।४५५ 


\ 


सर्वरक्षाकरं न्‌ णां सर्वोपद्रवनाशनम्‌ । 
सर्वसम्पत्करं चेव स्वगंमोक्षप्रदायकम्‌ ।।२।४५६ 


१. ख. पुस्तके नाऽस्तीयं द्विपदी । 
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ध्यात्वा नृसिहँ देवेशं स्वर्ण सिंहासने स्थितम्‌ । 
विवृतास्यं त्रिनयनं शरादिन्दुसमप्रभस्‌ ।। ३४५७ 
लक्ष्म्याऽऽलिङ्गितवामाङ्भं विभूतिभिरुपासितम्‌ । 
चतुर्भुजं कोमलाङ्गं मणिकुण्डलशोभितम्‌ ॥४।।४५% 
हारोपशोभितोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितस्‌ । 
तप्तका्वनसङ्काशं पीतनिमंलवाससम्‌ ।। ५।। ४५९ 
इ्द्रादिसुरमौलिस्थबाहुमारिकयतेजसा । 
विराजितपदढन्द्ै शङ्घचक्रादिहेतिभिः ।।६।।३६० 
गरुत्मता च विनयात्स्तूयमानं* मुदाऽन्वितम्‌ । 
सुहृत्कमलसङ्काशं कृत्वा तु कवच पठेत्‌ ॥७॥४६१ 
| नुसिहो मे शिरः पातु लोकरक्षार्थेसम्भवः । 
सवंगोपिस्तम्भवासो भालं मे रक्षताद्वली ।। ८४६२ 
नसिहो मे दशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचनः । 


श्रुतीमें पातु नुहरि! मुनिवयेस्तुतिप्रियः ।।६॥४६३ 

नासां च मे सिंहनासौ मुखं लक्ष्मीमुखप्रियः । 

सर्वविद्योदधिः पातु नृसिहो रसनां मम ॥१०।।४६४ 

नृसिहः पातु मे कण्ठं सदा प्रह्नादवन्दितः । 
वस्त्रं पात्विन्दुवदनः स्कन्धौ भूभारनाशकृत्‌ ॥११।४६५ र 


दिव्यास्त्रशोभितभुजो तृसिहः पातु में भुजी । 
करौ मे देव वरदो नृसिहः पातु संतः ॥ १२॥४६६ 


हृदयं योगिहूत्द्मनिवासः पातु मे हरिः । 
मध्यं पातु हिरण्याक्षो रक्षकुक्षिविदारणः ।।१३।।४६७ 


नाभि मे पातु नृहरिः स्वनाभिब्रह्मासंस्थितः । 
्रह्माण्डकोटयः कद्चां यस्याऽसौ पांतु मे कटिम्‌ ।।१४।।४६८ 


pe 


१. क्ष. विणायातू? । 
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१. ख. सहत्तशोर्षा । 


एकोर्नात्रशस्तरङ्झः 


गुह्यं मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपधुक्‌ । 
ऊरू मनोजवः पातु जानुनी पररूपधृक्‌ ।। १५।। ४६६ 


जड्धे पातु सदा भारहारकोऽसौ नृकेसरी । 
सुररॉज्यप्रदः पातु पादौ मे नृह्रीश्वरः।। १६॥ ४७० 


सहस्रशीषेः* पुरुषः पातु सवेतस्तनुम्‌ । 

महोग्रः पूर्वतः पातु महावीरोऽर्निभागतः '1। १७ ।।४७१ 
महाविष्णुदेक्षिणे महाज्वाली च नेऋ ते । 
विपश्चित्पातु सर्वेशः पश्चिमे सवेतोमुखः ।। १८।। ४७२ 
नृसिहः पातु वायव्ये सौम्ये भीषणाविग्रहः । 

ईशाते पातु भद्रो मां सरवंमङ्‌गल दायकः ।।१६।। ४७३ 
संसारभयतः पातु मृत्युमृत्युन्‌ केसरी ॥ 

इदं नृसिंहकवचं प्रह्वादमुखनिगेतम्‌ ।॥२०।। ४७४ 
भक्तिमान्यः पठन्नित्यं सवेपापंः प्रमुच्यते । 

पुत्रवान्‌ धनवान्‌ लोके दीर्घायुरिह जायते ।।२१। ४७५ 
यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोत्यसंशयः । 

सवंत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत्‌ ॥२२॥ ४७६ 


भूम्यन्तरिक्षदिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणम्‌ । 
वृश्भिकोरगसम्भूतविषापहरणं परम्‌ ॥२३॥ ४७७ 


ब्रह्म राक्षसयक्षारां दूराद्विद्रावकारणाप्र । 
भूर्जे वा ताडपत्रे वा लिखितं कवचं शुभम्‌ ।।२४।। ४७८ 


करमूले घृतं येन सिद्धयस्तत्करे स्थिताः । 
नृसिहकवचेनैव रक्षितो वज््ररक्षितः ॥२५॥ ४७६ 


देवासुरमनुष्येषु स्वाज्ञयेव जयं लभेत्‌ । 


“एकसन्ध्यं द्विसन्ध्यं वा त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः ॥२६।। ४८० 


सिहसिद्वान्तसिन्धो 


स सर्वेमडःगलावासो शुक्ति मुक्ति च विन्दति । 
द्वात्रिशतः सहस्राणां पाठाच्छुद्धात्मनां नृणाम्‌ ॥२७।। ४८१ 


कवचस्याऽस्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिः प्रजायते । 
अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माऽभिमन्त्रितम्‌ ॥२८।। ४८२ 


तिलक विन्यसेद्यस्य तस्य ग्रहभयं हरेत्‌ । 
त्रिवारं जपमानस्तु पूर्वं सर्वाभिमन्त्रितस्‌ ॥२६।। ४८३ 


पाठ्येद्यो नरो मन्त्री नृसिहध्यानमाचरेत्‌ । + 
तस्य रोगा: प्रणश्यन्ति ये वा स्युः कुलसम्भवाः ॥३०१॥ ४८४ | 


किमत्र बहुनोक्तेन न्‌सिंहसहशो भवेत्‌ । क 
मनसा चिन्तितं यद्यत्तत्तदाप्नोत्यसंशय:' ॥३१॥ ४८५ 


इति परमरहस्यसारमेतत्कवचवरं पठतीह भक्तिमान्यः । 
स भवति धनपुत्रघान्यभोगी तनुविगमे समुपैति नारसिहम्‌ ॥३२॥ ४८६ है. 
॥ इति सुसिहककचं समाप्तम्‌ ॥ 
॥ श्रोनारद उवाच ।। 
श्रीकृष्णकवचं वक्ष्ये श्रीकीत्तिविजयप्रदम्‌ । 
कान्तारे पथि दुर्गे च सदा रक्षाकरं न्‌णाम्‌ ॥१॥ ४८७ 
च्यात्वा नीलोत्पलश्यामं नीलकु्चितकुन्तलम्‌ । 
बहिबहोह्सन्मौलि शरच्चन्द्रनिभाननम्‌ ॥२॥ ४८८ 
राजीवलोचनं राजद्वेणुनादविभूषितम्‌। 
दीघंपीनमहाबाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसम्‌ ॥३॥ ४८९ 
. पीताम्बरधरं देवं गोपिगोकुलसेविनम्‌ । 
रक्मिणीसत्यभामाम्यां संशितोभयपाइवेकम्‌ ॥४।। ४६० 
भूभारहरणोद्यु्तं कृष्णा गीर्वाणवन्दितम्‌ । 
जपेक्षित्यममु भक्त्या मन्त्रं सर्वार्थेसिद्धये ॥५॥ ४९१ 


Pe 


१. ख ०त्यसंशयस्‌ । 
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हृदये वसुदः पातु मूर्द्धानं मम सवेदा । 

ललाटं देवकोसूनुभ्रू वो नन्दसुनन्दनः ॥६।। ४६२ 

*यमलाजु नहूत्कर्णो कपोलौ नागमद न; । 

दन्तान्‌ गोपालकः पातु जिह्लां हैयङ्गवीनभ्रुक्‌ ॥७॥ ४६३ 

ओष्ठ घेनुकजित्पायादधरं कौशिकात्मजः । 

चिबुक पातु गोविन्दो बलदेवानुजो मुखम्‌ ॥८॥ ४६४ 

अक्र्रसहितः कण्ठं कुक्षौ दन्तिमदान्तिक! । 

भुजो चाणूरवेरी मे करो कंसनिषूदनः ॥ ६ ४६५ 

हृदयं पातु मे कृष्ण उतङ्कावयवप्रदः । 

उदरं मथुरानाथो नाभि द्वारावतीपतिः ।।१०॥ ४६६ 
रुक्मिणीबल्णभः पृष्ठं जघनं शिशृपालहा । 

ऊरू पाण्डवदूतो मे जानुनी पार्थसारथिः ॥११॥ ४९७ 
विश्वरूपधरो जङ्घे प्रपदे भूमिपालकः । 

चरणौ यादवः पातु पातु कृष्णोऽखिलं वपुः ।। १२।। ४९८ 

दिवा पातु जगन्नाथो रात्रो नारायणः स्वयम्‌ । 


एतत्कृष्णबलोपेतं यः कृष्णकवच पठेत्‌ ।।१३।। ४९९ 
स सर्वतो भयान्मुक्तः कृष्णे भक्तिमवाप्नुयात्‌ । 


॥ इति. श्रीवराहपुराण श्रोकृष्णकवचस्‌ ॥ 
Es इति श्रीगोल्वामिजगक्षिवासात्मज-- 
क गोस्वामिक्षीशिवानन्दभट्टवि रचिते 


सिहसिद्धान्तसिन्धो एकोर्नात्रशस्तरद्धूः ।।२६॥ 
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 १,क. जसला० । 
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[त्रिशस्तरङ्ग: ] 


उड्डामरेइवरतन्त्रे -7 ॥ श्रीदेव्युवाच ।। 
देवदेव महादेव देवारिबलसूदन । 
देववर्द्धन देवेन्द्रवन्दितेन्दुशिखामणे ॥१॥ 
पृच्छे भवन्तं भगवन्‌ कार्त्तवीयेस्य भूपतेः । 
माहात्म्यं मन्त्रराजस्य विस्तरेण ब्रवीहि मे ॥२।। 
कात्तवीयेमनोर्देव विधानं वक्तुमहेसि । 
EE सरहस्यं महापुण्यं श्रोतुमिच्छामि तत्वतः ॥३॥ र 
॥ ईश्वर उवाच ॥ 
श्युण देवि महामन्त्र विस्तरेणाऽखिलार्थदस्‌ । 
चोरमारीविपक्षाणां विशेषेणाऽपकृन्तनम्‌ ।।४।। 
be महद्वश्यकरं शीघ्रं राज्ञां विजयवद्धंनम्‌ । 
| भजतां सर्वपापन्न सर्वेसौख्यकरं परम्‌ ॥५॥ 
सवेसम्पत्करं मन्त्रमुद्धरिष्येऽधुना प्रिये । 
इन्द्रो? रुद्राणरूढो$ग्निः सतारोऽद्वेन्दुनादयुक्‌ ।।६॥ 
तन्मन्त्रबीजं मुनिभिगेदितं क्षोभकारकम्‌ । 
तस्य साग्नेमंहामायाबिन्दुना देश्च सङ्गमम्‌ ॥७।। 
इच्छन्त्येके महात्मानो लोकवश्याभिका ङिक्षणः । 
तस्य साग्नेर्नादबिन्दुयुक्तस्य परमेश्वरि ।। ८॥। 
इच्छन्त्येके महात्मानो भौतिकेन समागमम्‌ । 
इत्थं स्वरुच्या तद्वीजं समुद्धृत्य च मानवः ।।९॥ 


द्वितीयमुदुघरेद्वीजं सवेशत्रुविनाशनमु । 
द्वितीयबीजं वक्ष्यामि प्रतिलोमेन सुन्दरि ।। १०।। 


१. अत्र 'इन्दो? इति पाठः समीचीनो हश्यते वक्ष्यमाणब्यास्यायामुक्तत्दात्‌ । यथा— श्रग्निः ब 
रेफः, सः इन्दोः ठकाराद्यो रुद्राणां: एकादशो वर्णः फकारस्तेनाऽरूढः । ( सम्पादकः ) 


सूर्याद्विशतिवणंस्तु तत्तृतीयं त्रिमूत्तिना । 

युक्तं प्रागद्धेशशिना' नादेन च पुनः प्रिये ।।११।। 
EE सेन्द्रं षष्ठं द्वितीयात्तु प्रतिलोमेन मायया । 

जु नादेन बिन्दुना युक्तं तृतीयं लोकवश्यदम्‌ ॥१२॥ 
तृतीयं प्रथमात्तस्माच्चतुर्थेन चतुर्थकम्‌ । 
वामकरान्दुनादेन प्रोक्तं संस्तम्भनं क्षणात्‌ ॥१३॥ 
मुखवृत्तं बिन्दुनादसंसक्तं परमेश्वरि । 

“पञ्चमं च'3 महाबीजं क्षणादाकृष्टिकारकम्‌ ।।१४।। 
व्योमाद्धेन्द्रर्निदेव्या च युक्तं षष्ठं समीरितम्‌ । 
उद्धरेत्सप्तमं च क्रों बिन्दूत्थं बिन्दुवह्लिना ॥ १५।। 
करणेन च संयुक्तमष्टमं मुनिभिः स्मृतम्‌ । 

हुं फट्‌ च कात्तंवीर्याजु नायेत्युक्त्वा नति वदेत्‌ ॥ १६।। 


बिशत्यणाः स्मृतो मन्त्रस्तारादिमुं निभिः स्मृतः । 
एकोनविशद्वणंः स्याद्वितारो यदि भाव्यते ।। १७।। 
कात्तेवीर्याजु नस्येतन्महासामर्थ्यंदं प्रिये । 


` रग्निः रेफः, सः इन्दोः ठकाराद्यो* र्द्रार्णः एकादशो वरणाः फकारः 
तेनाऽऽरूढः । यद्वा पुरस्तात्प्रतिलोमेनेति स्वयमुक्तत्वादत्राऽप्यध्याहारात्तस्य पद- 
थिति । इन्दुः सकारस्तस्मात्प्रतिलोमेनेकादशञाणंः फकारः, सतार: 3#कारयुक्तः । 
तारशब्देन केवलख्नयोदशस्वर एव गृह्यते श्रधन्दुनादयुगिति स्वयमुक्तत्वात्‌ । 
| भ्रद्धेन्दु रद्धेचस्द्र, नादो बिन्दुः । एतस्येव भेदमाह--तस्येति--ग्रत्र तच्छब्देन 
` फकारो* गृह्यते साम्नेरिति स्वयमुक्तत्वात्‌ । महामाया ईकारस्तेन तद्रीजस्थं 
= त्रयोदशस्वरमपास्य तत्स्थाने ईकारो योजनीय इत्यर्थः । पुनः प्रकारान्तरमाह . 
' भौतिक ऐकारः,१ ईकारस्थाने ऐकारो योजनीय इत्यर्थः । द्वितीयमिति--सूर्यात्‌ 
` मकारात्‌ प्रतिलोमेन विलोमेन, विशतितमो वणंश्चकारः, तत्तृतीयं मकारात्तृतीयं 
अक्षर श्रनुलोमेन रेफः, त्रिमृत्तिरीकारः, ग्रद्धेशशिनेत्यादि प्राग्वत्‌ । तेनैतैः श्रीं 
` इति सिद्धम्‌ । द्वितीयात्‌ ` द्वितीयबीजाक्षरात्‌ चकारात्प्रतिलोमेन० षष्ठं ग्रक्षरं 


१. ख. प्रागद्धशिशिना। २. ख. प्रतिलोम्येन । ३. ख. पश्च पश्च । ४. पकाराद्यो । 
५, क. फलकारो। ६. क. झोकार: । 


| | 
| 

| 

|| 
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ककारः, तत्सेन्द्रै लकारसहितं, मायया ईकारेण नादेन बिन्दुना च युक्तम्‌, एतेन 
कामबीजमुक्तम्‌ । प्रथमात्‌ प्रथमबीजात्फकारात्‌, तृतीयमक्षरं मकारस्तस्माङ्भ- 
काराञ्चतुर्थेन रेफेण, वामकर्णेन' ऊकारेणा, नादेन, बिन्दुना च युक्तं तेन “भू” 
इति । मुखवृतमाकारः, बिन्द्वादि प्राग्वत्‌, तेन भ्रां इति । व्योम हकारः, अग्निः | 
रेफः, देवी ईकारः, प्रर्घन्द्वादि प्राग्वत्‌, तेन मायाबीजं सिद्धम्‌ । बिन्दूत्थं¬ बिन्दुः 
रेतः, तदुत्थम्‌ श्रस्थि, तस्य रेतोंऽशकत्वात्‌ । तथा च श्रुतिः 'प्रस्थिस्नायुमज्जा - 
नः पितृत’ इति । तेन तद्वोचकमक्षरं शकारो गृह्यते । वल्ली रेफः, । करणेन 
चतु्थेस्वरेणा, बिन्दुनादौ प्राग्वत्‌, एतैः श्रीबीजमुद्धुतम्‌ । हुं स्वरूपम्‌, फट्‌” 
स्वरूपम्‌, कात्तंवीर्याजुं नाय स्वरूपम्‌, नतिनंमः। तथा 

मनत्रस्याऽस्य पुरा प्रोक्तो मुनिभिमुं निरम्बिके । 

दत्तात्रेय इति च्छन्दोऽनुष्टुबस्य मनोः स्मृतम्‌ ॥१८॥। 

देवता चाऽजुं नो नाम कात्तंवीयेपदादिक: । 

मूलबीजेः स्वरारूढेः कुर्यात्पञ्चाङ्गक सुधीः ॥१६।॥ 
द्वभ्यां दवितीयं स्वरसंयुता भ्यां, तुरीयस्वरसंयुताम्याम्‌, द्वाम्यां च षष्ठस्वरसंयुताभ्यां, 
तथाः द्वादशसंयुताम्यां, द्वाम्यां च वर्माखपदाक्षराम्यामङ्गानि कृत्वा$प्यवांशष्ट- 
वर्णे: । स्वर ऊ०, द्वादश ऐं तदारुढेरित्यथंः । 

हृदुदरनाभिजघनगुह्यपदद्वयसोरुजानुजङ्चास्य 

मृद्धेनि तुङ्गभ्रूश्रुतिलोचननासास्यकण्ठबा ह्वोश्च ॥२०।। 

दशबीजानि प्रणवद्वयमध्यस्थानि प्रविन्यसेच्छिष्टान्‌ । 
बिन्द्वन्तिकान्‌ धुवादीनुक्तस्थानेषु मन्त्रवित्स्वतनो ।।२१॥ 
तुङ्गे शिखास्थाने । 
ध्यायेच्च मन्त्रमूत्ति स्वात्मैक्येना$दरात्समाहितधी:* । 
रक्षाये च भयेम्यो वाड्छितसिदुध्ये धनद्धये सुचिरम्‌ ।।२२।॥। 
अव्यात्सवंभयात्प्रकाशिततनु: प्रद्योतनोद्योतितः, 
स्वणस्रक्परिवीतकन्धरधरो रक्तांशुकोष्णीषवान्‌ । 


नानाकल्पविभूषितः करसहस्तार्दधान्तबाणासनो, 


बाणात्ताद्व॑सहस्रबाहुरनिशं भूवल्लभो नः प्रभु: ॥२३॥ 


डे 


ख. "मञ्चन: । ३. ख. द्वाभ्यां तथा । ४. ख. *जद्धाख्ये । 


१. क. कर्णेन । २, 
५. क. ०नारदात्समाहितधी: । 


त्रिशस्तरङ्गः 
ANANSI 
सप्तदीपैकनाथः सवित्‌ समरुचिः सवंदुष्टान्तको नः, 
पायादब्जायताक्षो रथवरनिलय। स्थूलकायोऽतिभीमः । 
चापात्तेषु्निलोकीं करधृतधनुषो निःस्वनेख्रासया (मा )नः, 
स श्रीमान्‌ कात्तेवीर्यो निखिलन्‌पनताङ घ्रचम्बुजः क्षिप्रकारी ।।२४।। 
एवं स्मरन्नित्यमतीवभकत्या समचेयेद्धेहयवंशनाथम्‌ । 


गन्धादिभिर्वेष्णवपीठमध्ये स्वा ङ्गष्टमूत्यष्टकशक्तियुक्तस्‌ ।।२५॥ 


तस्याऽङ्गमूत्त॑यः पञ्च स्फुटिकाभा मनोहरा; । 
खड्गचमंधरा वीराः सर्वाभरणभूषिताः ।।२६॥ 


बाणबाणासनधरा मूर्तयो रक्तरोचिषः । 
सर्वाभरणासंयुक्ता ध्येयाः सर्वसमृद्धये ।॥ २७॥ 


चोरमार्यरिंसुरारिपदाद्या दिक्षु तन्मदविभञ्जनकाख्यान्‌ । 
ष्टदुःखदुरितामयनाशनाकपानभियजेच्च? विदिक्षु ॥२८॥ 


्षेमङ्कुरी वश्यकरी श्रीकरी च यशस्करी । 
श्रायु:करो तथा प्रज्ञाकरी विद्याकरी तथा ।।२६॥। 
घनङ्कूरी च पूर्वादिदिक्षु पूज्या प्रभा सिताः । 


सितप्रभाः । 


वरदाम्बुजलसत्करा रक्तांशुकहारकुण्डलोल्लसिताः । 
हैहयनाथमनोज्ञा ध्येयाः सौन्दर्यलालिताः प्रमदाः ॥।३०।। 


लोकेशास्तद्वहिः पूज्या गन्धपुष्पाक्षतादिभिः । 
षोडशैरुपचारेस्तु पूजयेद्यो दिने दिने ।।३१॥ 


कात्तेवीयँ महावीर्यं परिवारप्रियं प्रभुम्‌ । 
स सर्वकामानप्येह प्राप्यते हरिमन्दिरम्‌ ।।३२।। 
एवं यः पूजयित्वा दिनमनुविधिनेवाऽमुना मन्त्रमुख्यं, 
जप्याद्भक्त्या स विन्द्याद्लधनवसुशोर्यायुरारोग्यविद्याः । 
श्रीमेधाकान्तिपष्टि घृतिमतिवचसां भाजनं स्याच्चरेन्द्रै- 
नारीभिः पूजितः स्यादनुगतस्रुवनञ्ापधृष्यश्च लोक ॥३३ इति। 


१. क. ०नमिजये । 


५२८ ] सिहसिद्धान्तसिन्धो 


॥ अथ प्रयोगः ॥ 


तत्र प्रात:कृत्यादियोगपीठन्यासान्ते मूलमन्त्रेण प्राणायामत्रयं कृत्वा, 
“शिरसि~ॐ दत्तात्रेयाय ऋषये नमः, मुखे -- ग्रनुष्टुप्‌छन्दसे०, हृदये-श्रीकात्तं- 


'वीर्याजु नाय देवताये नम” इति विन्यस्य, मम सर्वाभीष्टसिद्धये विनियोग इति, 2 


कृताञ्जलिरुकत्वा, मूलेन करयोर्व्यापकं विन्यस्य, “फ्रां न्रां हृदयाय नमः, क्लीं श्रीं 
शिरसे स्वाहा, ॐ ह्व. शिखाये वषट्‌, फ्रे' श्रे कवचाय हुं, हुं फट्‌ ग्रख्राय फड 
ति पञ्चाङ्गानि प्राग्वद्विन्यस्य, ॐ कात्तंवीर्याजु नाय नम” इति सर्वाङ्गे व्यापक 
कृत्वा, हृदये ॐ फ्रो ३ नमः, उदरे--& चरी ॐ नमः, नाभौ क्लीं 3% 
नमः, एवं जघने श्र ०, गृह्ये-श्रां०, पादयोः-ह्णीं०, ऊर्वोः क्रों०, 
जानुनोः श्रीं०, जङ्कयाः - हुँ, मूध्नि फट्‌ ०, शिखायां-कां ०, भूब्ये-त्तं०, 
श्रूत्यो:-वीं०, नेत्रयो:-र्या०, नासायां जुः०, मुखे--नां०, कण्ठे--यं०, दक्ष 
बाहौ--नं, +बामबाहौ-मः०+” इति विन्यस्य, ध्यानाद्यात्मपुजान्ते प्रागुक्त 
वैष्णवं पीठम'म्यच्ये, तत्र देवमावाह्या5द्ञार्च्चान्तं प्राग्वत्कृत्वाइष्टदलेषृ* देवाग्रादि- 
प्रादक्षिण्येन “ॐ चोरमदविभज्ञनाय नमः, ॐ मारीमदविभञ्जनाय०, भ्ररिमद- 
विभञ्जनाय०, सुरारिमदविभञ्जनाय०, विदिग्दलेषु--% दुष्टमदविभञजनाय०, 
दुःखमदवि०, दुरितमद०, ग्रामयमद०,” इति सम्पूज्य, दलाग्नेषु- “०० क्षमङ्कृय्य 
नमः, वश्यकर्ये०, श्रीकये, यशस्कर्ये, आयु:कर्ये ०, प्रज्ञाकर्ये०, विद्याकये०, धनङ्कय 
नम” इति देवाग्रादि सम्पूज्य, तद्ठहिश्चतुरश्रे प्राग्वह्णोकेशार्चादि सर्वं समापये- 
दिति। तथा 
इत्थं ध्यात्वा मन्त्रवर्यं प्रजप्याह्लक्षावृत्या मन्त्रवित्प्रापतदीक्षः । 
नद्यास्तीरे गुवंनुज्ञानुपूव॑ परचात्कुर्याच्चोरपीडाप्रयोगान्‌ ।।३४॥ 
कुम्भोदकासिक्ततनुः प्रजप्त्वा मन्त्रेण होमं प्रकरोतु मन्त्री । 
पयोन्धसाऽग्नौ तिलतण्डुलेर्वा दशांशमानं सघृतेश्च मन्त्री ।।३५।। 
एष लक्षजपः कृतयुगपरः, कलावेतच्चतुगुं णः । प्राग्वत्तर्प्पणादिकमपि 
यथावत्कुर्यादिति । तथा 
एवं सिद्धमनुने रः स्वविहितान्कुर्यात्प्रयोगान्‌ प्रिये, 
वश्थादी न्विधिवद्विशिष्टचरितश्चौ रापहत्ये भृशम्‌ । 
दुष्टानामपि वक्ष्यमाणविधिभिमन्त्रैहु तैस्तप्पेणै- 
र्घ्यानेमंन्त्रविश्ेषकेश्च मतिमान्‌ गुर्वाज्ञया तत्परः ।।३६।। 


१. ल. क्। +--+ चिल्लस्थोब्यमंशः क. पुस्तके नाऽस्ति । २. ख. ०ऽ४दलदिर्दलेषु । 


७४४४ 
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लिखेदष्टदलं पद्म काणिकाकेसरोज्ज्वलम्‌ । 
वृत्त बहिभू पुराढय वज्त्राष्टकविभूषितम्‌ ।।३७॥ 


तद्वीजं करिकामध्ये साध्याख्याकमंसंयुतम्‌ । 
लिख्यात्‌ समीरबीजं च सहतारगतम्प्रिये ॥३८॥ 
सवाग्भवञ्च पूर्वादिपत्रेषु विलिखेत्तत: । 
सवर्मान्तानि बीजानि शिष्टार्णानन्त रालये ।।३६।। 
केशरेषु स्वरानूष्मवणंयुक्तान्‌ समर्पयेत्‌ । 

बृत्त परवेष्टयेद्वर्णेः कादिभिश्रोष्मवर्जितें: ॥४०॥ 
भूमिकोणचतुष्के तू भूतवर्णान्‌ समर्पयेत्‌ । 

संस्थाप्य विधिवत्‌ प्राज्ञः कलशं सम्यगच्च येत्‌ ।।४१॥ 
तोयाभिषेकः कत्तंव्यो नुणामीहितसिद्धये । 
*तद्यन्त्रारूढकुम्भाम्बुनाऽभिषिक्तस्य सुन्दरि ॥४२॥ 


किन्न सिद्धयति लोकेऽस्मिन्‌ कामिनां मनसेप्सितम्‌? । 
तदचन्त्रस्थापनाद्राज्यं ग्रामं पुरमथाऽपि वा ।।४३॥ 


रक्षायै चाऽभितोऽरिम्यो मन्त्ररोगविषादितः3 । 
सर्वंभूतानि सन्त्रायेदेतेन गदिनं दिने ॥॥४४।। 


न प्रकाश्यं हि मूर्खाय स्तेनाय पिशुनाय च । 
गुरुप्रियाय धीराय दक्षाय महते तथा ॥४५॥ 


प्रकाश्यमेसद्यन्त्रं हि मन्त्रं च परमेश्वरि । 

मोहयेत्‌ क्षोभयेन्मन्त्री मारयेच्वाटयेदरीन्‌ ।॥।४६।। 
एतेन वशयेत्‌ क्षिप्रं द्वेषयेच्च परस्परम्‌ । ˆ 

कर्षयेद्‌ भ्रामयेच्चौरान्‌ दमयेच्च ज्वरादिकान्‌ ॥४७॥ 


च १. इत पूर्वमयमंशो विशेषः ख़. लना. पुस्तकद्वये-- 


वन्ध्यानां पुत्रसम्प्राप्त्ये दोक्षाये चाऽऽयुषे तथा । 
घतार्थ रोगनाशाय चोरशान्त्ये विशेष [तः] ॥१॥ 
वच्याय च हितार्थ वाक्सिद्धयं वाशिज्यसिद्धये । 


न २. लना. मनसि स्थितम्‌ । ३. ख. लना. विषादितः । 


सिहसिद्धान्तसिन्थो 


तत्तद्वीजाप्पेराद देवि क्षिप्रं सिद्धचति मन्त्रिणः । 

बहुनोक्तेन किन्देवि मन्त्रोऽयमखिला र्थद्र: ।॥।४८॥ 
भ्रस्या$थ:-- यथोक्तमष्टदलक्रमलं क्रत्वा, तद्वहिव्‌ त्तं, तद्वहिरष्टवज्युक्त 

चतुरश्र कृत्वा, तत्क़ण्िकायां ससाध्यं कात्तेवीयंबीज “ये इति वाग्भवं च प्रण- 


वोदरे विलिख्य, तत्केसरेषु इन्द्रशः स्वरान्‌ 'शषसह' इति वर्णाश्चं केकशो द्विरा- | 


वत्या विलिख्य, पूर्वादिदलेषृ द्वितीयबीजादि-हुंबीजान्तान्यष्टो बीज़ानि प्रतिदलमे- 
कंको विलिख्याऽन्तिमदल एव फट्कारं विलिख्याऽवशिष्टवण्नन्तरालेष्‌ सबिन्दु- 
* कानु विलिख्याऽवशिष्टवरांमन्तिमान्तराले विलिख्य, तद्वहिवृ ततद्वयं कृत्वा, तदन्तराः 
लवीथ्यां ककारादि-क्षकारान्तैः शषसहवजितैरा वेष्टय, चतुरश्रस्य कोणचतु 
तत्तत्कार्योपयोगान्‌ भूतार्णान्‌ दश दश ब्रिलिख्य, तंत्र दीक्षोक्तविधिना ह 
संस्थाप्य, तत्र देवमावाह्य साङ्गावरणां सम्पूज्य, मूलमन्त्रमष्टोत्तरसहस्त तत्कुम्भं 
स्पृशञ्र्‌ जपित्वा, तत्कुम्भजलेनाऽभिषेकादृक्तफल सिद्धिर्भे वतीति । 


भूतवर्णास्तु शान्तो 'ऋ ऋ श्रो घ झढ ध भव स' इति जलवर्णा 
दश लेख्याः । वश्यमारणायोस्तु—'इ ई ऐख छ ठ थ फ र क्ष' इत्यग्निवर्णा दश 
लेख्याः । स्तम्भने तुउ ऊश्रोग जड द ब ल ळ*' इति भूमिवर्णा दश लेख्याः । 


उच्चाटने तु-'भ्र श्रा ए कच ट प य ष' इति वायुवर्णा दश लेख्याः । विद्वेषणे 
व्याधिकरणे च-'लु ल्‌, श्रं ङ ज्ञ ण न म श ह' इत्याकाशवर्णा लेख्याः । अत्र 
भूत वर्णलेखन प्रकारस्तु— श्राग्नेयकोणमारभ्य प्रादक्षिण्येन चतुष्‌ कोणेषु द्वित्रिद्वि- 
त्रिक्रमेश विभज्य दशवर्णाल्लिखेदिति सम्प्रदाय: । तथा -- 

कृतवीर्यात्मजस्याऽथ मन्त्रभेदान्‌ हि मन्त्रिणः । 

हिताय देवि वक्ष्यामि देशधेकोऽपि भिद्यते ॥४६॥ 


कात्तेवीयंस्य मन्त्राणामृषिरेकः स्मृतः पुरा । 

दत्तात्रेयो महाप्राज्ञः साक्षान्नारायणांशजः ।। ५०॥ 
देवता च स्वयम्भरोक्तो मन्त्रभेदेषृ सुन्दरि । 

असौ चक्रहरेरशादुत्पन्नो? हैहयान्वये ॥॥५१॥। 

राज्ञया देवदेवस्य सर्वदष्टप्रशान्तये । 

यस्मिन्‌ गर्जति देतयेन्द्र्रीणां गर्भा बलाद्‌ भृशम ॥५२।॥। 


१. ख. श्रो । २. ख़. उ ऊ श्रो गजदलल । ३. ख. ०दुत्पन्तों । 


त्रिशस्तरङ्क। 


प्रच्यवन्ति स चक्राख्यो हरिरासीत्‌ क्षितौ स्वयम्‌ । 
कृतवीर्यस्य भार्य्यायां महिष्मंत्यां पुरोत्तमे'॥ ५३।। 
रेवातीरे समुत्पन्नो नाम्नॉऽजुं न इतीरितः । 
दत्तात्रेयात्‌ प्राप्तविद्यस्तर्प्रियश्च द्विज प्रियः ॥।५४।। 
राजराजो महातेजाः सहेस्रकिरणोप॑मः । 
सहस्रबाहुदोदेण्डः स' विष्णौरंशसम्भवः ॥। ५५॥ 
शीघ्रगामी महावीर्यः सर्वैदुषटान्तकः प्रभु: । 

सवंदा सवंदृष्टत्नः पुरस्थो बहुरूपवान्‌ ।।५६॥ 
सप्तद्वीपवतीं पृथ्वी तपोबलेप रांक्रमेः । 

दमयन्‌ सबेदुष्टान्‌ यो ररक्ष स हरि: स्वयम्‌ ।। ५७।। 
एकस्य मूलमन्त्रस्य दशेधाऽस्य महात्मनः । 
कार्त्तवीयेस्य ' वक्ष्यामि भेदान्‌ हि शृणु सुन्दरि ॥५८!। 
छन्दोभेदांश्च देवेशि ध्यानमेदांइचं तत्वतः । 
कार्त्तस्याऽदौं तस्यं मूलं जपेत्‌ सर्वार्थ सिद्धये'1। ५९11 
दशाक्षरविंधानेन' ह्यवशिष्टाक्षरांन्‌ प्रिये । 

मूलंबींजे च' चॉमुण्डाबीजंगुक्त नंवाक्षर॑म्‌ ॥६०।॥ 
जपेत्‌ संस्तम्भनायाऽशु, चोराणां वसुहारिणाम्‌ । 
सूलेन समहच्छन्रुत्रोजं देवि नवाक्षरम्‌ ॥।६१॥। 
प्रजपेन्नरनारीणां नुपाणां मोहनाय च । 
स्वमूलेन' च रावाणंसहितं तु नवाक्षरम्‌ ॥६२॥ 
ज्रामणोच्चाटनद्वेषमा रणाय जपेदुबुबः । 

मन्त्री स्वमूलं 'मायाख्यबीजयुक्त नवाक्षरम्‌ ॥६३।। 
ग्राकषेणाय चोंराणां क्षिप्रं देवि न संशयः । 
मूलमङ कुशबीजेनः पुटितं तु'नवाक्षरम्‌ ॥६४।॥ 
वाकस्तम्भनाय गमनस्तम्भनाय जपेत्‌ क्षणात्‌ । 
वर्माऽञ्नाक्षरयोरमंध्यगतं मूलं नवाक्षरम्‌ ।।६५॥ 


१. ख. सुमूलेन । २. ख, स्वमूल । 


Ei ३२ ] सिहसिद्धान्तसिन्धो 


जपेदुन्मादनायाऽऽशु स्तम्भनायाऽरिमोहने । 
वृक्षाग्रस्थितचौराणां स्तम्भनाय विशेषतः ॥६६॥ 
मूद्धंसंस्फोटनायाऽलं चौराणां देव्यसंशयः । 
स्वमूलं कमलाबीजपुटितं तु नवाक्षरस्‌ ॥६७।। 


यो जपेदब्दमात्रेण स स्याद्‌ वेश्रवणोपमः । 
मूलं वाग्भवयोगेन यो जपेल्लक्षमात्रकम्‌ ॥६८॥ 


मन्त्रवणाँः स सर्वेर्वा स कवित्त्वमवाप्नुयात्‌ । 
एतदेकमपि प्रोक्तो दशधोक्तप्रभेदतः ।।६६।। 
एषामन्यतमं मन्त्र प्रोक्तमेतदृशाक्षरम्‌ । 

तस्य छन्दो विराडत्र शेषाणां शृणु तत्वतः ॥७०॥ 


एकादशाक्षरा: सर्वे शेषा नव समीरिताः । 
शेषाणां त्रेष्टुभं परोक्तं मुनिभिवेदपारगैः ॥।७१॥ 
सवेषां कात्तंवीर्येस्य मन्त्राणां जपकर्मणि । 

आदौ तारेण संयोज्य जप्तव्यानि मनृन्यय* ॥७२॥ 


एकस्येत्याद्यथेत्यन्तैः3 षोडशभिः श्लोक: कार्तवीयंमन्त्रस्य मन्त्रभेदां- 
इछन्दोभेदांश्ना$5ह-।तत्र तस्य बीजं 'फ्राँ' इति कात्तेवीयंबीजम्‌ । एतत्तु दशस्वपि 
भेदेषु ज्ञेयम्‌ । चामुण्डाबीजं चरी" इति । मच्छत्रु:-मम शिवस्य शत्रु: कामः, 
तट्वीजं कामबीजमित्यर्थ: । रावाणं श्रू’, माया “ही”, पाशः “ग्रॉ, अङ्कुशः 
“को”, वर्म हुँ, र्न 'फट्‌', कमला “श्री” । अत्र “मूलमङ्कुशबीजेन पुटितन्त्वि' त्यत्र 
मूलकात्तद्रचक्ष रयो मंध्येऽङकुशबीजं देयमिति तु शब्दस्यार्थः, अन्यथा एकादशा- 
क्षरासम्भवात्‌ । 'वर्माल्लाक्षरयोम॑ध्यगतं मूलं नवाक्षरमि' त्यत्र मूलनवाक्षरयोमंध्ये 
'हुँ' बीजं, तथेव फट्कारं च पृथक्‌ पृथर्योजयेदित्यर्थंः, अन्यथा दशविधत्वा- 
सम्भवात्‌ । वाग्भवादिस्तु दशभेदाद्वहिभू तः, श्रत एव 'सर्वेर्वा' इतयुक्तम्‌, सर्वे विश- 
[तवर रेकोनविशद्वेर्वाऽऽदौ संयोज्य जपेदित्यर्थः । तथा 


यन्त्रं च दशमन्त्राणां पूर्वोक्त विलिखेद्‌ बुधः । 
कशिकायां लिखेन्मूलं दशपत्रे दशाक्षरान्‌ ॥७३॥ 


१. ख. लना. रषामन्यन्महा । २. ख, मन्रुनय । ३. क. एकस्योत्पाद्यतेत्यन्त: 
ख. एकस्योराद्ययेत्य ते: । 


त्रिशस्तर ज्भ: [ १३३ 


दशाक्षरप्रयोगे च मुलं' मध्ये दले तथा । 
लिखेदु गुरूपदेशेन शेषं पूर्ववदाचरेत्‌ ॥७४॥ 


श्रस्याऽथंः- तत्र दशदलकमलकशिकायां ससाध्यं मूलबीजं प्राग्व द्विलिख्य, 
तत्केसरेषृ इन्द्रः स्वरानष्टसु विलिख्य, नवमकेसरे 'श ष’, दशमे 'स ह' इति 
विलिख्य, दशपत्रेषृ- कार्त्तादिनवाक्षरणि नवसु पत्रेषु, दशमे पुनमू लबीजमिति 
सम्प्रदाय: एष एव गुरूपदेशः । इति दशवर्णान्‌ विलिख्य शेषमन्यत्सर्वं पूर्वोक्तयन्त्रवदु 
विलिखेदिति । एतद्चन्त्रमुक्तफलदम्‌ । एतद्दशाक्षरमन्त्रस्य यन्त्रम्‌ । अन्ययन्त्रेषु तु 
मध्ये प्राग्वन्मूलं साध्यं विलिख्य, तदनु तथेव तत्केसरेषु प्राग्वत्‌ स्वरान्‌ 'श ष 
स ह' सहितान्‌ विलिख्य, पत्रेषु चाऽवशिष्टदशवर्णान्‌ विलिख्य शेषं प्राग्वद्‌ विलिखे- 
दिति । तथा— 


पूजायां पूर्वसम्प्रोक्तावरणेः सम्यगच्चंयेत्‌ । 
तारादिविशार्णमिदं पूजयेत्‌ प्रयतोऽनिशम्‌ ।।७५॥ 
मन्त्रं गुर्वाज्ञया देवि स सर्वार्थानवाप्नुयात्‌ । 
कात्तेवीयंस्य मन्त्राणां प्रयोगो बक्ष्यतेऽधुना ॥७६॥ 
हिताय मन्त्रिणां होमः स्वेकामार्थं सिद्धये । 

गौरवे कर्मणि चरेद्‌ बहुद्रव्यघृतादिभिः ॥७७।। 


होमं रात्रौ वक्ष्यमाणाद्रव्येदेवि सदक्षिणोः । 
लाघवे च लघुद्रव्येज्ञात्वा सम्यक्‌ समाचरेत्‌ ।।७८॥ 


कल्पोक्तसवेकार्याणां यान्वाञ्छति सदा प्रिये । 
सम्पूजयेद्‌ गुरु भवत्या द्रव्येशचाऽस्य समी हितैः ॥७६॥ 


श्रन्नदाने्विजान्‌ भक्त्या प्रीणयेत्‌ सर्वकर्मसु । 
वञ्जा्यर्वात्महितवित्‌ प्रारभेत्‌ सर्वकर्म च` ॥८०॥ 


विप्राणां वचने: कुर्यात्‌ कर्माणि कमलेक्षणे । 
सितसषंपहोमेन मारयेद्‌ रिपुमात्मनः ॥८१॥। 


कार्पासलसुनारिष्टंविषवृक्षदलेस्तथा । ` 
कनके हामयेच्चो रान्‌ स्तम्भयेन्मो हयेत्तथा ॥८२॥ 


१, क. मूल । २. ख. सु । 


| 


विभीतजेः खादिरोत्थे: समिल्टरिश्वाटयेच्िरम्‌ । 
निम्बेद्िद्वेषयेन्मत्री: चा55कर्षेन्मधुरत्रयै: ।।८३॥ 
नीलोत्पलेश्च वशयेत्‌ तत्क्षणादुः भुवनत्रयम्‌:। 

पदुमेः साज्येः श्रिये होमः स्यात्तथा स महान्‌ वश: ॥८४।॥। 
तिलहोमेन पापानि व्यपोहेद्‌ गोघृतेन च । 
तिलतण्डुललोंणाच्च लाजासिद्धार्थेमिश्चितैः ॥।८५।। 
मधुराक्तेहु नेदेतैमं हद्ठश्यायः तत्क्षणात्‌ । 

लोणंश्च. सर्ववर्णात्रां वश्यार्थी. या वर्केहु नेत्‌? ॥॥८६।। 
सवेसिद्ध् च दूर्वाभिः पयोभिश्च तथाऽऽयुषे । 

+लक्ष्म्ये चैवा$थ* दूर्वाया ऽऽपामार्गसमिदादिभिः ।।८७।। 
होमो रोंगविमुक्‍त्यथं ग्रहणाम्त्ये तथाऽऽयुषे ।*+ 
वटोदुम्बरबिल्वानां-समिङ्भिर्राभबुद्वये-।।८८।। 

हुनेदु धनचयेः वाऽपि क्षीराज्याक्त विशेषतः । 

केवलेनैव पयसा हुन्नेढु, गोकुलवृद्धये-।। ८ 8। 
ब्रह्वावृक्षसमिङ्धिश्च' क्रहाक्चेःसमृद्धये:। 

भ्रश्वत्थेमंनसः शान्त्यैँछत्नेः सन्त तिवृद्धये ।1६:०1॥ 


भूतशान्त्ये गुग्गुलुभिः खीवद्याय प्रियङ्गुभिः । 
पुष्पेहु नेच्च वर्राष्त्ये। तत्तद्वणमैनोहेरेः ।। €१॥। 
शालिंहोमेन भूमान्‌ स्यादन्नेरन्नादिमान्‌ भवेत्‌ । 
गोरोचनागोमयाम्याँ सेनाया; स्तम्भनं भवेत्‌ ॥६२॥ 
होमेन देवि शत्रूणां गोमूत्रेण विशेषतः । 
कार्पासगृहधूमारिपादपांसुवि मिंश्रितैः ॥९३॥ 


क्षीरवक्षसमिद्धिङच हुनेन्निजि निशातधीः । 
श्रङ्गहीनाय चोराणां विद्ेष्ट्ये मारणाय च ॥ ९४ 


१. ख. याचकेह नेत्‌। २. लना. चंवाऽनृता। ३. लना. नास्ति । 
४. +-+ चिह्वान्तस्थोऽशो नाऽस्ति ख. पुस्तके । 


त्रिशस्तरङ्गः [१३५ 


सर्पेनिर्मोककनकसिद्धार्थेहवनक्रिया । 

लवणैः सह चोराणां कुलनाशाय तङ्भवेत्‌ ।। €५।। 
सर्पनिर्मोकः सपंमुक्तत्वक्‌ । 

तप्पेयेच्च दशांशेन शुद्धतोयेन नित्यशः । 

हुतसंख्या च साहस्र सहस्रादयुतान्तकम्‌ 118६॥ 

लघुगौरवकार्येषु विचार्य निपुणश्चरेत्‌ । 

पुष्पे होम: पयोज्या क्तेद्रेव्ये: सत्वेविधीयते ॥ ९७॥ 


रोगशान्त्यायुषे तद्वद्‌ वश्याय मधुरे: सह । 
मारणटद्वेषणोच्चाटस्तम्भसंहतकमेसु ॥६८॥॥ 
: तीक्ष्णतैलयुतैद्रेव्यैर्माहिषाज्ययुतेस्तथा । 
ज्र यद्यष्टविषयुक्तेर्वा चरेत्‌ कर्मा55ज्ञया गुरोः ॥६९॥ 
एवं षट्कर्म सम्प्रोक्त मनुनाऽनेन सुन्दरि । 
हिताय मन्त्रिणां सम्यग्‌ हैहयाधिपतेविभोंः ।।१००।। 
मन्त्रसिद्धस्य सिद्धयन्ति कर्माण्येतानि तत्वतः । 
, यस्याऽसिद्धो मनुर्होमात्‌ स पुमान्नाऽऽचरेत्‌ क्रियाम्‌ ॥१०१॥ 
£ न सिद्धयति ह्यसिद्धस्य कल्पोक्तं कर्मणां फलम्‌ । 
F सदा वेदिकजप्तस्य शुद्धस्य ब्राह्मणस्य च॥ १०२। 
न्यायागतमनोः किञ्चि त्क्रियस्याऽपि प्रसिद्ध्यति । 
तस्मातु सदाचारवता गुरुभक्त न सुन्दरि ।।१०३॥ 


> 5 
ड 


७ 


जप्तव्यो मन्त्रस्तीर्थे हि पुरुषेण मनूत्तमः । 
*रक्षितु १ पुरराष्ट्रादीन्‌ ख्नीबालादीन्‌ स मन्त्रवितु ॥ १०४।। 


गोब्राह्मणवरांश्चाऽपि स्वात्मानं च विशेषतः । द 
कुर्यात्‌ प्रयोगान्‌ विधिवन्मारणादीनपि प्रिये ।। १०५॥। 


सर्वंथा चोरजातीनां मारणाञ्नाऽस्ति पातकमु । 
यदि स्यात्‌ प्राणिहननातु पापमेतेन नाशयेत्‌ ।।१०६॥ 


१. ख. रक्षितं । 


५३६ ] सिहसिद्धान्तसिन्धो 
ळ०५५५००८५८८५०८७०००५०५५८५०८५०५०५८५५५५५५८५५५५५०५५०५५५५५५५५४५०५५४५५५४५”-- 
्रन्नगोभूमिदानाद्यैराज्यहोमेश्च मन्त्रवित्‌ । 
व्यपोहेच्चो रहत्याद्यं प्राणायामजपादिभिः ।। १०७॥। 
र जपेच्च देवीं गायत्री सवपापापनुत्तये । 
सहस्र नित्यशो देवीं सर्वरक्षार्थमात्मन: ॥१०५॥। 
गायत्रीं जपमानस्य द्विजाते: संयतात्मनः । 
किमसाध्यं प्रयोगेषु वेदिकेषु विशेषतः ।।१०९॥ 


गायत्रीजापक भक्त्या ब्राह्मणं सुसमाहितम्‌ । 
न स्पृशन्ति महात्मानं पापहत्यादयोऽपि च ॥११०॥ 


किमु भूतादयः सर्वे घोरा रुधिरभोजना: । 
| तस्माजप्येत* गायत्रीं प्रयोगादौ समाहितः ॥ ११ १॥ 


neti, 
॥ 4 


प्रयोगान्ते च गायत्रीं नियतः सर्वेकर्मशि । 
अन्यानपि च वक्ष्यामि मन्त्रान्‌ क्षिप्रप्रसादकान्‌ ।। ११२॥ 


कृतवीर्यात्मजस्याऽऽत्मभूतान्‌ देवि शृणुष्व तान्‌ । 
येः कुर्यात्‌ पुरराष्ट्राणां रक्षां संसिद्धमन्त्रिणः(न्त्रकः) ।। १ १३।। 


मन्त्रेजक्तै रपि भवेद्‌ रक्षोभिश्च जपादिभिः । 
|| ताराग्निजाययोमंध्ये नमः कार्त्ताऽक्षरान्‌ वदेत्‌ ॥। १ ४॥ 


वीर्याजुं नाय हुं फट्‌ च ऋष्याद्याश्च पुरोदिताः । 
चतुदेशार्णो मन्त्रोऽयमनेनाऽङ्गं समाचरेत्‌ ।। ११५।। 
तारः प्रणवः, श्रग्निजाया स्वाहा, सुगममन्यतु । 


तारेण नतिना सप्तवरांवेर्माऽख्नठद्वयेः । 
कुर्यात्‌ पश्चाङ्गक मन्त्री ध्यायेत्‌ पूर्वोक्तमार्गतः ।। ११६।। 
३% हृत्‌०, नमः शिरः०, कात्त वीर्याजुनाय* शिखा०, हुं फट्‌ कवचम्‌०, 
स्वाहा ग्रसन्नम्‌० । 


नमोऽन्ते कार्तयोः पूर्वे › स्याच्चेद्‌ भगवतेपदम्‌ । 
तदाऽष्टादशवणंः स्यान्मनुरेष मनूत्तम: ॥११७।। 


१. क. जपेत । २. ख, कात्तंवोर्याजुनप । ३. ख, पूर्व । 


त्रिशस्तरङ्ग; 


39 नमो भगवते कात्तंवीर्याजु नाय हुँ फट्‌ स्वाहा' इति । 


मूलमन्त्रेण पञ्चाङ्ग कुर्यात्‌ पूवेवदेव हि । 
सतारनतिनेव स्यात्तदा हृदयमम्बिके ॥११८॥ 


३ नमः हृत्‌०, भगवते शिरः०, सप्तभिः शिखा०, द्वाभ्यां कवचम्‌०, 
द्वाम्यामख्म्‌० । ध्यानम्प्रागुक्तमेव । 
यन्त्रं लिखेच्च चोराणां मारणादिषु मन्त्रवित्‌ । 
षट्कोणमध्ये तद्वीजं लिखेत्‌ कोणे षडक्षरम्‌ ॥ ११६॥ 
लिसेच्च द्वादशदले शिष्टान्‌ सद्द्वादशाक्षरान्‌ । 
स्वरवेष्टितषट्कोणां कादिभिवृ'त्तपद्धूजम्‌ ॥१२०॥ 


भूताक्षरबहिःकोरां भूतमण्डलवेष्टितम्‌ । 
तत्तत्कायेवशादु देवि तत्तन्मण्डलमा लिखेत्‌ ॥१२१।। 


ताले च फलके कुड्यमूले चोरकृते बिले । 
विलिखेत्‌ सरवेसम्पत्त्य चोराणां स्तम्भनाय च ॥१२२॥ 


एतद्यन्त्रं मन्त्रजप्त स्थापितं यत्र कुत्रचित्‌ । 

भयानि न भवन्त्यत्र देशे देव्यखिलानि* च ।।१२३।। 
ताले तालपत्रे । एतदयन्त्ररचनाप्रकारो यथा-द्वादशदलपद्म * विरच्य, 

तत्कशिकायां वृत्तद्वयवीतं षट्कोणां कृत्वा, तन्मध्ये कात्तेवीयेबीजं ससाध्यं 
१ (0 षट्सु कोणोषु मूलमन्त्रस्य 'ॐ नमो भगव' इति षडक्षराणि सबिन्दूनि, 

विलिख्य, षट्कोणाद्‌ बहिवृ त्तद्वयान्तराले षोडशस्वरेरावेष्टय, द्वादशदलेषु शिष्ट- 
द्रादशवर्णान्‌ सबिन्दूनालिख्य, प्राग्वत्‌ तत्तत्कार्योपयोगीनि भूताक्षराशि चतुर- 
श्रकोणेषु विलिख्य, तद्वहिस्तत्तदुभूतमण्डले च विलिखेदिति । तथा -- 


महावीरेमनुर्नाम कात्तंवीयेस्य वक्ष्यते । 
स्मरणादपि नश्यन्ति तस्य चोरकूलादयः ।। १२४॥ 
नमो भगवतेत्युकत्वा श्रीकार्त्तार्णान्‌ समुद्धरेत्‌ । 
वीर्याजु नायेति ततः सवेदुष्टान्तकाय च ॥१२५॥ 


१. ख, देव्यशिलानि । २, ख. ट्रादशदलकंषं । 


सिहसिद्धान्तसिस्थों 


तपोबल-पदस्याऽन्ते पराक्रममिती रयेत्‌ । 
परिपालितसप्तद्वीपाय सवेपदन्ततः ॥१२६।। 


राजन्यचूडामणाये महाशक्तिमते तथा । 
सहस्रदहनस्याऽन्ते हुं फडित्युद्धरेदिदम्‌? ।। १२७।। 
चतुःषष्टचक्षरो मन्त्रो वाञ्छिार्थप्रसाधकः । 

्रयमपि मन्त्रः प्रणावादिरिति ज्ञेयः, चतुःषष्टयक्षर इत्युक्तत्वात्‌ । 


ऋष्यादिस्तु हुताद्याश्च पूर्वोक्तास्तु स्मृताः प्रिये । 
जपश्चाऽयुतसंख्यः स्याच्छन्दोऽस्य त्रिष्टुबुच्यते ॥ १२८॥ ह. 
राजन्यचक्रयुतवत्तितवीरशूर- 
माहिष्मतीपतिपदैश्च चतुथियुक्ते: । 
रेवाम्बुलीलपरि हृप्तपदेन कारा- 
गेहप्रबाधितदशास्यपदेन चाऽङ्गम्‌ ॥१२६।॥ 
राजन्यचक्रवत्तिने हृत्‌०, वीराय शिरः०, शूराय शिखा०, माहिष्मतीप- 
तये कवचम्‌०, रेवाम्बुलीलापरिहप्ताय नेत्रम्‌ ०, कारागेहप्रबाधितदशास्यायाऽख्नम्‌० । 
तथा- | 2, ; 2 
एव कृत्वा षडङ्गं नृपकुलतिलक कात्तंवीयं महान्तं, 
ध्यायेद्‌ रेवाजलस्थं युवतिभिरभितः क्रीडमानं मदान्धम्‌ । 
मज्जन्तं नग्नरूपम्प्रमुदितमनसं लोलरक्तायताक्षं, ` | 
हस्ताब्जैः स्वः सहस्रं भू षपरिविंतते रुध्यमानं जलोघान्‌ ।॥१३०॥ 
एवं ध्यात्वा जपेन्मत्री मन्त्रवीयंमनुत्तमम । 
सर्वार्थसिद्धघं सम्यक्‌ च वश्यायाऽऽशु विशेषतः ॥। १३१।। 
जले भथं यदि स्याच्चेत्तदैवं संस्मरेद्‌ बुधः । 
अन्यथा वक्ष्यते ध्यानं राज्येश्वयप्रसिद्धये ।।१३२॥ 
माहिष्मत्यां महात्माः कनकमणिगणालङकृताङ्गं सभाया- 
मासीनं मन्त्रिमध्ये रविरुचिविलसद्रत्नपीठे प्रसन्नंस्‌ । 
ध्यायेत्‌ स्वैर्बाहुदण्डैध्‌ तशरनिकरेष्वोसवर्मासिपाश- 
त्रासाद्येः सर्वसिद्धये सकलदुरितचोराषहृत्य च लक्ष्म्यं ॥१३३।। 


१, ल. पडित्यु० । २. ख. महात्म । 


परचक्रभये प्राप्ते-तावद्राज्ञो, महात्मनः ।... 
अन्यथा वक्ष्यते ध्यानं रक्षाये चा55शु सर्वदा ॥१३४॥ 


दशशतहययुतरथवरनिलयं त्रेलोक्यभीषणं ध्यायेत्‌ । 
मध्याह्वाकंसमानं गज्जेनतस्तज्जेयन्नचलान्‌ ॥१३५॥ 


१ दोर्मण्डलेस्तथाऽऽयुघमण्डलमाक्षिपन्तमाशृचरम्‌ । 
कुण्डलमण्डितगण्डं खण्डितसर्वारिमण्डलं मन्त्री ॥ १३६॥ 


नानायुधनिकरधरेः पदातिभिवेष्टितं तथा ' रथिभिः । 
अभितो गजयूथयुतैहँयमादिभिरुल्वणश्च पत्तः स्वैः ।।१३७।। 


ध्यात्वा यो वै मन्त्रमिति 'प्राङ:मुखो जपेन्िियतः" । 
स तु सकलवाञ्चछितार्थान्मासेन लभेदयत्नवानपि च ॥१३८।। 
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यन्त्रमस्प्रोच्यते देवि सवकर्माथेसिद्धये । , 

आदौ चतुदेलं पद्म लिखेदष्टदलं बहिः 11१३९) 

तदहि; षोडशदलं-हात्िशत्तद्रहिदेलम्‌ । 

कणिकायां लिखेद्दोजं कात्तेवीयंस्य गोपतेः 11 १४०।। 
वेदादिनतिमध्यस्थं साध्यनाम च दिग्दले । 

दलाष्टके द्विशो लिख्यान्मन्त्रार्णान्‌ बिन्दुसंयुतान्‌ ।। १४१।। 


घोडशारदले लिख्यातु कामराजमनूत्तमम्‌ । 
द्वात्रिशतिदले तस्याऽनुष्टुबर्णान्‌ समालिखेत्‌ ॥ १४२।। 


एकंकशो बहिर्मालामन्तरेौतत्‌ प्रवेष्टयेत्‌ । 
तद्वहिः कादिभिर्वीतं प्रतिलोमानुलोमतः ।। १४३॥ 


क्र स्य ग्र घ्र महाबीजेश्चतुभिः पूरयेत्‌ सुधीः । 
चतुदेलान्तराले तु त्र. छ, ज्‌ भु. पुनस्तथा ॥।१४४॥ 
र" दू. डू. ठू. महाबीज: तू ग्र. दरू धरू पुनस्तथा । 


र फू बू भू महाबीजेय रू ` त्म त्र्‌ पुनस्तथा ॥१४५॥ 


~ 


i] 


१. ख. लना. दोदण्डमण्डलेरायुघ० ० । २. ख. ०छियतमू । 
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। श्र घ खर ह, पुनयन्तरमेतेर्बीजेः समाहितः । 

। | द्विरावृत्या लिखेद्‌ देवि बहिवे भूतमण्डले ॥१४६॥ 

। भूताक्षराणि विलिखेत्‌ तत्तत्कायंसमाप्ये । 

| एतद्चन्त्रस्य माहाम्त्यं को नु जानाति पार्वति ॥। १४७1) 

|) किमु देवादयः सर्वे सुरासुरनमस्क्ृते । 

अहं जानामि विष्णुश्च दत्तात्रेयश्च तद्गुरुः १४८॥ । छ 

ह, प्रभावमस्य देवेशि यन्त्रस्याऽखिल भूपतेः । 

ह तदचन्त्रधारकं . ष्ट्वा भीता भूतादिवेरिणाः ।। १४९1) 


क चोररोगादयश्चाऽपि प्राद्रवन्ति न संशयः । 
स्वणांपत्रे स्थितं यन्त्रमेतत्सर्वाथंदं क्षणात्‌ ।।१५०॥ 3 
विश्वं श्वय प्रदं विश्वमोहनं क्षोभकन्तथा । 
राजते विलिखेदेतद्‌ राज्यलाभाय मन्त्रवित्‌ ॥१५१॥ 1 त 


ताम्रे च सर्वरक्षाये फलके वा$म्बरे$पि वा । 
भित्तौ वा सवेवश्याय भूर्जपत्रे समालिखेत्‌ ॥१५२॥ 


चन्दनागुरुकपूं ररो चनासु गुशीरकेः । 
लाक्षामुगमदाद्येश्च विलिखेदु वश्यकमंसु ॥१५३॥ 


लिलेदष्टविषेणाऽथ' मारणादिषृ कमंसु । :4 
अष्टगन्धेन वादेऽपि गुर्वनुज्ञापुरस्सरम्‌' ॥ १५४॥ 


कारस्क्ररस्य फलके तथा वेक ड्कुतो ड्कवे` । | 
अक्षजे वाऽथ पाषाणो शरावे वा समाहितः ॥१५५।। 


एतदचन्त्रं ध्वजाग्रस्थं युद्धचमानस्य शत्रृभिः । 
एतद्‌ दृष्ट्वा$रय: सर्वे प्राद्रवन्ति न संशयः ॥१५६। 


यत्र यत्र स्थितं यन्त्रं तत्र तत्र जयो भवेत्‌ । 
नागाश्च नागकन्याश्च यक्षण्यश्च सुराङ्गनाः ।। १५७।। 


१. ख. लिखेदष्टविशेषेशाथ । २. क. वैकन्ततोळूवे । 
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नरनारीन्‌पगणा दृष्ट्वा तद्यन्त्रघारिणम्‌ । 

श्रागत्य हष्ट्वा मोहेन तस्मे दद्युश्च वाञ्छितम्‌ ॥१५८॥ 
तद्यन्त्रकलश्ासेकाद्‌ वन्ध्या पुत्रं प्रसूयते । 
राजाऽभिषिक्तो भवति शत्रृनिर्यातवानपि' ॥ १५९ । 


त्रेलोक्यमपि चाऽनेन रक्षयेत्त समाहितः । 
बहुना किमिहोक्तेन यन्त्रमेतदनुत्तमस्‌ ।। १६०॥ 
सवंकार्यार्थदं नृणां कुर्यान्मन्त्री विचक्षणः । 


॥ ्रथेतदयन्त्ररचनाप्रकारः ॥। 


तत्र प्रथमं चतुईलकमलं, तदवहिरष्टदलं, तद्वहिः षोडशदलं, तद्वहिर्ढ्वात्रिश- 
इलमिति कमलचतुष्टयं निष्पाद्य, तत्कशिकायां ससाध्यं कात्तेवीर्यबीजं विलिख्य, 
चतुद्देलेषु ७» श्रमुकं मे वशमानय नमः” इति प्रतिदलं लिखेत्‌ । अत्र वशमित्युपल- 
क्षणाम्‌ । स्तम्भय-मोहय-द्रेषयेत्यादि स्वेष्टक्मंपदं लिखेदिति। ततोऽष्टदलेषु विशत्य- 
क्षरमूलमन्त्रस्य प्रणवमूलबीजं नमःपदात्मकाक्ष रचतुष्टयं विहाय, द्वितीयबीजादि- 
नाय-इत्यन्तान्‌ षोडशवर्णान्‌ सबिन्दून द्विशो द्विशः प्रतिदलं विलिख्य, तद्दहिः 
घोडशदलेषु प्रतिदलं कामबीजमालिख्य, तदहिर्दात्रिशद्दलेषु वक्ष्यमाण- 
कात्तंवीर्यानुष्टुभस्येकेकमक्षरं सबिन्दुकं विलिख्य, तद्वहिवृंत्तदयान्तराले पूर्वोक्त- 
चतुष्षष्टिवरामालामस्त्रेण संवेष्ट्य, तद्बहिव्‌ त्तत्रयान्तरालगतवीथीद्वये$न्तर्वीथ्यां 
प्रतिलोमेन मातृकारॉरावेष्ट्य, बहिर्वीथ्यामनुलोमेन तेरेव वरॉरावेष्ट्य, चतुद्देल- 
स्या$न्तरालचतृष्टये प्रमाणोक्तककारादि-हका रान्तेष्वष्टाविशतिबीजेषु कवर्गोत्यबीज- 
चतृष्टयमष्टदलान्तरालेषु टवर्गोत्थं बीजाष्टकं च विलिख्य, षोडशदलान्तरालेष्वव- 
शिष्टषोडशबी जानि विलिख्य, दवात्रिशद्दलान्तरालेष्‌ पुनः कादि-हान्तोत्याष्टाविशति- 
बीजान्यष्टाविशत्यन्तरालेषु विलिख्य, पुनः कवर्गोत्थ बीजचतृष्टयं शिष्टान्तराल- 
चतुष्टये लिखेत्‌ । ग्रत्र केचिदादिबीजचतुष्टयं चतुईलान्तरालेषु प्रथमं विलिख्य, 
पुनस्तदाद्यान्यष्ठाविशतिबीजानि ग्रष्टदलान्तरालादिषु द्विरावृत्या लिखेदिति 
वदन्ति । नैतदस्मदाराध्यचरणसम्मतम्‌ । यथागुरूपदेश लेख्यमिति । ततस्तद्वहिस्त 
5 त्तत्कार्योपयोगिभूतमण्डलं विलिख्य, तत्र तत्रः तत्तदुभूताक्षरारि च प्रागुक्तयुक्त्या 
लिखित्वा यथाविधि विनियुञ्जीत । यथोक्तफलसिद्धिर्भवतीति । तथा- 


FP 


१. क. शत्रनियति० । २. ख. लना. नास्ति । 
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अ्नुष्टुबुच्यते$था$स्य' कात्तंवीयंस्य' भूपतेः । 
एतत्सौम्यं च रोद्रं च सर्वकामफलप्रदम्‌ ॥१६१॥ 


कार्ततवीर्याजुं नो नाम राजा बाहुसहस्रवान्‌ । 
तस्याऽनुस्मरणादेव हृतं. नष्टं च लभ्यते ।।१६२॥ 


स्वयं छन्दः स्मृतः पांदैः सर्वेः पञ््ाङ्गकं भवेत्‌ । 
्रनुष्टुभस्ततो ध्यानं द्विविधं वक्ष्यतेडचुना ।। १६३॥ 


कैलासाद्रिसमप्रभेभपंतिपृष्ठस्थं महाभीषणं, 
नागस्यन्दनसप्षिपत्तिनिकरेराघूणितैरावृतम्‌ । 
दोर्दण्डाम्बुजबद्धचापसशरं पाशाङ्‌कुशैरावृतं, 
च्यायेद्यं तमरातिवगंहननायाऽतीवसम्पत्तये ` ।। १६४1 
बने महाचोरभयेः गजानां युद्धे च रात्रिग्रह्रक्षणाय + 
एवं स्मरन्मन्त्रवरं प्रजप्यादानुष्टुभं संयतधीहि देवि ॥१६५।। 


स्वैहेस्ताब्जे: सहस्र धु तर्कमलेसहस्न' स्मरन्मन्त्रमें, 
जप्यादासीनमंब्जे निखिलमरिगणालङकृताङ्ग ˆ प्रसन्नम्‌ । 
बुद्धवेनं योगनिष्ठं मुनिभिरभिवृतं दीप्तमर्कोघतुल्यं, 
स्वर्शाप्त्ये गोसमृद्धय सकलधनसमृद्धयौ च मन्त्रं महान्तम्‌ ।। १६६।। 
संवननाय जनानां दीर्घायुवंद्धेनाय रोगाणाम्‌ । 
शान्त्यै च वसुसमुद्धय ध्यायेदित्थं महाभयेऽपि तथा ॥१६७॥ 


ग्राशापत्रे सरोजे दलमनु चतुरोच्नुष्टुबर्णान्‌ विलिख्था- 

त्तद्वीजं काशिकायां स्वरयुगविलसत्केसरं* कादिवीतम्‌ । 
मालामन्त्राणोवीतं दलविवरलसत्तस्य गायत्रिवर्शा- 

स्तिस्रो भूताणंवृत्तं सकलसुखकरं यन्त्रमानुष्टुभाख्यस्‌ ॥१६८।१ 


अ्रस्थाइथं :-- तत्राऽष्टदलकमलरकाणिकायां ससाध्यं कात्तेवीयंबीजं विलिख्य, 
तत्केसरेषु द्न्द्रशः स्वरानालिख्य, तदूलेषवानुष्टुभमन्त्रस्य चतुरश्चतुरो वर्णान्‌ 
विलिख्य, तेष्वेव वक्ष्यमाणकात्तिवीयेगायत्रीवर्णा खिशखिशो विलिख्य, तद्दहिव्‌ त्त- 


१. लना. स्मृत । २ क. ख. च्यायेद्यान्निमरातिव्गं हननायाऽऽवीतसम्पत्तये । 
३. ख. ०लबुताङ्कः । ४. ख. लना, स्वरयुगललसत्‌० । 
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त्रयान्तेरालगतवीथो द्येऽम्यन्त रवीथ्यां कका रादि-क्षका रान्तैवं णो रावेष्टय, बहिर्वीथ्यां 
्रगुक्तचतुष्षष्टचक्षरमालामन्त्रेण संवेष्ट्य,- तद्वहिव्‌ त्तं ` कृत्वाऽम्यन्तरे प्राग्वत्‌ 
कार्यानुसारेण तत्त्वर्णालिखेदित्युक्तफलदं भवतीति । 


'कात्तंवीर्याय विद्महे सहस्रकराय धीमहि तन्नोऽजु नः प्रचोदयात्‌'। 


स्वमन्त्रप्रयोगेषु जप्तव्येषा हिताथिना । 
गायत्री जपमात्रेण मन्त्रवीर्यप्रवद्धिनी ।। १६९॥ 


मन्त्रस्याऽस्य जपादु दैवि नष्दरव्यं च लभ्यते । 
हताश्चो रा भविष्यन्ति नष्टद्रव्यं च सिद्धयति ॥ १७०॥ 


श्रोयन्त्रक्षारे — 


क्षौ* बीजान्तस्थसाध्यं दहनपुरयुगाश्चिष्वथो^ चक्रमन्त, 
सन्धिष्वप्यद्गषट्कं स्वरयुगललसत्केसरे चाऽष्टपत्रे । 

आलिख्याम्मन्त्रवर्णाञ्जलधिषरिमिताच्‌ वेष्टयेद्‌ व्यक्षनारों ¬ 
भूगेहस्थं तदेतन्निखिलसुखकरं कात्त वीयंस्य यन्त्रम्‌ ।।१७१॥ 


सर्व रक्षाकरमिदं धनघान्यसमृङ्धिदम्‌ । 
स्थापितं भवने क्षेत्रे सर्वसम्पत्करं नुणाम्‌ ॥१७२॥ 
चोरभूतपिशाचादिव्याघ्रादिभयनाशनम्‌ । 


नि करधतमेतयन्त्र विलिख्ये केनकादिंषृ च पट्ट पु । 
छे वितरति योद्धयु दे विजयं रक्षां महंत्तरां लक्ष्मोम्‌ ॥१७३॥ 


र गस्याऽथः-ग्ष्टदलकमलमध्यस्थषट्कोणामध्ये ससाध्योदरं नृसिहबीजं 
विलिख्य,-षद्सु. कोणषुः- सुद्शनषडक्षरं, -सन्विषु -तत्षड ङ्गानि, -केसरेषु युगशः 
स्वरानु; दलेषु '३ॐ नमो भगवते कात्तेवीर्याजु नाय महाबलाय स्ेदुष्टविनाशनाय 
हु फट्‌ स्वाहा’ इति मन्त्रस्य -चतुस्शचवुरो -वर्णान्‌-विलिख्य, तढहिवृ त्तयोरन्तराले 
कादि-क्षान्तार्णेः संवेष्ट्य तद्ृहिश्चतुरश्र' -कुर्यादेतद्य-त्रमुक्तकलदस्भवतोति । 
~ ~ ~-तद्यन्त्रस्थापनान्नृःशां रक्षा सवंत्र जायते 7 
बाञ्छितार्थाः प्रसिद्ध घन्ति 'मूतादपि-तथा प्रिये ॥।१७४॥ 


3. झक FE १०७2 छाए मरत 


१. ख. ब्युगाश्रिष्ठयो । लना ०युगाश्विष्ययों । 


| ५४४ ] ड 


AANA SISSY मकर NS Pe 


| रानुष्टुजपाद्‌ रात्रौ तपःस्वाध्यायतत्परः । 
| तिष्ठन्‌ प्रत्यङ्मुखो नित्यं शतमष्टोत्तरं प्रिये ॥१७५॥ 


मण्डलान्‌ ञ्रियते चौरो विकलाङ्गोऽथ वा भवेत्‌ । 
जपमात्रेण वा चौरो भविष्यति न संशयः ।।१७६। 


यस्यां दिशि भयं देवि विद्यते मन्त्रवित्तमः । 

नित्यं तत्सम्मुखे रात्रौ जपेच्चाऽऽनुष्टुभं मनुम्‌ ।। १७७।। 
भयानि न भवन्त्यस्य नाऽत्र कार्या विचारणा । 
आसीनो वा जपेन्मन्त्री मन्त्रसाधनकमंरि ।।१७८।। 


अनेन तप्पयेत्‌ प्राज्ञो वाञ्छिताप्त्यै जलैः शुभैः । 
हुनेद्वा पूर्वसम्प्रोक्तदरव्येर्मन्त्री सुरेश्वरि ॥१७६॥ 


अनुष्ठुभेन मन्त्रेण साधयेत्‌ साधकोत्तमः । 
सर्वकार्याणि संसिद्धः स्वयं मन्त्री समाहितः ।। १८०॥। 


॥ इत्यानुष्टुभमन्त्रः ।। 


तथा-- प्रवक्ष्यामि च सिद्धधर्थ सर्वकार्येषु सुन्दरि । 
येनाऽऽशु मुनयः सिद्धि गताः पूर्व महाहवे ॥१८१॥ 


“३४ नमो भगवते श्रीकाततैवीर्यार्जुताय हैहयनाथाय श्रीकात्तंवीर्यार्जून 
सहस्रकरसदृश सवेदुष्टान्तक सर्वेशिष्टेष्टद सवेत उ दधे रागन्तुकामानस्मद्रसुविलुम्पकां- 
श्रोरसमूहान्‌ स्वकरसमूहैनिवारय निवारय) रुद्ध रुन्ध स्वपाशसहस्रं बेन्धय बन्धय 
ग्रङ्‌कुशसहस्नं राकर्षय श्राकर्षय स्वचापोद्गतबाणासहस्रं भिन्द भिन्द रू हस्तोद्‌- 
गतखड्गसहस्रं रिछन्द छिन्द ` स्वहस्तोद्गतमुशलसहस मंद मदे स्वशङ्घोदुगतनादस- 
हस्नैर्भी षय भीषय स्वहस्तोद्गत चक्रसहस्रै निकृन्तय निङृन्तय परङृत्यां त्रासय त्रासय 
गर्ज गर्ज ग्राकर्षय ्राकषेय भ्रामय भ्रामय मोहय मोहय उद्वासय उद्वासय उन्मादय 
उन्मादय तापय तापय विनाशय विनाशय विदारय विदारय स्तम्भय स्तम्भय 
जुम्भय जृम्भय मारय मारय वशं कुरु कुरु उच्चाटय उच्चाटय विनाशय विनाशय 
दत्तातरेयश्रीपादप्रिय नमः श्रीकात्तंवोर्यार्जून सर्वत उदधेरागन्तुकामानस्मद्सु- 
विलुम्पकाच्‌ चोरसमूहान्‌ सम्यगुन्मीलयोन्मूलय हुँ फट्‌ स्वाहा” श्रयं मालामस्त्रः । 


> १. ख. नाऽस्ति । २. क. ०छिद छिद। 


त्रिशस्तरङ्ग: [ ५४५ 
जज AAAS AANA AAAS PANS AAI 
अरस्य मन्त्रस्य दत्तात्रेय ऋषिर्गायत्रीछन्दः, श्रीकात्तवीर्याजु नो देवता, 
दत्तात्रेयप्रियतमाय* हृदयाय नमः, माहिष्मतीनाथाय शिरसे स्वाहा, रेवाजलक्रीडा- 
सक्ताय शि०, हैहयाधिपतये क०, सहस्रबाहवे ग्र० । ध्यानम्‌ 
दोदेण्डेकसहस्रसम्मितकरेष्वेतेष्वजस्र दध- 

त्कोदण्डे; सशरेरुदग्रविशिखै रुद्यद्विवस्वतप्रभुः । 

ब्रह्माण्डं परिपूरयंस्तदखिलं गण्डस्थलान्दोलितः- 
द्योतत्कुण्डलमण्डितो विजयते? श्रीकात्तंवीर्यः प्रभु: ।। १८२।॥ 


एवं ध्यात्वा समभ्यच्यं सर्वकर्माणि कारयेत्‌ । 
त्रिसहस्रजपः प्रोक्तः शेषं पूर्ववदाचरेत्‌ ।। १८३॥। 


मन्त्रभेदेषु पूजाया ऋष्यादिन्यासतस्ततः । 
पूजयेत्तत्तदङ्गाद्य पूर्वोक्तावरणाबुं धः ॥१८४।। 

अनेन मन्त्रराजेन सवेकर्माणि कारयेत्‌ । 
मालामन्त्रजपाच्छत्रू श्रो रांश्राऽपि* महाबलान्‌ ॥१८५।। 
क्षपयेत्‌ स्तम्भयेद्वा$पि* चाटयेन्मारयेत्तदा । 


वशयेत्‌ ततक्षणाद्वेवि त्रेलोक्यमपि मन्त्रवित्‌ ।। १८६॥ 
क्षोभयेत्‌ स्तम्भयेत्‌ प्राज्ञः क्षमयेच्च' ज्वरादिकान्‌ । 
क्षिप्रं समीहितार्थाप्त्ये` मालामन्त्रः प्रजायते ।। १८७॥ 
वक्ष्यमाणप्रकारेण ध्यायेत्‌ तन्मन्त्रदेवतास्‌ । 


चक्रेषृखड्गमुसलाख्यकुठारपाश— 
ऽप्रासाख्यचमंधुतशङ्ककरेः सहस्र: । 

दक्षोत्तरेः प्रतिशत ररुणाम्बराढ्य *, 
मध्यन्दिनाक्कंसहृशं स्मरताऽतिघोरम्‌ ।। १८८॥ 


रक्ताम्बराक्षमतिभीषणमेकनाथं, 
नीलाम्बुदाभगजपृष्ठणतं सहस्र; । 
संवेष्टितं सकलदुष्टहरं विशिष्टं, 
शिष्टेष्टदं सकलदुःखनिवारणाय ।। १५९॥ 


2.9७. पट: ह कळ पंप 


१. क. लना. प्रियतमा । २. ख. गन्घस्थला० । ३. क. विजये । ४. ख, इचोरीइचापि । 
५. लना. ०वाप्यच्‌ । ६. ख. शमयेच्च । ७. क. समाहितार्याप्त्ये । ८. क. प्राशाख्य० । 
६. लना. ०ररुणं बलाढय । 


९ 


Ei ] सिहसिङान्तसिन्धरो 


| एवं ध्यात्वा जपेमन्त्रं मालामन्त्रमनुत्तमम्‌ । 
| रद्ध रात्रे विशेषेण नष्टद्रव्याप्तिसिद्धये ॥१९०।। 
चौरेहू तं समानेतु' नित्य [मष्टोत्तरं शतम्‌ । 
जपेन्निव्येकपादेन सदा रात्रौ विचक्षणः ॥ १९१।। 
हृतद्रव्यं ऽप्रगृह्यातिकृच्छे,ण ्रान्तमानसः। 

समेत्य. मन्त्रिणे चोराः प्रार्थयिष्यन्त्य ] ` संशयः ।।१६२॥ 
नाऽऽयाति चेदरिस्तस्य षण्मासाञ्जपमात्रतः । 

चोरंहं तपशून्मन्त्री यदाऽनेतु * समिच्छति ॥१६३॥ | ह 
अनेन मनुना नाऊसां* कण्ठपाशं जपेन्निशि । ह 
प्रगृह्य देवतां ध्यायन्‌ नित्यमष्टोत्तरं शतम्‌ । १९४1) हि 
झायान्ति स्वगृहं गावो द्वादशाहैविमोचिता: । 
आयान्ति त्रिदिने देवि सितसर्षपहोमतः ।।१६५॥ 
हुतशेषं हुनेद्रात्रो चोरेद्रेव्यसमाहितः । 
ब्रीहिधान्यादिक मन्त्री गुर्वादेशन तत्क्षणात्‌ ।।१९६।) 


हृतं प्रकाश्यते देवि चोरर्फटिति^ नाऽन्यथा । 
बाणान्‌ प्रवेशयेद्रात्रो धनुषा" ध्यानतत्परः ।। १६७॥ 


दश दिक्षु जपेन्मन्त्रं गृहस्य नगरस्य च । 

राष्ट्रस्य चाऽपि देशस्य चरणाद्यद्ययोमयात्‌" ।।१६५।। र 
मन्त्रमूत्तिः स्वयं कृत्वा रक्षाये जगतो भयात्‌ । 

मन्त्रेण परिजप्तानि पार्थिवानि रजांस्यथ ॥१६६।। 


क्षिप्तानि मन्त्रिणा यत्र तत्र रक्षा भवेन्निशि । 
तर्पयेद्वा हुनेद्वाऽपि जपमानस्य नित्यशः ॥२००।। 


सर्वार्थसिद्धयौ लक्ष्म्ये च रक्षाये च विशेषतः । 
सवत्र भूपतेध्यान विना ध्यानं न सिद्धयति ॥२०१॥ 


१. लना. चोरेहंतं । २. खन. '्रशृह्ेति । ३. [-] कोष्टकगतोंऽशो लना, पुस्तके नाऽस्ति । 
४. क. जघानेतु' । लना. यद्यानेतु । ५. क. लना. तासां । ६. लर. ०भंगिति । ७. ख. धेनुषा। ˆ 
८. लना. चरणाद्यव्ययोमयातू । 


त्रिशस्तरङ्ग: [ ५४७ 


यथा च लभ्यते? ध्यानं गुरुभक्तेन सुन्दरि । 

नाऽन्येत लभ्यते ` ध्यानं मन्त्रिणा चेति निश्चयः ॥२०२।। 
सवेथा 3 कुवेत: कर्म जपहोमाच्चेनादिभिः । 

विना ध्यानेन चेत्सर्व तत्फलं नाऽस्य सिद्धयति ।।२०३॥। 
ुर्वाज्ञातत्परश्च त्‌ स्याद्विना ध्यानादपि“ प्रिये । 
सिद्धयन्ति संवैकर्मारिण तस्य नाऽस्त्यत्र संशय: ॥२०४।। 


तस्मात्प्राज्ञः सदा यत्नाद्‌ गुरुभक्तिं + समाचरेत्‌ । 
प्राणेन च धने: सर्वे; कर्मणा मनसा गिरा ।।२०५।। 


सर्वदा सर्वदेवेशि गुरोराज्ञां न लङ्कयेत्‌ । 
कृतवीर्येसुतस्याऽस्यं मन्त्रभेदं सविस्तरम्‌ + “ ।२०६।। 
गदितं देवदेवेशि मया गुह्ममनुत्तमम्‌ । 
स्वया चेतन्महामन्त्रं न प्रकाइयं दुरात्मने ॥२०७॥ 
विष्णुभक्ताय दातव्यमतिगुह्यं सुदुर्लभम्‌ । द 
सर्वरक्षाकरं देवि चोरनाशं मलापहम्‌ ॥२०८॥ 
भुक्तिमुक्तिप्रदं देवि सत्यं सत्यं न संशयः । 

।। श्रीदेव्युवाच ॥ 
f देवदेव महादेव भक्तानुग्रहकारक ॥२०६।। 
ह, पृच्छामि त्वां सुरश्रेष्ठ लोकानां हितकाम्यया । 
1 कात्तंवीर्येस्य नृपतेवंद* दीपविधि प्रभो ।।२१०॥ 

॥ ईश्वरः उवाच ॥ 
शुणु देवि प्रवक्ष्यामि लोकानुग्रहकाम्यया । 
गुह्यं च मम सर्वस्व न चाऽऽख्येयं दुरात्मने ॥२११॥ 
राजचौरादिपीडासु ग्रहरोगभयेषु च । 
नानादुःखेषु देवेशि सुखप्राप्त्यं तथेव च ॥२१२॥ 


नमाण 


१-२. ख, लभते । ३. ख. लना. सर्वदा । ४. लना. दपि। ५, +--+ चिल्लान्तःस्थोंशो 
नाऽस्ति लना. पुस्तके । ६. क. ०वंर । ७, क. ईश्वरो । र 


५४८ ] 
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१. ३ . विशात्क्रिश्ञतु० । २, ख. बीजषट्कन्‌ । 


सिहसिद्धान्तसिन्धो 


“४४५४५५५ 


दीपं कुर्वीत विधिवद्‌ गुरुदशितमागंतः । 

सौवण राजते ताम्रे कांस्ये लोहेऽथ मृण्मये ॥२१३॥ 
गोधूममाषमुद्गानां चूर्णेन घटितेऽपि वा । 

सौवण कार्यसिद्धिः स्यादु रोप्ये वद्यं जगद्‌ भवेत्‌ ॥२१४। 
ताम्रे तयोरभावेऽपि कांस्ये विद्वेषणां भवेत्‌ । 

मारणं लोहपात्रे तु उच्चाटो मृण्मये तथा ॥२१५॥ 


गोधूमचूर्णेघंटिते विवादे विज॑यो भवेत्‌ । 
माषे शत्रृमुखस्तम्भः स्यान्मुद्गे शान्तिरुत्तमा ॥२१६॥- 


अलाभे सर्वेपात्राणां ताम्रे कुर्याद्‌ विचक्षणः । 
सप्त पञ्च तथा तिस्र एका वा वत्तिका भवेत्‌ ॥२१७॥ 


गुरुकार्येऽधिकाः कार्याः स्वल्पे त्वल्पा मता। प्रिये । 
सूत्रं इवेतं तथा पीतं माञ्जिष्ठं च कुसुम्भकम्‌ ॥२१८॥ 
कृष्णं च कबुंरं चेव क्रमतो विनियोजयेत्‌ । 


. सर्वाभावे सितेनेव कुर्याद्‌ वर्त्ती: पृथक्‌ पृथक्‌ ॥२१६॥ 


दश पञ्ाधिकाश्चं व *विशत्त्रिशत्तथेव च । 
चत्वारिशत्तथा कार्याः पन्चाशदापि वा भवेत्‌ ॥२२०।। 


तत्तत्कार्यवशादु देवि कुर्याततन्तून्‌ समीहितः । 
गोघृतेन प्रकत्तेव्यो दीप: सर्वार्थसिद्धये ।।२२१।। 
गोमयेनोपलिप्तायां भूमौ यन्त्रं समालिखेत्‌ । 
कपिलागोमयेनेव षट्कोणं रचयेत्ततः ॥२२२॥ 
मारबीज करिकायां पट्कोणे बीजषट्ककम्‌" । 
दिक्षु बोजचतुष्कं च शेषेः संवेष्टयेद्धि तत्‌ ॥२२३॥ 


त्र प्रत्यङ्मुखो दीपः स्थाप्यः सर्वाङ्गसुन्दरि । 
प्राणानायम्य विधिवन्मूलेनाऽङ्गं समाचरेत्‌ ।॥२२४॥ 


मूलेन प्राणानायम्य प्रागुक्तं पता ङ्भं कुर्यादित्यर्थः । 


AANA AIPA नई 


त्रिशस्तरङ्ग:ः 


यन्त्रराजं विलिख्याश्थ ता स्रपात्रेऽष्टगन्धकेः । 
स्थापयेत्‌ पूर्वेतस्तस्य कुर्यात्‌ सद्धुल्पमादरात्‌ ॥२२५॥ 


तारं पूर्व समुद्ध,त्य वकत्रवृत्तं समुद्धरेत्‌ । 
संयोजयेत्तत्सोमाद्धेनादेन च पुनः सति 11२२६ 
व्योमाद्धेन्द्धग्निना देव्यो युक्त तदपि संलिखेत्‌ । 
वषट्पदं ततः कात्तेवीर्याजुनपदं तथा ।।२२७॥ 


माहिष्मतीनाथपदं सहस्रबाहुमुच्चरेत्‌ । 
सहरूक्रतुदीक्षितदत्तात्रेयप्रियस्तथा ॥ २२८॥ 


ङेऽन्तान्येतानि सम्प्रोच्य श्रात्रेयाय पठेत्‌ पुनः ॥ 
्नुसूयागर्भरत्नपदं ङेऽन्तं समुद्धरेत्‌॥२२९॥ 


व्योमार्निवामकरान्दुनादयुक्तं? पुनः प्रिये । 
चक्रिणं पुनरुद्धृत्य वह्मिनादेन संयुतम्‌ ।॥।२३०। 
वामक्णान्दुसंयुक्तमिमं दीपं पुनवेदेत्‌ । 

गृहाणेति पदं पश्चादमुकं रक्ष रक्ष च ॥२३१।। 


दुष्टान्ञाशय पातय घातयेति वदेद्‌ द्विशः । 
शत्रूजहि जहीत्युक्त्वा मायां प्रणवमुच्चरेत्‌ ॥२३२॥ 


स्वबीजं मारबीजं च “वामाक्षिबिन्दुसंयुतम्‌ । 
वह्विजायां वदेत्‌ पश्चान्मन्त्रशास्रविशारदः ।।२३३॥ 
भ्रनेन दीपवर्येण पश्भिमाभिमुखेन च । 

मां रक्ष च वदेद देवि देवदत्तपदं पुन: ।।२३४।। 
वरप्रदानाय-पदं व्योमयुम्मं वदेत्ततः । 
करणोन्दुसमायुक्त नादेन च पुन; प्रिये ॥२३५।। 


व्योमाग्निमायासंयुक्तं नादयुक्तं पुनवंदेत्‌ । 
तारं मारं द्वितीयं च बीजं प्रोक्त्वा वदेत्ततः ॥२३६॥ , 


१. क. ०नादमुक्त । २. ख. वामाक्ष० । 
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बल्चिजायाँ ततो देवि जलं भुवि विनिक्षिपेत्‌ । 
मन्त्राः प्रयोगे स्पष्टयितव्या: । तथा -- 
त-पवर्गो सनादो च वेदा दिवे ज्षिवल्लभा ।।२३७।। 
पश्चिमाभिमुखो भूत्वा कृत्वा च करसम्पुटम्‌ । 
सकुळप्त्वा पुनम्मंन्त्री जपेन्मन्त्रं समाहितः ॥२३८।। 
तारं नारायणं सेन्दु व्योमाग्निनादसंयुतस्‌ । 
मायायुक्तं समुद्धत्य प्रथमं मायया युतम्‌ ।।२३६।। 
उद्दरेच्च द्वितीयन्तु बीजं स्याद्‌ वह्लिवल्लभा । 
चक्रिणं वह्निसंयुक्त तारं नादयुत प्रिये ॥२४०।। 
तारमुद्धत्य प्रजपेदु* दीषाग्रे वे सह्रकम्‌ । 
अनेन विधिना देवि कात्तवीर्यस्य गोपतेः ।।३४१॥ 
दीपो देयः प्रयत्नेन सवेकायंमभीप्सता । 
गुरोराज्ञां पुरस्कृत्य कुर्याद्ववि प्रयत्नतः ॥२४२॥ 
अन्यथा हि कृतं लोके विपरीतफलं भवेत्‌ । 
विधानं दीपदानस्य कृतघ्नपिशुनाय च ॥२४३॥ 
ब्रह्मकर्म विहीनाय न वक्तव्यं कथञ्धन । 
सुभक्ताय सुशिष्याय साधकाय विशेषतः ।।२४४॥ 
विधिना देवि वक्तव्यं मम प्रीतिकरं शिवे । 
किम्बहक्तेन भो देवि कल्पोऽयमखिलार्थद। ।।२४५॥। 
ग्रथाऽभिधीयते मानमाज्यस्य वरवर्शिनि । 
साधकानां हितार्थाय सर्वे कार्थार्थसिद्धये ॥२४६।। 
पलानां पञ्चावशत्या दीपो देयोऽ्थं सिद्धये । 
पश्चाशता चोरशान्त्यै शत्रृवश्याय चेष्यते ॥२४७॥ 


पञ्चसप्ततिभिर्दैवि शत्रूणां स्यात्पराजयः । 
शतेन शत्रुनाशः स्यातु सहस्रे णाऽखिलाः क्रियाः ॥२४८॥ 


१. लना. प्रमयेद्‌ । 
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सिद्धयन्ति साधकानां हि प्रयोगा येऽपि दुष्क राः । 
नित्यदीपेन मानं हि कार्यः सोऽपि स्वशक्तितः ।।२४६।। 


| 
हे 
३ 
३ 
द्‌ 
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यथाकथंब्िद्देवेशि नित्यं दीपम्प्रकल्पयेत्‌ । 
कात्तेवीर्याय देवाय सर्वकल्याणसिद्धये ॥२५०॥ ` हि 
गुरुकायेऽधिकं मानं कर्त्तव्यं देवि सर्वेदा । 
सहस्रादपीति । 
अल्पद्रव्य: प्रक्रत्तेव्यस्त्वल्पे कार्ये वरानने ।२५१।। 


विना मानं न कुर्वीत कात्तेवीयंस्य भूपतेः । 
दीपं देवेशि कार्यार्थी कुर्वननेष्टमाप्नुयात्‌ ॥२५२।। 


॥ अरथेतत्प्रयोगः ॥ 


तत्र साधकः कृतनित्यकृत्यः शुभे स्थाने पूजिते स्वासने पश्चिमाभिमुख 
उपविश्य, स्वपुरतो रहसि वितानादिभिरलङ्कृते गृहे गोमयेनोपलिप्ते? स्थाने 
कपिलागोमयेन षट्कोणामण्डलं कृत्वा, तन्मध्ये कुङकुमचन्देनोदिभिः कामबीजं 
विलिख्य, षट्सु कोणेषु मूलविशत्यक्षरमन्त्रस्य प्रणवादिकामबीजरहितं बीजषट्कं 
विलिख्य, षट्कोणास्य चतुदिक्षु स्वाग्रादिशिष्टं बीजचतुष्टयं ब्रिलिख्य़, कार्त्तादिन- 
वभिवंणँः षट्कोणं संवेष्ट्य, तत्र कार्यानुरूपेण प्रोक्तदीपथात्रे प्रोक्तवत्तीनिक्षिप्य, 
प्रज्वाल्य, षट्कोणमध्ये पश्चिमाभिमुखं दीपं निधाय, मूलमन्त्रेण प्राणायामत्रयं 
ऋृष्यादिन्यासजातं च विधाय, ताम्रादिपात्रे वेष्णवाष्टगन्थेन कार्तंवीयेस्य पूजा- 
ॐ यन्त्रं प्रागुक्तं विलिख्य, दीपस्य पूर्वभागे गोमयोपलिप्ते स्वाभिमुखं संस्थाप्य, (४ 
_ अद्येत्यादि-तिथ्युल्लेखनान्ते स्वगोत्रनामादूच्चार्याऽमुककायंसिद्धचर्थ दीषदानमहं 
करिष्ये' इति सङ्कुल्प्य, - तस्मिन्यन्त्रे देवमात्राह्य, सर्वोपचारेः साङ्गं सावरणं 
सम्पूज्य, दक्षिणहस्ते जलमादाय, ॐ आँ ही वषट्‌ कात्तेवीर्याजु नाय माहि 
ष्मतीनाथाय सह्रकतुदीक्षिताय दत्तात्रेयप्रियाय श्रनुसूयागर्भ रत्नाये ह्व, क्रू 
दीपं गृहाण ग्रमुक रक्ष रक्ष दृष्टान्नांशय नांशय पातय पातय घातय घातय 
शत्रूञ्जहि जहि ह्ली ॐ फ्रो क्लौं ई स्वाहा अनेन दीपवर्येण पश्चिमाभिमुखेन 
। मां रक्ष रक्ष देवदत्तवरप्रदानाय “हीं ही ही ॐ कली चों स्वाहा” इमं मन्त्र 
जपित्वा, तज्जलं भूमौ निक्षिप्य, पश्चिमाभिमुखो भूत्वा, कृताञ्जलिः “ते थं दं घे 


१ ख गोमयेन लिप्ते । २. क. ह्लीं । नाऽयं पाठः समीचीनः सूत्रविदद्धत्वात्‌ (सस्पादकः) । 


र सिहसिद्धान्तसिन्धो 


ने पे फं बे भे म॑ ॐ स्वाहा” इति सक्कब्नपित्वा, “ॐ आँ ही फ्री ज्रौ स्वाहा 
क्रो ॐ” इति मन्त्रं सहस्रावृत्ति जपित्वा, यावद्वीपस्तिष्ठति तावत्परत्यहं तस्मिन्यन्त्रे 
देवं पूजयेत्‌ । दीपनिर्वाणे देव विसजेयेदिति । ततो देवाय जपं समप्ये, स्तुत्वा 
प्रणमेतु । इत्थं यावद्धतसमापिर्यावत्कार्यसिद्धिस्ता वत्कुर्यादिति दीपदान-विधि: । 


इति श्रीगोस्वामिजगन्निवासात्मज- 
गोस्वामिश्रीशिवानन्दभट्टविरचिते 
सिहसिद्धान्तसिन्धो त्रिशस्तरङ्कः ।।२०॥ 


[ भ्रथेर्कात्रशस्तरद्धः ] 


शारदातिलके-- 
अथ वक्ष्ये महेशस्य मन्त्रान्‌ सवंसमृद्धिदान्‌ । 
ये: पूवंमृषयः प्राप्ताः शिवसायुज्यमञ्जसा ॥१॥ 
हृदयं व-परं साक्षि लान्तोऽनन्तान्वितो मरुत्‌ । 
पञ्चाक्षरो मनुः परोक्तस्ताराद्योऽयं षडक्षरः ॥२॥। 
हृदयं नमःपदम्‌, वपर शकारः, साक्षि इकारयुक्‌, तेन शि; लाग्तो 
बकारः, अनन्त ्राकारस्तेनाऽन्वितस्तेन वा; मरुत्‌ यकारः, 
नन्दिकेइवरमतेऽपि— 
सुसमे भूप्रदेशे तु गोमयेनोपलेपिते । 
"पुष्पप्रकरशोभाढये गन्वधूपतरङ्गिते ॥३।। 
बिलिखेन्मातृकां तत्र वर्गाष्टकविभेदत: । 
स्वरैः षोडशभिवंगंः प्रथमः परिकीत्तितः ॥४।। 


पन्च पञ्चाक्षराश्चाऽन्ये द्ववन्त्यो चतुरक्षरो । 
वर्गाष्ट्रक भवेदेवं ततो मन्त्रान्‌ समुद्धरेत्‌ ।।५।। 


Coe 


१. ख. पुष्पप्राकार० । 


|] 
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ANANSI 
पञ्चमस्य तु वगंस्य पञ्चमं प्रथमं भवेत्‌ । 
षष्ठवर्गान्तिमो वर्णा: प्रथमान्त्यसमन्वितः ।। ६11 


द्वितीयवणमाख्यातमष्टमस्याऽऽद्यमक्षरम्‌ । 
प्रथमस्य तृतीयाणेसमेतं तत्तृतीयकम्‌ ।।७॥ 


चतुर्थं सप्तमस्याऽऽद्यद्वितीयार्णंसमन्वितम्‌ । 
चतुर्थवणों मन्त्रस्य सप्तमाद्यं तु पञ्चमम्‌ ॥८॥। 


एष पञ्चाक्षरो मन्त्रः प्रणवाद्यः षडक्षरः। 
यत्साधनात्तु मनुजाः शिवसायुज्यमाप्नुयुः ॥ ६॥। 


प्रणवस्तु परब्रह्मबोधकः समुदीरितः । 
पश्चाक्षरमयानि स्युः पञ्चभूतानि सुव्रत ॥१०॥। 
भूतात्मक जगदिदं तेनाऽस्य जगदात्मतां' । 


स्कन्दपुराणे ब्रह्मोत्तरखण्डे- 


देवं षडक्षरं दिव्यं मन्त्रमाहुमं हर्ष॑यः ॥ 
देवानां परमो देवो यथा वे त्रिपुरान्तकः ॥११॥ 


मन्त्राणाम्परमो मन्त्रस्तथा शैवः षडक्षरः । 
एष पञ्चाक्षरो मन्त्रः केवलो मुक्तिदायक; ॥१२॥ 
संसेव्यते मुनिश्रेष्ठेरशेषेमुः क्तिकांक्षिभिः । 
प्रस्येवाऽक्षरमाहात्म्यं नाऽलं वक्तृ चतुर्मृखः ।। १३।। 


se 
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श्र्‌ तयो यत्र रमन्ते शैवे षञ्चाक्षरे शुभे । 
एतेन मन्त्रराजेन सर्वोपनिषदात्मना ॥१४।॥ 


लेभिरे मुनयः सर्वे परम्ब्रह्म निरामयम्‌ । 
हे नमस्कारेण जीवत्वं शिवेति परमात्मनि ॥ १५।। 


ऐक्यं गतमतो मन्त्रः परब्रह्ममयो ह्यसौ । 
भवपाशनिबद्धानां देहिनां हितकाम्यया ॥ १६॥ 


_ 


FE 


१. ख. जगदात्मना । 


प्राहों नमः शिवायेति मन्त्रमाद्यं शिव: स्वयम्‌ । 
किन्तस्य बहुभिमंन्त्रैः कि तीर्थेः कि तपोऽध्वरेः ।। १७।। 


यस्यों नमः शिवायेति मन्त्रो हृदयगोचर: । 

तावदु भ्रमन्ति संसारे दारुणे दुःखसङ्कुले ॥१५॥। 

यावन्नोच्चारयन्तीमं मन्त्रं देहभूतः सकृत्‌ । 
मन्त्राधिराजराजोऽयं सरवेवेदान्तशेखरः ।।१६॥ 


सर्वज्ञाननिधानं च सोऽयं शैवः षडक्षरः । 
कैवल्यमागंदीपोऽयमविद्यासिन्धुवाडवः ।।२०॥। 


महापातकदावाग्निः सोऽयं मन्त्रः घडक्षरः । 
ख्लीभिः शूद्रेश्र सद्धीरॉर्घायते' मुक्तिकाङक्षिभिः ॥२१॥ 


नाऽस्य दीक्षा न होमश्च न संस्कारो न तर्प्पेणमु । 
न कालो नोपदेशश्च सदा शुचिरयं मनुः ॥२२॥ 
महापातकविच्छित्ये शिव इत्यक्षरद्वयम्‌ । 

अलं नमस्त्रियायुक्तो मुक्तये परिकल्प्यते ।।२३। 
उपदिष्टः  सदुगुरुणा जप्त: क्षेत्रे च पावने । 

सद्यो यथेप्सितां सिद्धि ददातीति किमदुभुतम्‌ ॥२४॥ 
ग्रतः सद्गुरुमाथित्य ग्राह्मोऽयं मन्त्रनायकः । 

पुरा क्षेत्रेषु जप्तव्यः सद्यः सिद्धि प्रयच्छति ।।२५॥ 


पदार्थादर्शे केचित्‌ प्रणवानन्तरं प्रासादबीजप्रक्षेपात्‌ सप्ताक्षरं वदन्ति । 
तन्त्रान्तरे तु 


आद्यन्ते सम्पुटीकृत्य सह वागीश्वरं मनुस्‌ । 
शिवमन्त्रं जपेद्धीमान्‌ सद्यः प्रत्ययमेष्यति ॥ २६ 


सम्पुटं शिवमन्त्रस्य जपेस्मासमतन्द्रितः । 
एकाकी यतचित्तात्माऽवश्यमर्थं स॒ विन्दति ।।२७॥। 


अत्र वागीश्वरशब्देन वाग्भवं ज्ञेयम्‌ । 


१. क. ०वर्थित । २. ख, उपविष्टः । 


नन्दिकेश्‍वरमते -- 


ऋषिरुक्तो वामदेवः पङक्तिइछन्द उदाहृतम्‌ । 
सदाशिवो देवताऽस्य मन्त्रस्य परिकीत्तितः ॥२८।। 
षडङ्गानि मनोवंणॉर्जातियुक्तानि कल्पयेत्‌ । 


झारदातिलकेऽपि— 


षड्भिवेणों: षडङ्गानि कुर्यान्मन्त्रस्य देशिकः । 
ततस्तत्पुरुषाघोरसद्योवामेशसंज्ञकाः ।। २६॥ 


मूलवर्णादिकान्न्यस्येत्‌ त्रिषु स्थानेष्वतन्द्रितः । 
सत्जेनीमध्यमान्त्यानामङ्गृष्ठेष्वथाऽपर; ।1३०॥ 


रास्यहुत्पद्गुह्यमूद्‌ं ध्ति पञ्चवंक्त्रेषु चाऽपरः । 
प्रागूयाम्यवारुणोदीच्यमध्यवकत्रेषु पञसु ॥।३१॥ 


ततः षडङ्गं विन्यस्येद्‌ वक्ष्यमाणां यथाविधि । 
सवेज्ञो नित्यतृप्तश्व बोधान्तोऽनादि कीत्तितः ॥।३२॥ 


स्वतन्त्रशक्तिश्चाऽलुपश क्तिश्चाऽनन्तशक्तियुक्‌ । 
मूलमन्त्राशपू्वेश्च धाम्ने शब्दान्तिकेः क्रमात्‌ ॥३३।। 


षडङ्गानि मनोरस्य जातियुक्तानि मन्त्रवित्‌ । 
कुर्वीत गोलकन्यांसं रक्षाये नन्दिकेश्वर ॥३४। 


हृदि वकत्रांसयोरूवोः कण्ठे नाभौ द्विपाश्वं योः । 
पृष्ठे हृदि ततो मूर्दु श्नि वदने नेत्रयोनंसोः ॥ ३५ 


दो:पत्सन्धिषु साग्रेष्‌ विन्यस्य तदनन्तरम्‌ । 
शिरोवदनहुतुकुक्षिसोरुपाददठये प्रुनः ॥३६॥ 


हृदि वकत्राम्बुजे कण्ठे मृगाभयवरेष्वथ । 
वकत्रांसहृत्सुपार्श्वोरुजठरेषु क्रमान्न्यसेत्‌ ।।३७॥ 


मुलमन्त्रस्य षड्वर्णानु यथावद्‌ देशिकोत्तमः । 
मुद ध्नि भालोदरांसेषु हृदये ताः पुनन्यंसेतु ॥३८॥ 


सिहसिद्धान्तसिन्धो 


पश्चादनेन मन्त्रेण कुर्याच्च व्यापक सुधी: । 
नमोऽस्तु स्थाणुभुताय ज्योतिक्लिङ्खामृतात्मने ॥३६॥। 


चतुमू त्तिवपुझ्छायाभासिताङ्गाय शम्भवे । 
एव न्यस्ततनुने न्दिन्‌ ध्यायेद्देवमनन्यघी:' ।।४०॥। 


गोक्षीरफेनधवलं रजताद्विसमप्रभुम्‌ँ । 
चारुचन्द्रकलाराजब्जटामुकुटमण्डितम्‌ ४ १4। 


पन्चवक्त्रघर शम्भु प्रतिवक्त्रे त्रिलोचनम्‌ । 
शादू लचमेवसनं रत्नभरणभूषितस्‌ ।।४२॥ 
दक्षोदु ध्वहस्ते परशु वरं च तदधःकरे । 
वामोद्‌ ध्वहस्ते हरिणां दधानमभयं परे ॥४३॥ 


सुप्रसन्नमुखाम्भोजं निविष्ट पद्मविष्टरे । 
बह्यविष्णुमहेन्दरादयैः स्तुतं भक्त्या सुरासुरेः ॥४४॥ 


विइवाद्यं विश्ववपुषं भवभीतिहरं शिवम्‌ । 
इति ध्यात्वा गराश्रेष्ठ मानसँर्चयेच्छिवम्‌ ॥४५॥ 


उपचारैः पोडशभिर्बाह्यं पीठं समर्चयेत्‌ । 
पद्म वसुदलं कृत्वा किकाकेसरोज्वलम्‌ ॥४६।। 


बहिरष्टदलद्न्द्ं चतुरश्रत्रयावृतभ्‌ । 

चतुर्द्वारसमायुक्तं मण्डलेऽस्मिन्‌ प्रपूजयेत्‌ ॥४७॥॥ 
शारदातिलके- 

देवं सम्पूजयेत्पीठे वामादिनवशक्तिके । 

वामा ज्येष्ठा तथा रौद्री कालौ कलपदादिका ॥४८॥ 


विकरण्याह्वया प्रोक्ता बलाद्या* विकरण्यथ । 
बलप्रमथनी पश्चात्सवंभूतदमन्यथ ॥॥४९॥॥ 


मनोन्मनीति सम्प्रोक्ता शेवपीठस्य शक्तयः । 
नमो भगवते पश्चात्सकलादि वदेत्पुनः ।।५०॥ 


१. ख. ध्यायद व? । २. कः रजताद्रिसम प्रभु । ३. क. बलाया । 
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गुणात्मशक्तियुक्ताय ततोऽनन्ताय तत्परम्‌ । 
योगपीठात्मने भूयो नम्रस्तारादिको मनुः ।।५१॥। 


तथा- एवं पीठं समभ्यच्ये मूत्ति मूलेन तत्र वै । 
संस्थाप्य देवमावाह्य तस्यां सम्पूजयेच्छिवस्‌ ।।५२। 

सर्वोपचारेराराध्य मध्ये वत्स ततोऽञ्च येत । 
प्रथमेऽष्ठदले मूर्तीरथजेत्तत्पुरुषादिकाः ।।५३॥ 
दिकपत्रेषृ गराश्रेष्ठ ईशं' मध्ये समचेयेत्‌ । 
पीतासितश्वे तरक्तश्वेताभाश्चतुराननाः ॥५४॥ 
वराभयमृगान्वतंस परशुं बिभ्रतीः करे: । 
कोणपत्रेषु मध्ये च निवृत्त्याद्याः कला यजेत्‌ ॥५५॥ ` 


निवृत्तिश्च प्रतिष्ठा च विद्या शान्तिस्ततः परम्‌ । 
शान्त्यतीता च ताः प्रोक्तास्तेजोरूपाः कलाः क्रमात्‌ ।।५६॥ 


श्रग्तीशासुरवायव्यमध्ये दिक्षु च पूजयेत्‌ । 
केसरेषु षडङ्गानि तृतीयेऽष्टदले ततः ।।५७।। 


अ्रनन्ताद्यान्यजेद्वत्स देवाग्रादिप्रदक्षिणम्‌ । 
अनन्त सूक्ष्मनामानं शिवोत्तममनन्तरम्‌ ॥५८।॥ 


एकनेत्रमेकरुदरं त्रिमृत्ति तदनन्तरम्‌ । 
श्रीकण्ठं च गणाश्रेष्ठं शिखण्डिनमपि क्रमात्‌ ॥ ५६।। 


रक्तपीतसितारक्तक्ृष्ण रक्ताञ्जनासितान्‌ । 
“किरीटापितबालेन्दुन्पद्मस्थांश्रारुभूषणान्‌ ।।६०।। 


त्रिनेत्राज्‌ शूलवज्े षुचापहस्तान्‌ मनोहरान्‌। 
ततोऽचंयेदु गणश्रेष्ठ तृतीयेऽष्टदले पुनः ।।६१॥ 


21२. 


उमा चण्डेश्वरो» नन्दी महाकालो गणेश्वर: । 
वृषभो भङ्गिरिट्याह्वः स्कन्दश्चं तान्यथाक्रमम्‌ ॥६२॥ 


१. क. ईश। २. “--” चिह्लान्तःस्थोः्शो नाऽस्ति ख. पुस्तके । ३. ख, उमाश्वरी । 
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उत्तरं दलमारम्य पीतंनीलारुणांसितान्‌ । 
मुक्तानिशाकरश्वेतपाटलान्‌, क्रमतः सुधीः ॥६३॥ 
चतुरश्रे गराश्रोष्ट पूर्वादिक्रमतो यजेत्‌ । 
इगद्रं सुरांधिपं पीतं वज्त्रहस्तं सवा हनम्‌ ।। ६४।। 
अग्नितेजोधिपं रक्तं शक्तिहस्तं सुभूषितम । 
यमं प्रेताधिपं कृष्णां दण्डहस्तं समचेयेत्‌ ॥६५।। 
रक्षोधिपं च नित्रट ति खड्गहस्तं सुधू म्रकम्‌ । 
पाशहस्तं सुशुश्राङ्गं वरुण यादसाम्पतिम्र ॥ ६३।। 
वायूः प्राणाधिपं घृ-्रमङ्कृशाढयकरं यजेत्‌ । 
यक्षःपति कुमारख् मुक्तावर्णं गदाकरम्‌ ।। ६७।। 
बिद्याधिपं तथेशानं स्वच्छं शूलकरं यजेत्‌ । 
नागाधिपं तंथाऽनम्तं गौरं चक्रकरं यजेत्‌ ॥६८।। 
लोकाघिपं विधातारं रक्तं पद्मकरं यजेत्‌ । 
ऐरावतं तथा मेषं महिषं मृतपूरुषम्‌ ।।६६।। 
मकरं मृतमत््योँ च वृषं च विपहंसको । 
इन्द्रादिलोकपालांनां वाहनानि गणाधिप ॥॥७०॥ 
ततो बहिंस्तदख्राणि तत्तत्पाइर्वं समचंयेत्‌ । 
वजन पीतं सितां शक्ति दण्डं कृष्णं सम चंयेत्‌ ।।७१॥ 
खड्गमाकाशसङ्काशं पाशं विद्युन्निभं यजेत्‌ । 
प्रङकुशं रक्तवर्ण चं शुक्कवर्णा गदां यजेत्‌ ॥७२॥ 
त्रिशूलं नीलवर्णं च यजेद्वत्सं समाहितः । 
रथाङ्गं करवन्दाभं पद्म रक्त समर्चयेत्‌ ।।७३।। 
लोकपालायुधान्येवं कथितानि तवाऽनघ । 
य एवं पूजयेद्देवं स सद्यः शिवतां ब्रजेत्‌ ॥७४॥ 
॥ अथ प्रयोगः ॥ 
तत्र प्रागुक्तविधिना दीक्षितः साधकः प्रागुक्त प्रकारेण प्रातरुत्थानादि- 
योगपीठन्यासान्तं कर्म कृत्वा, मूलमन्त्रेण प्राणायामत्रयं विधाय, “शिरसि 
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वामदेवाय क्रषयेनमः, मुखे-पङ्क्तिच्छन्दसे०, हृदि श्रीसदाशिवाय देवताये 
नम” इति विन्यस्य, मम चतुविधपुरुषाथेसिद्धये विनियोग इति कृताञ्जलिवंदेतु । 


| '३ॐ हृदयाय नमः, न शिरसे स्वाहा, मः शिखायै बषट्‌, शि कवचाय हु, 
1 वा नेत्राय वौषट्‌, य श्रस्रायफट्‌' इति मन्त्रानङ्‌गुष्ठादिकरतलान्तं करयोविन्यस्य 
हृदयादिष्वपि न्यसेत्‌ । ततस्तज्जेन्यो:-- “'३ॐ नं तत्पुरुषाय नमः, मध्यमयोः-3ॐ 
मं श्रघोराय०, कनिष्ठयो:--3% शिं सद्योजाताय०, भ्रनामयोः-- वां वाम- 
देवाय०, श्रङ्गुष्ठयोः-3ॐ यं ईशानाय नम” इति करयोविन्यस्य, मुखे, हृदि, 
1 पाइवेयोगु ह्य, भूद्‌ ध्ति च ता एव मूर्त्ती विन्यस्य, पुनमु खे-- प्रनन्तपुरुषाय प्राग्व- 
| नमः, दक्षकर्णे~मं अघोराय दक्षिणववत्राय०', चूडाध:--शि सद्योजाताय 
पश्चिमबकत्राय०, वामकर्णे--वां वामदेवायोत्तरवकत्राय ०, मुई ध्ति--ईशानायोदु ध्व- 
वक्त्राय नम” इति पञ्चपूर्ती विन्यस्य, “32 सर्वज्ञशक्तिधाम्ने हृदयाय नमः, नं 
नित्यतृप्तशक्तिधाम्ने शिरसे स्वाहा, मं अनादिबोधश क्तिधाम्ने शिखाये वषट्‌, 
शि स्वतन्त्रशक्तिधाम्ते कवचाय हुं, वां अलुप्तशक्तिधाम्ने नेत्राय वौषट्‌, यं श्रनन्त 
शक्तिधाम्ने श्रस्त्राय फट्‌? इति मन्त्रैः करषडङ्गानि यथास्थानं विन्यस्य मूल- 
मन्त्रेण व्यापकन्यासं कुर्यात्‌ । 


ततः हृदि “32 नमः, वक्त्रे~नं०, दक्षिणांसे मं ०, वामांसे शि०, 
दक्षोरौ वां०, वामे--यं०, कण्ठे3०, नाभौ चं ०, दक्षपाइबे-मं ०, वामे 
शि०, पृष्ठे~ वां ०, हृदि--यं०, मूद घ्नि~3ॐ०, मुखे- नं ०, दक्षनेत्रे-मं०, वामे 
: --शि०, दक्षनसि-वां०, वामे यं०, दक्षदोमू ले--5०, मध्ये--नं०, मणिबन्धे 
३ मं०, भ्रङ्गुलिमूले= शि०, भ्रङ्गुलिमध्ये-वां०, अग्रे-यं०, एवं वामेऽपि । दक्षो- 
& रमूले-3४०, जानुनि--नं०, गुल्फे--मं०, अङ्गुलिमूले--शि०, मध्ये - वां०, 
्रग्रे--यं०, एवं वामे । शिरसि--3०, मुखे-नं०, हृदि-मं०, कुक्षौ = शि०, 
दक्षो रुमूलादिपादाग्रपर्यंन्तं वां०, वामोरुमूलादितत्पादाग्रपर्यन्तं यं), हृदि- ०, 
वक्त्रे ~ तं ०, टके दक्षोद्‌ ध्वकरे-मं ०, वामोदु ध्वहस्ते मृगे- शि ०, वामाधःकराभये 
वाँ०, दक्षाधः करवरे-यं ०, वक्त्रे ०, श्रंसयोः= नं ०, हृदि—मं०, पादयोः 
शि०, ऊवो:-वां०, जठरे-यं नम” इति विन्यस्य । 


नमोऽस्तु स्थाणुभूताय ज्योतिलिङ्गामृतात्मने । 
- चतुमू त्तिवपुरछायाभासिताङ्गाय शम्भवे । 


१. ख. दक्षिणवक्त्राय नमः । 


५६० ] सिहसिद्वान्तसिन्धौ 
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इति मन्त्रेण मूद्धादिपादपय्यंन्तं व्यापकन्यासं कृत्वा, यथोक्तरूपं देवं 
ध्यात्वा, मानसपूजादि-परतत्त्वपूजान्ते केसरेषु स्वाग्रादि-प्रादक्षिण्येन “वामा- 
यै०, ज्येष्ठायै ०, रौद्रं ०, काल्ये ०, कलविकरण्ये ०, बलप्रमथन्ये ०, सवं भूतदमन्ये ०, 
मनोन्मन्यै नमः” इति मध्यान्तं. सम्पूज्य, '* नमो भगवते सकलगुणात्मशक्ति- 
युक्तायाऽनन्ताय योगपीठात्मने नम: इति समस्तं पीठ सम्पूज्य, प्रमाणोक्त 
पूजाचक्रे यथाविधि देवमावाह्याऽऽसनादि-पुष्पान्तैरुपचारेः सम्पूज्य, 'भगवन्ना- 
वरणापूजाथंमंनुज्ञां देही'ति प्राथ्ये, 


प्रथमेऽष्टदले दिग्दलेषु "ॐ नं तत्पुरुषाय नमः, एवं मं अ्रघोराय ०, 
शि सद्योजाताय०, वां वामदेवाय०, मध्ये-ईशानाय० इति देवाग्रादि-प्राद- 


क्षिण्येन सम्पूज्याऽऽग्नेयादिदलेषु प्रादक्षिण्येन - २ निवृत्तये नमः, ॐ प्रतिष्ठाये ०, 
3$ विद्यायै०, ॐ शान्त्ये०, मध्ये--3* शात्यतीताये नम” इति सम्पूज्य, 


द्वितीयाष्टदलान्त:केसरेषु देवस्य दक्षाग्रकेसरे-- “ॐ हृदयाय नमः, वा- 
माग्ने ईशाने--नं शिरसे नमः, पृष्ठदक्षिणे- मं शिखायै नमः, वामे-शि कवचाय 
नमः, अग्रे--वां नेत्राय नमः, म्रग्रादिचतुद्दिक्षू- यं ग्रख्राय नमः” इति सम्पूज्य 
द्वितीयेऽष्टदले देवाग्रमारभ्य प्रादक्षिण्येन--३% अनन्ताय नमः, एवं सूक्ष्माय ०, 
शिवोत्तमाय०, एकनेत्राय ०, एकरुद्राय०, त्रिमूत्तेये०, श्रीकण्ठाय०, शिखण्डिने०” 
ततस्तृतीयेषष्टदले देवस्य वामदलमारम्य प्रादक्षिण्येन “उमायै नमः, चण्डेइव- 
राय०, नन्दिने०, महाकालाय०, गणेश्वराय०, वृषभाय०, भृङ्गरिटये०, स्कन्दाय 


अ, 


नमः” । 

ततश्रतुरश्रे = रेखात्रयान्त राल वी थीद्वयेऽभ्यन्तरवीथ्यां देवस्या$ग्रमारम्य 
“लं इन्द्राय सुराधिपतये पीतवर्णाय वज्रहस्तायेरावतवाहनाय नमः, रं भ्रग्नये 
तेजोधिपतये रक्तवर्णाय शक्तिहस्ताय मेषवाहनाय नमः, टं यमाय प्रेताधिपतये 
कृष्णवर्णाय दण्डहस्ताय महिषवाहनाय नमः, क्षं निऋ तये रक्षोधिपतये धूम्र- 
वर्णाय खड्गहस्ताय प्रेतवाहनाय नमः, बं वरुणाय जलाधिपतये शुक्लवर्णाय 
पाशहस्ताय मकरवाहनाय नमः, यं [ वायवे प्राणाधिपतये धू स्रवर्णायाऽङ्‌कुश- 
हस्ताय मृगवाहनाय नमः, सं कुबेराय यक्षाचिपतये मौक्तिकवर्णाय गदाहस्ताय 
नरवाहनाय नमः ]१ हं ईशानाय विद्याधिपतये स्फटिकवर्णाय शूलहस्ताय वृष- 
वाहनाय नमः” इति सम्पूजये्द्रेशानयो मंध्ये-'आं ब्रह्मणो लोकाधिपतये रक्तः 


१. [_-} कोष्ठगतोंऽशः ख. पुस्तके नाऽस्ति । 


एकोत्रशस्तरङ्गः [१६१ 
बर्णाय पद्महस्ताय हंसवाहनाय नमः", निक्रतिवरुणयोमंध्ये--'ह्ठी अनन्ताय- 
नागाधिपतये गौरवर्णाय चक्रहस्ताय गरुडवाहनाय नम” इति सम्पूज्य, द्वितीय- 
वीथ्यां “३9 वञ्त्राय नमः, शक्तये, एवं दण्डाय, खड्गाय०, पाशाय०, 
्रङ्कुशाय०, गदाये०, शूलाय०, पद्माय०, चकाय नम” इति लोकपालागुधानि 
तत्समीपस्थानेषु पूजयेदित्थं लोकपालपूजाविस्ताराशक्तो प्राकृप्रयोगोक्तप्रकारेण 
चा पूजयेत्‌ । इत्थं षडावरणासमेतं देवं सम्पूज्य, मूलमन्त्रमुञ्चार्य, साङ्गाय 
सपरिवाराय श्रीसदाशिवाय नम” इति पुष्पाञजलिना मध्ये देवं सम्पूज्य धूपदी- 
पादिपूजारेषं प्रागुक्तविधिना समापयेदिति । तथा-- 


लक्षषट्कं जपेद्‌ वत्स नियमस्थो जितेन्द्रियः । 
तावत्सह्न जुहुयात्तिलैः शुद्धंघु तप्लुतैः ॥७५॥ 


पायसेः क्षीरवृक्षोत्थयसमिद्धिर्वा गणोइवरः । 
तावत्संख्यं जलैः शुद्धस्तपंयेच्चन्द्रवासितैः ।॥७६॥ 
माञ्जँयेच्च गराश्रेष्ठ स्वात्मानं मूलमन्त्रतः । 
तर्पंणस्य दशांशेन तद्दशांशेन भोजयेत्‌ ।।७७॥ 


शिवभक्तान्द्रिजश्रेष्टान्सदाचारानतन्द्रितः । 
पञ्चाङ्गमेव विधिवत्पुरश्चरणमाचरेत्‌ ॥७८।। 
एवं संसिद्धमन्त्रस्तु सर्वान्कामान्प्रयच्छति । 


ती एष षड्लक्षजप: कृतयुगपर: । कलावेतच्चतुगुं राजप: कार्यः । 
हे लड्भपुराणे-- 


विनियोगं प्रवक्ष्यामि सिद्धमन्त्रप्रयोजतस्‌ । 
दौब्बल्यं याति तन्मन्त्रं वितियोगमजानतः ॥॥७६॥ 


. .  यस्य येन नियुञ्जीत कार्येण च विशेषतः । 
१ विनियोगः स विज्ञेय ऐहिकामुष्मिकं फलम्‌ ॥८०॥ 


विनियोगजमायुष्यमारोग्यं तत्सुनित्यता । 
राजैश्वयँ च विज्ञान स्वर्गो निर्वाणमेव च ।।ऽ१।। 


१. ख, लोकपालपुजापां विस्ताराशक्तों । 


सिहसिद्धान्तसिन्धो 


प्रोक्षणां चा$भिषेकं च श्रधमर्षणमेव च । 
स्नानं च सन्ध्ययोश्रै व कुर्यादेकादशेन वे ।॥५२।। 


शुद्धः पववतमारुह्य जपेल्लक्षमतन्द्रितः । 
महानद्यां द्विलक्षं तु दीघंमायुरवाप्नुयात्‌. ।।5३॥ 


ूर्वाङकुरैस्तिलैर्वाऽपि शुभद्रेव्येस्तथेव च । 

तेषां दशसहस्राणि होममायुष्यवद्धंनम्‌ ।।८४॥ 
भ्रश्‍वत्थवृक्षमाश्रित्य जपेल्लक्षद्वयं सुधीः । 
शनैश्चरदिने स्पृष्ट्वा दीघेमायुले भेन्नरः ।।८५॥ 
जपेदष्टोत्तरशतं सोऽपमृत्युहरों भवेत्‌ । 
आदित्याभिमुखो भूत्वा जपेल्लक्षमनन्यधी; ।। ८६।। 


गर्वे रष्टशतं नित्यं जुह्वत्‌ व्याधीन्‌ विमुच्यते । 
समस्तव्याधिशात्त्यर्थं पालाशसमिधो नरः ।।८७॥ 
हुत्वा दशसहे्न तु नीरोगो मनुजो भवेत्‌ । 
जपेल्लक्षं तु पूर्वाह्ने हुत्वा चाऽष्टशतेन वै ।।८८।। 


सूर्य नित्यमुपस्थाय यः स आरोग्यमाप्नुयात्‌' । 
[नदीतोयेन सम्पूर्णं घटं संस्पृश्य शोभनम्‌ ॥५६।। 


जप्नवाऽयुतं तु तैः स्नायाद्रोगाणां भेषजं भवेत्‌ । 
ग्रष्टाविश जपित्वाऽन्नमश्नीयादम्वहं शुचिः ।॥£०।। 


हुत्वा च तालपालाशेरेते रारोग्यमइनुते । ] ` 
नित्यमष्टशतं जपूत्वा पिबेदापोऽक् सन्निधौ ॥६१॥ 
ग्रौदरैर्व्याधिभिः सर्वेमसिनेकेन मुच्यते । 
एकादशेन भुञ्जीयादन्नं चेवाऽभिमन्त्रितम्‌ ॥६२॥ 


भक्ष्यं चाऽन्नं तथा पेयं विषमप्यमृतं भवेत्‌ । 
चन्द्रसुयंग्रहे पूर्वमुपोष्यं विधिना शुचिः ।। ६३॥ 


१. ख. ०ग्रारोयमइनुते । २. [--] कोष्ठबद्धों$शो ना$स्ति ख़, पुस्तके । 


एकत्रिशस्तरङ्कः ` 


यावदुग्रहणमोक्षं तु तावन्नद्यां समाहितः । 
जपेत्समुद्रगामिन्यां विमोक्षे ग्रहणस्य तु ।। ९४ 


अष्टोत्तरसहस्रेण पिबेदु ब्राह्मीरसं द्विजः । 
ऐहिकीं लभते मेधां सवंश्रृतिवहां शुभाम्‌ । &५।। 


सरस्वती भवेद्देवि तस्य वागतिमानुषी । 
ग्रहनक्षत्रपीडासु जपेद्धक्त्याञ्युते नरः ॥९६।। 
हुत्वा चाऽष्टसहस्न च ग्रहपीडा विनश्यति । 
दुःस्बप्नदशंने स्नात्वा जपेद्वै चाऽयुतं नरः ।।९७॥ 
चृतेनाऽष्टशतं हुत्वा सद्यः शात्तिर्भविष्यति । 
चन्द्रसूयंग्रहे लिङ्गं समम्यरच्ये यथाविधि ॥६८॥ 
यत्किजिचित्प्राथयेद्द त्रि जपेदयूतमादरात्‌ । 
सन्निधौ तस्य देवस्य शुचिः संयतमानसः ।।९९॥। 
सर्वान्कामानवाप्नोति पुरुषो नाऽत्र संशयः । 
गजानां तुरगानां तु गोजातीनां तथंव च ।।१००॥। 
व्याध्यागमे शूचिभू त्वा जुहुयात्समिधाहुतिस्‌ । 
समाभ्यच्यं विधिना अयुतं भक्तिसंयुतः ।।१०१॥। 
तेषामृद्धिश्च शान्तिश्च भविष्यति न संशयः । 
उत्पाते शत्रुबाधायां जुहुयादयुतं शुचिः ।। १०२।। 
पालाशसमिधैर्देवि तस्य शान्ति्भेविष्यति । 
्राभिचारिकशङ्कायामेतद्देवि समाचरेत्‌ ।।१०३॥ 


प्रतिह्ल.वति तच्छक्तिं शत्रौः पीडा भविष्यति । 
विद्वेषणार्थं जुहुयाद्विभीतसमिधाष्टकस्‌ ॥ १०४॥ 


प्रायश्चित्तं च वक्ष्यामि सवंपापविशुद्धये । 
पापशुद्धि यथा सम्यक्तत्तूंम'म्युद्यतो नरः ॥१०४५॥ 


पापशूद्धिने चेत्पु स; क्रियाः सर्वाश्च निष्फलाः । 
ज्ञानं च दीयते तस्मात्कत्त॑व्यं पापशोधनम्‌ ॥१०६।। 


सिहसिद्धान्तसिन्थो 


विद्यालक्ष्मीविशुद्धचर्थ मां ध्यात्वाइल्ललिना शुभे । 
शिवेनैकादशेना5ऱ्हिरभिषिव्चे त्स मां नरः ॥।१०७॥) 


अष्टोत्तरशतेनेव स्नायात्पापविशुद्धये । 
सर्वेतीथंफलं तच्च सर्वपापहरं शुभम्‌ ॥ १०८॥ 


सन्ध्योपासनविच्छेदी जपेददशशतं बुधः । 
विड्वराहैश्च चाण्डाले मार्जारैः कुक्कुटे रपि ॥१०६॥ 


स्पृष्टमन्ने न भुञ्जीत भुङ्त्वा चाऽष्टशतं जपेत्‌ । 
्रह्महत्यादिशुद्धचर्थं जपेल्लक्षायुतं नरः ।।११०॥ 


पातकानां तदर्धं स्यान्नाऽत्र कार्या विचारणा । 
"उपपातकदुष्टानां तदर्द्ध परिकीत्तितप ।।१११।। 


शेषाणामपि पापानां जपेत्पश्चसहस्रकस्‌ । 
अात्मावबोधपरगुह्मशिवरूपप्रसाधकम्‌ ।। ११२॥। 


जितश्वासो जपेन्मन्त्रं पञ्चलक्षमनाकुलः । 
पद्नवायुजयं भद्रे प्राप्नोति मनुजः सुखी ।।११३।॥ 
यो जपेत्पञ्चलक्षे तु निगृहीतेन्द्रियः शुचिः । 

पन्ने रिद्रयाणां विजयो भविष्यति वरानने ॥ ११४।। 


ध्यानयुक्तो जपेद्यस्तु मनः संयम्य यत्नतः । 
सम्यग्विजयमाप्रोति करणानां वरानने ॥। ११५।। 


प्वविश्ञतिलक्षाणां जपेन कमलानने । 
पद्विशतितत्वानां विजयं मनुजो लभेत्‌ ॥११६॥ 


मध्यरात्रे न व्यतीते जपेदयुतमादरात्‌ । 
स ब्रह्मसिद्धिमाप्तोति इहैवाऽनेन सुन्दरि ॥११७॥ 


जपेल्क्षमनालस्यो विवादे ध्वनिव्जितस्‌ । 
मध्यरात्रे शिवज्योत्स्नां पश्यत्येव न संशयः ॥ ११५ 


अन्धकारविनाशं च दीपस्येव प्रकाशकस्‌ । 
हृदयान्तबंहिर्वाऽपि भविष्यति न संशयः ।। ११६।। 


| 
) 
न 
| 
॥ 
| 
$ 
: 


सवेसम्पत्समृद्धचर्थ जपेदयुतमात्मवान्‌ । 
स बीजसम्पुटं मन्त्रं शतलक्षं जपेच्छुचिः ॥ १२०॥ 


मत्सायुज्यमवाप्नोति भक्तिमान्‌ किमतः परम्‌ । 
अस्य मन्त्रस्य वक्ष्यामि ऋषिच्छन्दोऽधिदेवतम्‌ ॥१२१॥ 


बीजं शक्ति स्वरं वणंस्थापने चेऽवाऽक्षरं प्रति । 
वामदेवो नाम ऋषिः पङ्क्तिषछन्द उदाहृतम्‌ ॥१२२।। 


देवता शिव एवाऽहं मन्त्रस्याऽस्य वरानने । 
नकारादीनि बीजानि पञ्चभूतात्मकानि च ॥१२३॥ 


आत्मानं प्रणवं विद्धि सर्वव्यापिनमव्ययम्‌ । 
शक्तिस्त्वमेव देवेशि सर्वदेवनमस्कृता ।। १२४॥। 
त्वदीयं प्रणवं केचिन्मदीयं प्रणवं तथा । 

त्वदीयं देवि मन्त्राणां शक्तिभूतं न संशयः ॥1१२५॥ 


ॐकारस्य स्वरोदात्तो क्रषिब्रेह्मा सितप्रभः । 
छन्दो देवी च गायत्री परमात्माऽघिदेवता ॥ १२६॥ 


उदात्तः प्रथमस्तद्रच्चतुर्थश्च द्वितोयकः । 
पञ्चमः स्वरितश्चेव मध्यमो निषधस्तथा ।।१२७।। 


नकारः पीतवर्णोऽस्य स्थानं पूर्वमुखं स्मृतम्‌ । 
इन्द्रोऽधिदेवतं छन्दो गायत्री गौतमो ऋषिः ॥ १२८॥। 


मकारः कृष्णवर्णोऽस्य स्थानं वे दक्षिणं मुखम्‌ । 
छन्दोऽनुष्टुब्‌ ऋषिश्चाऽत्री रुद्रो दैवतमुच्यते ।। १२६॥ 


शिकारो धू म्रवर्गो$स्य स्थानं वे पश्चिमं मुखम्‌ । 


विइवामित्रो ऋषिस्त्रष्टुप्‌ छन्दो विष्णुशच देवता ॥१३०॥ 


वाकारो हेमवर्णोऽस्य स्थानं वै चोत्तरं मुखम्‌ । 
ब्रह्माऽघिदेवतं छन्दो बृहती चाऽङ्गिरा ऋषिः ॥।१३१॥ 


यकारो रक्तवर्णोऽस्य स्थानमूर्द्‌ ध्वमुखं विराट्‌ । 
छन्दो ऋषिभे रद्वाजः स्कन्दो देवतमुच्यते ।।१३२॥ 


॥ ५६६ ] सिंहसिद्धान्तसिन्थो 

1१ ,2०८७५५५५८५०५७५५५५८५८०५५५४५४५०५५५५०५५५५५५५५५०५५५५५५५४४५४५५५४५४५४५४४४/”** 

| तथा सारसङ्ग्रहे- ही 
| ५ इत्थं शिवं समभ्यच्यं सहस्र नित्यशो जपेत्‌ । शु 
| सवेपापविनिमु क्तः प्राप्नुयाद्वाञ्छितां रमाम्‌ ॥१३३।। 


सहस्नद्वयजापेन महारोगँः प्रमुच्यते । 
सहस्नत्रयजापेन दी्घेमायुलं भेन्नरः ।।१३४॥ 


प्रजपेच्छतलक्षं यः स शिवो नाऽत्र संशयः ।।१३६॥ 


|| 

।। 
| | चतुःसहस्रजापेन वाड्छितार्थानवाप्नुयात्‌ । 1 
॥ तिलैः शुद्धेघु ताम्यक्तेहु नेदुत्पातसम्भवे ।। १ ३५।। अ 
| रोगा विनइ्यन्त्य चिरान्ञाऽत्र कार्या विचारणा । 1 


| नादीनां पञ्चवर्णानाम्‌ षयोऽमी मताः क्रमात्‌ । 
| | गौतमोऽत्रिद्वितीयः स्याद्विश्वामित्रोऽङ्गिरास्तथा ॥ १३७।। 


भरद्वाजश्च गायत्री साङनुष्टुपूत्रिष्टुब्रेव च । 
बृहती सविराडेवं छन्दांसीह मतानि वे ॥१३८॥। 


एषामाद्यः पूर्वेवत्स्याद्वर्णाः पीतोऽसितस्तथा ।।१३६॥ 


| इन्द्ररुद्रहरिब्रह्मस्कन्दा देवा: प्रकीत्तिता: । 
धूम्रपीतारुणा ज्ञेया एवं पञ्चाणवो मताः । 
| 


एषामाद्यः नादीनामाद्यः प्रणवः, सः पूर्वेवत्स्यात्पर्रह्मबोधक इत्यर्थः । 
अथ च पूर्वोक्तमुन्यादिकरच स्यात्‌ । तथा च¬ “पु 
| ऋषिब्रेह्मा समुद्दिष्टो गायत्री छन्द ईरितम्‌ ॥१४०॥ 
देव्यादिकं देवताऽस्य परमात्मा समीरितः । 
। | ज्योतिवेणे: समाख्यातो मोक्षार्थे विनियुज्यते ।।इत्यादि १४१॥ 
| / ॥ इति पश्चाक्षरविधि: ॥ ) 
| ज्ञारदातिलके-- न 
| | षडक्षरः शक्तिरुद्धः कथितोष्श्टाक्षरो मनुः । र 
| पूर्वोक्त: प्रणवाद्यः षडक्षरो मन्त्रः, शक्तिरुद्धो भुवनेश्वरीबीजसम्पुटितोऽ- 
ष्टाक्षरो भवति । 


नन्दिकेइव रमते$पि-- 


श्रुणु नन्दिन्‌ प्रवक्ष्यामि मन्त्रान्त रमुमापते; । 
ग्रष्टमान्त्यं सप्तमस्य १ द्वितीयाणंस्थमालिखेत्‌ ।। १४२! 


भ्राद्यवगे तुरीयार्णोपान्त्याभ्यां परिमण्डितम्‌ । 
मायाबीजमिदं वत्स त्रिषु लोकेषु दुलंभम्‌ ।। १४३।। 
ग्रनेनाऽऽ्चन्तयोर्यु क्तः पञ्चाणंः सप्तवर्णेकः । 
षडणांइ्चाऽष्टवणः स्यादेवं मन्त्रद्वयं भवेत्‌ ।।१४४॥ 
अष्टमान्त्य हकारः, सप्तमद्वितीयाणंस्थं रेफोपरिस्थितं, श्राद्यवगेतुरीयाणाः ` 
इकारः, तस्योपान्त्यो बिन्दुस्ताम्यां युक्तं लिखेत्‌, तेन मायाबीजं सिद्धम्‌ । तथा-- 


ऋषिरुक्तो वामदेवः पङ्क्तिरछन्द उदाहृतम्‌ । 
उमापतिदेवता ख्यान्मन्त्रयोजंगदीश्वरः ।। १४५। 


तारषड्दी घंयुङमायापूवेमन्त्रार्णंकेः क्रमात्‌ । 
षडङ्गानि गराश्रेष्ठ जातियुक्तानि कल्पयेत्‌ ।। १४६॥ 


प्रणवो बीजम्‌, माया शक्तिः । शारदातिलके- 
बन्धूकाभं त्रिनेत्रं शशिशकलधरं स्मेरवक्त्रं वहन्तम्‌, 
हस्तैः शूलं कपालं वरदमभयदं चारुहारं नमामि । 
वामोरुस्तम्भगायाः करतलविकसञ्चारुरक्तोल्पलाया 
| हस्तेना55दिलष्टदेहं माणामयविलसद्भूषणायाः प्रियायाः ।। १४७।। 
ओ- ` दक्षायूदं ध्वयोराद्ये, तदाद्यधस्थयोरन्ये, इत्यायुधध्यानम्‌ । 
नन्दिकेश्वरमते -- 
पद्म पद्नदलं कृत्वा तद्वहिश्चा$ष्टपत्रकम्‌ । 
बहिरष्टच्छदाम्भोजं चतुरश्रत्रयं बहिः ॥ १४८॥ 
वीथीद्वयसमोपेतं चतुर्दवारोपशोभितम्‌ । 
अ्रस्मिन्पीठे यजेद्देवं भूत्ति सङ्कूल्प्य मूलतः ।।१४६॥ 
सर्वोपचारेराराध्य प्राग्वदङ्गानि पूजयेत्‌ । 


१. ख. द्वितीयाणंस्य० । २. ख. ०तुयाणांः। ३. ख. इकारः । 


प्राकप्रोक्ते पूजयेत्पीठे गन्धपुष्पेरमापतिम्‌ । 
भ्रज्ञावृततेबेहिः पूज्या. हल्लेखाद्या यथा पुरा ॥१५०॥ 


मध्यप्राग्दक्षिणोदीच्यपड्चिमेष्‌ विधानतः । 
हृल्लेखा गगना रक्ता चतुर्थी तु करालिका ॥ १५१।। 


महोच्छुष्मा क्रमादेताः पञ्चभूतसमप्रभाः । 
पाशाङकुशवराभीतिधारिण्यो मितभूषणा: ।। १५२।। 
यजेत्पूर्वादिपत्रेषु वृषभाद्याननुक्रमात्‌ । 

हिमालयाभं वृषभं तीक्ष्णश्च त्रिलोचनम्‌ ॥ १५३।।, 
सर्वाभरणासन्दीप्तं साक्षाच्छन्दःस्वरूपिणम्‌ । 
कपालशूलविलसत्करं कालसमप्रभम्‌ ।। १५४॥। 
क्षेत्रपालं त्रिनयनं दिगम्बरमथाऽच्चयेत्‌ । 
शूलटङ्काक्षवलयकमण्डलुलसत्करय ।।१५५॥ 

रक्ताकारं त्रिनयनं चण्डेशमथ पूजयेत्‌ । 
चक्रशङ्काभयाभीष्टकरं मरकतप्रभम्‌ ॥१५६।। 

दुर्गा प्रपूजयेत्सौम्यां त्रिनेत्रां चारुभूषणास्‌ । 
कल्पशाखा) रत्नघण्टा* दधानं द्वादशेक्षणम्‌ ।।१५७।। 
वालार्काभं शिशुं कान्तं षण्मुखं पूजयेत्ततः । 

नन्दिनं प्रयजेत्सौम्यं रत्नभूषणमण्डितस्‌ ॥१५५॥ 
परइवेणवराभीतिधारिणं श्यामविग्रहस्‌ । 
पाशाङकुशवराभीष्टधारिणं कुङ्कुमप्रभम्‌ ॥१५६॥ 
विघ्ननायकमम्यच्येचन्द्राेकृतशेखरम्‌ । 

ड्याम रक्तोत्पलकरं वामाद्धन्यस्ततत्करय्‌ ॥ १६०॥। 
द्विनेत्रं रत्तवस्राढ्यं सेनापतिमथाऽचेयेत्‌ । 
ततोऽष्टमातरः पूज्या ब्राह्मचाद्याः प्रोक्तलक्षणाः ॥१६१॥ 


१, ख. ट्‌. ह. कस्पसाखां } २. ख़. रत्नघण्टां । 
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इन्द्रादिकांल्लोकपालान्स्वस्वदिक्षु समचेयेत्‌ । 
वज्रादीनि तदखारणि तद्वहिः क्रमशोऽच्चेयेत्‌ ॥ १६२।। 


एवं यो भजते मन्त्री देवेशं तु उमापतिम्‌ । 
स भवेत्सवेलोकानां प्रियः सौभाग्यसम्पदास्‌ ।। १६३।। 


॥ ग्रथ प्रयोग: ॥ 


तत्र प्रातःकृत्यादियोगपीठन्यासान्तं प्राग्वत्क्ृत्वा, “शिरसि वामदेवाय 
ऋषये नमः, मुखे-पङ्क्तिच्छन्दसे०, हृदि-श्रीउमापतये देवताये०” इति 
विन्यस्य, मम सर्वाभीष्टसिद्धये विनियोग इति कृताञ्जलिवंदेत्‌ । ततः “ हाँ 
३ हृदयाय नमः, & ही नं शिरसे स्वाहा, ॐ ह्ण, मं शिखाये वषट्‌, ॐ हु शि 
कवचाय हुम्‌, ॐ हो वां नेत्राय वोषट्‌, * हु: यं अस्त्राय फट्‌” इति करषडङ्ग- 
न्यांसं कृत्वा, ध्यानादिमानसपूजान्ते प्रमाणोक्तं पूजाचक्र निर्मायाऽर्घादिपुष्पोप- 
चारान्ते प्राग्वत्षडङ्गानि सम्पूज्य, पञ्चदलेषृ- देवाग्रदलमारभ्य प्रादक्षिण्येन 
“३५ हुल्लेखाये नमः, एवं गगनाये०, रक्ताये०, महोच्छुष्माये०, करालिकाये” 
इति सम्पुज्याऽष्टदलेषू देवाग्रमारभ्य वृषभाय, क्षेत्रपालाय०, चण्डेशवराय, ` 
दुर्गाय ०, षण्मुखाय०, नन्दिने०, विघ्ननायकाय०, सेनापतये० “इति प्रादक्षिण्येन 
सम्पूज्य, तद्वहिरष्टदलेषृ देवाग्रादिप्रादक्षिण्येन “श्रां ब्राह्म्ये नमः, ई महेरवय्ये०, 
ऊँ कौमाय्यें०, ऋ वेष्णव्ये०, लं.. वाराह्य ०, ऐं इन्द्राण्ये०, भ्रौं चामुण्डाये ०, 
अः महासक्षम्ये नम?” इति सम्पूज्य प्राग्वल्लोकपालार्चादि सवं समापयेदिति । 


4 _जन्दिकेश्वरमते- 
EF 3 एवं सम्पूज्य देवेशं नियमेन जितेन्द्रियः । 
लक्षत्रयं जपेत्साद्धं तत्सहस्र समिद्वरेः ॥ १६४।। 


श्रारग्वघतरूदुभूतैस्ततपुष्परवा हुनेत्ततः । . 
मधुरत्रयसं सिक्तस्तर्पंणादि ततश्चरेत्‌ ।।१६५॥ 
प्रागुक्तेन विधानेन ततः सिद्धो भवेन्मनुः । ` 
सौभाग्यसम्पदायुष्यपुत्रपो त्रा दिवद्धेनः' ।। १६६।। 
देहान्ते च गणाश्रेष्ठ शिवसायुज्यदो भवेत्‌ । 


१, क. ०वद्धंतः। ख, ०्वाद्धतः । 
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शारदातिलके-- 


सान्तः सद्यान्तसंयुक्तो बिन्दुभ्रुषितमस्तक; । 
प्रसादाख्यो मनुः प्रोक्तो जपतां सर्वसिद्धिदः ॥ १६७1 
सान्तो हकारः, सद्यान्त ग्रौकारः । 
नन्दिकेइवरमते -- 
प्रसादकरणाच्छीघमस्य प्रासादता मता । 
आचार्यास्तु-- न 
_ प्रसादनत्वान्मनसो यथावत्‌ प्रासादसंज्ञाऽस्य मनोः प्रदिष्टा ॥इति॥ 
हुल्लेखासम्पुटित इति केचित्‌ । 
शारदातिलके-- 
वामदेवो मुनिश्छन्दः पङ्क्ति्देवः सदाशिव: । 
षड्दीघंयुक्तबीजेन षडङ्गविधिरीरितः ॥१६८।॥। 
पदार्थादर्शे--बीजं हं, शक्तिरौं स्मृतेति । तथा-- 
ईशानाद्या न्यसेम्मूर्तीरङगुष्ठादिषु देशिकः । 
ईशानाख्यं तत्पुरुषमघोरं तदनन्तरम्‌ ।। १६६॥ 
वामदेवाह्वयं सद्यमासां बीजं क्रमा द्विदुः । 
श्रोकाराद्यैः पञ्च ह्वस्वं विलोमात्‌ संयुतं वियत्‌ ॥ १७०।। 
तत्तदङगुलिभिभू यस्तत्तद्वीजादिकान्न्यसेत्‌ । 
शिरोंवदनहुदगुह्यपाददेशे यथाक्रमात्‌ ।। १७१॥ 
ऊद्‌ ध्वप्रागृदक्षिणोदीच्यपश्चिमेष्‌ मुखेषु ताः । 
ततः प्रविन्यसेत्पश्चादर्ष्टत्रिशत्कलास्तनो ॥ १७२॥ 
ईशानाद्या ऋचः सम्यगङ्गुलीषु यथाक्रमम्‌ । 
श्रङगुष्ठादिकनिष्ठान्तं न्यसेहे शिकसत्तमः ।।१७३॥ 
मूर्दास्यहृदयाम्भोजगुह्यपादेषु ता;१ पुनः । 
“वक्त्रे पूर्वादि विन्यस्येद्‌'` भूयोऽङ्गानि प्रकल्पयेत्‌ ।। १७४।। 
तारपञ्चकमुच्चाय्ये सर्वज्ञाय हृदीरितम्‌ । 
अमृततेजोमालिनि तृप्तायेति पदं पुनः ॥१७५॥ 


१. क. ताँ। २, क्वचितु 'वक्त्रेष्द्‌ ध्वादिषु न्यस्येद्‌' इत्यपि पाठः । (सम्पादक) 
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तदन्ते ब्रह्मशिरसे शिरोङ्गं ज्वलितं ततः । ` 
शिखिशिखाय परतोऽनादिबोधाय तच्छिखा ॥ १७६॥ 
वज़िणे वप्त्रहस्ताय स्वतन्त्राय तनुच्छदम्‌ । 
१सौ चौ हौमिति सम्भाष्य "परतो लुप्तशक्तये'९ ॥ १७७॥ 
नेत्रमुक्त क्लीं पशु हुं फडन्तेऽनन्तशक्तये । 
श्रञ्नमुक्तं षडङ्गानि कुर्य्याहेशिकसत्तमः ॥१७८॥ 
तारपञ्चकन्तु—तारो वाक्‌ कमला हसखफ्रे हौः पुनरित्यत्रेवोक्तम्‌ । 
पूवंदक्षिणपाश्चात्यसौम्यमध्येषु पञ्चसु । 
चकत्रेषु पञ्च विन्यस्येदीशानस्य कलाः क्रमात्‌ ॥। १७९ 
ईशानः सवेविद्यानां शशिनी प्रथमा कला । i 
इश्वरः सर्वभूतानामङ्गदा तदनन्तरम्‌ ॥१८०॥ 
ब्रह्माविपतिशब्दान्ते ब्रह्मणोऽभ्रिपतिः पुनः । 
्रहमेष्टदा तृतीया स्याच्छिवो मेऽस्तु ततः परा ।।१८१॥ 
मरीचिः कल्पिता तन्त्रे चतुर्थी च सदाशिवोम्र । 
अंद्यूमालिन्यथ परा प्रणवाद्या नमोऽन्विता। ॥१८२॥ 
पूर्वपश्चिमयाम्योदग्वक्त्रेषु तदनन्तरम्‌ । 
चतस्रो विन्यसेन्मन्त्री पुरुषस्य कलाः क्रमात्‌ ।।१८३॥। 
`ग्ाद्या तत्पुरुषायेति विग्रहे शान्तिरीरिता । 
महादेवाय-शन्दान्ते धीमहि स्यात्ततः परम्‌ ।।१८४।। 
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विद्या द्वितीया कथिता तन्नो रुद्रपदोत्ततः । 
प्रतिष्ठा कथिता पश्चात्तृतीया स्यात्प्रचोदयात्‌ ॥१५५॥ 


निवृत्तिस्तत्पराः सर्वाः प्रणवाद्या नमोस्विताः । 
५ हृढ्ग्रीवांसद्वये नाभौ कुक्षौ पृष्ठे सवक्षसि ॥१८६॥ 


घोरस्य कला न्यस्येदष्टौ मन्त्री यथाविधि । 
ग्रघो रेम्यस्तमा पूर्वमीरिता प्रथमा कला ।1१८७॥ 


१. ख. शौचो । २. “--' “पुरतोऽलुप्तशक्तये' इत्यपि पाठो दृश्यते । (सम्पा०) 
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अथ घोरेभ्य इत्यन्ते मोहा स्यात्तदनन्तरम्‌ । 
घोरान्ते स्याज्या पश्चात्तुतीया परिकीत्तिता ।।१८८॥ 


चोरतरेभ्यो निद्रा स्यात्सवंतः सर्वेतत्परा । 
व्याधिस्तु पञ्चमी प्रोक्ता सर्वेम्यस्तदनन्तरम्‌ ।। १५ &।। 


मूत्तिनिगदिता षष्ठी नमस्ते रस्तु तत्परम्‌ । 
्षुधा स्यात्सप्तमी* रुद्ररूपेम्यः कथिता तृषा ॥१६०॥ 


अष्टमी कथिता एता धूवाद्या नमसा$न्विता: । 
गुह्यामुष्को स्युग्मेषु जानुजद्ञायुगे स्फिचो: ।। १&१।। 


कट्यां पाइवेद्वये वामकला न्यस्येत्त्रयो दश । 
प्रथमा वामदेवाय नमोऽन्ते स्याद्रजा कला ॥ १९२॥ 


स्याज्ज्येष्ठाय नमो रक्षा द्वितीया परिकीत्तिता । 
स्याद्रुद्राय नमः पर्चात्तृतीया रतिरीरिता ॥१६३॥ 


कालाय नम इत्यन्ते पालिनी परिकीत्तिता । 
कलकामा पत्रचमी स्यात्ततो विकरणाय च॥१६४॥ 


नमः संयमिनी षष्ठी कथिता तदनन्तरम्‌ । 
बलक्रिया समादिष्टा कला विकरणाय च ॥१६५।। 


नमो वृद्धिरष्टमी स्याइलान्ते च स्थिरा कला । 
वश्चातप्रमथनायाऽन्ते नमो रात्रिरदीरिता ।।१६६॥ 


सवंभूतदमनाय नमोऽन्ते ्रामिणी कला । 
मनोऽन्ते मोहिनी प्रोक्ता मन्तरजञद्वादशी कला ॥।१६७॥ 


उन्मनाय नमः पश्चाज्‌ जरा प्रोक्ता त्रयोदशी । 
प्रणवाद्यावचतुथ्येन्ता नमोन्तास्ताः प्रकीत्तिताः ॥१६५॥ 


पाददोस्तननासासु मूद घ्नि बाहुयुगे न्यसेत्‌ । 
सद्योजातोदुभवाः सम्यगष्टौ मन्त्री कलाः क्रमात्‌ ॥१६६॥ 
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सद्योजातं प्रपद्यामि सिद्धिः स्यात्प्रथमा कला । 
सद्योजाताय वे भूयो नमः स्याद्‌ वृद्धिरीरिता ॥२००॥ 


भवे द्युतिस्तृतीया स्यादभवे तदनन्तरम्‌ । 
लक्ष्मीञचतुर्थी कथिता ततो नातिभवे-पदस्‌ ॥२०१॥ 


मेधा स्यात्प्चमी प्रोक्ता कला भूयो भजस्व माम्‌ । 
प्रज्ञा समीरिता षष्ठी भवान्ते स्यात्प्रभा कला ॥२०२॥ 


उदुभवाथ नमः पश्चात्सुधा स्यादष्टमी कला । 
प्रणवाद्याश्चतुर्थ्यन्ताः कलाः सर्वा नमोऽन्विताः ।।२०३॥ 
श्रष्टत्रिशत्कलाः प्रोक्ताः पञ्चब्रह्मपदादिकाः । 
इति विन्यस्तदेहोऽसौ भवेद्‌ गङ्गाधरः स्वयम्‌ ॥२०४॥ 
पदार्थादशे- प्रणवाद्या इति प्रणावशक्तिप्रासादाद्या इत्यरथः । पद्मपादा- 
चार्या: पञ्चाक्षरीयोगमप्याहुः । 
ततः समाहितो भूत्वा ध्यायेद्देवं सदाशिवम्‌ । 
मुक्तापीतप॑योदमौक्तिकजपावणाँमु खैः पञ्चभिः 
स्त्र्यक्षेरञ्चितमीशमिन्दुमुकुट पूर्णेन्दुको टिप्रभम्‌ । 
शूलं टङ्कुक्ृपाणवञदहनान्नागेन्द्रघण्टाङकुशान्‌, 
पाशं भीतिहरं दघानममिताकल्पोज्ज्वलं चिन्तयेत्‌ ॥२०५॥ 
पुर्वोदिते यजेत्पीठे मुत्ति मूलेन कल्पयेत्‌ । 
आवाह्य पुजयेत्तस्यां मूर्त्याद्यावरणे; सह ॥२०६॥ 
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शक्तिं डमरुकाभीतिवराम्‌ सम्बिश्रतं करे: । 
ईशानं त्रीक्षण शुभ्रमंशान्यां दिशि पुजयेत्‌ ॥२०७॥। 


परशवेणवराभीतीदंधानं विद्युदुज्ज्वलम्‌ । 
चतुमुं खं तत्पुरुषं त्रिनेत्रं पूवतो$चंयेत्‌ ।।२०८॥ 


भ्रक्षत्रजं वेदपाशो श्वि (ससि) डमरुकं ततः । 
खट्वाङ्कं निशितं शूलं कपालं बिभ्रतं करे: ॥२०९॥ 
भ्रज्ननाभं चतुवेवत्रं भीमदंष्ट भयावहम्‌ । 

श्रघोरं त्रीक्षणं याम्ये पूजयेन्मन्त्रवित्तमः ॥२१०॥ 
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कुङकुमाभं चतुर्वेक्त्रै वामदेवं त्रिलोचनम्‌ । 
वराभयाक्षवलयकुठारं दधतं करे: ॥२११॥ 


विलासिनं स्मेरवकत्रं सौम्ये सम्यक्‌ समचेयेत्‌ । 
कपू रेन्दुनिभं सौम्यं सद्योजातं त्रिलोचनम्‌ ।।२१२।। 


हरिणाक्षगुणाभीतिवरहस्तं चतुमु खम्‌ । 
बालेन्दुशेखरोल्लासिमुकुटं पश्चिमे यजेत्‌ ॥२१३।। 


कोसोष्वर्चेश्निवृत्त्याद्यास्तेजोरूपाः कलाः क्रमात्‌ । 
बिद्येश्वराननन्ताद्यान्‌ पत्रेषु परितो यजेत्‌ ।।२१४॥ 


उमादिकांस्ततो बाह्ये शक्राद्यानायुरधेः सह । 
इति सम्पूज्य देवेशं भक्त्या परमया युतः ॥२१५। 
प्रीणयेनतृत्यगीताद्यैः स्तोत्र मन्त्री मनोहरेः । 


॥ अथ प्रयोगः ॥ 


तत्र प्रातरुत्थानादियोगपीठन्यासाच्ते मूलमन्त्रेण प्राणायामत्रयं कृत्वा, 
“प्ञिरसि~ वामदेवाय ऋषये नमः, मुखे--पङ्‌क्तिच्छन्दसे०, हृदि—श्रीसदाशिवाय 
देवतायै०, गुह्ये = हीं बीजाय०, पांदयो:- 5 शक्तये०” इति विन्यस्य, मम 
सर्वाभीष्टसिद्धये विनियोग इति कृताञ्जलिरुवत्वा, “हां हृदयाय नमः, हीं शिरसे 
स्वाहा, हुँ शिखायै बषट्‌, हैं कवचाय हुँ, हौं नेत्राय वोषट्‌, हः ग्रञ्जाय फडि'ति 
करषड़द्न्यासं बिन्यस्याञ्जमन्त्रेण तालत्रयं, तजंन्यडगुष्ठोत्यशव्देन दश- 
दिग्बन्धनं कृत्वाऽ“ङगुषठयोः- हौं ईशानाय तमः, तज्जैन्योः हैं तत्पुरुषाय ०, मध्य- 
मयोः-हुं भ्रघोराय०, श्रनामिकयोः- हि वामदेवाय०, कनिष्ठयो:- हं सद्यो- 
जाताय०? इति विन्यस्यैवमेव शिरोवदनहदगुह्मपादेषु च विन्यस्य, “शिरसि- हौं 
ईशानायोद्‌ ध्दवकत्राय नमः, मुखे- हें तत्पुरुषाय पूर्वेवकत्राय०, दक्षकणों - हुं श्रघो- 
राय दक्षिणवकत्राय०+ वामकर्णे हि वामदेवायोत्तरवकत्राय०, चूडाधः-हं 
सद्योजाताय पश्चिमवक्त्राय नम” इति विन्यस्याऽषटतरिशत्कलान्यासं कुर्यात्‌ 
यथा न र 

ऐं हो श्रीं ह स ख फ्रें ह सौ: सर्वज्ञाय हृदयाय नमः, ५ अमृततेजो- 
मालिनि तृप्ताय ब्रह्मशिरसे स्वाहा, ५ ज्वलितशिखाया$नादिबोधाय शिखाये 
वषटू, ५ वज्िणे वज्रहस्ताय स्वतन्त्राय कवचाय हुं, ५ सौं चौं हो लुप्तशक्तये 


ए्कात्रशस्तरङ्कः [ ५७५ 


४४४५१५१५५४” 


नेत्राय वौषट्‌, ५ क्लीं पशु हुं फट्‌ अनन्तशक्तये श्राय फट्‌” इति करषडङ्गन्यासं 
विधाय । 


ततः पूर्वदक्षिणपाश्चात्यसौम्यमध्येषु पञ्चसु वक्त्रेष्‌ “55 हीं हौं ईशानः 
सर्वविद्यानां शशिन्ये कलायै नमः, ३ ईश्वर: सर्वेभूतानामङ्गदाये कलाये नमः, 
३ ब्रह्माविपतित्रेह्मणोऽधिपतितब्रहम्टदाये कलाये०, ३ शिवो मे ग्रस्तु मरीच्ये०, 
३ सदाशिवों श्रशुमालिन्ये०” इति विन्यस्य, ततः पूर्वेपश्चिमयाम्योदग्वकत्रेषृ । 
“तत्पुरुषाय विहे शान्त्ये नमः, ३ महादेवाय धीमहि विद्याये०, ३ तन्नो रुद्रः 
प्रतिष्ठाये ०, ३ प्रचोदयात्‌ निवृत्ये नम: । ततो हृदि-३ भ्रघोरेभ्यस्तमाये नमः, 
३ ग्रीवायां श्रथ घोरेभ्यो मोहाये ०; दक्षांसे~३ घोर जायायै) ०, वामांसे ३ घोर- 
तरेभ्यो निद्राये०, नाभौ--३ सर्वत; सर्व व्याध्ये०, कुक्षौ ३ सर्वेभ्यो मूत्त॑ये०, 
पृष्ठे ३ नमस्ते श्रस्तु क्षुधाये०, वक्षसि-- ३ रुद्रर्पेम्यस्तृषाये नम” इति विन्य- 
स्य, “गुह्ये ३ वामदेवाय नमो रजाये०, मुष्के ३ ज्येष्ठाय नमो रक्षाये०, 
दक्षोरौ--३ रुद्राय नमो रत्यै०, वामोरौ ३ कालाय नमः पालिन्येऽ, दक्ष- 
जानुनि-३ कल कामाये०, वामे-विकरणाय नमः संयमिन्ये०, दक्षजङ्घायां- ३ 
बल क्रियाये०, वामायां-३ विकरणाय नमो वृद्धं ०, दक्षस्फिचि--३ बल 
स्थिराये०, वामस्फिचि--३ प्रमथनाय नमः रात्र्ये०, कट्यां ३ सर्वभूतदमनाय 
नमो भ्रामिन्ये०, दक्षपाइवे- ३ मनो मोहिन्ये ०, वामे [३ उन्मनाय नमो जरायै 
नम” ] * इति विन्यस्य, ततो “दक्षपादे-३ सद्योजातं प्रपद्यामि सिद्ध ०, 
बामे ३ सद्योजाताय वे नमो वृद्धये ०, दक्षस्तने३ भवे द्यूत्ये०, वामे 
झभवे लक्ष्म्ये०; नासायां ३ नातिभवे मेधाये०, मूर्देध्नि~ ३ भजस्व मां प्रज्ञाये ०, 
-दक्षबाहो-३ भव प्रभावे ०, वामे -- प्रभवाय नमः सुधायै नम” इत्यष्टत्रिशत्कलान्यासं 
विधाय, ध्यानादिमानसपूजान्ते पञ्चाक्षरोक्तं पुजायन्त्रं निर्मायाऽर्घादिपुष्पोप- 
चारान्ते “'प्रथमेऽष्टदले देवस्य पृष्ठदले-हं सद्योजाताय नमः, वामदले= हि वाम- 
देवाय०, दक्षदले- हि ' श्रघोराय०, श्रग्रदले- हें तत्पुरुषायo, कशिकायां 
_ देवस्याऽग्रेहों ईशानाय नम” इति सम्पूज्याऽऽग्नेयादिदलेषु . मध्ये च निवृ- 
्त्याद्याः सम्पूज्य, प्राग्वत्षडङ्गानि सम्पूज्याऽनन्तादिपुजामारम्य पञ्चाक्षरोक्त- 
वत्सर्वं समापयेदिति ।  तथा= 


लक्षद्वयं जपेन्मन्त्रं हविष्याशी जितेन्द्रियः ॥२१५॥ 


१. ल. घोर जयायै० । २. [--]कोष्ठगोंज्शो नाऽस्ति ख. पुस्तके । 


छि करवीरजै; । 
जपापुष्पैस्तु पद्म वा त्रिमध्वक्ते हेशांशतः ॥२१६॥ 


पायसैः सघतैर्वाऽथ राजवृक्षसमिद्वरे: । 
जुहुयात्तस्य पुष्पैर्वा तर्पेणादि ततश्चरेत्‌ ॥२१७॥ 


इति गोस्वामिजगन्चिवासात्मज-गोस्वासि- 
| धीशिवानन्वभट्टविरचिते 
| सिहसिद्धान्तसिन्थो एकात्रशस्तरङ्ग: ॥३१॥ 


॥ [ दवात्रिशस्तरङ्ग: ] 


शारदातिलके-- 


तारो माया वियढ्विन्दुमनुस्वारविभ्रूषितम्‌ । 
पञ्चाक्षरसमायुक्तो वसुवर्णो मनुमेतः ।1१॥ 


तारः प्रणव), माया भुवनेशीबीजम्‌, वियत्‌ हकारः, मनुस्वर ्रौकारः । 
नन्दिकेइवरमते- 
वामदेवो (व) ऋषिः पङ्क्तिश्छन्दो देवा सदाशिवः । 
मायाप्रासादबीजाभ्यां भेदिताभ्यां स्वररथ ॥२॥ 


षड्भिः कुर्यात्‌ षडङ्गानि मन्त्रव सजातिभिः 
ध्यायेद्देवं ततो वत्स हृदि चकाग्रमानसः ।।३॥ 
सिम्दूरपञ्चशोणाङ्खं स्मेरवकत्र त्रिलोचनम्‌ । 
मणिमौलिलसच्चन्द्रकलालङ्कृतमस्तकम्‌ ॥४॥ 
दक्षिणोद्‌ ध्वकरे टङ्क दधानं तदधो वरम्‌ । 
चामोदु ध्वहस्ते हरिणं तदधःकरमादरात्‌ ॥ ५ 


पीनवृत्तघनोत्तङ्गस्तनाग्ने विनिवेश्य च । 
2 वामाङ् सञ्चिविष्टाया; प्रियाया रक्तपद्कजम्‌ ।1६॥ 


य दवात्रिशस्तरङ्ग! 


दधत्या दक्षिणे हस्ते चाऽऽसीनं रक्तपडुजे । 

नानाभरणासन्दीप्त दिव्यगत्धस्रगम्बरम्‌ ।।७॥॥ )" 
एवं ध्यात्वा गराश्रेष्ठ पूर्वोक्त पूजयेच्छिवम्‌ । 

योगपीठे समावाह्य गन्धपुष्पाक्षतादिभिः ॥८॥ 

पञ्चाक्षरोक्तविधिना पूजायन्त्रं प्रकल्प्य च । 

तन्त्रोक्तेन विधानेन यजेन्मूर्तीः कलाइच ताः ।।8।। 


ततोऽङ्गानि समभ्यर्च्याऽनन्तादीनप्युमादिकान्‌ । 
लोकेशांशच तदख्नाणि पूजयेद्वत्स पूर्ववत्‌ ।। १०।। 


श्रनेन विधिना यस्तु शिवमाराधयेत्सदा । 
ुत्रपौत्रधनेशवर्य्यंभोगमोक्षान्स विन्दति ।।११॥ 


॥ ग्रथ प्रयोगः ॥ 


तत्र प्राग्वद्योगपीठन्यासान्ते पश््ाक्षरोक्तम्पुष्पादिकं विन्यस्य, “हाँ हां 
हृदयाय नमः, हीं हीं शिरसे स्वाहा“ इत्यादि करषडङ्गन्यासं विधायोक्तरूपं 
देवं ध्यात्वा मानसपूजादि पञ्चाक्षरमन्त्रोक्तवत्सवं कुर्यादिति । 


_ शारदातिलके -- 
| तारः स्थिरा सकरांन्दुभू गु: सगेविभूषितः । 
प्रक्ष रात्मा निगदितो मन्त्रो मृत्युज्ञयात्मक: ।।१२॥ 


तार: प्रणवः, स्थिरा जकारः, कर्ण-वामकणां। ऊकारः, इन्दुरनुस्वारः, भृगु 
सकारः सर्गो विसगे: । 


तन्दिकेइवरमतेऽपि— 


अथ मृत्युञ्जयं मन्त्रं कथयामि तवाऽनघ । 
श्रायत्रयोदशोपान्त्यस्वरानुद्धत्य नन्दिक ॥१३॥ 
ततस्तृतीयवर्गंस्य तृतीयं चाऽऽद्यषष्ठयुक्‌ । 
तदुपान्त्यस्वरारूढमष्टमस्य तृतीयकम्‌ ॥। १४॥ 
्राद्यान्त्यवरा संयुक्तं तृतोयाणां समुद्धरेत्‌ । 

एष मृत्युञ्जयो मन्त्रः प्रोक्तो मृत्युभयापहः ।। १५॥ 


आ ] सिहसिद्धान्तसिन्थो 
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~ 
्रादयत्रयोदशः ्रोकारः, उपान्त्यो बिन्दुस्तेन प्रणवो जातः; तृतीयवगंस्य 
तृतीयं जकारः, आद्यषष्ठ ऊकारः, उपान्त्यो बिन्दुस्ताम्यां युक्तस्तेन जूं श्रष्टमस्य | 
तृतीयं सः, आद्यान्त्यो विसगंस्तेन सः इति । 
शारदातिलके-- 
ऋषिः कहोलो देव्यादिगायत्रीछन्द ईरितम्‌ । 
मृत्युञ्जयो महादेवो देवता समुदीरितः ।। १६।। 
नन्दिकेश्वरमते-- 
प्रणवो बीजमित्युक्त सः शक्तिरिति कीत्तिता । 
षड्दीघंयुक्तेना$न्त्येन षडङ्गानि प्रकल्पयेत्‌ ॥ १७।। 
आधारहच्छिर:स्वेवं न्यसेद्ृणांत्रयं तत: । 
ध्यायेह्देवं ततो वत्स समाहितमनाश्चिरम्‌ ॥ १८॥ 
शुद्धस्फटिकसङ्काशं शुञ्रपद्मासने स्थितम्‌ । 
कपईमौलिविलसञ्चन्द्रखण्डच्युताम्‌तै : ॥१&॥ 
अभिषिक्तसमस्ताङ्गमक्केन्द्रनललोचनम्‌ । 
दक्षिणोद ध्वकरे मुद्रां ज्ञानाख्यां तदधःकरे ॥२०॥ 
अ्रक्षमालाञ्च वामोदुध्वे पाशं वेदमध;करे । 
दधानं चिन्तयेद्दवं मृत्युरोगभयापहम्‌ ॥२१॥ 
इति ध्यात्वा यजेत्पीठे शैवे पूवेसमीरिते । 


अ्रष्टपत्राम्बुजे वत्स चतुरखत्रयावृते ।।२२-। 
अ्ेनाऽज्ञेन्रवजादय रावृत्तित्रयसंयुते । 


॥ अथ प्रयोगः ॥ 


तत्र प्रातःकृत्यादियोगपीठन्यासान्ते ` "शिरसि कहोलाय ऋषये नमः, 
मुखे - देवीगायत्रीछन्दसे०, हृदि-श्रीमृत्युञ्जयाय देवताये०, गुह्ये 8 बीजाय०, 
पादयोंः-सः शक्तये नमः” इति विन्यस्य, ममेष्टसिद्धये विनियोग इति कृता- 
ञ्जलिरुकत्वा 'सां सीं सू सें सौं सः इति करष डङ्गन्यासं कृत्वा, “मूलाधारे 5३ 
नमः, हृदये-ज्‌ं नमः, शिरसि--सः नम? इति विन्यस्य, ध्यानादिपुष्पोपचारान्ते 
प्राग्वदङ्गानि सम्पूज्य लोकपाल पूजादि सवै संमापयेदिति । श्रत्र पूजामण्डलं चतुरः 
श्रत्रयवेष्टितमष्टदलं ज्ञेयम्‌ । 


__ झारदातिलके- 
गुणलक्षं जपैन्मन्त्रं तदशाँशं विशालधीः । 
जुहुयादमृताखण्डेः शुद्धदुग्धाञ्यलोलितेः ।।२३॥ 


जपपूजादिभिः सिद्धे मन्त्रेऽस्मिन्मनुनाऽमुना । 
कुर्यात्प्रयोगान्कल्पोक्तानभीष्टफलसिद्धये ॥२४। 


दुग्धसिक्तेः सुधाखण्डै मन्त्री मासं सहस्रकप्‌ । 
आराधितेऽग्तौ विधिवद्‌ जुहुयाहिजितेन्द्रिय: ॥२५।। 


सन्तुष्टः शङ्कूरस्तेन सुधा ङ्ठावितविग्रहः । 
अयुरारोग्यसम्पत्तियशःपुत्रान्विवद्ध॑येत्‌ ।। २६।। 


सुधावटतिलान्‌ दूर्वा पयः सपिः पयो हृविः । 
इत्युक्तेः सप्तभिद्रेव्येजु हयात्सप्तवास रस्‌ ।।२७॥ 


क्रमाहृशशतं नित्यमष्टोत्तरमतन्द्रित: । 


सप्ताधिकान्द्रिजान्नित्यं भोजयेन्मधुरान्वितम्‌ ।।२८:!॥ 


विकारानुगुणां मन्त्री वद्धेयेद्धोमवासरात्‌ । 
होतृम्यो दक्षिणां दद्यादरुणा गाः पयस्विनीः ।॥२९॥ 


गुर सम्पुजयैत्पश्चाद्धनादैद्देवताधिया । 

अनेन विधिना साध्यः कृत्याद्रोहज्वरादिभिः ।॥।३०॥ 
विमुक्तः सुचिरं जीवेच्छरदां शतमञ्जसा । 

अभिचारे ज्वरे तीव्रे घोरोन्मादे झिरोगदे ।।३१॥ 


असाध्यरोगे ३वेडारत्तो मोहे दाहे महाभये । _ 
होमोऽयं शान्तिदः प्रोक्तः सर्वेसम्पत्प्रदायकः ।।३२। 


00 1:02 बये 0 क यको. SE Senha ड > ल क 


द्रव्यैरेतैः प्रजुहुयात्त्रिजन्मसु यथाविधि । 
भोजयेन्मधुरेभोज्येत्राह्मरान्वेदपारगान्‌ ।।३३॥ 


दीघेमायुरवाप्तोति वाज्छितान्विन्दति श्रियम्‌ । 
एकादशाहुतीनित्यं दुर्वाभिजु हुयादु बुध: ।।३४।। 
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भ्रपमृत्युजिदेष स्यादायुरारोग्यवद्धेनः । 

त्रिजन्मसु सुधावल्लीकाइमी रवकुलो द्रवैः ॥३५॥ 
समिद्वरैः कृतो होमः सवंमृत्युगदापहः । 
सिद्धार्थेविहितो होमो महाजवरविनाशनः ।॥३६।। 
अपामागंसमिद्धोम: सर्वामयनिषूदनः । 


प्रणवरचितनालं मन्त्रमध्याणापत्रम्‌, 
भृगृविलसितमध्यं पद्मयुग्मं तदन्तः । 
कृतवसतिमुमेशं वणंनियेत्सुधाद्रंम, क ्‌ 
कलयतु हृदि नित्यं सवेदुःखप्रशान्त्यै ।।३७॥। क. 
पत्राढये कमले सौम्यं कलशा प्रोक्तवत्त्मना । 1 | 
- नवरत्नसमायुक्त ढुक्कलाम्यामनन्तरम्‌ ॥।३८॥। 


आपूर्णसलिले: शुद्धेस्तस्मिन्देवं प्रपूजयेत्‌ । 
उपचारैः षोडशभिविधानेन विधानवित्‌ ॥३९॥ 
ग्रभिषिज्चेत्प्रिं साध्यं विनीतं दत्तदक्षिणस । 
आधिव्याधिमहारोगकृत्याद्रोहनिवारण: ।।४०॥ 
` अरभिषेको$यमाख्यातः कान्तिलक्ष्मीजयप्रदः । 
मध्ये साध्याक्षराद्यं ध्र्‌वमभिविलिखेन्मध्यमं दिग्दलस्थं, 
कोणेष्वन्त्यं मनोस्तत्क्षितिभवनमथो दिक्षु च द्राग्विदिक्षु । 

.टान्तं यन्त्रं तदुक्तं सकलभयहरं क्ष्वेडभूतापमृत्यु- 

_ व्याधिव्यामोहदुःखप्रशमनमुदितं श्रीपदं कीत्तिदायि ॥४१॥। 
श्रथ वक्ष्ये मन्त्ररत्नं समस्तपुरुषार्थेदम्‌ । 
वापुर्येन जप्तेन दिव्यज्ञानं मुनीश्वराः ।। ४२।। 
दक्षिणामूत्तये पूर्व तुभ्यं पदमनन्तरम्‌ । 
बटमूलपदस्याऽन्ते पदं पश्चान्निवासिने ॥४३॥। 
ध्यानैकनिरताङ्गाय पश्चाद्‌ ब्रूयान्नमःपदम्‌ । 
रुद्राय शम्भवे तारशक्तिरुद्धोऽयमीरितः ।।४४॥ 
षट्त्रिशदक्षरो मन्त्रः सवेकामफल प्रदः । 
मुनिः शुकः समुद्िष्टोःनुष्पूटुछन्दः समीरितम्‌ ॥४५॥ 
दक्षिणामृत्तिनामाऽस्य देवता शम्भुरीरितः । 


ह 


द्वात्रिशस्तरद्धः 
नन्दिकेशवरमते-- 
प्रणवो बीजमित्युक्त हृल्लेखा शक्तिरीरिता । 
विनियोग: समुद्दिष्टः पुरुषार्थं चतुष्टये ।॥४६।। 
आदौ तु मूलमन्त्रेण करशृद्धि समाचरेत्‌ । 
षड्भिवणेहू दाख्यातं द्वाम्यां शिर उदीरितम्‌ ।।४७॥ 
शिखाइष्टभिः' समुद्दिष्टा वस्वणाँः कवच स्मृतम्‌ । 
पद्नभिनेंत्रमाख्यातं त्रिभिरस्रमुदीरितमु ।।४५॥ 
षडेते तारशक्त्याद्या ह्वामाद्यन्ताः सजातयः । 
अङ्गमन्त्राः समादिष्टा यथावद्वेशिकोत्तम: ।॥४९॥ 
मूर्दु ध्ति भाले हशोः श्रोत्रे गण्डयुग्मे$थ नासिके । 
प्रास्ये दो:सन्धिषु गले स्तनहुन्नाभिमण्डले ।।५०॥ 
कट्यां गुह्ये पुनः पादसन्धिवर्णान्त्यसेन्मनो: । 
व्यापक तारशक्तिम्यां कुर्य्याहेहे ततः परम्‌ ॥५१॥ 
हेमाचलतटे रम्ये सिद्धकिन्नरसेविते । 
विविधद्रमशाखाभिः सवेतो वारितातपे ॥५२॥ 
सुपुष्पितैलेताजालै राडिलिष्टकुसुमद्रुमे । 
शिलाविवरनिगेच्छन्निजरानिलशीतले ।।५३॥। 
गायद्भु्गाङ्गनासङ्च नृत्यद्वहिकदम्बके* |. | 
कुजत्कोकिलसद्धेन मुखरीकृतदिङ्‌ मुखे ॥५४।॥। ` 
परस्परविनिमु क्तमात्सयंम्‌ गसेविते । 
आदौ शुकाद्यमुं निभिरजस्न' समुपस्थिते ।।५५।। 


पुरन्दरमुखेह्‌ वैः सेवायां तैविलोकितेः । 
वटवृक्ष महोच्छायं पद्मरागफलोज्वलम्‌ ।॥।५६॥ 


गारुत्मतमयैः पत्रैनिबिडेरुपशोभितम्‌ । 
नवरत्नमथाकल्पं लॅम्ब्यमानेरलङ कृतम्‌ ।।५७।। 


१. ल. शिवाष्टभि: । २. ख, बहिकदम्बे । ३. क, सेवाया । 


जलजैः स्थलजैः पद्म रामोदिभिरलडःकृतम्‌ । 

ह गुणळ्िर्वेदशास्रारि शूकवृन्देनिषेवितस्‌ ॥५५॥ 
संसारतापविच्छेदकुशलच्छायम दुभुतम्‌ । 
विचन्त्य तस्य मूलस्थे रत्नसिहासने शुभे ।।५६॥। 
ासीनममिताकल्पं शरञ्चनद्रनिभाननस्‌ । 
स्तूयमानं मुनिगणेदिव्यज्ञानाभिलाषिभिः ।।६०।। 

_ संस्मरेज्गतामाद्यं दक्षिणामूत्तिमव्ययम्‌ । 
कँलाशाद्रिनिभं शश्ञाङ्कुशकलस्फूज्जंज्ञटामण्डलं, 
नासालोकनतत्परं त्रिनयनं वीरासनाध्यासिनम्‌ । 


मुद्राटद्ककुरङ्गजानुव्रिलसत्पार प्रसन्नाननं, 
कक्षाबद्धभुजङ्कमं मुनिवृतं वन्दे महेशं परम्‌ ।।६१।। 
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ध्यात्वैवं दक्षिणामूर्ति मुनिवृन्दसमावृतम्‌ । 
प्राकप्रोक्ते पूजयेत्पोठे देवमावाह्य पूर्ववत्‌ ॥६२।। 
लिलेदष्टदलं पद्मत्रयं लक्षासंयुतम्‌ । 
भ्रस्तबेहिविभागेन कर्शिकाकेस रोज्ञ्वलम्‌ ।।६३।। 
चतुर्दारसमायुक्त चतुरश्चत्रयावृतस्‌ । 

अस्मिन्पीठे यजेदेवं प्राम्वदङ्कानि पूजयेत्‌ ।।६४॥ 
प्रथमेऽष्टदले वत्स सनकं च सनन्दनम्‌ । 

सनातनं चाऽथ सनत्कुमारं शुकमेव च ॥६५।। 


जाबालिनं नारदं च व्यासमेतान्प्रपूजयेत्‌ । 
द्वितीयेऽनन्तसूक्षमादीस्तृतीये वृषभादिकाच्‌ ॥६६॥ 
बीथीद्वये लोकपालांस्तदख्नाणि च पूजयेत्‌ । 


॥ श्रथ प्रयोग: ॥ 


तत्र प्रातरुत्यानादियोगपीठन्यासान्ते प्राणायामपू्वेकं^ * "शिरसि — शुकाय 
ऋषये नमः, मुखे - श्रनुष्टुपछन्दसे ०, हृदि--श्रीदक्षिणामूत्तंये देवताये ०, 


>>> 


१. ख. प्राायामत्रयपूर्वकं । 


द्वात्रिशस्तरखू+ [ ५६३ 
ANNAN SISSY SSIS 
गुह्ये -3ॐ बीजाय०, पादयोः ही शक्तये नम? इति विन्यस्य, मम चतुविध- 
पुरुषार्थसिद्धये विनियोग इति कृताञ्जलिवंदेत्‌ । ततो मूलमन्त्रेण करशुद्धि कृत्वा 
39 हो" दक्षिणामूत्तंये हाँ हृदयाय नम:, ॐ ही तुभ्यं ह्ली शिरसे स्वाहा, 3 ह्ली 
वटमूलनिवासिने हू" शिखायै वषटू. ॐ ह्वी ध्यानैकतिरताङ्गाय ह्लं कवचाय हुं, 
३ॐ ह्ली. नमो रुद्राय हौं नेत्राय वौषट्‌, ॐ हीं शाम्भवे हः शस्त्राय फटू” इति 
षडङ्गमन्त्रानङ्‌गुष्ठादितलान्तकरयोविन्यस्य, हृदयादिषडङ्गेष्वपि न्यसेत्‌ । ततः 
“शिरसि-दं नमः, भाले क्षिं, दक्षनेत्रे= णं ०, वामें--मू ०, दक्षश्रोत्रे--त्तं ०, 
वामे-यं ०, दक्षगण्डे = तुं०, वामे = भ्यं ०, नासायां--वं ०, आस्ये = रं०, दक्षबाहु- 
मूले--मू ०, मध्ये--लं०, मणिबन्धे नि०, अड्गुलिमूले--वां ०, वामबाहुमुले- 
सि०, मध्ये- नें ०, मरिणबन्धे--ध्याँ' ०, अडूगुलिमूले-- नें ०, गले--कं ०, स्तनयोः 
--नि०, हृदि-रं०, नाभौ-तां०, कटौ-गां०, गुह्मे--यं ०, दक्षोरुमूलें--नं ०, 
जानुनि-मों ०, गुल्फे--र ०, भ्रह्गुलिमुले-द्रां ०, वामोरुमूले--यं०, जानुनि-- 
शं०, गुल्फे-म्भं०, श्रङ्गुलिमूले-वें नम” इति विन्यस्य, ध्यानादिषडङ्गपूजाम्ते 
प्रथमाष्टदले देवाग्रदलमा रम्य प्रादक्षिण्येन “सनकाय नमः, सनन्दनाय०, सनातनाय०, 
सनत्कूमाराय०, शुकाय०, जाबालिने०, नारदाय०, व्यासाय०, द्वितीयेऽनन्ताद्यान्‌, 
तृतीये वृषभादिकान्समभ्यच्यंप्राग्वल्लोकपालार्चादि सबै समापयेदिति ।` तथा 


इत्थं देवं समभ्यच्यं प्रजपेदयुताष्टकम्‌ ।॥। ६७॥ 


पुरश्ररणसिद्धचर्थं यथो क्तनियमान्वितः । 
जुहुयात्तददशांशेन तिलैः क्षी रपरिप्लुतेः ॥६८॥ 
पायसेनाऽथवा नन्दिन्‌ सघृतेन दयेन च? । 
तपंणादि ततः कुर्याद्यथोक्तन विधानवित्‌ ।।६६॥ 


एवं सिद्धे मनौ मन्त्री प्रयोगानाचरेदथ । 

मासमेकं च भिक्षाशी सहस्र साष्टकं जपेत्‌ ।।७०। 
मन्त्र प्रतिदिनं मन्त्री वेदुष्यं लभते थ्रुवम्‌ । 
मूलमन्त्रेण पुटितां मातृकां मन्त्रवित्तमः ।।७१॥ 


१, क, भ्यां। २. इतः परं निम्नांशोऽयं विशेषो हव्यते ख, पुस्तके 
शारढ़रोतिलके ठु --श्रयुतद्वयसंयुक्त गुणालक्षं जपेन्मनुम्‌ । 
तददक्षांशं तिलेः शुद्ध जु हुयात्क्षोरसंयुतः ।। १॥ 
इत्युक्तम्‌ । होमोऽपि मम्त्रदेवएकाशिकायामच्यत्र च शतांश: प्रोक्तस्तत्र मुरूपदिष्टमार्गेश 
व्यवस्थेति। ३. ख. वा । 


| ५८४ ] सिहसिद्धान्तसिन्धी 


| जलं स्पृष्ट्वा त्रिधाऽऽजप्य पिवेदढाङ्भवेद्‌ श्रुवस्‌ । 
्रखिलानां च शास्राणां व्याख्याता च महाकविः ।।७२॥ 
रोगपिप्पलिकाब्राह्मीवचासर्षपसैन्धवेः । 
सुगन्धद्रव्यसंयुक्तेन म्दिकेश्वरकल्पितैः' ॥७३॥ 
तत्कल्कसहिते ब्राह्मीरसे पक च गोघृतम्‌ । 
अनेन मुन्त्रवर्येण प्रजप्तमयुतावधि ॥७४॥ 
एतत्संसेवितं कीत्तिकविताश्रीधृतिप्रदम्‌ । > 
कान्तिरक्षायुष्यदं च गदितं सवेसिद्विकृत्‌ ॥७५।। 
शारदातिलके-- हू 
प्रणवो हृदयं पश्चात्ततो भगवते-पदम्‌ । 
ङेयुतं दक्षिणामूत्ति मद्य मेधामुदी रयेत्‌ ।।७६॥ 
प्रयच्छ ठद्वयान्तोऽयं द्वाविशत्यक्षरो मनुः । 
अत्र केचिदस्मिन्मन्त्रे मेधामिति पदं त्यकत्वा तत्स्थाने प्रज्ञामिति पदं 
वदन्ति । 
तदुक्तं मन्त्रतनत्रप्रकाशे = 
'मेघास्थाने सूरयोऽन्ये प्रज्ञापदमथोचिरे ॥७७।। इति । 
तथो मुनिश्चतुर्मुखश्छन्दो गायत्री देवता मनोः । 
दक्षिणामृत्तिराख्यातो वेदव्याख्यानतत्परः ।।७८।। 
नन्दिकेदव रमते -- 
प्रणवः प्रोगच्ते बीजं स्वाहाशक्तिरिति स्मृता । 
| भेधापदं कीलकं स्यात्पुरुषार्थे नियुज्यते ।।७६॥ 
| | तारझुडेः स्वरेर्दीघें: षड्भिरद्ञानि कल्पयेत्‌ । 
|| हिरोभ्रूमध्यवकत्रेषु हृदि नाभौ च गुह्यके ॥८०॥ 
| जान्वोइचरणयोन्यस्येत्पदानि क्रमशः सुधीः । 
|| मूध्नि पड्चाल्ललाटे च चक्षुषोः श्रोत्रयोस्तथा ॥5१॥ 


i ¢ 


|| ना 


ही ` १. क, ०कह्पिते। / 
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नासापुटद्वये पइचा दोष्ठयोदेग्तयोरपि । 
जिह्वायां चिबुकाग्रे च ग्रंसयोर्यूगले गले ।।८२॥ 
 बाह्वोशच हृदये चेव नाभौ गुह्ये गुदे तथा । 
ऊर्वोर्जान्वोइच जद्धायां' पादपाणियुगे तथा ।।८३॥ 
सर्वाङ्गेषु च विन्यस्येन्मन्त्रवर्णानतन्द्रितः । 
एवं न्यस्ततनुमंन्त्री ध्याये ह्वेवमनन्यधीः ।। ८४। 
अ्रकल ङ्कुशरञ्चन्द्रनिभमम्भोजमध्यगम्‌ । 
गङ्गाधरं लसञ्चन्द्रशकलोल्लासिशेख रम्‌ ॥८५॥। 
प्रसन्नवदनाम्भोजं त्रिनेत्रं सुस्मिताननम्‌ । 
दिव्याम्बरधर दिव्यगन्धमाल्येरलङकृतम्‌ ।।८६॥ 
नानारत्नमयाकल्पमहिकक्षाविभूषितम्‌ । 
मुक्ताक्षमालां दक्षोद्‌ ध्वे ज्ञानमुद्रामधःकरे ।।८७।१ 
वामोद्‌ ध्वे च सुधाकुम्भं पुस्तकं तदधःकरे । 
दधानं चिन्तयेन्नन्दिन्मुनिवृन्दनिषेवितम्‌ ।। ऽ ८॥। 
्पस्मारशिरःपीठलसद्ठामाङघ्रिपङ्कुजम्‌ । 
एवं ध्यात्वा गणाश्रेष्ठ पूर्वोक्ते शैवपीठके ॥॥८६॥। 
पद्मत्रयसमोपेते भूगृहत्रितयान्विते । 
चतुर्द्वारसमायुक्ते देवमावाह्य पुजयेत्‌ ।। ६०॥ 
आदावङ्गानि सम्पूज्य केसरेषु यथा पुरा । 
स्वरान्षोडश नन्दीश द्वन्द्व: केसरस्थितान्‌ ।।९ १॥ 
यजेद्‌ वर्गाष्टकं पश्चादष्टपत्रेषु मन्त्रवित्‌ । 
द्वितीयेऽष्टदले वत्स सरस्वत्यादिकान्यजेत्‌ ।।६२।। 


सरस्वती चतुर्वक्त्रः सनकश्च सनन्दनः । 
सनातनस्ततो वत्स सनत्पूर्वेः कुमारकः ॥६३॥ 


१. क, संघायां । २. क. चतुर्वक्त्रं: । 


शुको व्यासश्च सम्पूज्यस्तृतीयेऽष्टदले पुनः । 
पार्वती सुभगा भद्रा क्रिया शान्तिस्तथैव च ॥॥६९४॥ 


रौद्री काली वल्लभेति दक्षिणामूत्तिशक्तयः । 
चतुरश्रचतुष्को शेष्वग्त्यादीशान्तमर्चयेत्‌ ॥६५॥ 


सिद्धगन्धरवयोगीन्द्रविद्याधरगणानपि । 
इन्द्रादीश्च तदखरारि प्राग्वढ्दीथीद्वये यजेत्‌ ॥६६।॥। 


॥ श्रथ प्रयोगः ।। 


A 


तत्र प्राग्वत्‌ प्रातःकृत्या दियोगपीठन्या सान्ते मूलमन्त्रेण प्राणायामत्चयं 
कृत्वा, “शिरसि--चतुमु खाय ऋषये नमः, मुखे गायत्रीछन्दसे० , हृदि श्रीः 
दक्षिणा मूत्तंये देवताय ०, गुह्ये _ॐ बीजाय०, पादयोः= स्वाहाशक्तये०, नाभो-7 
मेघाकीलकाय नम” इति विन्यस्य, मम चतुविधपुरुषार्थसिद्धये विनियोग इति 
कृताङजलिरुकत्वा, ५३४ ग्रां ॐ हृदयाय नमः, & ई & शिरसे स्वाहा, ३» ऊँ 
४ शिखायै वषट्‌, ॐ ऐं ॐ कवचाय हुँ, अ औँ ॐ नेत्राय वौषट्‌, ॐ श्रः ॐ 
असाय फडिति करषडङ्कन्यासं कृत्वा, “ज्ञिरसि~3ॐ नमः, भूमध्ये तमो 
नमः, वकत्रे = भगवते नमः, हृदि दक्षिणामूत्त॑ये नमः, नाभौ-मह्यं नमः, गुह्ये ८ 
मेधां नमः, जान्वोः= प्रयच्छ नमः, पादयो!-स्वाहा नमः, शिरसि-3# नमः, 
भाले--नं०, नेत्रयोः मों०, कर्णंयोः- भं०, नासापुट्योः-गं०, नाभौ--मं०, 
गुह्मे-ह्य ०, गुदे-में ०, ऊर्वोः-धां० जान्वो:- प्रं ०, जद्धयोः यं०, पादयोः 
छं०, पाण्यो:-स्वां ०, सर्वाज्धे--हां नम” इति विन्यस्य, प्राग्वद्‌ ध्या = 
चारान्ते प्राग्वदङ्गानि सम्पूज्य, प्रथमाष्टदले “अं आं नमः, एवं इं इ,उंऊ, ऋ 
ऋ, लू लं... ए ऐं, ओं औं, ग्रं श्रः” इति देवाग्रमारम्य प्रादक्षिण्येन सम्पूज्य, | 
तहदलेषु तथेव “कं ५ नमः, एवं चश टं ५, तं % पं ५, यं ४, शं ४) | 
लं क्षं नमः” । 
ततो द्वितीयाष्टदले तथेव “सरस्वत्यै नमः, एवं ब्रह्मणो °+ 
सनत्कुमाराय०, शुकाय०, व्यासाय? 1 


सनकाय०, 


सनन्दनाय०, सनातनाय ०, सन 


भद्रायै ०, क्रियाये०, | 


ततस्तृतीयाष्टदले तथैव “पावेत्ये ०, सुभगाये ०, 
शान्त्यै० रौद्र्यै ०, काल्ये०, वल्लभाये नमः । 
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RANA, 


कक कक कक 


>> 
ततः प्मचतुष्कोणयोरन्तरालस्थकोणचतुष्के भ्राग्नेयादि “सिद्धगणोभ्य 
नमः, गन्धवगणोभ्यः, योगीन्द्रगणेभ्यः०, विद्याधरगणोभ्थो नम'' इति सम्पूज्य, 
प्राग्वल्लोकपालपूजादि सर्वं समापयेदिति । 
तथा- एकलक्षं जपेन्मन्त्रं तदृशांशं हुनेदथ । 
्षीराप्लुतैस्तिलैः पद्म: पालाशेर्वा घृतप्लुतेः ।।९७॥ 
तर्पंणादि ततः कुर्य्याद्यथोक्तविधिना सुधीः । 
न्त्रवर्य प्रसाध्यैवं काम्यकर्माणि साधयेत्‌ ॥९८॥ 
कण्ठमात्रोदके स्थित्वा जपेन्मन्त्रं सहस्रकम्‌ । 
प्रत्यहं मण्डलादर्वाक्रुवीनामग्रणी भं वेत्‌ ॥९६॥। 
पर्ञ्चावशतिधा जप्तमन्नं पायसमेव च । 
भक्षितं सपिषा सिक्तं परं वाक्सिद्धिकारकम्‌ ।।१००॥। 


सर्वापन्नाशकं चेव सवेरोगविनाशनम्‌ । 

त्रयोदश्यां प्रदोषेषु सोपवासः शिवालयम्‌ ।।१०१॥। 
मौनी गत्वाऽच्चंयेददेवं विद्यायुवृ डये$नघ । 

ग्राज्येन पायसान्नेन वाक्कामः स्वेदा हुनेत्‌ ॥१०२।। 
श्रीकामः पद्मकं बिल्वनेन्दयावत्तैः सदा हुनेत्‌ । 

आज्यक्षी राक्तदूर्वाभिहुं त्वा दद्याच दक्षिणास्‌ ।।१०३॥ 


गुरवे गां च महिषीं तस्य मृरंधुभयं कुतः । 
आदित्याभिमुखो दद्यादछ्जलीनां जले देश ।। १०४॥। 
मूलमन्त्रेण मन्त्रज्ञः सवंदोषेनं बाध्यते । 

प्रातः सायं च सप्तैव मध्याह्ने चेकविशति: ॥।१०५॥ 
दुगधबुद्धघा जलेर्देव तर्पयेदचेयेदूनेत्‌ । 
पलाशपुष्पे रचिरात्कविहोमादिभिभंवेत्‌ ॥१०६॥ 


गौर्या पाश्वेस्थया साद्ध श्रीकामश्चिन्तयेत्प्रभुम्‌ । 
अयुतं प्रजपेन्मन्त्रं भूयसीं श्रियमाप्नुयात्‌ ।।१०७॥ 
सुञ्जानः प्रयतो मन्त्री गोमूत्रे पकमोदनम्‌ । 
भिक्षान्नमथवा मन्त्रमयुतद्वितयं जपेत्‌ ॥ १०८॥ 


अश्रुतान्वेदशाखादीन्‌ व्याचष्टे नाऽत्र संशयः । 
पद्म दशदलं कृत्वा तारं तत्कणकोदरे ।। १०६॥ 


साध्याख्यां कमंसंयुक्तां विलिसेन्नन्दिकेशवर । 
पत्रेषु मन्त्रसम्भूतानर्णान्दिद्विक्रमाल्लिखेत्‌ ॥ ११०।। 


्रन्त्यमन्त्ये समालिख्य वेष्ट्येन्मातुकाक्षरे: । 
यन्त्रं श्रीदक्षिणामूत्तः साधितं विधिवन्तृणास्‌ ॥ १११।। 
अ्रपस्मारग्रहादीनां नाशनं धारणाद्‌ भवेत्‌ । 


अस्वा$थ:- तत्र दशदलपझ' कृत्वा, तत्कशिकायां प्रणवं विलिख्य | 
तन्मध्ये 'देवदत्तं रक्ष रक्षे'ति साध्यनामाऽऽलिख्य, तत्पत्रेषु द्विद्विमन्त्रवर्णन्सिमान _ 
लिख्याऽन्त्यदले वणंत्रयं लिखित्वा, बहिव्‌ ततद्वयं विधाय, तयोरन्तरालवीथ्यां ही 
प्रागादिप्रादक्षिण्येना$कारादि-क्षकारान्तां सबिन्दुका मातृका विलिखेदेतदुक्तफलद य 
र: भवति । तथा— 


पद्ममष्टदलं कृत्वा मध्ये साध्यं समालिखेत्‌ । 
किञ्जल्केषु स्वरान्नन्दिन्‌ द्वन्द्वशस्तु समालिखेत्‌ ॥११२।। 


तारमाद्यदले नन्दिस्वणंत्रियविभागशः । 
आलिख्य विलिखेत्पश्चाद्वणेत्रयविभागत; ।।११३॥ 


शिष्टपत्रेषु मन्त्रस्य शिष्टवर्णान्समाहितः । 
बहिवू ततद्वयं कृत्वा भ्रन्तराले तयोलिखेत्‌ ।।११४॥ 


| कादिक्षान्तान्सबिन्दू श्र बहिभू बिम्बमालिखेत्‌ । 
| प्रधानदिक्ष तस्याऽथ सप्तमान्त्यं समालिखेत्‌ ॥११५॥ 


| प्रथमोपान्त्यसंयुक्तं चतुर्थस्य द्वितीयकम्‌। | 
| कोणेषु विलिखेच्चेतद्यन्त्र सर्वाथसिद्धिदस्‌ ।। ११६॥। 


पुत्रपोत्रप्रदं ब णामायुःश्रीविजयप्रदस्‌ । 
| र कृत्यापस्मारभूतादिनाशनं सवेकामदमु ।।११७॥ 


अस्या5थे:--श्रष्टटलं पद्म' कृत्वा, तत्कशिकायाँ साध्यनाम समालिख्य, 
[किञ्जल्केषु द्विशः स्वरान्सबिन्दुनालिख्य, प्रथमदले प्रणवं भ्रकार-उकार-मकार- 
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भेदेन विभज्य, विलिख्य, सप्तदलेषृ मंत्रस्यैकविशतिवर्णाख्जिशः समालिख्य ]` 
ृत्तान्तरालवीथ्यां कादिक्षान्तान्वर्णानालिस्य भूपुरस्य दिक्षु 'वं” कोणे ठमिति 
विलिखेदेतदुक्तफलदम्‌ । 

नन्दिकेइवरमते- 


शुणु नन्दिन्प्रवक्ष्यामि मन्त्रमन्यन्नवाक्षरम्‌ । 
देवस्य दक्षिणामूत्तेः सर्वेज्ञत्वप्रदायकम्‌ ।।११८॥ 


AAAS 


आद्यत्रयोदशाणँ तु तस्य पञ्चदशान्वितम्‌ । 
। उद्धत्य पुन राद्यस्य प्रथमाणं समुद्धरेत्‌ ॥११६॥ 


पदन्नाक्ष रमनु' पश्चादाद्यवणांदवयं पुनः । 
व्युत्क्रमेण वदेन्नन्दिन्मन्त्रः प्रोक्तो नवाक्षरः ॥११०॥ 


्राद्यत्रयोदशाणं ग्रोकारः, तस्य पञ्चदशो बिन्दुस्तेन प्रणवः सिद्धः, 
आद्यस्य प्रथमाणं श्रकारः; पञ्चाक्षरमनुः पूर्वोक्तः शिवपञ्चाक्षरः; भ्राद्यववणं- 
इयं प्रणावाकारो, व्युत्क्रमेण भ्रकारप्रणवक्रमेण । तथा 


ऋषिः शुकः समाख्यातोऽनुष्टुप्‌ छन्द उदाहृतम्‌ । 

देवता जगतामादिदेक्षिणामूत्तिरव्ययः ॥1१२१॥ 

तारेण हदयं प्रोक्तमकारेण शिरः स्मृतम्‌ । 

शिखा नमःपदेन स्याच्छिवाय कवचं मतम्‌ ॥१२२॥ 

श्रकारेण च नेत्रं स्यादस्त्रं तारेण विन्यसेत्‌ । 

मुद्रापुस्तकवह्लिनागविलसद्‌बाहुं प्रसन्नाननम्‌, 
मुक्ताहारविभूषणां मणिरुचा भास्वत्किरीटोज्वलम्‌ । 

ग्रज्ञानापहमादिमादिमगिरामर्थं भवानीपतिम्‌, 
न्यग्रोधान्तनिवासिनं परगुरु ध्यायेदभोष्टाप्रये ।। १२३।। 


इति ध्यात्वा यजेद्देवं शैवे पीठे पुरोदिते । 
पञ्चाक्षरोक्तविधिना पुरश्रर्यादिकं तथा ॥ १२४॥ 


१, [--] ख. पुस्तके कोष्टबद्धोंडशो नाऽस्ति । 
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NAAN AAAS AIS 
तथा पञ्चाक्षरवत्‌ । 
एवं यो भजते मन्त्रं स सवंज्ञो भवेद्‌ ध्रवम्‌ । 


॥ श्रथ प्रयोगः ॥। 


तत्र प्रातरुत्थानादियोगपीठन्यासान्ते मूलेन प्राणायामत्रयं कृत्वा -- शिरसि 

शुकाय ऋषये नमः, मुखे अनुष्टुप्छनदसे०, हृदि-दक्षिणामूत्तये देवतायै नम” 
इति विन्यस्य, प्राग्वद्विनियोगमुवत्वा, “3% हृदयाय नमः, अ शिरसे स्वाहा, नमः 
शिखायै वघूट, शिवाय कवचाय हुम्‌, श्र नेत्राय वौषट्‌ & श्रज्ाय फडिति कर 
षडङ्गन्यासं कृत्वा ध्यानादि सवं पञ्चाक्षरवत्‌ कुर्यादिति ' तथा 

्राद्यद्वादशवर्णं तु तस्योपान्त्येन संयुतम्‌ । 

पञ्चमं पञ्चमस्याऽथ षष्ठस्याऽपि च पञ्चमम्‌ ॥१२५।। 

प्रथमान्त्यसमोपेतं द्वितीयप्रथमं ततः । 

सप्तमस्य 'तृतीयस्थं प्रथमस्य’ तुरीययुक्‌ ।। १२६।। 

प्रथमोपान्त्यसंयुक्तमष्टमस्याऽऽद्यमक्षरम्‌ । 

स्तृतीयोपेतमाद्यस्य सप्तमस्य तुरीयकम्‌ ॥१२७॥ 


्राद्यद्वितीयसंयुक्तं सप्तमस्या$5द्यमक्ष रस । 
भ्रष्टमस्य तृतीयं तु आद्योपान्त्याद्य सयुतम्‌ ।। १२८॥ 


तदन्त्यसहितं नग्दिस्ताराद्योऽयं नवाक्षरः । 
तव स्नेहान्मया नग्दिनु कथितः सर्वेसिद्धिद: ॥१२६॥ 


आद्यद्वादश ऐ, तस्योपान्त्यो बिन्दुस्तेन ऐं; पञ्चमस्य पञ्चमं न; षष्टपञ्चमं 
मकारः, प्रथमान्त्यो विसगंस्तेन मः, द्वितीयभ्रथम ककारः, सप्तमस्य तृतीयस्थं 
लकारोपरिस्थितम्‌, प्रथमस्य तुरीय ईकारः; प्रथमोपान्त्यो बिन्दुस्तेन हीं; श्रष्टमस्यांद्यं 
शकारः, आद्यस्य तृतीयमिकारस्तेन शि; सप्तमस्य तुरीयकं वकारः, श्राद्यद्वितीय 
ग्राकारस्तदुक्तस्तेन वाः सप्तमस्याऽऽ्यं यकारः, श्रष्टमस्य तृतीय सकारः, 
्रादयोपान्त्याद्य श्रौकारः, तदन्त्यो विसगंस्ताम्याँ युक्तस्तेन सौ: । तथा 


मुन्याद्याः पूवमु दिष्टाः पादैः षड्भिः षडङ्गकम्‌ । 


ध्यायेत्पूवेवदेवेशं वामाद्धंदयितं शिवम्‌ ॥१३०॥। 


१. --' भ्रयमंश: क, पुस्तके नास्ति ॥ २. ख. तृतीयेपित० । 
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यजेत्पूर्वोदिते पीठे पञ्चाक्षरविधानतः । 
पुरश्ररणाकृत्यं च पूर्वोक्तं नन्दिकेशवर ।। १३ १।। 
पूर्वोक्त नवाक्षरोक्तम्‌ । 
पर्वे मन्त्रो दितान्कुर्यात्प्रयोगान्साधकोत्तमः । 
पु्ंमन्त्रोदितान्‌ दक्षिणा पुत्तिमन्त्रो तान्‌ । ॐ हृत्‌, एं शिरः, नम :शिवा, 
कीं कवचं, शिवाय नेत्रं, सौः अस्त्रं, भ्रन्यत्सुगमम्‌ । 
शारदातिलंके- 
लोहितोऽग्न्यासनः सद्चबिन्दुमान्प्रथमं ततः । 
द्वितीयं वह्विबीजस्था दीर्घा शान्तीन्दुभूषिता ॥१३२॥ 
तृतीयं लाङगुली सर्गी मन्त्रो बीजत्रयान्वितः । 
नीलकण्ठात्मकः प्रोक्तो विषद्वयहरः परः ॥ १३३॥ 
लोहितः पकारः, भ्रग्न्यासन: रेफस्थः, सद्य श्रोकारः, बिन्दुमान्‌ तेन 'प्रों' 
इति । दीर्घा नकारः, वह्लिबीजं रेफः, शान्तिरीकारस्तेन 'त्री इति । लाङ्‌गुली 
ठकारः, सर्गी विसर्गवान्‌, तेन ठः इति । 
श्रीकण्ठसंहितामाम्‌ -- 
अरुणो मुनिरुहिष्टोऽनुष्टुप्‌छन्दस्तु देवता । . 
नीलकण्ठः शिवो देवी""* ~" """"***** ।।१३४॥ इति । 
पदार्थादशें- श्राद्यं बीजमन्त्यं शक्तिरिति । 
शारदातिलके -- 
हरद्यं वह्लिजाया हृदयं परिकीत्तितम्‌ । 
कपदिने ठयुगलं शिरोमन्त्र उदाहृतः ॥१३५॥ 
नीलकण्ठाय ठदन्दं शिखामन्त्रोऽयमीरितः । 
कालक्नटपदस्या5न्ते विषभक्षण डेयुतम्‌ ।।१३६॥ 
हुँ फट्‌ कवचमादिष्टं विद्वद्धिर्नीलकण्ठिने । 
स्वाहान्तमस्नमेतानि पञ्चाङ्गानि मनोविदुः ।। १३७1 
मूदूं ध्नि कण्ठे हृदम्भोजे क्रमाद्वीजत्रयं न्यसेत्‌ । 
ततः समाहितो भूत्वा नीलकण्ठं विचिन्तयेत्‌ ॥ १३८॥। 


्श्श्श्क (७. . 
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श्रीकण्ठसंहितायाम्‌- 
ध्यायेद्देवं नीलकण्ठं बालार्क्कायुतवचेसम्‌ । 
जटाजूटलसच्चन्द्रशकलं फणिसत्तमेः ॥ १३६।। 


कृताकल्पं कराम्भोजँदेधानं जपमालिकांस्‌ । 
शलं दक्षिणाधोदुध्वे वामार्द्ध च कपालकम्‌ ।।१४०।। 


खट्वाङ्ग तदधो हस्ते पञ्चवक्त्रविराजितम्‌ । 
प्रतिवकत्रं त्रिनयनं व्याघ्रचर्मावृतं कटौ । १४१।। 


पद्ममध्ये समासीनमतिसुन्दरविग्रहम्‌ । 

एवं ध्यात्वाऽचंयेत्पीठे शैवे सर्वोपचारकंः ।। १४२॥ । 
पद्मे वसुदले रम्ये चतुरश्चत्रयावृते । ः 
चतुर्द्वा रसमायुक्ते पुर्वेमङ्गानि पूजयेत्‌ ।। १४३।। 
लोकेश्वरानथाऽम्यच्यं तदखारि च संयजेत्‌ । 
एवं समचंयन्मन्त्री नीलकण्ठ महेश्वरम्‌ ।।१४४। 


दृष्ट्वा विनाशयेत्क्ष्वेड नीलकण्ठ इवाऽपरः । | 
है 

॥ अथ प्रयोग: ॥ 

तत्र प्रातःकृत्यादियोगपीठन्यासान्ते मूलेन प्राणायामत्रयं कृत्वा “शिरसि ५ 


अरुणाय ऋषये नमः, मुखे-- अनुष्टुपूछन्दसे ०, हृदि--श्रीनीलकण्ठाय देवतायै 
नम” इति विन्यस्य, मम सर्वाभीष्टसिद्धये विनियोग इति कृताछ्ललिरुक्त्वा, मूल- 
मन्त्रेण करशुद्धि विधाय, “हर हर स्वाहा हृदयाय नमः, कपहिने स्वाहा शिरसे 
स्वाहा, नीलकण्ठाय स्वाहा शिखायै वषट्‌, कालक्कटविषभक्षणाय हुं फट्‌ कवचाय 
हूँ, नीलकण्ठिने स्वाहाञ्खाय फडि'ति पञ्चाङ्कमन्त्रानङ्‌गुष्ठादिकनिष्ठान्तं करयो- 


विन्यस्य, नेत्रवर्ज हृदयादिपत्चाङ्गेष्वपि न्यसेत्‌ । ततः शिरसि- नमः, 
कष्ठे--त्रीं नमः, हंदयें--5ः नम” इति विन्यस्य, ध्यानायङ्गपूजान्ते लोकेशां- 


स्तदस्त्राणि च प्रागवद्वीथी द्ये पूजयेत्‌, ततः प्राग्वत्समापयेदिति । तथा 


लक्षत्रयं जपेद्देवी दीक्षितो विजितेन्द्रियः । 
हविषा सघृतेनाऽथ हुनेद्देवि दशांशतः ।।१४५॥ 
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तर्पणं माजेनं कृत्वा भोजयेन्मधुरे्विजान्‌ । 
एवं सिद्धे मनौ देवि मन्त्री हरति तत्क्षणात्‌ ।। १४६।। 


क्ष्वेडत्रयं न सन्देहो नीलकण्ठ इव स्वयम्‌ । 
स्पृष्ट्वा जपेद्विषग्रस्तं तरक्षणान्निविषो भवेत्‌ ।।१४७॥ 


[बीजाभ्यां प्रथमान्ताम्यां पाशवेयोविषमाहरेत्‌ । 
मध्येन मध्यग सर्व मनुनाऽनेन संहरेत्‌ ।। १४८ 


एतन्मन्त्राभिसञ्जप्रकलशोदकसेचनात्‌ । 
तक्षकेणाऽभिसन्दष्टं ततक्षणान्निविषो भवेत्‌ ।। (४६।। | * 


विलोक्य विषिणं मन्त्रं प्रजपेत्सुसमाहितः । 
विषद्वयान्मुच्यतेऽसावचिरान्नाऽत्र संशयः ॥१५०॥ 


हृष्ट्वा कष्वेडग्रहग्रस्तं स्वशिरःकण्ठहृत्सु च । 
मन्त्रवरात्रयं न्यस्य देवतारूपकं गुरुम्‌ ॥१५१॥ 


स्मरेत्स्वदक्षिणानामामध्यमातजेनीछटाः । 
भन्त्राक्षरत्रयं देवि तदङगुलिभिरुत्तमाम्‌ ।। १५२। 


त्रिशूलमुद्रामापाद्य ग्रस्तस्याऽभिमुखं ततः । 
प्रदश्यं मन्त्रं प्रजपेत्पञ्चाशद्वारमद्रिजे ॥ १५३॥ 


स्थावरं जङ्गमञ्चे व कृत्रिमं च तथा विषम्‌ । 
रोगग्रहाद्यपस्मारानपमृत्यु' च नाशयेत्‌ ॥१५४॥ 


पखखाशन्मनुना जप्तमन्नमोषधमेव च । 
भक्षितं क्ष्वेडरोगादिनाशनं परमं शिवे ।। १५५।॥' 


मत्रान्तरमथो वक्ष्ये नीलकण्ठस्य पार्वति । 
तारहुन्नीलकण्ठाय मनुरष्टाक्षरो मतः ।। १५६॥ 


त्ञारः प्रणवः, हूनमः, नीलकण्ठाय-स्वरूपम्‌ । तथा +- 


१. [--] कोष्ठान्तगंतों$शः ख. पुस्तके नाऽस्ति । 


तार! 


सिहसिद्धान्तसिन्धो 


ऋषिब्र ह्या समुद्दिष्टो गायत्री छन्द उच्यते । 
देवता नीलकण्ठो$स्य विषग्रहेविनाशनम्‌ ।। १५७१। 


अङ्गध्यानाचेनाजाप्यहोमाद्य तु पुरोक्तवत्‌ । 
तारङेनीलकण्ठाग्निवधूरष्टार्णकोऽपरः ।।१५८॥ 


प्रणवः, डे नीलकण्ठो नीलकण्ठाय, भ्रग्तिवधूः स्वाहाकार: । तथा 


अरुणोऽस्य मुनिश्छन्दो गायत्रं देवतां शिवः । 
नीलकण्ठो महापूर्वो विषरोगादिनाशनः ।।१५९॥ 


नीलकण्ठायांऽर्निवधूस्तारङेनीलकण्ठकस्‌ । 
स्वाहा चेभिहू दन्त: स्युः पञ्चाङ्गानि न्यसेतक्रमात्‌ ॥ १६०॥ 


दक्षतजेनिकारम्भाद्‌ वामतर्जनिकावधि । 
वर्णाष्ट्रक न्यसेन्मन्त्री पादोरगुह्मनाभिषु ॥१६१।। 


हृत्कण्ठमुखशीषषु न्यसेदरण टिक प्रिये । 
पूर्वाच्चैराननैयु क्तः इवेतपीतारुणासितैः ॥ १६२।। 


र 
> 
४ 
श्र 
५ 


गभयं परशुं चापं वासुकिं च दघद्मुजैः । 

ध्येयो देवस्तु पार्द्वस्थगौ रीकश्चातिसुन्दरः ॥१६३॥ 

संहारनिविषस्तम्भावेशान्‌ कुर्वेन्करमान्मुखँ: । 
दक्षाधःकरमारभ्य वामाधःकरपयेन्तमायुधध्यानम्‌ । तथा-- 

अक्षरोक्तविधानेन पूजयेत्परमेश्वरम्‌ ।। १६४।। 

पुरश्चरणामप्युक्त वणालक्षं महेइवरि । 


॥ ग्रथ प्रयोग: ॥ 
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तत्र प्राग्वद्योगपीठन्यासान्ते मूलेन प्राणायामत्रयं कृत्वा, “शिरसि 


अरुणाय ऋषये नमः, मुखे- गायत्रीछन्दसे०, हृदये—श्रीमहानीलकण्ठाय . 
देवताये नम” इति विन्यस्य, मम सर्वाभीष्टसिद्धये विनियोग इति कृताञ्जलिवंदेत्‌ । 
ततो मूलेन करशोधनं कृत्वा, “नीलकण्ठाय नमो हृदयाय नमः, स्वाहा नमः ॥ 
शिरसे स्वाहा, & नमः शिखाये वषट्‌, नीलकण्ठाय नमः कवचाय हुम्‌, स्वाहा- 


गनत रक र [ ५६५ 


ed 


३  नमोञ्खाय फडि”ति ` पञ्चा द्गमन्त्रानङ्‌गुष्ठादिकतिष्ठान्तं करयोविन्यस्य नेत्रवजं 
हृदादिष्वपि न्यसेत्‌ । ततः उक्तरूपं ध्यात्वा$न्यत्सवं त्र्यक्षरोक्त कुर्यादिति । 


इति श्रीगोस्वामिजगन्निवासात्मज- 
गोस्वामिक्षीशिवानन्दभट्टविरचिते 
सिहसिद्धान्तसिन्धौ दवात्रिशस्तरङ्ग: ॥३२॥ 


[ त्रर्यत्रशस्तरङ्कः ] 


शिवरहस्ये 
अथ वक्ष्ये महासेन मन्त्रं पाशृपताह्वयम्‌ । 
स्त्रराजं समस्तापत्तारक शत्रृकृन्तनम्‌ ॥ १।। 


तारो वकेशः शान्तीन्द्रभू षितश्रन्द्रशेखरः । 
शिखीशपूर्वो वान्तश्च पञ्चमस्वरसंयुतः ॥। २।। 
वर्मास्त्रान्तः षडर्णोऽयं षडाननसमीरितः । 


तारः प्रणवः, वकेशः शकारः, शाम्तिरीकारः, इन्द्रो लकारस्ताभ्यां 
भूषितः, चन्द्रशेखरो बिन्दुस्तेन श्रीमिति; शिखीशपूर्वः पकारः; वान्तः शकारः, 
ओ- अच्वमस्वर उकारस्तेन शं; वर्म हुं, अस्त्रं फट्‌ ॥ तथा 

> हो ऋषि: स्याद्वामदेवो$स्य पङ्क्तिछन्दः समीरितम्‌ ॥३॥ 

£ रुद्र: पशृपतिः प्रोक्तो देवता देववन्दित: । 

मत्वार्शीः षड्भिरङ्गानि हुं फडन्तैः सबिन्दुकेः ।।४॥ 

जातिंयुक्तानि विन्यस्य षडाननकराङ्गयोः । 

ध्यायेत्पशूपति सम्यङ्‌ मन्त्री चेकाग्रमानसः ॥५॥ 


पञ्चवक्त्रं दशभुजं प्रतिवक्त्रं त्रिलोचनम्‌ । 
अग्निज्वालानिभ इमश्रृमूद्धंज' भीमदंष्रकस्‌ ॥६।। 


१. क. ०मुद्धंन । 


तथा-- 


तत्र प्राग्वत्पीठन्यासान्ते प्राणायामत्रयपूवेकं “शिरसि--वामदेवाय ऋषये 
नमः, मुखे-पङ्क्तिच्छन्दसे०, हृदये- श्रीपशुपतये देवताये नम” इति विन्यस्य, 
मम सर्वाभीष्टसिद्धये विनियोग इत्युक्त्वा, "ॐ हुं फट्‌ हृदयाय नमः, लीं पशु 
हुं फट्‌ शिरसे स्वाहा, पं हुं फट्‌ शिखाये वषट्‌, शु हुँ फट्‌ कवचाय हुं, हुं हुं फट्‌ 
नेत्राय वौषट्‌, फट्‌ हुं फट्‌ श्र्राय फडि”ति करषडङ्गन्यासं विधाय, ध्यानायङ्ग- 
पूजान्तेष्ष्रदलेषु ब्रास्म्याद्याः सम्पूज्य, बहिर्वी थीद्वये इनदराद्यांस्तद्राणि च सम्पूज्य 
प्राग्वत्सवं समापयेदिति । 


खङ्ग बाणानक्षसूत्रं शक्ति परशुमेव च । 
दधानं दक्षिणे हस्तँरूद्‌ ध्वादिक्रमतो गुह ।।७॥ 
खेटचापो कुण्डिकां च त्रिशूलं ब्रह्मदण्डयुक्‌ । 
वामहस्तेश्च बिभ्राणं मध्याह्नाक्कंसमप्रभस्‌ ।।८॥। 
नानाभरणसन्दीप्त पन्नगेन्द्रेरलङकृतम्‌ । 
स्फटिकौघनिभ शान्तं सवेरक्षाकरं स्मरेत्‌ ।। &॥। 
पूर्वोक्त पूजयेत्पीठे शैवे गन्धादिभिः शिवम्‌ । 
पद्ममष्टदलं कृत्वा कणिकाकेसरान्वितस्‌ ।। १०।। अ 
चतुर्ढ्वारसमायुक्तचतुरश्रत्रयावृतम्‌ । 

एवं यन्त्रं समालिख्य स्वरणारूप्यादिके शुभे ।।११। 
पदे वा फलके वत्स श्रीखण्डादिसमुद्धवे । 
सर्वोपचारैराराध्य यजेदङ्गानि पूर्ववत्‌ ॥१२॥ 
दलेषु मातरः पूज्या लोकेशाख्राणि तद्वहिः । 


पूजयेद्विधिनाऽनेन रुद्रं परमभक्तितः ।। १३।। 
यः स सर्वानवाप्येह कामानन्ते शिवो भवेत्‌ । 


॥ अथ प्रयोगः ॥ 


वर्णलक्षं जपेन्मन्त्रं हविष्याशी जितेन्द्रियः । 
तद्दशांशं हुनेदु गव्येषं,तैः सुसंस्क्ृतेऽनले ।। १४॥। 
तर्पणं मार्जनं कृत्वा ब्राह्मणान्‌ भोजयेदथ । 
ततः सिद्धमनुर्मनत्री प्रयोगान्विदधीत वे ॥ १५॥ 


अनेन मन्त्रितं तोयं ग्रस्तस्य वदने क्षिपेत्‌ । 
सद्यस्तं मुन्चति कन्दन्‌ ग्रहो मन्त्रप्रभावतः ।। १६॥ 
मुना मन्त्रितान्‌ बाणान्विसृजेद्युषि भूपतिः । 
जपेत्‌ क्षणेन सबलानपि शत्रून्‌ षडानन ॥१७॥ 
झारदातिलके 
अथाउभिधास्ये विधिवदघोराख्नमनूत्तमस्‌ । 
यस्य संस्मरणादेव सर्वे नश्यन्त्युपद्रवाः ॥१८॥ 
माया स्फुरद्वयं भूयः* 'प्रस्फुरद्वितयं तत:'* । 
घोरघोरतरेत्यन्ते तनुरूपपदं पुनः ॥। १९।। 
चटयुग्मं तदन्ते स्यातप्रचटद्वितयं पुनः । 
कहद्वन्द्दं वमद्वन्द्वं ततो बन्धयुगं ततः ॥२०।। 
घातयद्वितयं वर्म-फडन्तः समुदीरितः । 
एकपञ्वाशदर्णोऽयमघो राख्रमहामनुः ॥२१॥ 
श्रीकण्ठसंहितायाम्‌-- 
अ्रघोरो$स्य ऋषि: प्रोक्तस्रिष्टुप्छन्दः समीरितम्‌ । 
श्रघोरोऽस्य देवता स्याद्धू बीजं देवि कीत्तितम्‌ ॥२२।। 


शक्तिश्न शक्तिबीजं स्यात्पुरुषार्थ चतुष्टये । 

विनियोगो भवेद्देवि षडङ्गं विन्यसेत्ततः ॥२३।। 

शररत्तुदशदिग्दन्तिदिवाकरमितैः क्रमात्‌ । 

पदान्येकादश मनोरेषृ स्थानेषु विन्यसेत्‌ ।। २४॥। 

कनेत्रवक्त्रगल हुन्नाम्यन्ध्रुषु जानुषु । 

सजङ्कापादयोररचंवं पदानि परमेशवरि ॥२५॥ 

शरर्ततनेत्रवस्वब्धिरसवेदाब्धिवे दकः । 

रसनेत्रमितेर्वणँः पदानि स्युर्मे हेश्वरि ॥२६॥ 

षडङ्गन्यासे वणंविभागमाह शर इत्यादि- शरा: पञ्च, ऋतवः ६, दिक्‌ 

१०, दन्तिनः ८, दिवाकराः १२ । पदेषु वणंविभागमाह--शर इत्यादि शराः 
५, ऋतव: ६, नेत्रं २, वसवः ८, अब्धयः ४, रसाः ६, वेदाः ४ । 


१ .०क तत्तः। २. “--! चिह्लान्तःस्थोंश: क. पुस्तके नाऽस्ति । 
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एवं न्यस्ततनुमेन्त्री ध्यायेदेवं प्रसन्नधीः । 
कालमेघनिभं देवं भीमदंष्ट त्रिलोचनम्‌ ॥२७॥ 
मुजङ्गभूषणां रक्तवसनालेपशोभितम्‌ । 

परशुं करवालं च बाणांखिंशिखेमेव च ।॥२८॥ 
दधानं दक्षिणे हस्तै रूध्वादिक्रमतः परे: । 

डमरु खेटकं चापं तृकपालं च पार्वति ।।२९॥ 
काम्यकमंसु रक्ताभमसितं चाऽभिचारके । 
निग्रहे ग्रहभूतादिभुक्तो मुक्तानिभं स्मरेत्‌ ।।३०।। 
एवं सञ्चिन्त्य देवेश शैवे पीठे पुरोदिते । 

' बट्कोणान्तस्थिते वद्मद्वितये भूपुरावृते ।।३१॥ 
चतुरद्वारसमायुक्त वसुपत्रे महेश्वरि । 
पूजयेद्देवमावाह्य गन्थपुष्पेमंनोहरेः ॥३२॥ 


अङ्गानि पूर्वमभ्यच्ये केसरेषु यथा पुरा । 
प्रथमेऽष्टदले देवि पूजयेदायूधाष्टकम्‌ ॥।३३॥ 


परशुं डमरु खङ्ग खेट बांशान्धनुस्तथा । 

झूलं कपालं चेतानि द्वितीयेऽष्टदले पुन: ॥।३४॥ 
ब्राहम्याद्या मातरः पूज्याश्रतुरशरत्रयान्तरे । 
दीथीद्वये लोकपालांस्तदंखोरिण च वूजयेत्‌ ॥३५॥ 


| ॥ अथ प्रयोगः ॥ 


| तत्र ्राग्वत्प्रतःकृत्यादियोगपीठन्यासान्ते प्राणायामन्रयानन्तरं “शिरसि 
| घोराय ऋषये नमः, मुखे-त्रिष्टुपछन्दसे०, हृदये श्रीभ्रघोररुद्राय देवतायै०, 
गुछो- हैँ बीजाय०, पादयोः- हीं शक्तये नमः” इति विन्यस्य मम चतुविधपुरु- 
घषार्थसिद्धये विनियोग इत्युकत्वा, “हलो स्फुर स्फुर हृदयाय नमः, प्रस्फुर प्रस्फुर 
शिरसे स्वाहा, चोरघोरतर तनुरूप (शिखायै वषटू, चट चट प्रचट प्रचट कवचाय 
ह कह कह वम वम नेत्राय वौषट्‌, बन्ध बन्ध घातय घातय हुं फट्‌ प्राय 
कडि”ति करषडङ्गन्यासं विधाय “शिरसि-हों स्फुर स्फुर नमः, मुखे- प्रस्फुर 
२ नमः, नेत्रयो:--घोरघोरतरतनुरूप नमः, हृदये=चट चट नमः, नाभौ 
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प्रचट प्रचट २ नमः, लिङ्गे~कह कह नमः, ऊर्वोः वम वम नमः, जान्वोः 
बन्ध बन्ध नमः, जङ्कयोः-घातय घातय नमः, पादयोः-हुं फद्‌ नम” इति 
विन्यस्य, ध्यानादिषङङ्गपूजान्ते प्रथमाष्ठ दलेषु देवाग्रदलमारम्य प्रादक्षिण्येन “पर- 
शवे नमः, डमरुकाय०, खङ्गाय, टङ्काय०, बाणोम्यः, धनुषे०, शूलाय०, कपालाय 
नमः, ततो द्वितीयाष्टदले तथेव ब्राहम्याद्यष्टमातृ। सम्पूज्य प्राग्वदिन्द्रादि- 
पूजामारम्य सर्वं समापयेदिति । तथा 


लक्षमेकं जपेन्मन्त्रं हविष्याशी यतब्रतः । 
जुहुयांत्तदृांशेन तिलेः शुद्धेघ्‌ तप्लुतेः ।।३६॥ 
तर्पणं माजेनं कृत्वा भोजयेन्मधुरे्विजान्‌ । 

एवं सिद्धे मन्त्रवरे काम्यकर्माणि साधयेत्‌ ।।३७॥ 


क्रमात्सप्पिरपामार्गतिलसर्षपपायसेः । 
साज्ये; सहस्र प्रत्येकं यामिन्यां जुहुयात्सुधीः ।।३८॥ 


समिधो जुहुयात्क्रष्णपञ्चम्यां निशि संयतः । 
पृथक्‌ सहस्रहोमेन भूतानां निग्रहो भवेत्‌ ॥३६॥ 
क्रमात्सपिरपामागंपञ्चगव्यहविघू तेः । 

हुत्वा सहस्र प्रत्येक पात्रे सम्पातयेदु घुतम्‌ ।।४०।। 


सम्पातसपिषा साध्यं भोजयेद्‌ भूतशान्तथे । 
लिसेदष्टदलं पद्म वह्निगेहयुगान्तरे ॥४१॥ 

मायां तत्कणिकामध्ये साध्याख्याङ्कुमं संयुतास्‌ । 
स्वरेरावेष्टच तां शक्ति किञ्जल्केष्वष्टवगंजान्‌ ॥४२। 


ककारादिलकारान्तानालिख्य दलसप्तके । 
्रष्टमे तु दले वादि-क्षान्तान्सप्ताणंकांलििखेत्‌ 18३॥ 


स्फुरादिचटयुग्मान्तान्मन्त्रवर्णाश्जिशस्रिशः । 
दलमध्येषु संलिख्य दलाग्रेषु महेश्वरि ॥४४॥ 


प्रचटाद्यान्धातयान्तांस्तथेव गुणशो लिखेत्‌ । 
बहिःषट्कोणकोणेषृ प्रतिकोणां समा लिखेत्‌ ।।४५।। 
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वर्मा्नबीजे तद्वाह्ये भूपुरेण तु वेष्टयेत्‌ । 
दीक्षोक्तविधिना कुम्भमस्मिन्यन्त्रे निधाय च ॥४६।। 


तत्र देवं समाराध्य तज्जले रभिषेकतः । 
भूतापस्मारङृत्याद्याः सर्वे नश्यन्त्युपद्रवाः ।।४७॥ 


अयमर्थ:” -कचिदुभूतले सुसमे सिन्दूरादिना विपुलं षट्कोणं विरच्य, 
तन्मध्येऽष्टदलं पद्म कृत्वा, तर्त्काणकायाँ शक्तिबीजमालिख्य, तद्वोज सबिन्दुभिः 
षोडशस्वरेरावेष्ट्याऽऽद्यष्टदलकेसरेषू प्रथमदलकेसरे-- “कं खं गं घं, द्वितीये-- 
ङं चं छं जं, तृतीये-भक अं टं ठं, चतुर्थे-डंढं णां तं, पञ्चमे-थं दं घं नं, 
षष्ठे--पं फं बं भ, सप्तमे-मं यं रं लं, अष्टमे--वं शं षं सं हूं छ क्षं” इति 
स्वाग्रादिप्रादक्षिण्येन वर्णानालिख्य, पत्रमध्येषु स्वाग्रदलमारभ्य, प्रादक्षिण्येन 
प्रथमदले- “स्फुर स्फु, द्वितीये रप्रस्फु, तृतीये रप्रस्फु, चतुर्थे रघोर, पञ्चमे 
चोरत, षष्ठे रतनु, सप्तमे रूप च, अष्टमे--ट चट” इति विलिख्य, ततः प्रथम- 
दलाग्रे “प्रचट, द्वितीये प्रचट, तृतीये कह क, चतूर्थे-ह वम, पञ्चमे--वम बं, 
षष्ठे-ध बन्ध, सप्तमे घातय, श्रष्टमे-घातय'' इति च विलिख्य, तद्वहिः 
षट्कोणकोणोषु (ह कडि'ति प्रतिकोणां विलिख्य, तद्वहिश्चतुरश्रेण वेष्टयित्वा, 
तत्र दीक्षोक्तविधिना कलशं संस्थाप्य, देवमावाह्य, सम्यगभ्यच्ये, तेन जलेन 
साध्यमभिषिञ्चेत्‌ । ततो यथोक्तफलं सिद्धयतीति । तथा-- 


ग्रष्टपर्त्रै लिखेत्पदा षट्कोरां तस्य मध्यतः । 
तन्मध्ये शक्तिमालिख्य साध्याख्यां कमेसंयुताम्‌ ।।४5॥ 


स्फुर-दर्‍येन तां शक्ति वेष्ट्येज्जगदीश्वरि । 
षट्कोणस्य तु कोणेषु प्रस्फुर-द्वितयं लिखेत्‌ ॥४९॥ 
एकैकशो महेशानि शिष्टवर्णान्दलेष्वथ । 

_ मूलमन्त्रस्य देवेशि रसवेदचतूरसंः ॥५०॥। 


चतुशचुर्वेद रसे विभक्तां स्तद्ठहिस्ततः । 

पुनः षट्कोणमालिख्य तत्कोरोषु महेश्वरि ॥५१॥ 
हुं फडित्यालिखेद्‌ बाह्य चतुरश्रेण वेष्टयेत्‌ । 
यन्त्रमेतदघोरस्य कीत्तितं भुवि दुर्लभम्‌ ॥।५२।। 
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क्षुद्र चो रग्रहव्याल भूतापस्मारनाशनम्‌ । 
संसाघितं धृतं नृणां सवंसिद्धिप्रदायकप्‌ ॥५३॥ 


अस्या5थं:-- विपुलं षट्कोणं कृत्वा, तन्मध्येऽष्टदलपद्म' विलिख्य, तत्कशि- 
कायां पुनः षट्कोणमालिख्य, तन्मध्ये प्राग्वत्ससाध्यां शक्तिमालिख्य, तां "स्फुर 
स्फुरे' त्यक्षरचतुष्टयेनाऽऽवेष्ट थाऽन्तःषट्कोणकोरोषृ 'प्रस्फुर प्रस्फुरे'ति षडक्षराणि 
प्रतिकोणमेकमेकमालिख्या३ष्टदलेषु स्वाग्रदलमारभ्य, प्रादक्षिण्येन 'घोर' इत्यादि 
"घातये? त्यन्तान्वर्णान्‌ '६।४।४।६।४।४।४।६।' इति क्रमेण विभज्याऽऽलिख्य 
बहिः षट्कोरो प्राग्वदस्त्याक्षरद्वयं लिखेत्‌, ततस्तद्वहिश्रतुरश्रेण वेश्येदेतदुक्तफलदं 
भवतीति । - 


॥ अथ चिन्तामणिमन्त्रः ।। तत्र श्रीशिचरहस्ये¬ 


कंलाशशिखरे रम्ये नानारत्नविचित्रिते । 
नानाद्रूमलताकीर्णे मन्दवायुतरङ्गिते ॥५४।। 


नानाकुसुमसौ रम्ये रामोदितदिगन्तरे । 
सिद्धकिन्नरगन्धवं चारणाप्सरसां गणे: ।। ५५।। 


गीतवादित्रनृत्येश्च प्रीणायडद्धिः शिवं सदा । 
ब्रह्म विष्णुस हस्राक्षप्र मुखे रम रेस्तथा ।। ५६।। 


गजास्यनन्दिभ्‌ ङ्गाद्यगं रार्म्‌नि गणे रपि । 

निषेवितं शिलापृष्ठे वै डूयमणिनिमिते ॥५७॥ 
सिंहासने समासीनमद्धेतारीश्वरं हरम्‌ । 
सुप्रसन्नमुखं शम्भ्‌ स्कन्दः पप्रच्छ शङ्करम्‌ ॥५५॥ 
स्कन्द उवाच -- ४ 


भगवन्‌ श्वं सर्वेज्ञ जगदाद्य जगत्पते । 
श्रनाद्यन्ताऽखिलाधीश भक्तानुग्रहविग्रहे ।।५६।। 


रहस्य किञ्चिदिच्छामि प्रष्टु त्वां भक्तवत्सज । 
भक्तोऽस्मि तव देवेश वदस्व कृपया विभो ॥६० । 


१. ख. नाऽस्ति । 
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चिन्तामणिमनुर्देव सूचितो यस्त्वया पुरा । 
इदानीं तं जगन्नाथ श्रोतुमिच्छामि शङ्कर ॥६१।। 
श्रोमहादेव उवाच-- 
साघु साघु गुह प्राज्ञ सवतन्त्राथेपारग । 
| रहस्यमपि वक्ष्यामि भक्तोऽसीति षडानन ॥६२॥ 


| - 
| न कस्याऽपि मयाऽऽख्यातं त्वत्स्नेहात्‌ प्रवदाम्यहम्‌ । 
गोपितव्यं त्वया वत्स न प्रकाञयं षडानन ।।६३॥। 


सद्भक्ताय सुशान्ताय सुकुलीनाय दीयताम्‌ । 3 
मन्त्रोद्धारं प्रवक्ष्यामि शुणु वत्स समाहितः ।। ६४॥ fe मी 
सुजङ्गेशं समुद्धृत्य क्रोधीशं तदधः कुरु । 

इवेतेशं तदधः कृत्वा महाकालं च षण्मुख ॥ ६५॥ 


पुनर्भुजङ्गमालिख्य वालीशं तदधः कुरु । 

अनुग्रहेशमर्घीशमत्रूरेशं च योजयेत्‌ ।।६६।। 

गुरूपदेशविधिना बीजं चिन्तामणेरिदम्‌ । 

मथित्वा ज्ञानदण्डेन वेदागममहाणांवम्‌ ।। ६७।। 

उद्धृतोऽयं महामन्त्रः साक्षान्मोक्षेकसाधनम्‌ । 

तपस्तप्त्वा चिरं पूर्व कश्यपस्तु प्रजापतिस्‌ ।।६८॥ 

दृष्टवांस्तेजसां राशि प्रज्वलन्तं महादुसुतम्‌ । 

मन्त्ररत्नं महाकुटं िन्तयंस्तञ्चिरं पुनः ।। ६६।। 

ष्टाऽभूजजगतां वत्स चिन्तामणिरतों (थो )च्यते । 

मुजङ्गेशो रेफः, क्रोधीशः ककारः, श्वेतेशः षकारः, महाकालो मकारः, 
मुजङ्गेशो रेफः, वालीशो यकारः, श्रनुग्रहेश औकारः, अर्घीश ऊकारः, भ्रक्रूरेवाः 
बिन्दुः, एतेः सम्पिण्डित॑ क्षम्रूयौं इति कुटं भवति । तथा-- 
- ऋषिः कश्यप श्राख्यातोऽनुष्टुप्‌ छन्द उदाहृतम्‌ ।।७०॥। 


देवता जगतामादिः पावतीपतिरीरितः । 
क्षकारं बीजमाख्यातं रेफः ञ्चक्तिरितीरिता ॥७१॥ 


१. क. क्ष्म्यू । 
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मकारं कोलक वत्स रेफाचेः षड्भिराचरेत्‌ । 
षडङ्गानि मनोरस्य जातियुक्तानि षण्मुख 1।७२॥ 


त्ततः सञ्चिन्तयेद्वेवमद्ध॑नारीदवरं शिवम्‌ । 
विद्रुमारक्तवामाद्धेदेहं नीलापराङ्भकम्‌ ।।७३।। 


अहिगङ्गाशषशाङ्काद्धंविलसत्तृङ्गमौलिकम्‌ । 
हावभावविलासानारीरूपं महेश्वरम्‌ ॥७४।। 


भीषणापरदेहाद्ध॑ वामोदु ध्वे पाशमदृभुतस्‌ । 
पद्म च तदंधोहस्ते दधानं दक्षिणोद्‌ ध्व के ॥७५॥ 


करे त्रिशूलं तस्याऽघो तृकपालं च षण्मुख । 
प्रविभक्तांशुकाकल्पमालालेपविराजितम्‌ ॥७६॥ 
एवं ध्यात्वा यजेत्पीठे शेवे सर्वोपचारकेः । 
्रष्टपत्राम्बुजदृन्द्वं चतुरश्रत्रयं ततः ॥७७।। 
चुतुद्वारसमोपेतमस्मिन्षण्मुख पूजयेत्‌ । 
प्रादावङ्गानि सम्पूज्य केसरेष्‌ यथाविधि ।।७८॥। 


अर्चेयेदष्टपत्रेषु कात्तिकेयवृषादिकाचु । 
ब्राहम्याद्या मातरः पूज्या द्वितीयेऽष्टदले पुनः ॥७६॥ 


लोकेशवरांस्तदख्नाणि प्राग्वदवीथीद्वये यजेत्‌ । 
॥। प्रथ प्रयोगः ॥ 


ड तत्र प्राग्बद्योगपीठन्यासान्ते प्राणायामत्रयं मूलेन विधाय, “शिरसि -- 
. क्दयपाय ऋषये नमः, मुखे--श्रनुष्टुप्‌न्दसे०, हृद्यङ्वेनारीइवराय देवतायै 9, गुह्ये 
' क्षं बीजाय०, पादयोः-रं शक्तयेऽ, + सर्वाङ्गे--मं कीलकाय नम: +१” इति 
विन्यस्य, मम सर्वाभीष्टसिद्धये विनियोग इति कृताञ्जलिवंदेत्‌ । ततः “रं हृदयाय 
नमः, कं शिरसे स्वाहा, षं शिखायै वषट्‌, मं कवचाय हुँ, रं नेत्राय वौषट्‌, यं 
अश्लाय फडि”ति षडङ्गमन्त्रानङ्गुष्ठादितलान्तकरयोविन्यस्य, हृदयादि-नेत्रान्तेषु- 
पञ्चमन्त्रोन्विन्यस्याऽल्नमन्त्रेण तालत्रयं दशदिग्बन्धनं च कृत्वा, ध्याना दिपुष्पोप- 
चारान्तेऽष्टदलकेसरेषृ श्रान्नेये “रं हृदयाय नमः” इत्यादि षडङ्गानि सम्पूज्य, 
प्रथमाष्टदले देवाग्रदलमारभ्य प्रादक्षिण्येन “वृषभाय नमः, क्षेत्रपालाय०, चण्डे- 


१. +--+ क. ख. पुस्तकद्वयेऽप्यस्यांऽशस्याऽभावः । 
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सिहसिद्धान्तसिन्बो 


इवराय०, दुर्गाये०, षण्मुखाय०, नन्दिने०, विघ्ननौयकाय०, सेनापतये नम” इति 
सम्पूज्य, द्वितीयाष्टदले तर्थेवाऽऽरभ्य ब्राह्म्याद्यष्टमातू,: सम्पूज्येन्द्रादिपूजनादिकं 
सवं प्राग्वत्समापयेदिति । तथा 


यथा 


एकलक्षं जपेन्मन्त्रं दीक्षितो विजितेन्द्रयः ।।८०॥ 
जुहुयात्तदशांशेन त्रिमध्वक्त॑स्सतण्डुलैः । 

तिल: सन्तप्पंयेह्देवं शुद्धतोयेः षडानन ।।८१॥ 
ततोऽभिषिञ्चेन्मूलेन स्वमूद्धेचि समाहितः । 
्राह्मणांस्तप्पंयेत्पश्चादन्नपानेः सदक्षिणः ।। ८२॥ 


Re 


एवं सिद्धमनुवेत्स प्रयोगान्विदधीत वे । i 


ह 


एष लक्षजपः कृतयुगपर: । शिवसद्भावे तु शिवशक्त्योः पृथव्पृथर्ध्यानमुक्ते 


अथवा देवदेवेशि ध्यायेदष्टभुजं शिवम्‌ । 
दक्षिणोदु ध्वकरे देवि परशु' तदधः क्रमात्‌ ।८३॥ 


खड्ग बह्व शरांदचेव दधानं वामबाहुभि: । 
भुजङ्गं त्रिशिख चेव कपाल चापमेव च ॥८४।॥ 


ऊदुंध्वादितः खीविलासं त्रीक्षणं त्रिदशाचितम्‌ । 
गङ्गातरङ्गविलसञ्चन्द्रखण्डाहिशेखरम्‌ ।। ८५॥। 


इति सञ्चिन्त्य देवेशं तत्पाइवंस्थां शिवामपि । 
श्ररुणामरुणाकल्पामरुणांशकधारिणीम्‌ ।।८६॥ 


श्ररुणालेपमाल्याढ्यां त्रिनेत्राम हिभूषणाम्‌ । 
शूलेः षोडशभिव्यंग्रभुजषोडशमण्डिताम्‌ ।।८७॥। 


चिन्तयेत्परमेशानि साधकाभीष्टदायिनीस्‌ । 


इति । प्रायशः काम्यमेतदिति चिन्त्थम्‌, नित्यं तु प्रागुक्तमेव । 


शिवरहस्ये 


रेफं त्यक्त्वाऽऽदिमं वत्स शिवशक्ती नियोज्य च । 
प्रजपेत्तेन सिद्धिः स्याच्छीघमेव न संशयः ॥८८।। 


ग्रयम्थं:--बीजस्याऽऽदिमं रेफमपास्य, तत्स्थाने शिवशक्ती हकारसकारौ 
संयोज्य जपेदिति । 


त्रयस्त्रिशस्तरङ्ग: [ ६०५ 


प्रासादाद्य जपेन्मन्त्रमयुत मन्त्रवित्तमः । 
तेनाऽऽवेशो भवेत्सद्यो भूतादीनां रुजामपि ॥८६॥ 
ग्रस्तस्य शिरसि ध्यायेच्चन्द्रमण्डलमध्यगम्‌ । 
स्वरेः षोडषभिर्वीतं स्रबत्पीयूषसिञ्चितम्‌ 116 ०॥ 
अपमृत्युज्व रक्ष्वेड भ्रान्त्यपस्मारनाशनम्‌ । 
शिरोरोगहरं चाऽपि गदितं शिखिवाहन ।।९१।। 


ह रेफादिवर्णघट्काढ्य " षट्कोणान्तस्िकोणगस्‌ । 
> प्रतिसोमस्वरावीतं ग्रस्तस्य शिरसि स्मरेत्‌ ॥६२॥ 


वीजमेतन्महासेन ग्रहात्ति तत्क्षणाद्वरेत्‌ । 
त्रिकोणं चिन्तथेन्मूध्नि ग्रस्तजन्तोः षडानन ॥६३॥ 


तन्मध्ये चिन्तयेद्वीजं ज्वलत्कालानलप्रभम्‌ । 
क्षणादावेशयेन्मन्त्री ग्रहान्‌ रोगादिकानपि ।। £४।। 


एतन्मन्त्राभिजप्त च बन्धुजीवप्रसूनकम्‌ । 
ग्रस्तस्य मूद घ्नि निक्षिप्त क्षणादावेशकारकम्‌ ।।६५। 


पोष्टिके शान्तिके मन्त्रं शुक्लवर्णं विचिन्त्य च । 
सकारमादौ संयोज्य जपेन्मन्त्रं षडानन ॥।६६।। \ 
FE, आक्रृष्टौ च वशीकारे रक्तो रेफादिको भवेत्‌ । 
आळा हकारादिश्व हेमाभः स्तम्भने क्षोभणे गुह 11६७॥। 
है 


धूम्रवर्णो यकारादिविद्वेषोच्चाटयोरपि । 

पीतवर्णो लकारादिः स्तम्भने शिखिवाहन ॥&८॥ 
शुद्धस्फटिकसङ्काशो मन्त्रो ध्येयो मुमुक्षुभिः । 
्रकारादिश्च जप्तव्यो देशिकादेशतो गुह ॥६६॥ 
वायुमण्डलमध्यस्थं मन्त्रं कृष्णां विचिन्तयेत्‌ । 
नेत्रयोद्धिषतां वत्स श्रान्ध्यमाशु प्रजायते ।। १००॥ 


१. क. रेफादिकणांषट्काढय । 
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बाधिर्यं करांयो रन्ध्रे छदि च वदने स्मृतम्‌ । 

कुक्षो शूलं करोत्याशु वायु ममेसु संस्मृतम्‌ ॥१०१॥ 
दुःसहं च शिरोरोगं कुर्याच्छिरसि षण्मुख । 

वाग्रोघं कण्ठनाले च चतुरश्रस्य मध्यगम्‌ ॥१०२॥ 
चन्द्रमण्डलमध्यस्थं स्वरैः षोडशभिवृ तम्‌ । 

त्रे ध्यातं नेत्ररोगं हरत्याशु न संशयः ॥।१०२।। 


रक्तश्रा(स्रा)वं कुशाङ्खीनां योनौ ध्यातं हरेत्क्षणात्‌। 
कुक्षो ध्यातं शूलनुत््याद्विस्फोटे विषमज्वरे ॥। १०४।। 


तुषि रक्तामये वत्स भ्रमें दाहे शिरोगदे । 

स्मरेन्मन्त्रं विद्रुमाभं तत्र तद्दोषशान्तये ।।१०५॥ 

अत्यारक्त त्रिकोणान्तःस्थितं बीजं स्मरेद्‌ गुह । 

यस्य मूद घ्ति स वश्यः स्यादचिराद्दासवद्‌ ध्रूवम्‌ ।।१०६।। 
स्थितं मन्त्रं विचिन्त्य च । 

मन्त्रव हं ढं बद्ध्वा तेजोरूपं च संस्मेरत्‌ ॥१०७।। 

तच्छीषेमाशु पाशेन कर्षयेद्योषितं ध्रुवस्‌ । 

स्वनामगभितं बीजं योषायोनौ विचिन्तयेत्‌ ॥१०८॥ 


बशयेत्ततक्षणाद्योषां ्रावयेच्छुक्रमेव च । 
निजलिङ्गशिरःस्थं तद्दीजं सङ्चिन्तयेद्‌ गुह ॥१०६॥ 


्रवेशयेद्योनिमध्ये सम्पर्काद्योषितं वशे । ड 
विदध्याद्‌ द्रावयेच्चैव नाऽत्र कार्या विचारणा ॥ ११०।। ६ 


कुलालमृत्स (द)मानीय तत्र बीजं समालिखेत्‌ । 
तन्मकारस्थरेफे तु साध्याख्याङ्कमंसंयुताम्‌ ।।१११॥ 
विलिख्य ततृत्रिकोणेन वेष्टयत्तद्वहिस्तथा । , 

षट्कोणेन समावेष्ट्य षट्सु कोरोषु चाऽऽलिखेत्‌ ॥ ११२। 
रेफं सबिन्दुकं तच्च विलोमेवेष्टयेत्स्वरे: । 

प्राणप्रतिष्ठा तस्याऽथ कृत्वा सम्यक्‌ षडानन ।।११३॥ 


निखनेच्चुल्ल्यघस्ताच्च तत्र पाकं समाचरेत्‌ । 
तदन्नभक्षणात्सद्यो वश्यो भवति निश्चितम्‌ ।। ११४॥ 


पतिः प्रियायाः षड्वक्त्र नाऽत्र कार्या विचारणा । 
मधुरत्रययुक्तेन शालिपिष्टेन षण्मुख ॥११५॥ 

कृत्वा पृत्तलिकां सम्यक्‌ स्पष्टा ङ्गीमतिमञ्जुलाम्‌ । 
प्रपदाभ्यां च जद्धाम्यां जानुम्यामूरुयुग्मतः ॥ १ १६।। 
नाभेरधस्ताद्धदयात्कण्ठादाशीषंकं ततः । 

एवं द्वादशधा छित्वा तीक्ष्णशस्त्रेण साधकः ।।१ १७॥ 


मूलमन्त्रेण जुहुयाद्यमुद्दिश्य षडानन । 
स वद्यो भवति क्षिप्रं नाऽत्र कार्या विचारणा ॥ ११८॥ 


चतुरश्रं समं कृत्वा नागवह्णीदले गुह । 
तन्मध्ये तु वकारस्थबीजे साध्यं समालिखेत्‌ ।। ११६॥ 


मन्त्रमध्यमकाराधःस्थिते रेफे विचक्षण: । 
चतुरश्रस्य कोणे तु वकारं बिन्दुसंयुतम्‌ ॥१२०॥ 
विलिख्य स्थापितप्राणं मूल मन्त्राभिमन्त्रितम्‌ । 
रष्टोत्तरसहस्र ण शिरोरोगी प्रभक्षयेत्‌ ॥१२१॥ 
श्राम्बिकेयाऽचिरादेव रोगान्मुक्तः सुखी भवेत्‌ । 
सरेफेण ककारेण कण्ठं साध्यस्य षण्मुख ॥१२२॥ 


दक्षस्तनं षकारेण वामं चेव मकारतः । 
दक्षांसं रेफतो बदुध्वा वामं चाऽपि यकारतः ॥१२३॥। 


्रौकारेण मुखं वत्स नाभिमूकारतो गुह । 

वक्ष्ये बिन्द्रद्धेचन्द्राम्याँ बदुध्वाऽऽकर्षन्स्मरेदृ्रिया ।। १२४ 
स्ववशन्तं स वद्य: स्यादचिरान्नाऽत्र संशयः । 
बन्धुजीवाख्यपुष्पेण त्रिकोणं रचयेद्‌ गुह ॥ १२५।। 


तन्मध्ये विलिसेट्वीजं चन्दनागुरुकुङ्‌कुमेः । 
पुष्पेण तेन तन्मध्ये कात्तिकेय विधानतः ।। १२६॥ 


वा 
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भ्रग्नि संस्थाप्य तत्रेशं सम्पूज्य विधिवत्सुत । 
हुनेदष्टोत्तरशतं घृतैः सम्पातयेदु घृतम्‌ ।।१२७॥। 


त्रिलोहनिमितायां तु मुद्रिकायां विचक्षणः । 
सम्पातसिक्तां तां वत्स सहस्रे णाऽभिमरित्रताम्‌ ॥ १२८॥ 


साष्टकेनाऽथ तां हस्ते धारयेद्यस्तु भूपतिः । 

जयेत्स युधि षड्वकत्र बलाढयानखिलान्‌ रिपून्‌ ॥१२६।॥ 
विषवेतालभ्नूतादिदुरितेर्बाध्यते न सः । 

वक्ष्ये भागं त्रिलोहस्य शुणु षण्मुख साम्प्रतम्‌ ॥१३०॥ 
सोमसूर्याग्निरूपत्वं मातृकायाः षडानन । 
तन्मयत्त्वात्त्रिलोहस्य भागस्तद्वराँ संख्यया ॥१३१॥ 


- अवेद्रूप्यस्य सौम्यत््वाङ्गागः षोडश उच्यते । 
काञ्बनस्याऽरकरूपत्वात्‌ तद्वर्णाः पद्चविशति: ॥१३२॥ 


तेन भागस्तस्य तावत्ताम्रस्याऽर्निमयत्त्वतः । 
तद्दर्णाश्च दशैतेन तस्य भागोऽपि ताहशः ॥ १३३।। 


अष्टपत्रं लिखेत्पञ्म कशिकायां षडश्रकम्‌ । 

तन्मध्ये च त्रिकोण स्यात्तन्मध्ये बीजमालिसेत्‌ ।। १३४॥ 
साध्याख्याकर्म संयुक्तं षट्कोणेषु षडङ्गकम्‌ । 
लिखेत्पूर्वादिपत्रेषू बीजवर्णान्विचक्षणः ।। १३५॥॥ 

रं क॑ षं मं रं यमिति ग्रौमूमिति च षण्मुख । 

बहिव्‌ त्तचतुष्कं स्यादन्तरालत्रयान्वितम्‌ ।। १३६।। 
स्वरानाद्यन्तरालेषृ कादिमान्तान्द्रितीयके । 

तृतीये तु यकारादीच्‌ वेष्टनत्वेन संलिखेत्‌ ।।१३७॥ 


चतुरश्रं बहिः कृत्वा तस्य कोरोषु संलिखेत्‌ । 

बीजं नरहरेवेत्स क्षौमित्यक्षररूपकम्‌ ।। १३८॥ 
एतयन्त्रं घृतं सर्वेरक्षाकरमनुत्तमम्‌ । 

भ्रस्मिन्यन्त्रे समाधाय कलशं विधिवद्‌ गुह ॥१३६॥ 


त्रर्यस्त्रशस्तरङ्गः [ ६०६ 


तत्र देवं समम्यच्ये साध्यं तेनाऽमिषेचयेत्‌ । 
ग्रहरोगादिभिमुक्त: सुचिरं सुखमाप्नुयात्‌ ।। १४०1! 
ध्रादौ षट्कोणमालिख्य ठकारं तत्र संलिखेत्‌ । 
तन्मध्ये साध्यसंयुक्तं लिखेद्वीजं षडानन ।॥।१४१॥ 


स्वर: षोडशभिर्वीतं षडश्रेषु समालिखेत्‌ । 

बहिवृ तद्वयं कृत्वा श्रन्तराले तयोलिखेत्‌ ।।१४२।। 

ककारादिक्षकारान्तान्वर्णास्िन्दुसमन्वितान्‌ । 

ग्रष्टकोणं बहिः कृत्वा तत्कोणोषु लिखेद्‌ गुह ॥१४३॥ 
. नुसिंहबीजं प्रागुक्तं यन्त्रमेतत्‌ षडानन । 

दुष्टप्रहविषव्या धिनाशनं सर्वसिद्धिदम्‌ ।। १४४।। 


आदौ षट्कोणमालिस्य़ तन्मध्ये साध्यसंयुतम्‌ । 
चिन्तामणि समालिछ्य षट्सु कोणोषु षण्मुख ॥१४५। 
रं कं षं मं र॑ यमिति ग्रौमूमिति च सन्धिषु । 
विलिख्य बहिरावेष्टच वृत्तेन प्रणवेन च ।।१४६॥ 
तद्वहिर्वष्ट्येद्वत्स पुनव त्तं समालिखेत्‌ । 
तद्वहिश्चतुरश्रेणा वेष्टयित्वा विचक्षणः ।। १४७॥ 

नु मिहबीजं विलिखेत्तत्कोणेषु च षण्मुख । 

एतद्यन्त्रं रोचनया विलिखेद्‌ गोमयाम्भसा ॥। १४८॥ 
लाक्षावीतमिदं कृत्वा सञ्जप्य विधिवद्‌ बुध: । 
मस्तके धारयेदेतल्क्ष्मो सौ भाग्यवद्धेनम्‌ ॥ १४६ 
श्रायुरा रोग्यविजयवइ्य कृदुत्रपौ त्रदस्‌ । 
चौरव्यालमहारोगभूतापस्मारनाशनम्‌ ॥। १५०॥। 


कारस्कुरतरोः* शाखां साग्रामानीय तत्र च । 
अग्रदेशे महासेन सुरम्यं कारयेत्स्थलम्‌ ।। १५ १।। 


१. ख, कारस्करतरोः । 


त्य 


4 \ 
| 
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षट्कोणां विलिखेद्वत्स तत्र साध्यसमन्वितम्‌ । 
चिन्तामणि विलिख्या$थ षट्सु कोणोषु रं लिखेतु ॥१५२॥ 


वल्विज्वाला इवाऽऽरक्ता रेखाः कायश्च तह: । 

कात्तिकेया$थ सञ्जपतमष्टोत्तरसहस्रतः ।।१५३।। 

मुलमन्त्रेण तत्सम्यक्‌ स्थापयेद्यत्र तत्र वै । 

चौरव्याघ्रक्रोडसर्परिपुभूतपिशाचका: ।। १५४।। 

न व्रजन्ति कदाचिच्च यन्त्रस्या$स्य प्रभावतः । 
शारदातिलके-- 

क्षकारोमाग्निपवनवामकर्ण द्वे चन्द्रवान्‌ । 

उक्त तुम्बुरुबीजं तद्येन सिदुध्यन्ति मानवा: ॥१५५॥ 
श्रोकण्ठसंहितायाम्‌-- 

ऋषिब्रेह्या समुद्दिष्टो गायत्रीछन्द ईरितम्‌ । 

श्रीरुद्रो देवता प्रोक्तः सर्वाभी ्टाप्तये भवेत्‌ ॥ १५६॥ 


षड्दीर्घभाजा बीजेन षडङ्गानि प्रकल्पयेत्‌ । 
तथा-- क्षकाररहितं बीजं क्रमाद्यलवहान्वितम्‌ ॥१५७।॥। 


चत्वारि देवीबीजानि देव्योज्ञेया इति क्रमात्‌ । 
जयाख्या विजया पश्चादजिता चाऽपराजिता ॥ १५८ 


बीजमङ्गुलिषु न्यस्य करयोर्व्यापकं तत: । 
कनिष्ठादिषृ विन्यसेत्षडङङ्गानि तलावधि ।॥।१५६॥ 


[देवं देवीस्वबीजादि कनिष्ठादिषु विन्यसेत्‌ । 
पादान्मूर्द्धावधि न्यस्येनमुष्टिनाऽवयवेषु ततः ॥१६०॥ 
तलाभ्यां व्यापकं कुर्यान्मूर्ढादिचरणावधि । ] ` 
षडङ्गानि ततो न्यस्थेद्यथास्थानं विशालघीः ॥ १६१॥ 
देवं देवीं यथापूवं मूर्द्धीस्ये हृदयाम्बुजे । 

नाभौ गुह्ये क्रमाल्न्यस्य पश्चाद्‌ वं विचिन्तयेत्‌ १६२॥ 


१. [-] कोष्ठगतोंऽशः ख. पुस्तके न हृझ्यते । 
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रक्तांभमिन्द्रशकलाभररां त्रिनेत्रप्र, 
खट्वांङ्गपाशश्णिशुञ्रकपाल हस्तम्‌ । 

वेदाननां च्िपिटनासमनध्येभूषम्‌- 

रक्ताङ्गरागकुसुमांशुकमीशमीडे ।। १६३॥ 


भ्रोकण्ठसंहितायामपि— 


दक्षिणोद्‌ ध्वकरे देवि श्ण खट्वा ङ्गमप्यधः । 
पाशं वामोदु ध्वहस्ते च कपालं तदधोज्ञ्वलम्‌ ॥ १६४।। 


1 


तथा-- वक्ष्यमाणे यजेत्पीठे देवमावरणेः सह । 
नपुँसकस्वरेविद्वाननुलोमविलोमगै: ॥१६५।॥ 


धर्मादिकानधर्माद्यान्पादान्‌ गात्रारिण विन्यसेत्‌ । 
ईकारेण न्यसेत्पश्रात्तन्तुरूपान्‌ गुणांस्तथा ।। १६६।। 


शान्त्या तत्परवर्णेन मायाविद्यामये क्रमात्‌ । 
प्रध ऊद्‌ ध्वच्छदे न्यस्येदर्घीशिन ततोऽम्बुजस्‌ ।। १६७।। 
सन्ध्यक्षरेयेजेन्मन्त्री शक्तीर्वामादिकाः क्रमात्‌ । 
वामा ज्येष्ठा ततो रौद्री चेच्छा ज्वालास्वरूपिणी ॥१६८।। 
एवं प्रकल्पिते पीठे मूति मूलेन कल्पयेत्‌ । 
आवाह्य पूजयेद्देवं तस्यामावरणौः सह ।। १६९॥ 
श्रीकण्ठसंहितायाम्‌- 
चतुर्हारसमायुक्तचतुरश्रत्रयावृते । 
अष्ट्रपत्राम्बुजे देवि यजेदावरणोः सह ।। १७०॥ 
अ्द्गावृतेबं हिर्देवीदिक्पत्रेषु समचेयेत्‌ । 
जयाद्याः स्वस्वबीजेन रक्ता रक्तानुलेपनाः ।। १७१।। 
श्ररुणांशुकपुष्पाढ्यास्ताम्बूलापूरिताननाः । 
वल्लककीवादनपरा मदमन्मथपीडिताः ।।१७२।। 


ईशादिकोरोष्वभ्यच्यंह्‌,तीर्वीजादिकाः क्रमात्‌ । 
दुर्भगां सुभगां भूयः करालीं मोहनीमिमाः ।।१७३॥ 


बद्धाञ्जलिपुटाः किब्निदानम्रवदनाम्बुजा: । 
- देवीसहृशभ्ूषाढया दूतीमन्त्रान्विदुः क्रमातु ॥१७४।। 


चतुरः शादिकान्वर्णानद्धेन्दुकृतशेखरान्‌ । 
लोकपालान्‌ यजेद्वाह्ये वज्त्राद्यायुधसंयुतान्‌ ।। १७५॥ 


एवं यो भजते भक्त्या देवमुक्तेन वत्त्मना । 
न तस्य दुर्लभं किञ्न्चितित्र लोकेषु विद्यते ॥। १७६) 


॥ अथ प्रयोगः ।। 


रछ 
तत्र प्राग्वत्प्रातःकृत्यादियोगपीठन्यासान्ते मूलेन प्राणायामत्रयं ज्या १ 
“'शिरसि-ब्रह्मणे ऋषये नमेः, मुखे--गायत्रीछन्दसे०, हृदये--तुम्बुरुरुद्वाय दे र 
नम? इति विन्यस्य, क्ष्म्यां हृदयाय नमः, कषम्यीं शिरसे स्वाहा, क्षम्य, शिखाये 
बषट्‌, क्ष्म्यें कवचाय हुम्‌, क्ष्म्यौं नेत्राय वौषट्‌, क्ष्म्याः भ्रख्चाय फडि”ति षडङ्ग- 
मन्त्रानङगुष्ठादितलान्तं करयोविन्यस्य, पुनः 'क्ष्म्यू नम' इति केवलबीजमेव कनि- 
छाद्यङ्‌गुलिषु विन्यस्य, करयोश्र व्यापक कृत्वा, 'कनिष्ठयो:- दम्या, श्रीतुम्बुरुरुद्राय 
नमः, अनामिकयो:-ध्ष्म्यर्‌ जयायै नमः, मध्यमयो:- क्षम्य विजयायेनमः, 
तज्ञ न्यो:-_क्ष्म्य.. श्रजिताये नमः, ङ्गुष्ठयोः- क्षम्य अपराजिताये नम” इति 
विन्यस्य, पादादिमूर्द्धावधि “क्षम्य, नमः” पुनर्मूर्डादिपादपर्यन्तं करतलाभ्यां बीजं 
विन्यस्य, पुनः पूर्वेवत्षडङ्गानि विन्यस्य, शिरोवदनहृदयनाभिगुदेषु प्राग्वद्देवं 
देवीश्च विन्यस्य, ध्यानाद्यात्मपूजान्ते यथोक्तं पूजाचक्रं कृत्वा, संस्थाप्य, तत्र 
मण्डूकादिसिहासनान्तं प्राम्वत्सम्पूज्य, ` सिहासनस्य पदेषु ऋ धर्माय०, क्र 
ज्ञानाय०, लु वैराग्याय०, लू, ऐव्वर्याय०, ल्‌ श्रधर्माय०, ल्‌ श्रज्ञानाय०, 
_ ऋ अवैराग्य।य, ऋः अनेश्वर्याय नम” इति सम्पूज्य, ततोऽनन्तं पद्ममानन्दकन्दं _ 
संविन्नालं च सम्पूज्य, “ई प्रकृतिमयपत्रेम्य:०, ऊँ विकारमयकेसरेभ्यः०, ऊँ 
सर्वतत्वरूपायै कणिकाये०, इति सम्पूजयेत्‌ । अत्र षष्ठस्वरेणा पद्ममित्यनेन पद्म- 
मध्यस्था कणिका लक्ष्यते पद्मस्य प्रागेवं पूजितत्वादिति । तत! सूर्यादिमण्डल- 
पूजान्ते 'इं सम्प्रबोधात्मने सत्वाय' इत्यादि गुणत्रयमिकारादि[यथावत्सम्पूज्याऽऽत्म 
चतुष्टयपूजान्ते दिग्दलकेसरेषृ “ [एं वामाये०, ]' ऐं जयेष्ठाये०, ओं रौद्रं ०, ग्रौं 
इच्छाये ०” इति शक्तिचतुष्टयं पूजयेत्‌ । श्रत्र नवशक्तिपूजनं नाऽस्तीति प्रतीयते 
विशिष्य सबीजशक्तिचतुष्टयमा त्रस्यो क्तत्वात्‌ शेवपीठनवशक्तिबहिरभूतेच्छाशक्तिरिति 


१. [-] चिल्वानतःस्थोज्जो नाऽस्ति क. पुस्तके । 


अ त्र्या्रशस्तरङ्कः। [ ६१३ 
७७७८५५५५५७“ 
सारसङ्ग्रहवचनाच्च । इत्थं पीठपूजां विधाय, तत्र मृत्तिकल्पनादि-षडङ्गपूजान्ते- 
३ष्टदलेष देवाग्रादिप्रादक्षिण्येन “एं वामायै नमः, ऐं ज्येष्ठायै ०, ओं रोद्रथ ०, औं 
इच्छायै०, ततोअन्यादिकोणपत्रेषु--शं दुभंगाये०,” षं सुभगाँय०, स कराल्य०, 
हूं मोहिन्यै नम” इति सम्पूज्येन्द्राचेनादिक सर्व समापयेदिति । तथा 

लक्षमेकं जपेन्मन्त्रं तदशांशं घृतेहु नेत्‌ । 

तप्पंणं मार्जनं कृत्वा ब्राह्मणान्र्‌ भोजयेत्तथा ।। १७७॥॥ 

वायुवल्विपुरान्तस्थबीजँ स्मृत्वा जपेत्त्रिये । 

ज्वरशूलमहारोगास्तेन नश्यन्ति तत्क्षणा तु ॥१७५।। 

कुपितस्य हृदम्भोजे स्मृत्वा बीजमिदं जपेत्‌ । 

तत्कोपं शमयेच्छोतच्र ध्रूवं मन्त्रप्रभावतः ॥१७६॥ 

एतन्मन्त्राभिजप्त तु जलं प्रातः पिबेन्नरः । 

हृद्रोगकामलाकाशश्वा सविष्टम्भकास्तथा ।1१८०॥ 

नश्यन्ति तत्क्षणादेव नाऽत्र कार्या विचारणा । 

मण्डलं नवनाभाख्यं कृत्वा रम्यं महेश्वरि ।। १५ १।। 

तत्र संस्थापयेद्रम्यान्कलशान्नव मन्त्रवित्‌ । 

देवं मध्येऽष्टसु तथा देवीद्‌ तीश्च पूजयेत्‌ ।।१८२॥ 

पुरोक्तवत्तेन षिञ्चेत्कुलजां योषितं शिवे । 

सुतं वन्ध्याऽपि सा सूते किमन्या कन्यकाप्रसुः ।। १८३॥ 

राजाऽभिषिक्तो विजयी भूयाद्देवि न संशयः । 

भूतप्रेतादिकाः कृत्या रोगा नश्यन्ति सेचनात्‌ ।। १८४।। 

ग्रष्टपत्राम्बुजे मध्ये ससाध्यं बीजमालिखेत्‌ । 

केसरेषु स्वरान्देवि दिवपत्रेषु लिखेत्ततः ।। १८५।। 


ूर्वोक्तदेवीबीजानि विदिक्पत्रेषु पावेति । । 
दृतीमन्त्रान्पुरा प्रोक्ताना$$लिखेत्तद्वहि: पुनः ।। १८६॥। 


वृत्तद्वयं विधाया$्थ तयोमंध्ये समालिखेत्‌ । 
ककरादि-क्षकारान्तान्बिन्दुयुक्तान्महेरवरि ।।१८७॥ 


१. ख. दुर्गायं०, । 
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NAIA NAAN, 


NNN ddd 
तद्वहिश्रतुरश्रेण वेष्टये्ञगदीश्वरि । 
एतद्यन्त्रं महादेवि प्रोक्त श्रीतुम्बुरोर्महत्‌? ।। १८८॥ 
साधितं जपंहोमाभ्यां धृतं नाशयति क्षणात्‌ । 
रोगकुत्याग्रहांन्‌ सम्यग्‌ भूतापस्मारकादिकान्‌ ।।१८९। 
झारदातिलके-- 
प्रणवो हृदयं पश्चान्डेऽन्तं पशुपति पुनः । 
तारो नमो भूतपदे ततोऽधिपतये ध्रवम्‌ ॥१९०॥ 
नमो रुद्राय-युंगलं खड्गरावणाशब्दतः । 
रबिहर-द्वितयं पश्च।त्सर-तृत्य-युगं पृथक्‌ ॥ १९ १।। 
इमशानभस्माचितान्ते शरीराय ततः परम्‌ । 

- चण्टाकपालमालादिधरायेति पदं ततः ॥। १९२॥ 
व्याध्रचर्मपदस्याऽच्ते परिधानाय तत्परम्‌ । 
शशाडूकृत-शब्दान्ते शेखराय ततः परम्‌ ।। १९३।। 
कृष्णसर्पपदं पश्चात्ततो यज्ञोपवीतिने । 
चल-युग्मं वल-युगमनिवत्तेकपालिने ॥१९४।। 
हनयुग्मं ततो भूतांस्रासय-द्वितयं पुनः । 
भूयो मण्डलमध्ये स्यात्‌ कहयुग्मं 3 ततः परम्‌ ॥ १६५।। 
रुद्रोङ्‌कुशेन शमय प्रवेशय-युगं ततः । 
आवेशय-पर्द पश्चात्‌ चण्डासिपदमी रयेत्‌ ॥१९६॥ 


घाराधिपतिरुद्रोऽथ ज्ञापयेत्यग्निसुन्दरी । 
खड्गरावणामन्त्रोऽयं सप्तत्यूदु ध्वशताक्षर' ।।१६७।। 
भूताधिपतये स्वाहा पूजामन्त्रोऽयमीरितः । 
सद्यादिपन्चहस्वाद्यकान्तबी जा दिकान्त्यसेत्‌ ।।१६८।। 
ईशानाद्याः पञ््मू्ती देहे वक्त्रेषु च क्रमात्‌ । 
षड्दीर्घबिन्दुयुक्तेन कान्तेनाऽङ्गक्रिया मता ॥१६६॥ 


पि 


१. क. तुबरोसंहतू । २. क. विरह०। ३, ख. कदयुग्यं । 


त्रयस्त्रिशस्तरङ्गः [ ६१४ 


घण्टाकपालश्गृणिमुण्डकुपाणखेट- 
खट्वाङ्गशूलडमरूनभयं दधानम्‌ । 

रक्ताङ्गमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्रम्‌, 

पञ्चाननाब्जमरुणांशुकमीशमीडे ।।२००॥ 


पव्चाक्षरोदिते पीठे पूजयेत्लड्गरावणाम्‌ । - - 
बीजेन मूत्तिक्ल पिः स्यात्तत्कान्तमनुबिन्दुमत्‌ ॥२०१॥ 

अङ्गानि दलमूलेषु दूतीः पत्रेषृ संयजेत्‌ । 

चुलुकुण्डां प्रस्खलिनीं तृतीयां कृष्णपिङ्गलाम्‌ ।॥२०२॥ 

फाल्गुनीं टिरिटिछीं च पञ्चमीं मन्त्रमालिकाम्‌ । 

सप्तमीं खिखिनीं पश्चाद्चन्द्राङ्रितजटामिमाः ।।२०३॥ 

पूर्वपत्रादि सव्येन खड्गरावणावल्लभाः । 

ऐन्द्री कौमारिकां ब्राह्मीं वाराहीं वैष्णवीं पुनः ।।२०४॥ 

वेनायकीं च चामुण्डां माहेशीं दिक्षु पूजयेत्‌ । 

द्वारपालाग्यजेहिक्षु द्वौ द्वो प्रागादि देशिकः ।। २०५)। 


रोद्रपिङ्गलनामानो द्रौ इमशानाह्वभीषणौ । 

हढकरां भृ ङ्गिरिटिमुदीच्याम चंयेत्पुनः ॥२०६॥ 
आ्रामद्देकमहाकालो लोकपालान्यजेत्पुनः । 
कुम्भकर्णंमशोकाख्यं भल्लाटं जातहारकस्‌ ॥२०७॥ 
इन्द्रा दिकांल्लोकपालान्सायुधान्पूजयेत्ततः । 
घूपदीपादिभिहंवं प्रीणयित्वा महेश्वरम्‌ ।॥।२०८॥ 
पञ्चक्ररान्धसा बाह्ये ततो भूतबलि हरेत्‌ । 

एवं पुजादिभिः सिद्धे मन्त्रे मन्त्रविदां वरः ॥२०६॥ 
नाशयेत्सकलान्भूतान्‌ कृत्याग्रहमहामयान्‌ । 

श्रादेशं तस्य कुर्वेन्ति भूता भीता महात्मनः ॥२१०॥। 


बहुना किमिहोक्तेन मन्त्रेणाऽनेन भूतले। , 
सहृशो नाऽस्ति मन्त्रोऽन्यो भूतनिग्रहसाधनम्‌ ॥२११॥॥ 
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॥ श्रथ प्रयोगः ॥ 


तत्र प्रातःकृत्यादियोगपीठन्यासान्ते मूलेन प्राणायामत्रयं कृत्वा, “खाँ - 
हृदयाय नमः, खीं शिरसे स्वाहेत्यादिना करषडङ्गन्यासं विधाय, “ग्ङगुष्ठयोः= 
खों ईशानाय नमः, तज्जेन्यो:- खें तत्पुरुषाय०, मध्यमयोः-खुः अघो राय०; 
प्रनामयों:--खिं वामदेवाय ०, कनिष्ठयोः= खं सद्योजाताय नमः, ततः शिरसि—खों 
ईशानायोद्‌ं ध्वबक्त्राय नमः, मुखे--खें तत्पुरुषाय पूर्वेवक्त्राय ०, दक्षकण-खु' 
अघोराय दक्षिणवक्त्राय, वामे = खि वामदेवायोत्तरवकत्राय, चूड़ाधः खं सद्योजाताय 
पश्चिमवक्त्राय नम” इति विन्यस्य, यथो क्तरूपं ध्यात्वा? मानसपूजा्ते* पन्चाक्षरोक्त 


चक्र निर्माय, पात्रस्थापनाद्यात्मपूजान्ते पञ्राक्षरोदिताः पीठशक्तीः पीठमन्त्रेण | | 


पीठब् सम्पूज्य, 'खमि'ति मूत्ति सङ्कल्प्य, तत्र देवमावाह्य, मूलमन्त्रान्ते "भूता 
धिपतये स्वाहेति मन्त्रेण पृष्पान्तैरुपचारेः सम्पूज्य, प्रथमाष्टदलमूलेष्व ङ्गानि | 
तत्त्रेषु प्रागादिवामावर्त्तेन “चुलुकुण्डाये नमः, प्रस्खलिन्ये ०, कृष्णपिङ्गलाये ०, 
फालगुग्ये०, टिरिटिल्ल्यै०, मन्त्रमालिकायै ०, खिखिन्ये ०+ चन्द्रा्कितजटाये नम” 
इति सम्पूज्य, द्वितीयाष्टदले तथैव “ऐंन्द्रथ ०, कौमारिकायै ०, ब्राह्मं ०, वाराह्मे ०, 
वेष्णव्ये ०, वैनायक्यै ०, माहेश्व्ये नम” ततस्तृतीयाष्टदले पूर्वदले “रौद्राय नमः, 
पिङ्गलाय नमः, दक्षिणदले इमशानाय०, भीषणाय०, पश्चिमदले हृढकर्णाय०, 
भुङ्गिरिटये०, उत्तरदले ्रामृकाय०, महाकालाय०, श्राग्नेये —कुम्भकर्णाय ०, 
नेऋत्ये -- अशोकाय०, वायव्ये  भल्लाटाय०, ईशानें--जातहारकाय नम” 
इति सम्पूज्य, चतुरश्रे प्राग्वदिस्द्रादिलोकपालांस्तदस्रारि च सम्पूज्य धूपादि शेषं 
समापयेदिति । तथा- 


अयुत द्वितयं मन्त्रं जपित्वा तद्दशाँशतः । 
पायसेन घुताक्तेन जुहुयात्तस्य सिद्धये ॥२१२॥ 


इति श्रीगोस्वामिजञगन्निवासात्मज-गोस्वामि- 
शीशिवानन्दभट्टविरचिते 
सिहसिद्धान्तसिन्थो त्रर्यस्त्रिशस्तरङ्ग: ।॥।२२॥ 


१. ख. धकत्वा। २. ख. सानस०। ३. ख़. नाऽस्ति । 


यतुखिशस्तरङ्ग) [६१७ 


[ चतुख्िशस्तरङ्ग: ] 


_ कोलेशकोटिप्रभेदे- 


अथ वक्ष्ये महादेवि भैरवस्येश्वरेश्वरि । 
मन्त्ररत्नं महागुप्तं दुष्टग्रहनिकृन्तनस्‌ ॥ १।। 


सवेशत्रुक्षयकरं सवैव्याधिविनाशनम्‌ । 
सर्वापत्तारकं देवि सवंसौ भाग्यदायकम्‌ ।।२॥। 


वश्याकर्ष विद्वेषस्तम्भनोच्चाटमारणे । 
निग्रहे व्याधिकरणे प्रशस्तमखिलेष्टदम्‌ ॥३।। 


उद्धरिष्ये महामन्त्रं श्ुणुष्वाऽवहिता प्रिये । 
व्योमारिनिशान्तितिथिभिरुद्धरेद्वीजमादिमम्‌ ।।४।। 


जलं च खेचरीकणायुताकाय ततः शिवे । 
झनन्तो लोहितश्चाऽत्रिः कर्णवान्मीनयुग्यकम्‌ ।।५॥। 


बह्विष्टपश्मोऽनन्तगुहः पवन एव च । 
क्रोधी कणंयुतो वह्लिः कर्णवान्परमेश्वरि ।। ६॥ 


पुनरेतदुद्रयं प्रोक्त्वा ढितीयार्णादि पार्वति । 
चतुष्टयं तु वर्णानां पुनरांद्यं समुद्धरेत्‌ ॥७॥ 


एकविशतिवर्णात्मा मन्त्रराजः समुद्धतः । 
गोपनीयः प्रयत्नेन त्रेलोक्येष्वपि दुर्लभः ।।५॥। 


व्योम हः, अग्नी रेफः, शान्तिः ई, तिथिः बिन्दुस्तेन हीं इति सिद्धम्‌ । 
 जलंव, खेचरी ट, कणं उ, तेन टु । काय-स्वरूपं, भ्रनन्तः श्रा, अत्र यकार- 
आकारयोने सन्धिरेकविशतिवर्ण इत्युक्तेः । लोहितः प, श्रत्रिः द, कणां उ तेन दुं। 
 मौीनयुग्मं धकोरट्यं तेन द्ध इति वल्लिः रेफः, टपञ्चमो रा, अनन्त ग्रा तेन णा । 
. पवनो य, क्रोधी क, कर्ण उ, तेन कु । वक्तिः र, कणां उ, तेन रु । पुनरेतदृद्वयं कुरु 
 इति। द्वितीयार्णादिचतुष्टयं वटुकाय इति, ग्राद्यं ह्वीमिति । श्रयं प्रणवादिरपि । 
 'ग्रादोप्रणवमुद्धत्य लेवी प्रणवमुद्धरेदि'ति रुद्रयामलतन्त्रोक्तापदुद्धाक रस्तोत्रोक्तः । 
 तथा— 


४.७ 


hi od 
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| ˆ ऋषिरुक्तो महादेवि वृहदारण्यसंज्ञकः । 

| अनुष्टुप्‌ छन्द इत्युक्तं भैरवो देवता शिवे ।।९॥ 

| - शक्तिबीजं तु शक्तिः स्यादा-कीलकमुदाहृतम्‌ । 
आद्याक्षरयुगं देवि पञ्च ह्लस्वान्वितं कुरु ॥ १०। 
सद्यादिप्रतिलोमेन नपुंसकविवाजितम्‌ । 
एतद्रीजढ्वयाद्यास्तु न्यस्तव्याः पञ्चमूत्तेयः ।।११।। 
श्रङ्गुष्ठादिष्वङगुलीषृ मूर्द्धास्यह्ृदयेषू च । 
सगुह्यचरणेष्वेवं मुर्द्धास्ये दक्षकर्णके ।। १२॥ 
वामकणे च चूडाघ ऊद ध्वपूर्वान्तकेतरे । 

& पश्चिमेऽपि च वक्त्रेषु मूत्तंयस्ता महेश्वरि ।।१३॥ 
ईशानाख्यस्तत्पुरुषो घोरो देवि तृतीयकः । 
वासुदेवश्चतुरथः स्यात्सद्यो जातस्तु पञ्चमः ॥ १४।। 


pris, 


पुनराद्यणंयुगलं षड्दीघंस्वरभेदितम्‌ । 

कृत्वा तैस्तु षडङ्गानि जातियुक्तानि कल्पयेत्‌ ।। १५॥ 
रुद्रयामले श्रीदेव्युवाच 

देवदेव जगन्नाथ शम्भो त्रैलोक्यनायक । 

भैरबस्य विधि भूयो ममाऽऽचक्ष्व महामते ॥ १६॥ 


येन कार्याणि सिद्धधन्ति साधकानां निरन्तरम्‌ । 
सुगोप्यमपि देवेश विधि मे ब्रूहि शङ्कर ॥१७॥ 


यतोऽहं ते प्रिया देव सदावर्ते? निरन्तरम्‌ । 
ततः कृपां समाधाय विधि कथय शोभनमु* ॥। १८॥। 


श्ीभेरव उवाच 


श्गृणु देवि प्रवक्ष्यामि बटुकस्य महात्मनः । 
विधानं परमं गोप्यं ब्रह्मादीनां सुदुलं मभु ।। १६॥। 


१. ख. वर्तो। २. क. शोभतासू । 


चतुस्त्रिशस्तरङ्ग! 
ड 

सूत्रेणोव सुसंक्षेपात्कथयिष्यामि वल्लभे । 
येन विज्ञातमात्रेण त्रैलोक्यं साघयेत्सुधी: ॥२०॥ 
एकदा देवदेवेशि तपसे मन्दराचलम्‌ । 
गतोऽहं परमानन्दान्मूल प्रकृति रीश्वरी ॥२१॥ 
चक्रे परमसन्तुष्टा तपसा भाविताऽत्मना । 
साऊकाशरूपिणी देवी प्रोवाच वचनं मुदा ॥२२॥ 
तुष्टाऽहं शङ्कुर प्रीता वरं वरय सुव्रत । 
इति वाकयं समाकर्ण्य प्रोवाचाऽहं सुवल्लभे ।।२३॥ 
देवि मातजंगत्पूज्ये यदि दास्यसि मे वरम्‌ । 
दुलेभं कस्यचिद्‌ ब्रूहि बिधान परमाशयात्‌ ।।२४।। 
मन्त्रस्य येन सिद्धयन्ति सर्वेकार्यारि साम्प्रतम्‌ । 
इति वाक्यं च मे श्रृत्वा पुज्यभूता सनातनी ।।२५।। 
उवाच याहशं देवि विधानं श्रुणु वल्लभे । 
वटुकाख्यस्य देवस्य भेरवस्य महात्मनः ।।२६॥ 
ब्रह्मविष्णुमहेशाद्येवंन्दितस्य दयानिधे । 
न्यासा एकादश प्रोक्ता वटुकाराधने शिवे ।।२७।। 


यास्विना नेव सिद्धिः स्याद्वर्षाणामयुतेरपि । 


आदौ न्यासं प्रेतबीजेन कार्यम्‌, 
पश्चात्साक्षात्‌ सिहबीजेन देवि । 
न्यासं कार्य काणाबीजेन तद्वत्‌, 
मन्याबीजन्यासमग्रे घिदध्यात्‌ ॥२८॥ 


महाश्रीबीजतो न्यासं प्राणबीजेन घाऽपरम्‌ । 
घण्टाबीजस्य च न्यासं विधाय ख्यातिबीजत: ॥२९।। 


मूलबीजेन पश्चाच्च न्यासं कृत्वा महामतिः । 
श्रामरीबीजतो न्यासं विदध्यातप्रीतिसंयुतः ।। ३०।१ 


एवं न्यासान्दशाऽऽदौ तु न करोति नरो यदा । 
त्वां शपेऽहं वरारोहे तावन्मन्त्रो न सिद्धयति ॥।३१॥ 
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श्री देच्युवाच -- 
देवदेव जगन्नाथ शम्भो संसारतारक । 
कृपां कृत्वा न्यासविधि प्राकट्येन निरूपय ॥३२॥ 
कस्तेनेह यथाईल्पेन साधकः सिद्धिमाप्नुयात्‌ । 
गोपनीयो न मन्त्रोऽयं वटुकार्यजगद्गुरोः ।।३३।। 
तथा निरूपय विभो बालकोऽपि यथा भवेत्‌ । 
श्रीशिव उवाच 
शुरु देवि जगत्पूज्ये न्यासबीजानि शोभने ।। ३४॥ ड 
प्रकटानि यथा शश्चत्कथयामि हिताय ते । र 
स्थानेषु येषु बीजानि न्यस्तव्यानि महात्मभिः ॥ ३५।। 
तथाऽत्र प्रवदिष्यामि शुणु मतप्राणवलृभे । 
शिवचन्द्रशिवैः शक्रस्व रोपेतैः सबिन्दुभिः ॥३६ा। 
प्रेतबीजं समाख्यातं तेनाऽङ्गानि न्यसेच्च षट्‌ । 
हृच्छिरश्च शिखानेत्रकव चास्त्रेषु सुन्दरि ॥३७॥। 
शिवो हः, चन्द्रः स, शक्रस्वर श्रौ । तथा -- 
शिवचन्द्रौ ससंवत्तो कालवामाक्षिभुषितो । 
बिन्दुनादयुतौ देवि न्यासात्साखिध्यका रकम्‌ ॥३८॥। 
सिंहबीजमिदं देवि विन्यसेत्सुरसुन्दरि । 
संवर्तः क्ष, कालो म, वामाक्षि ई, बिन्दुरनुस्वारः, नादोऽद्धं चन्द्रः । 
तथा- मूध्नि बाह्वोश्च लिङ्गे च नाभौ हस्ताङगुलीषु च ॥३९॥ 
पादाङ्गुलीषु देवेशि विन्यसेत्परमेश्वरि । 
गजेशोऽग्निसमारूढः शक्रस्वरशशीयुतः ।।४०। 
क्ाणाबीजमिदं प्रोक्तं विन्यसेत्परमेश्वरि । 
गजेशो (शः)कः अग्निः र, शक्रस्वरः रौ शशी बिन्दुः । तथा 
ब्रह्मरन्ध्रे मुखे नेत्रयुगे ग्रीवानसोरपि ।।४१॥। 


१. स. अन्त्रीयं । 


AAAS ०५०८४७५४०५ SINAN _ 
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- कपोलयोश्च चिबुके ब्रह्मरन्ध्रे पुनन्येयसेत्‌ । 
कालशक्रशिवाः सद्यबिन्दुनादविभू षिताः ॥४२॥ 


मन्याबीजं महेशानि पादयोहँस्तयोंस्तथा । 
नेत्रयोः श्रोत्रयोः कुक्षौ मेढ चेव प्रविन्यसेत्‌ ॥४३॥ 


कालः मः, शत्रः ल, शिवः ह, सद्य ग्रो । तथा = 


श्रस्थ्यग्निवामकर्णेन्दुनादैर्देवि समीरितम्‌ । 
महाश्रीबीजमीशानि चिबुके पादयोगेले ।।४४।। 


पादयोहू दये पादद्वये नाभौ च पादयोः । 
अस्थि शः, श्रग्निः र, वामकणां ऊ, इन्दुनादौ प्राग्वत्‌ । 
लोहितोऽगत्यासनो वामकणाँ बिन्दुभिरद्रिजे ॥४५॥ 


प्राणबीजं मुखे देवि हृदये नाभिमण्डले । 
हृदये पादयोदे वि हृदये दक्षकुक्षिके ।।४६।। 


हृदये वामकुक्षौ च हृदये दक्षपत्तले? । 
हृदये वामपादे च हृदये दक्षनेत्रके ।।४७।। 


हृदये वामनेत्रे च हृदये दक्षघोणके । 
हृदये वामघोणे च हृदये दक्षकणाके ॥४८।। 
हृदये वामकणों च हृदये विन्यसेत्‌ प्रिये । 

लोहितः प, अग्निः र, वामकणां ऊ बहुवचनाच्नादोऽपि ज्ञेयः । 
कतुरीयोऽग्निमारूढो वामकर्णोन्दुनादवान्‌ ।।४६।। 
घण्टाबीजं महेशानि विन्यसेत्परमेश्‍वरि । 

कतुरीयो घ, श्रन्यत्‌ प्राग्वत्‌ । | 
घण्टिकायां च नाभौ च घण्टिकायां हृदि न्यसेत्‌ ॥५०॥ 


पादयोहू दये कट्यां मस्तके मस्तके कटो । 
स्तनयोर्गुल्फयोइचैव गुल्फयो। स्तनयोन्यंसेत्‌ ॥५१॥ 


१. छ. दक्षपुत्तले । 
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चण्डेशो वायुव ह्वंयाद्यवामकर्णोन्दुनादवान्‌ । 
छ्यातिबीजमिदं प्रोक्तं विन्यसेदवेवि साधकः ।।५२॥ 


चण्डेशः ख, वायुः ये, वह्लयादि प्राग्वत्‌ । 


मस्तके पादयोश्चैव ग्रीवायां नाभिमण्डले । 
गले च हदि दैवैशि जद्कयोनेत्रयोस्तथा ।। ५३।॥। 


कणेयोर्बाहुयुग्मे च स्तनयोश्च वयसेरित्रये । 
प्रणवो मूलबीजं स्यांुदये पादथोः प्रिये ।।५४।। 


हस्तयोः कणांयोर्नासायुगले चैव विन्यसेत्‌ । 
द्विरण्डरेवतीश क्रचनदरहंसत्रिमूतिभिः ।।५५॥॥ 


सबिन्दुनांदेदेवेशि भ्रामरीबीजमीरितम्‌ । 


द्विरण्डः भः, रेवती र, शक्रः ल, चन्द्रः स, हुंसः ह, त्रिमूत्ति। ई, बिन्दुनादौ 
प्राग्वतु । 


मुखे नेत्रद्वये कणेद्वये चैव कपोलयोः ॥५६॥ 


गण्डयोः कण्ठदेशे च स्तनयोहू दि पादयोः । 

चिबुके मस्तके बाह्वोः स्कन्धयो देन्तेलेखयौः ।।।५७!। 
ब्रह्मरन्ध्रे तथाऽऽधारे भ्रूमध्ये च न्यसेत्प्रिये 

इति न्यासान्समाधाय पुरश्चरणकारकः ।। ५०।। 


यथोक्तन्यासकारी च यदि नो वरमाप्नुयात्‌ । 
तदा कन्यादूषणोत्थं मम पापं प्रजयताम्‌ ।।५६॥। 


न्यासेरेतैवंरारोहे ब्रह्महत्या विनश्यति । 
का कथाऽन्यस्य पापस्य सत्यं सत्यं वदामि ते ॥६०॥। 


मर्मन्यासानथो वक्ष्ये त्रीन्देवस्थ महात्मनः । 
बान्विधाय नरो विन्देत्सिद्धि लोकेषु दुलेभास्‌ ॥६१॥। 


राकृतबीजं विन्यस्य मस्तके गण्डयोर्मुखे । 
EE चक्षुषोश्च कणांयोरपि विन्यसेत्‌ ॥६२॥ 


ना ब काममा 
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नाभौ, लिङ्गे गुदे चाऽपि विद्याबीजं कपोलयोः । 
ब्रह्मरन्ध्रे दन्तपङ्क्त्योविन्यसेत्साधकोत्तमः ॥६३॥ 


श्रीदेव्युवाच 
भगवन्करुणासिन्धो दीनबन्धो जगदुगुरो । 
कृपां कृत्वा समाख्याहि तत्तैरेव पृथक्‌ पृथक्‌ ॥। ६४।। 


साधकस्तु यथा सिद्धिमचिरेणैव विन्दति । 


श्रीमहादेव उवाच -- 
श्यृणु देवि प्रवक्ष्यामि न्यासत्रयविधि पृथक्‌ ॥६५॥ 


दीर्घाकालार्निशक्राणामघःकालानलान्तकाः । 
बह्वघस्थिवह्विगगनचन्द्रा वामाक्षिमण्डिताः ॥६६॥ 


बिन्दुनादसमाक्रान्ता बीजमाक्कतमुद्धतम्‌ । 
दीर्घा न, कालो म, अग्नि: र, शक्रः ल, कालो म, श्रनलः र, अन्त्यः क्ष, 

वह्तिः र, रस्थि श, वन्हिः र, गगनं हू, चन्द्रः स, वामाक्षि ई, बिन्दुनादौ 
प्रार्वत्‌ । तथा 

ब्रह्माग्नीन्द्रेनद्वर्तिकालवह्मिवामाक्षिभिः प्रिये ॥६७।। 

सबिन्दुनादेदेवेशि कालबीजमितीरितस्‌ । 
जज ब्रह्मा क, भ्रग्ति; र, इन्द्र: ल, इन्दुः स, अग्नि: र, कालो म, वह्निः रः, 
` यामाक्षि ई, विन्द्वादि प्राग्वतु । 


ह 


संवर्ततानलचन्द्राग्निशिवचन्द्रत्रिमूत्तिभिः ।।६८॥ 
सविन्दुनादेदे वेशि विद्याबीजं समुद्धतम्‌ । 
संवर्तः क्ष, भ्रनल: र, चन्द्रः स, अग्निः र, शिवः ह, चन्द्रः स, त्रिमृत्तिः 
३. ई, बिन्द्रादि प्राग्वत्‌ । 
ट एतन्न्यासत्रयं प्रोक्तं साधकाभोष्टसिद्धिदम्‌ ॥ ६६॥ 


यस्य प्रसादमासाद्य भैरवः शीघ्रसिद्धिदः । 
श्यृणु देवि प्रवक्ष्यामि शृङ्कलान्यासमुत्तमप्र ।।७०।। 
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यस्प्र प्रसादाच्च शिवे वटुकः सिद्धिदो भवेत्‌ । 
मस्तके दक्षनेत्रे च वामनेत्रे तथेव च ॥७१॥ 
दक्षकर्णे वामकणों कपोले दक्षिणे तथा । 
वामे कपोले दले च गण्डके वामके पुनः ॥७२॥ 
चिबुकेऽथ गले स्कन्धे दक्षिणे वामके तथा । 
स्तने दक्षे च वामे च हृदये दक्षकुक्षिके ॥७३॥ 
वामकुक्षौ च नाभौ च दक्षजङ्के च वामके । 
लिङ्गे मेढ दक्षिणे च वामे च वरवशिनि ॥७४॥ 
मेढृशब्दोऽत्र वृषणवाची दक्षवामनिदशना हरङ्गस्योक्तत्वाच्चेति न 
मूलाधारे दक्षगुल्फे वामगुल्फे तर्थेव च । ॥ 
दक्षे वामे च पादे च दक्षपादाङगुलीषु च ।।७५॥ 
वामपादाङगुलीष्वेवं ब्रह्मरन्ध्रे तथेव च । 
मूलाधारे पुनइचेव पुनरवे ब्रह्मरन्ध्रके ॥७६॥ 


महापराख्यं बीजं च विन्यसेत्साधकोत्तमः । 

चन्द्रसूयौं पुनस्तौ च मही ब्रह्मा मही प्रिये ॥॥७७॥ 

त्रिमृत्तिरस्थिवह्वयम्बु वल्लथम्बु धरणी जलम्‌ । 

षष्ठस्वरख्िमूर्तीन्दुनादभूषितमस्तकम्‌ ॥७८॥ 

महापराख्यबीजं ते कथितं सुरवन्दिते । 

चन्द्रसूयौं सहौ, पुनस्तौ चन्द्रसूर्यौ सहावेवेत्यर्थः; मही ल, ब्रह्मा क, मही 

ल, त्रिमूत्तिः ई, श्रस्थि श, वक्तिः र, अम्बु व, धरणी ल, जलं व, षष्ठस्वर ऊ, 
्रमूत्ति। ई, बिन्दुनादौ प्राग्वत्‌ । 
> न्यासेनाऽनेन सुश्रोणि साक्षाच्छिवसमो भवेत्‌ ॥७९।। - 

वटुकस्या$थ वक्ष्यामि मातुकान्यासमुत्तमम्‌ । 

कृतेन येन वटुकः साधकस्योन्मुखो भवेत्‌ ॥८०॥ 

श्रीबीजैः पञ्चभिर्यत्र मातृकामण्डलं भवेत्‌ । 

प्रोतमादौ च भान्ते च तान्ते फान्ते तथाऽन्धके ।।८१।। 


BR SE 
१, ख. भन्ते । 


चतुस्त्रिशस्तरङ्ग! [ ६२५ 


वटुकस्य परं पूज्यं मातकान्यासमुत्तमम्‌ । 

विज्ञाय साधयेत्प्राज्ञ:ः स सद्य: शिवतां व्रजेत्‌ ॥॥८२॥॥ 
विनेमं मातृकान्यासं योऽन्येन न्यासमाचरेत्‌ । 
चटुकस्तस्य* कुपितः सद्यः शापं प्रयच्छति ॥८३॥ 


तस्मान्न्यासः प्रकत्त॑व्यः साधकेन विपश्चिता । 
सर्वेषु मातृस्थानेषु वपु:पावित्र्यहेतवे ।।८४॥ 


मातुकान्यासमेनं हि त्यकत्वा योऽन्यं समाचरेत्‌ । 
वर्षकोटिप्रयत्नेन स सिद्धि नेव विन्दति ॥ ८४।। 
३५ कारमादौ संयोज्य सर्व पूर्ववदाचरेत्‌ । 
अयमन्तर्मात्‌ काख्यो न्यासः स्यात्सर्वेसिद्धिदः ॥५६॥ 


झकारमादिमं कृत्वा न्यासोऽयं वरवशिनि । 
नाम्ना बहिर्मातृकाख्यो न्यासइच्‌डामणिर्भवेत्‌ ।।८७।। 


ध्यानादि पूर्ववद्देवि कथितानि महामते । 

ग्रथान्यं न्यासमाख्यास्ये श्यृणुष्व वरवाशानि ॥८८।॥॥ 
सरस्वतीमातृकाख्यं सद्यः सिद्धिप्रदायकम्‌ । 

र न्यसेन्महामते बीज मातृकास्थानकेषु च ।।८६॥ 


महास र॒स्वतीदेव्या: सद्य: सिद्धिप्रदायकम्‌ । 
क्रोत्रीशाधः पिनाक्रीशो दारुकेशभुजङ्गकौ ।।£०।। 


भृग्वीशनकुलौशौ च भुजङ्गो नकुली शिवे । 
संवर्ततबकरेवत्यश्निपूर्तीन्दुविभूषिताः ।।१।। 


I त 


महासरस्वतीबीजं कथितं देवदुर्लभम्‌ । 
क्रोधीशः क, पिनाकीशः ल, दारुकेशः ड,` भुजङ्गः र, भृग्वीशः स, 
नकुलीशः ह, भुजङ्गः र, नकुलोशः ह, संवत्तें: क्ष, वकः श, रेवती र, त्रिमृत्तिः 
ईः, इन्दुबिन्दुः । तथा 
इति न्यासाः समाख्याता वट्काराधने शिवे ।।६२।। 


|! 
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१, क. बट्कात्युक्त। २. ख. उ । 
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सद्य:सिद्धिकरा ज्ञेया भाग्यलभ्या न संशयः । 
न्यूनन्यासस्य कर्त्ता यः सद्यो हानिमवाप्नुयात्‌ ॥६३॥ 
एतस्मादधिकन्यासान्निःष्कः स्याञ्जत्मजन्मनि । 

तथा कोलेशकोटिप्रभेदे- 
एवं न्यस्ततनुर्देवि ध्यायेद्दटुकर्भरवम्‌ । 
शुद्धस्फटिकसङ्काश दविनत्रोत्पलशोभितस्‌ ।।९४।॥ 
कुटिलालकसंवीतचारुस्मे रमुखाम्बुजम्‌ । 
नानारत्नमयाकल्पेः किङ्धिणीजालनुपुरेः ॥६५॥ 4 


दीप्त शु्राम्बरावीतं द्विभुजं दक्षिणे करे । RE 
त्रिशिखं सव्यहस्ते च दधानं दण्डमदृभुतम्‌ ।।६६। 3 
वदुवेषधरं शम्भु सात्विकं साधकः स्मरेत्‌ । 
रुद्रयामले 

कपालं वामहस्ते तु सूक्ष्मदण्डं च दक्षिणे ।।६७॥ 

इत्युक्तम्‌ । सात्विके चतुर्भुजध्यानं तत्रेक । 
त्रिशूलपाशहस्तं च दण्डहस्तं कमण्डुलुस्‌ ॥९८॥ 
त्रिनेत्रं नीलकण्ठं च मुक्ताभरणमूषितम्‌ । इति । 
एवं ध्यात यजेद्देवं शैवे पीठे सुरेश्वरि ॥६६॥ 
अष्टपत्रं महादेवि कणिकाकेसरोज्ञ्वलम्‌ । 
पद्म विरच्य तन्मध्ये कशिकायां सुरेश्वरि ॥१००॥ 
कृत्वा षट्कोणमस्यान्तस्मिकोणां परिकल्पयेत्‌ । 
ब्योमपद्म तु तन्मध्ये बसुपत्रविराजिते ॥१०१॥ 
कणिकाकेसरेयु क्त चतुरश्चत्रयं बहिः । 
चतुर्द्वारसमायुक्तं तन्मध्ये वदुकं यजेत्‌ ।। १०२॥ 
मूत्ति मूलेन सङ्कल्प्य तस्यामावाह्येत्प्रभुम्‌ । 
सद्योजातेन मन्त्रेण मूलाद्येन महेश्वरि ।। १०३।। 


स्थापयेद्वामदेवेन मूलाद्यन च सुत्रते । 
सन्निधाया5थ मूलेन केवलेन समुद्रया ॥। १०४।। 


र 
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अ्रघोरान्तेन मुलेन सञ्चिरोधनमाचरेत्‌ । 

मूलेन सम्मुखीकुर्यादवगुण्ठब्याउथ मूलतः ।। १०५३। 
डङ्गै: सकली कृत्याऽमृती कृत्य च मूलत: १ 
षपरमीकरणां चेव स्वस्वमुद्राभिरुक्तवत्‌ ।। १०६।। 
'एतत्सर्वं विधात्तव्यं ततो ध्यात्वा समाहितः । 
कृत्वा सुस्थापनं तस्य मुद्राः सन्दशेयेदथ ।। १०७।१ 
लिङ्गाद्याः पू्वमुद्दिष्टा योनिमुद्रा तु तत्र या । 

तां दशेयेत्तत्पुरुषमूलाभ्यां च महेश्वरि ।। १०८॥ 
ईशानेन नमस्कुर्यान्मूलाद्येन महेश्वरि । 
आ्रासनाद्येश्च पुष्पान्तै रुष चारेस्ततोऽच्चंयेत्‌ ।।१०६।। 
देवस्य देहे देवेशि पञ्चमूर्तीमजेत्क्रमात्‌ । 

भ्रङ'गुली देहवकत्रेपृ त्रिविधन्न्यासमार्गेतः ।। ११०॥ 
काशिकायां यजेत्पश्चात्पूर्वदक्षोत्त रेषु च । 

पश्चिमे देवमूर्तो च व्योमपद्मदलेषु च ॥१११।। 
ग्रमिताङ्कं रुरु चण्डं क्रोधमुन्मत्तभे रवम्‌ । 

कपालं भीषणं चेव संहार च समर्पयेत्‌ ॥११२॥ 
षट्कोणोषु षडङ्गानि यजेद्वेवि यथाविधि । 
ततोऽष्टदलपद्मान्तः षट्कोणाद्वहिरद्रिजे ॥ ११ ३।। 
ूर्दादीश्ञानपयेन्तं वक्ष्यमाणान्समच्चेयेत्‌ । 
डाकिनीपुत्रकान्देवि राकिनीपुत्रकानपि ११४॥ 
लाकिनीपुत्रकान्पश्चात्का किनीपुत्रकानथ । न 
साकिनीपुत्रकान्‌ भूयो हाकिनीपुत्रकांस्ततः ॥११५॥ 
मालिनीपुत्रकान्देवि देवीपुत्रानत; परम्‌ । 
उमापुत्रान्‌ रुद्रपुत्रान्मात्‌ पुत्रानपीर्श्वार ॥११६॥ 


वामभागे तु देवस्य यजेदेतान्‌ क्रमेणा वै । 
इन्द्रेशानदिशोमंध्ये ऊद्‌ ध्वमुख्या: सुतान्यजेत्‌ ।॥ १ १७।। 
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अधोमुख्या: सुतान्देवि यजेद्रक्षोजलेशयोः । 
अन्तराले महेशानि पुत्रवर्गाखयोदश ।।११८॥ 


रुद्रायामलके तु--रुद्रपुत्राननन्तरमु-- 
देशग्रामाधिपौ चेव स्थानाधिपमनुक्रमात्‌ । 
मेघनादं प्रचण्डाख्यं कालदूतं तथेव च ॥११६॥ 
` इत्युक्तं । यथोपदेशमत्र कार्यम्‌ । 
इत्थं सम्पूज्य तद्वाह्ये पद्मपत्रेष्‌ पूजयेत्‌ । 
्रह्माणीपुत्रकं पूर्व माहेशीपुत्रमीश्वरे ।।१२०॥ 


वेष्णवीपुत्रकं सौम्ये कौमारीपुत्रमानिले । 
इन्द्राणीपुत्रक देवि पश्चिमे पूजयेत्ततः ।। १२ १।। 


"९ पके 


देवेशि नेऋते पश्चान्महालक्ष्मीसुतं यजेत्‌ । 
वाराहीपुत्रकं देवि दक्षिणे वह्विकोणके ॥ १२२।। 
चामुण्डापुत्रमभ्यच्यल्लोकेशवटुका इमे । 

भ्रष्टपत्राइ हिर्देवि चतुरश्रान्तरे - पुनः ।। १२३॥॥ 
रष्टदिक्षु यजेदेतान्हेतुक त्रिपुरान्तकम्‌ । 
वेतालमस्निजिह्ण च कालान्तकमतः परम ।।१२४॥। 
करालमेकपादं च भीमरूपं महेश्वरि । 

अन्तरालेषु चाउम्यच्येच्छीकण्ठादीन्‌ स्वरेश्वरान्‌ ॥१२५॥ 
ततो ड्रितीयरेखायां कोधीज्ञादीन्महेश्वरि । 
आषाढचन्तान्समम्यच्यं तृतीयायां समर्चयेत्‌ ॥ १२६॥ 
दण्डीश्वरादिभृग्वन्तान्नकुलीशादिकात्र्‌ शिवे । 

देवस्य वामभागे तु पूजयेत्परमेश्वरि ॥१२७॥ 


दिव्यन्त रिक्षभूमिष्ठान्योगीशान्‌ शक्तिसंयुतान्‌ । 

योगिनीश्च समम्यच्येदीशानादिषृ सुन्दरि 11 १२८॥ 
- कोणेषु देवदेवेशि दिगीशानायुधेः सह । 
चतुरश्राद्वहिर्देवि पूजयेदुक्तवत्त्मंना ।। १२६॥ 


चतुस्त्रशस्तरङ्भः [ ६२९ 
AAAS 
इति सम्पूजयेद्देवं वटुकं भक्तितत्परः । 
घर्माथेकाममोक्षाणां पतिर्भवति मानवः।।१३०॥ 
॥ श्रथ प्रयोगः ॥। 
तत्र प्रातःकृत्यादिःप्रागवद्वि्दुविसगंमातुकान्यासानन्तरं (अ? )कारादि^ 
झकारान्तान्वामकराङगुलिमूलादि-तन्मणिबन्धान्तेषु स्थानेषु विन्यस्य, कला- 
मातकादि-श्रीबीजादिमातकान्यासानन्तरं पुनश्च 'श्रीं अं नमः इत्यनन्तरं 
«आँ नम? इत्यादि “भं नमः” इत्यन्तं केवलाक्षरारि शुद्धमातृकावदेव विन्यस्य, 
पुनर्भकारादौ श्रीबीजं, पुनः थकारादौ श्रीबीजं, [पुनः थकारादौः ] पुनवंकारादौ 
पुन: क्षकारान्ते श्रीं नम: इति विन्यसेत्‌ । 
` ततः 'कलडर सहरहक्षश्रीं ग्रं नमः' इत्यादि मातृकां विन्यस्य, ततः 
कामबीजादियोगपीठन्यासान्ते मूलेन प्राणयामत्रयं कृत्वा, “शिरसि-बृहदा- 
रण्यकक्रयये नमः, मुखे-अनुष्टुप्छन्दसे ०, हृदये = श्रीवटुकभे रवाय देवताये०, 
गुह्ये ह्लीं बीजाय०, पादयोः ह्लीं शक्तये०, नाभौ- ३८ कीलकाय नम” इति 
विन्यस्य, मम चतुविधपुरुपाथेसिद्धये विनियोग इति कृताञ्जलिवंदेत्‌ । तत “श्रङ्गुः 
्ठयोः- हों वों ईशानाय नमः, तज्जेन्योः- ह्लं वें तत्पुरुषाय०, मध्यमयो: 


< 


हू वूं श्रघोराय०, श्रनामयोः-ह्लि वि वामदेवाय०, कनिष्ठयो-ह ॒ वं 


` सद्योजाताय नमः, तत शिरसि, मुखे, हृदये, गुह्ये, पादयोश्चैता एव मूरत्ती विन्यस्य, 


“शिरसि- हों वों ईशानायोद्‌ ध्ववक्त्राय नमः, मुखे - हो वें तत्पुरुषाय पूर्ववक्त्राय ० 
दक्षकर्णे-- ह. व्‌ं श्रघोराय दक्षिणात्रक्त्राय०. वामकर्णे - हि वि वामदेवायोत्तर- 
वक्त्राय०, चूडाधः= ह्व वं सद्योजाताय पश्चिमवक्त्राय नम” इति विन्यस्य, “हां 
वां हृदयाय नमः, ह्लीं वीं शिरसे स्वाहा, ह. वूं शिखाये वषट्‌ हवे कवचाय 
हुँ, ह्लौं वौं नेत्रत्रयाय वोषट्‌, हलः वः अस्त्राय फडि”ति मन्त्रानङ्गुष्ठादितलान्तं 
करयोविन्यस्य, हृदयादिषु च विग्यस्याऽल्नमन्त्रेण तालत्रयं छोटिकाभिदेश- 
दिग्बन्धनं कृत्वा, पुनः 'हसौं?' इति प्रेतबीजेन प्राग्वत्‌ षडङ्कन्यासं विधाय, 
शिरसि 'हसूक्ष्मीं* नमः’, बाह्वोः 'हसक्ष्मीं नमः एव लिङ्ग-नाभि-हस्ताङ गु- 
लीषृ पादाङ्गुलीषु चेदमेव बीजं न्यसेत्‌ । 
ततो ब्रह्मरन्धे--'क्रो* नमः एवं मुख-नेत्रद्य-ग्रीवा-नासा-कपोलद्वय- 
निबरुक-ब्रह्मरन्धर षु चेदमेव बीजं विन्यस्य, पादयोः 'म्‌ल्‌हों नमः' एवं हस्तद्वय- 


१. ख. जकारादि-। २. [--] श्रय्मंशो नाऽस्ति ख पुस्तके । ३. पुस्तकद्वये हसहोँ' 
इति पाठ: सोऽप्ययुक्तः (सम्पा०)। ४ ख 'हस लक्ष्मीं । ५ पुस्तकद्वये श्रों' इति पाठः । 
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21 
नेत्रद्वय - श्रोत्रद्रय - कुक्षिद्रय - लिङ्गेषु चेदमेव बीजं विन्यस्य, चिबुके--शूँ 
नमः' एवं पादद्वय-गल-पादद्वय-हृदय-पादद्वय-नाभि-पाद-[ दयेषु चेदमेव बीजं 
विन्यस्य, मुखे- प्रं नम” एव हृदय-नाभि-हृदय-पादद्वय-हृदय-दक्षकुक्षि-हृदय- 
वामकुक्षि - हृदय-दक्षपाद - हृदय-वामपाद- हृदय - दक्षनेत्र - हृदय-वामनेत्र-हृदय- 
दक्षनासा-हृदय-वामनासा-हृदय - दक्षकर्ण-हृदय - वामकणं-हृदयेषु चेदमेव बोजं 
विन्यस्य, | ` गलघण्टिकायाँ--घ्र नम? एवं नाभि-घण्टिका-हृदय-पादद्वय- 
हृदय-कटि-मस्तक-मस्तक-कटि-स्तनद्वय-गुल्फद्य-गुल्फद्वय-स्तनढयैपु चेदमेव बीजं 
विन्यस्य, मस्तके-'ख्य नमः एवं पादद्वय-ग्रीवा-नाभि-गल-हृदय-जङ्घाद्वय- 
नेत्रद्धय. + करणेद्वय- ` बाहु्वय-स्तनद्वयेषु चेदमेव बीजं विन्यस्य, हृदये '3ॐ 
नमः एव वादद्वय-हस्तद्वय-कणद्वय-नासाद्वयेषु चेदमेव बीजं विन्यस्य, मुखे 
'अल्सहीं * नमः एवं नेत्रद्वय-कर्णेद्वय - कपोलद्वय-गण्डद्धय-कण्ठ-स्तनद्व य- हू दय - 
पादद्वय-चिबुक-मस्तक ~ बाहृद्वय-स्कन्धद्वय-दन्तपङ्क्तिद्वय - ब्रह्मरन्ध्र - मूलाधारः 
मध्येषु च विन्यस्य, शिरसि = न्म्रल्न्रु्लश्‌ ह्सी नमः एवं गण्डद्वये 
मुखे चेदमेव विन्यस्य, नेत्रयोः ¬ 'करृल्ख गरौं नमः? एवं कराँदरये-नाभिः 
लिङ्गगुदेषु चेदमेव बीजं विन्यस्य, कपोलयोः -- 'क्नट्सीं नमः” एवं 
ब्रह्मरन्धे दन्तपङक्त्योझ्चेदमेव बीजं विन्यस्य, मस्तके 'स्ह्स्ह्ह्लीश्रत्र ल्व्‌ ॐ* ई 
नमः' एवं दक्षनेत्र-वामनेत्र-दक्षकरा-वामकणां-दक्षवामकपोल-दक्षवामगण्ड-चिबुक- 
गल-दक्षवामस्कन्ध - दक्षवामस्तन-हृदय-दक्षवामकुक्षि-नाभि-दक्षवामजङ्घा-लिङ्ग- 
दक्षवृषण-वामवृषण - मूलाधार-दक्षवामगुल्फ-दक्षवाम पाद-तदुद्वया ङ्‌गुली - ब्रह्मरन्ध्र 
[मूलाधार-बहारन्ध्रे षु ] न्यसेत्‌ । 
इत्येव न्यासान्‌ कृत्वा, ध्यानादिःमूत्तिकत्पनान्ते “मूलं सद्योजाताय नमः 
इति प्रागुक्तविधिना&वाह्म, मूलं वामदेवाय नमः इति प्राम्वत्‌ सस्थाप्य, मूलेन 
सन्निधाप्य, "मूलं अघोरेम्यो नमः इति प्राग्वत्‌ सन्निरुद्ध, सम्मुखीकरणादि- 


TE कि अल 

१. [--] कोषघ्ठबद्धों$शो यद्यपि पुस्तकद्वये ना$वलोक्यते तथाऽप्यस्यांऽशस्य पटलेशस्मिनु 
“लोहितो$न्यासनो वामकणंबिन्दुभिरद्रजे 1४५. इत्यादिसुत्रेषु वशांनादत्रोल्लेखः कृतो- 
उस्माभिः । प्रस्य स्थाने यदंशः पुस्तकद्ये हृयते तदशोऽप्यच उद्श्चियते--'तल-हृदय-नेत्र- 
हृदय-वामनेत्र - हृदयदक्षनासा - हृदय-बामनासा - हृदय-दक्षकणां - हृदय-वामकरां- हृदयेषु 
िन्यश्य'। २ +-+ चिह्यान्तगंतांशस्याऽमावः "पुस्तकद्वये । ३. पुस्तकद्वये 'श्स्हों' इति 
पाठः। ४. पुस्तकद्र्‍ये -'श्र' । ५- पुस्तकद्वये 'ऊ' स्थाने 'हु' इति तथा 'श्रू' स्थाने “श्र 
इति एतद्द्वयमपि सूत्रविवद्धम्‌ । ६. [--] एतदंशः पुस्तकद्वये नाऽस्ति । 


हमामा जकसन काक... 
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प्राणप्रतिष्ठन्ते लिङ्गमुद्रा-दशेनानन्तरं “मूलं तत्पुरुषाय नमः' इति योनिमुद्रां 
प्रदश्यं,त्रिशूलाद्यासतु मुद्रा यथापूवंमेव प्रदश्ये, “मूलं ईशानाय नमः? इति नमस्कार 
मुद्रया प्रशाम्याऽऽसनादिपुष्पान्तानुपचारानुपचय्यं, ततो देवदेहेषु षडङ्गन्यासस्थानेषु 
“हाँ वाँ हृदयाय नम” इत्यादिनमोऽन्तान्येव षडङ्गानि सम्पूज्य, देहे' मूत्तिन्यास- 
स्थानेषु पञ्चदशस्त्रपि न्यासोक्तप्रकारेशैव त्रिरावृत्या पद्नमूरत्ती: सम्पूज्य, ततो 
व्योमपद्मकशिकायां पूर्वदक्षिणोत्तरपश्चिमेषु ईशानादि वतुर्मर्तीः सम्पूज्य, पन्चमी 
देवस्य मूत्तो पूजयेत्‌ । | 


ततोऽष्टदलेषु देवाग्रमारभ्य प्रादक्षिण्येन “३% ग्रसिताङ्गभेरवाय नमः, एवं 

इं रुरुभैरवाय०, उं चण्डभैरवाय०, ऋ क्रोधभेरवाय०, ल्‌ उन्मत्तभेरवाय०, 
एं कपालिभैरवाय०, श्रों भौषणभेरवाय०, ग्रं संहारभेरवाय०” ततः षट्कोणेषु 
स्ववामाग्रमार्याऽऽमेयेशाननेतर्ं तवायुकरोणोषू हृदाच्ङ्गचतुष्यं, देवाग्रकोरो नेत्र, 
तदादिचतृहिक्षु चाऽख्नमिति षडङ्गाति प्राग्वत्सम्पूज्याऽष्टदलपद्माभ्यन्तरे षट्कोणा- 
द्वहिदेवाग्रमारम्य प्रादक्षिण्येनाऽष्टदिक्षु “ॐ डाकिनीपुत्रेभ्यो नमः, एवं राकिनी- 
ुत्रेभ्यः०, लाकिनीपुत्रेभ्यः०, काकिनीपुत्रेम्य:०, साकिनीपुत्रे म्यः०, हाकिनी- 
पुत्रेम्य:०, मालिनीपुत्रेम्यः०, देवीपुतरेम्यः०” इत्यष्टदिक्षु सम्पूज्य, देवस्य 
वामभागे ॐ उमापुत्रेभ्यः०, ॐ मातृपुत्रेम्य:०, तत इन्द्रेशानयोमेध्ये “ॐ 
ऊद्‌ ध्वमुखीपुत्रेभ्यः०, निक्र तिवरुणायो मध्ये - भ्रघोरमुखीपुत्रेम्य'' इव्यूद॑ ध्वाधो- 
बुद्धया सम्पूज्य, बहिरष्ट्दलेषू देवाग्रमारभ्यः प्रादक्षिण्येन “3५ ब्रह्माणी- 
पुत्रवटुकाय नमः, एवं माहेशीपृत्र०, वैष्णावीपुत्र०, कौमारीपुत्र०, इन्द्राणीपुत्र ०, 
महालक्ष्मीपुत्र०, वाराहीपुत्र०, चामुण्डापुत्र०”, ततोऽष्टपत्र दव हिश्चतुर शरा म्यन्तरे 
तथेव “'हेतुकाय०, त्रिपुरान्तकाय०, वेतालाय०, भ्रर्निजिह्वाय०, कालान्तकाय०, 
करालाय०, एकपादाय०, भीमरूपाय'' इत्यष्टदिक्षु सम्पूज्येन्द्रेशानयो मं ध्ये 
“ग्रचलाय, निऋ' तिबरुणायोमंध्ये~ हाटकेशाय, ततस्तद्वहिश्चतुरश्ने देवाग्रादिप्राद- 
क्षिण्येन दिक्षु श्रीकण्ठानन्तसूक्ष्मत्रि पु्तीशान, श्र्न्यादिकोरोष्वमरार्घीशभारभूति- 
तिथीश्ञान्‌, दिक्कोणयोरन्तरालेष्‌ देवस्य दक्षिणाग्रादिप्रादक्षिप्येनाऽष्टसु स्थाणुहरे- 
शादीन्महासेनेशान्तान्‌ पूजयेत्‌ । ततो द्वितीयरेखायामपि तथेव दिग्विदिक्ष्वन्तरालेषु 
च क्रोधीशाद्याषाढीशान्तानभ्यच्ये, तृतीयरेखायामपि तथैव दण्डीशा दिभू ग्वीशान्ता- 
न्सम्पूज्य, नकुलीशशिवेशसंवत्तेशान्देवस्य वामभागे सम्पूज्य, तद्वहिर्देवस्य वामाग्र- 
कोणामारभ्य प्रादक्षिण्येन 'सशक्तिकेभ्यो दिव्ययोगिनीम्यो नम.' एवं ' 'अन्तरिक्षयो- 


१, ख, देवस्व देहे। २. ख. देवाप्रदलपमारभ्य । 


६३२ ] सिहसिद्धान्तसिन्थो 
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गिनीम्यः भूमिष्ठयो गिनी म्यः, सवेयो गिनी म्यः इति सम्पूज्य, तद्वहिरिन्द्रादीन्वञ्तरा- 
दीश्च प्रागुक्तविधिना सम्पूज्य प्राग्वदूपदीपादि दस्वा शेषं समापयेदिति। तथा 

जितेन्द्रियो हविष्याशी जपेदेनं मनु प्रिये । 

पञ्चविशत्सहस्राढय पञ्चलक्षं दशांशतः ।।१३१॥ 

हुनेत्तिले ख्िमध्व क्त स्तपपंयेत्तदृशांशतः । 

अभिषिच्या55त्मनो मूद ध्नि मूलमन्त्रेण साधकः ॥। १३२।। 

अभिषेकदशांशेन ब्राह्मणान्भोजयेतित्रिये । 

रयं कृतयुगजपः। कलावेतच्चवुरगूंणजपः कार्यः । एवमक्षरलक्षं वा तदर्द्वाद्व- 1 

मेव !वेति बामलप्रोक्तत्वात्‌ । ग्रक्षरलक्षमेव विशतिलक्षम्‌ । एतत्संख्याकथनं तु 
कलियुगमारभ्य कृतयुगपर्यन्तपरिमितिज्ञेयमीश्वरस्य स्वतन्त्रेच्छत्वात्‌ । श्रत एव 
कलियुगजपप्रतिपादकेषु सङग्रहग्रन्थेष्‌ शारदातिलकादिषु वर्ण लक्षमुक्तमिति । 

एवं सिद्धमनुमंन्त्री नित्यनेमित्तिके रतः ।।१३३॥। 

विघ्न दुर्गा समम्यच्ये बलि दत्वा विधानतः । 

काम्यानि साध्रयेन्मन्त्री यथोक्तां सिद्धिमाप्नुयात्‌ ॥१३४॥ 

न्नं शालिसमुदृभूतं मांसं पक्क सशर्करम्‌ । 

लाजाच्‌णांगुडाषूपमाक्षिकेक्षुरसान्वितम्‌ ॥१३५॥ 

घृतप्लुतं सर्वमेतदेकीकृत्य महेश्वरि । 

कृत्वा ग्रासं समाराध्य वदुक्रेशं सुरेश्वरि ॥१३६।। 


प्रागुक्तेन विधानेन रक्तचन्दनसंयुतैः । 
रक्तपुष्पाक्षतैर्देवि धूपदीपैर्मनोहरेः ।।१३७॥ 


तस्याऽग्रे मण्डलं कृत्वा चतुरश्रं सुशोभनम्‌ । 
त्रिकोणगभित तत्र पात्रे हेममये शुभे ।। १३८॥ 
राजते वाऽथ कांस्ये वा निधाय कवलं शुभम्‌ । 
ग्र्चयित्वाऽथ तत्पिण्डं गन्धाद्येरमलमन्त्रतः ॥१३६॥। 
बलिद्रव्याय इत्युक्त्वा नम इत्यचंयेत्ततः । 

ततो जलं समादाय चुलुकेन महेश्वरि ।। १४०।। 
मूलमन्त्रं समुच्चायं सम्बोध्य वटुकं प्रिये । 

इमं बलि गृह्हयुग्मं स्वाहान्तं समुदीर्य च ॥१४१॥ 
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जलं समप्यंयेत्तत्र चिन्तयेद्वटुक प्रिये । 

स्वहस्ते बलिमादाय भुञ्जानं वटुक प्रभुम्‌ ॥१४२।। 
राजसोऽयं बलिर्देवि कथितः सर्वेसिद्धिदः । 
सात्विको राजसङ्चेव बलिः स्याद्‌ द्विविधः प्रिये ॥। १४३॥ 
राजसः कथितो देवि सात्विक शुणु वल्लभे । 
पूर्वोक्तः सक लंद्रेव्ये्मासहीने महेश्वरि ॥ १४४।। 
मुद्गरूपसमायुक्तः पायसेन समन्वितेः । 
मधुरत्रयसंयुक्तं; प्राग्वह्द्या द्विचक्षणाः ।। १४५।। 
ब्राह्मणो नियतः शुद्ध: सात्विकं बलिमाहरेत्‌ । 
सात्विकं ष्यानमाख्यातं प्रागेव तव सुप्रभे ॥ १४६॥ 
इदानीं राजसध्यानं शुणु वक्ष्ये सुरेइवरि । 
उद्यत्सूर्यसहस्राभं त्रिनेत्रं चन्द्रशेखरम्‌ ।। १४७॥ 


३ रक्ताङ्गरागमारक्तमाल्याम्बरविभूषितम्‌ । 

1 स्मेराननं नीलकण्ठं नानाभरणभूषितम्‌ ॥ १४८॥। 
दक्षिणोदु ध्वकरे शूलं तदधो वरमद्विजे । 
वामोद्‌ ध्वहस्ते देवेशि कपालं तदधोऽभयम्‌ ।। १४६॥ 
दधानं संस्मरेद्देवं स्मत्तं,.णामभयभप्रदम्‌ । 
काम्यकर्मसु देवेशि व्यात्वा देव प्रभुं सदा )।१५०।। 


F 8 रुद्रयामले 'दक्षे त्रिशूलमभयं कपालं वामके वरमि' त्युक्तम्‌ । यथारुचि 
' ध्येयः । 
ड 


क्रूरकमंसु देवेशि तामस ध्यानमुच्यते । 
श्रञ्जनाचलसङ्काशं मुण्डमालाविभूषितम्‌ ॥ १५१॥ - 
चन्द्रखण्डलसत्पिङ्गकेशभारं दिगम्बरम्‌ । 

त्रिनेत्रं दक्षिणैहुस्तैडेमरुं च शश तथा ॥१५२॥ 
खङ्ग' शूलं च देवेशि दधानमपरेः करैः । 

श्रभयं नागपाशं च घण्टा्च नृकपालकम्‌ ।। १५३।। 


कद ध्वादिक्रमतो देवि भीमदंष्टर भयानकम्‌ । 
सर्वाभरणासन्दीप्त मणितूपुरमण्डितम्‌ ।। १४५।। 


सिहसिद्धान्तसिन्धो 
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किड्धिणीजालसंयुक्त ध्यायेद्वटुक भैरवस्‌ । 
यामले तु--'दक्षिणे श्रभयं वामे वर'मिति तामसे विशेषः । 
सात्विकध्यानमाख्यातमपमृत्युनिवारणम्‌ । 
आयुरा रोग्यजननमपवगंफल प्रदम्‌ ॥ १५५॥। 
राजसं धर्मकर्माथसिद्धिदं तामसं प्रिये । 
शत्रक्षयकरं भूतक्ृत्यापस्माररोगनुत्‌ ॥ १५६॥ 
एवं ध्यानं समाख्यातं साधकाभोष्टसिद्धिदम्‌ । 
काम्यकर्मारम्भदिने तत्समाप्तिदिने तथा ।। १५७॥ 
बलिर्देयो महादेवि तत्तत्कमंफलाप्तये । 
जितेन्द्रियः प्रजुहुयादाज्येनेष्टफलं भवेत्‌ ॥ १५८॥ 
इक्षुखण्डेहु नेह्वेवि वशयेदखिलं जगत्‌ । 
करवे: कुसुमे होमात्पुत्रलाभो भवेद्‌ धृवम्‌ ।। १५६।। 
तिलाढयतण्डुले हु त्वा धनधान्यं लभेद्वहु । 
पुष्ट्चै * श्रीतरुसम्भूतहु तवा प्राप्नोति तां श्रियम्‌ ॥१६०॥ 
त्रिस्वादुयुक्तल वणौ होमः ख्रीजनवश्यक्गत्‌ । 
होमो? वेतससम्भूतसमिङ्भिवं,ष्टिदायकः ॥१६१॥ 
अन्नहोमाद्धान्यघनसम्पत्तिर्जायतेऽचिरात्‌ । 
रोगोक्तौषधहोमेन रोगा नश्यन्ति तत्क्षणात्‌ ।। १६२॥ 
कृत्यापस्मारभूतादिभये व्याघ्रादिजे शिवे । 
कृष्णाष्टमीं समारम्य यावत्स्यात्तच्चतुर्देशी ।। १६४॥ 


तिलैस्तण्डुलसम्मिश्रैमंघुरत्रयलोलितै : । 

त्रिसहस्र प्रतिदिनं जुहुयात्संस्क्ृतेऽनले ॥१६५॥ 
वटुकेश्‍वरम'म्यच्ये भक्ष्यभोज्यफलान्वितम्‌ । 

नित्यं विवेद्यं नैवेद्यमद्धंरात्रे बलि हरेत्‌ ॥१६६।। 


त्रिसहस्र प्रतिदिनं जपित्वा प्रयतो वशी । 
समाप्तिदिवसे रात्रावजं हत्वा बलि हरेत्‌ ॥१६७॥ 


चतुस्त्रिशस्तरङ्ग: [ ६३५ 


ततः कारयिता राजा तोषयेत्साधक धने: । 
प्रयोगदिवसे नित्यं भक्ष्यभोज्ये: सदक्षिणैः ।। १६८।। 


विप्रान्‌ सप्त महादेवि तोषयेद्वाञ्छिताप्ये । 
समाप्तिदिवसे विप्रान्‌ सप्त सप्त समाहितः ॥ १६६।। 


भोजयेट््नवित्ताद्यैस्तोषयेञ्जगदीशवरि । 

विधिनाऽनेन सन्तुष्टो वटुकेशः प्रयच्छति ॥ १७०॥। 
तेजो बलं यशः पुत्रान्‌ कीत्ति लक्ष्मीं मनोगताम्‌ । 
नश्यन्ति शत्रवस्तस्य वद्धंन्ते मित्रबान्धवाः ।। १७१॥ 
अवग्रहो न जायेत राष्ट्रे तस्य महीपतेः । 
केवलेलंवणेहुं त्वा स्तम्भनं कुरुते ध्र्‌ वम्‌ ॥१७२॥ 
ध्रनेनेव प्रयोगेन निगडान्मुच्यते नरः । 

पलं वचाया देवेशि चूर्णा कृत्वाऽतिसूक्ष्मकम्‌ ।।१७३॥ 
मन्त्रयेन्मनुनाऽनेन देवि साग्रं सहस्रकम्‌ । 
विभजेद्नपन्चाशद्धागेन परमेश्वरि ।। १७४।। 

दिनशो भागमेकंक भक्षयेद्‌ गोघृतास्वितम्‌ । 

या नारी सा सुतं सूते मेधारोग्यबलान्वितम्‌ ॥ १७५॥। 


दीर्घायुष्यं च वन्ध्याऽपि कि पुनः कन्यका प्रसूः । 
प्रयोगस्य तथाऽऽद्यन्ते वटुकाय बलि हरेत्‌ ।। १७६।। 


_„ र्ढयामले तु 
ह वन्ध्याचिकित्सां कुर्वाणो बालार्क्राभं समपंयेत्‌। 


हरिद्राद्धंपलं चेव वचाच्‌णां तु तत्समम्‌ ।। १७७॥ 
पेषयित्वा तु गोमूत्रे गोलकं घृतसंयुतम्‌ । 
पद्मपत्रे विनिक्षिप्य स्थापयेहेवसन्निधौ ।। १७८॥ 
प्रणिपत्य नमस्कृत्य जपेदुच्चेः सहस्रकम्‌ । 
देवादेशप्रकारेण प्राशयेत्तु महौषधम्‌ ॥१७६॥ 


श्रीमन्तमायुष्मन्तं च बलवन्तं सुदशेनम्‌ । 
बिद्यावन्तं पुत्रवन्तं सद्यः पुत्रमवाप्नुयात्‌ ।। १८०॥ 


सिहसिद्धान्तसिन्थो 


इत्युक्तम्‌ । तथा कोलेशकोटिप्रभेदे- 
साधयेद्विघिवद्धस्म मन्त्रेरा5नेन सुव्रते । 
उशीरं चन्दनं देवि कुष्ठ कर्पूरकुडकुमे ॥ १८१॥ 
सिताकंमूलवाराहीं श्रीं शतां परमेश्वरि ॥ 
त्वचश्च क्षीरवृक्षाणां बिल्वमूलं च योजयेत्‌ ।। १८२।१ 
सूक्ष्मचूर्णमिदं कृत्वा गोमयेन तु लेपथेत्‌ । 
अन्तरिक्षे गृहीतेन कृत्वा पिण्डानि पार्वति ।।१८३॥ 


शोषयिस्वाऽऽतपेनाऽय विधिवत्‌ संस्कृतेऽनले । 

मूलमन्त्रेण दाहय्य भस्म सङ्गृह्य तत्पुनः १८४।। 
शुद्धे पात्रे विनिक्षिप्य [शोधयित्वा यथाविधि । . 
मालकीकेतकापुष्पेर्वासितं संस्पृशञ्‌ शिवे ॥१८५॥ 


अयुतं प्रजपेन्मन्त्रं तत्र सम्पूज्य भेरवस्‌ । 

भस्माधारे विनिक्षिप्य संस्थाप्य] ` दिनशः शिवे ।। १८६॥ 
त्रिपुण्ड तेन कुर्वीत वेदोक्तविधिना द्विजः । 
शुद्राद्यर्मुलमन्त्रेण कत्तव्यं परमेश्वरि ॥१८७॥ 
मूलेनेवाऽथवा सर्वे: कत्तंव्यं भस्मधारणात्‌ । 

तस्य रोगाः प्रणश्यन्ति कृत्या दुष्टा महाग्रहाः ।। १८८॥ 


रिपुचोरमृगादिभ्यो भयं तस्य न जायते । 

वद्धन्ते सम्पदः सर्वाः पूज्यते सकले जनेः ॥ १८६॥ 
राजानो वशमायान्ति सामात्याः सपरिच्छदाः । 
वचाचूर्णं पलस्या$द्ध॑ तन्मानघृतसंयुतम्‌ ॥१६०॥ 
पद्मपत्रे विनिक्षिप्य त्रिशतं प्रजपेदु बुधः । 
प्रजपन्नियतो भूत्वा पुनर्लक्षत्रयं जपेत्‌ ॥१६१।। 
तस्यैवं कुर्वेतः प्रज्ञा निःसीमा च भवेद्‌ ध्रवम्‌ । 
गद्यपद्यमयी वाणी श्रृतस्याऽप्यवघारणम्‌ ।।१६२॥ 


१. ख. श्रन्तरिक्ष। २. [--] कोडबद्धोःशः ख. पुस्तके नाऽस्ति । 
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भवेत्तस्य महादेवि भेरवस्य प्रसादतः । 
्रत्र वचाचूरभक्षणं तु यावङ्िद्निख्निलक्षजपो भवति, तावदुभागान्‌ 


कृत्वा प्रत्यहमेकेकभागं प्राशयेदिति साम्प्रदायिकाः। अ्रस्मिन्‌ प्रयोगे विशेषमाह 
रुद्रयामले — 


3 शुक्पक्षे द्वितीयायां शुक्रवारे समाहितः । 
पूर्ववत्पुजयेहेवं सिद्धान्नं च निवेदयेत्‌ ।। १६३।। 


सिद्धान्नं तु प्रागेव हरिद्रागणेश प्रकरणे प्रोक्तम्‌ । 


पलाद्ध॑ च वचाचूरां तन्मानघृतसंयुतम्‌ । 
पद्मपत्रे विनिक्षिप्य सहस्र तु जपेदु बुधः ॥। १९४।। 


अत्र सहस्रजपे विशेषः, श्रन्यत्सवं समानस्‌ । रुद्रयामले 
विवादक्षेत्रविषये चतुर्थ्याङ्गारवारके । 
पूवेवददेवमाराध्य नैवेद्यं चेव पूर्ववत्‌ ॥ १६५॥ 
जपमानः स्वयं मन्त्रं नमस्कृत्येव बुद्धिमान्‌ । 
विवादक्षेत्रमध्ये तु देवं ध्यात्वा तु तत्क्षणात्‌ ॥ १९६।। 
श्रभिमन्त्र्य मृदं प्रार्य सन्ध्योपास्य स्वयं प्रभुम्‌* । 
सप्ताहख्रिषु लोकेषु तत्क्षेत्रे तच सिदृध्यति ॥१९७।। 


मृत्युञ्जयमहं वक्ष्ये यथा, तच्छणु सुन्दरि । 
उत्तरायणकाले तु दक्षिणायन एव च ॥१६८॥ 


२४२६१७५७७० 


कालज्ञानमिदं ज्ञात्वा तत्वज्ञानी जपेत्क्रमात्‌ । 
कृष्णाष्टम्यां चतुर्थ्यां वा अ्रङ्गारकदिने ततः ॥ १६६॥ 


सात्विकं बालरूपं च द्विसुजं चिन्तयन्बुधः । 
भ्रर्चयित्वा यथान्यायं सिद्धान्नं च निवेदयेत्‌ ।।२००॥ 


यद्रूपं कथितं पूवेमादिपर्य्यन्तमध्यमस्‌ । 
तुषा रकतिकाभासं ध्यात्वा देवं समाहितः ।।२०१॥ 


१. ख. प्रभुः । २. क. यथावत्‌ । ३. ख. तुषारकणिकाभातं । 


भूचरीमुद्रया युक्त खेचरीबहुमेलकम्‌ । 
ध्यानयोगेन मन्त्रं च मनसाऽपि जपेद्‌ बुधः ॥२०२॥ 


इत्येवं तु जपेक्लक्षं तदा मृत्युञ्जयो भवेत्‌ । 
मृत्युभङ्गाभिकाङ्क्षी चेत्सात्विकं इवेतरूपकम्‌ ॥२०३॥ 
हृदये स्वासनं ध्यात्वा तन्मध्ये देवमास्थितस्‌ । 

न तस्य कालनिःकरन्तर्म्‌ त्तिमण्डलमाप्नुयात्‌^ ॥२०४।। 
कृष्णपक्षे चतु श्यां सूमिपुत्रस्य वासरे । 

ग्राराध्य विधिवद्देवं तस्याऽग्रे स्थापयेद्‌ बुधः ॥२०५।। 
रोचनाहेमजे* पत्रे सम्पूज्य विधिना तथा । 
गन्धपुष्पादिना स्पृष्ट्वा तं जपेदयुतत्रयम्‌ ।।२०६।। 
तद्गर्भवत्ति प्रज्वाल्य कपिलांघुतसेवितम्‌ । 

सौवरों तृकपाले वा पात्रे सङ्गृह्य भाजनम्‌ ।।२०७। || 
सम्पूज्य चाऽयुतं जप्त्वा तन्मात्रं मन्त्रसड्ग्रहस्‌ । 
ध्यात्वा देवं हृशोरेतदाचरेदञ्जनं बुधः ॥२०५॥ 

वह्या भवन्ति ते सर्वे पापा नव्यन्ति साधक: । 
अ्रथा$भिषेकं कुर्वीत राज्ञो विजयकाङिक्षणः ॥२०६॥ 
पूर्वोक्ते मण्डले देवि वितानध्वजशोभिते । 
सवेतोभद्रमालिख्य वेदिकायां सुरेश्वरि ॥२१०।। 
्रष्टद्रोणमितैस्तस्य कणिकां शालिभिः शुभैः । 
आपूय्ये तण्डुलेश्चाऽपि चतुर्द्रोगमितेः प्रिये ॥२११॥ 
्रक्षाल्योपरि विन्यस्य कूर्चाक्षतसमन्वितम्‌ । 

कुम्भं हेमादिरचितं नवरत्नसमन्वितस्‌ ।।२१२।। 
संस्थाप्य विधिवद्देवि शृद्धैस्तोयश्च पूरयेत्‌ । 

तस्मिन्क्षी रद्रुमोत्थानि पल्लवानि विनिक्षिपेत्‌ ॥२१३॥ 


“<<< 


सु १. ख. कालनिः क्वान्तिमूत्ति० । २. ख. रोचनां हेमजे । ३. क. कणिकायां । 
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कर्पूरं चन्दनं देवि कद्भोलमगरु पुन! । 

उशीरं कुङ्कुमं विल्वं दुर्वा लक्ष्मीं सहामपि ॥२१४॥ 
चम्पकं पद्मिकां जातिमुत्पलं दाडिमं तथा । 

गोमेदं च विनिक्षिप्य पट्टव्रहययेन तु ॥२१५।। 


संवेष्ट्य तस्मिन्नावाह्य बटुकं देवि पूजयेत्‌ । 
राजसं ध्यानरूपं तु ध्यात्वा सर्वोपचारकेः ।॥२१६॥ 


प्रथमाष्टदलस्थेषु कुम्भेष्वष्टसु भैरवान्‌ । 
्रसिताङ्गादिकान्‌ देवि सम्पूज्य तदनन्तरम्‌ ।।२१७।। 
त्रयोदशसु कुम्भेषु बाह्यस्थेषु महेश्वरि । 

त्रयोदश गणान्यष्ट्वा तद्वाह्ये दशसु क्रमात्‌ ॥२१८॥ 
लोकेशवटुकान्देवि कुम्भेषु परिपूजयेत्‌ । 
चतुरश्रत्रयस्थेषृ तेषु द्व्ष्टसु पावेति ॥२१६॥ 
कुम्भेषु देवि प्रागुक्तान्‌ श्रीकण्ठादीन्‌ यजेत्‌ क्रमात्‌ । 
प्रागुक्तक्रमयोगेन गन्धाद्यैः सुमनोहरेः ॥२२०॥ 
्रयुतं प्रजपेन्मन्त्रं घण्टां सपृष्ट्वा सुरेश्वरि । 

पृथक्‌ सहस्र जुहुयात्पायसेः सपिषा तिलेः ॥२२१॥ 
स्पृशन्‌ कुम्भान्प्रतिदिनं रात्रौ तस्मै बलि हरेत्‌ । 
राजसोक्तविधानेन मासत्रयसमन्वितम्‌ ॥२२२॥ 
मेषकुक्कुटमीनानां मांसत्रयमुदाहृतम्‌ । 

सुदिने शुभलग्ने च स्वस्तिवाचनपूर्वंकम्‌ ॥२२३॥ 
वेदवेदाङ्गविद्धिश्च विप्रं ङ्गलवादिभिः । 

नदत्सु पन्चवाद्येष्‌ नमस्कृत्य च भेरवम्‌ ॥२२४॥ 
भूपालं वाऽथवा विप्रं शुद्धदेहं जितेन्द्रियम्‌ । 
ग्रास्तिकं सत्यसन्धं तमभिषिञ्चेतप्रसन्नधीः ॥२२५॥ 


भ्रभिषिक्तो महादेवि प्रणिपत्य महेश्वरम्‌ । 
अ्रभिषेक्तारमसकृदु भूयसी दक्षिणां प्रिये ।।२२६॥ 
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शिहसिद्धान्तसिन्थो 


दद्मात्प्रसीदेति तथा साधकस्तावदर्पयेत्‌ । ` 
अभिषिक्तो नरपतिः शतक्रतुरिवापरः ।।२२७॥ 
शत्रूञ्जयति सङ्ग्रामे बलाढ्यान्‌ रूपतेजनैः । 
अभिषिक्तस्तु देवेशि प्रतिमासं महीइवरः ।।२२८॥ 
स एव मासावधिशश्चतुःसांगरमेखलाम्‌ । 

उर्वी युद्धेषु महती शक्तिः स्यात्पूवेतोऽधिका ॥२२६।॥ 
शत्रुसेन्यविनाशाय राजा दद्याइलि प्रिये । 

पूर्वोक्त राजसं देवि बलि निष्पाद्य मन्त्रवित्‌ ॥२३०॥ 
सम्पूज्य पूर्वेवद्देवमद्धेरात्रे महेश्वरि । 

्रन्यूनाङ्गमजं देवि सर्वलक्षणसंयुतम्‌ ॥२३१॥ 
आनीय मूलमन्त्रेण रत्नपात्रे शुभेजंलेः । 
गन्धमाल्येरलङ्कृत्य देवस्याऽग्रे निधाय तम्‌ ॥२३२॥ 
मूलमन्त्रेण सम्प्रोक्ष्य संरक्ष्या$स्त्रेरा तं प्रिये । 
कवचेनाऽवगुण्ठ्याऽथ मुद्रया धेनुसंज्ञया ॥२३३॥ 
भ्रमृतीकृत्य सर्वान्ते देवतारूपिणे बलिम्‌ । 

रूपाय पशवे चोवत्वा नम इत्यच्चेयेत्त्रिधा ॥२३४॥ 
गन्धाच्चैस्त॑ ततो देवि कणे तस्य तु दक्षिणे । 
पशुपाशाय इत्युत्वा विद्महे तदनन्तरम्‌ ।२३५।। 
विप्रकर्णाय देवेशि धीमहीति ततः परम्‌ । 

तन्नो जीवः समुञ्चाय्यं वदेद्देवि प्रचोदयात्‌ ॥ 

इत्येतां पशुगायत्रीं त्रिजेपित्वा महेश्वरि । 

निधाय पुरतः खङ्गमो हीं कालि विघाय च ॥२३७॥ 


ईझ्वरि च लोहितदण्डाये* नम इत्यथ । 

खङ्गं त्रिः पूजयेद्देवि मुष्टौ तस्य ततोऽपंयेत्‌ ।॥।२३८।। 
वागीश्वरीं च ब्रह्माणां लक्ष्म्यै नारायण्यै नमः । 
म्ध्येऽग्रदेशे देवेशि उमामहेश्वरौ यजेत्‌ ॥२३६॥ 


त राड क. 
१. क. लेहित । २. छ. इत्यथः । 


चतुस्त्रिशस्तरङ्ग: 


अ्रचितं* तं समादाय खड्गं हस्ते महेश्वरि । 

आदाय मन्त्रयेन्मन्त्री मन्त्रेणाऽनेन सुव्रते ॥२४०॥ 
खड्गायाऽसुरनाशाय देवकार्याय तत्पर । 

पशुं छेदय शीघ्र त्व खड्गनाथ नमोऽस्तु ते ॥२४१॥ 
तत उच्चार्यं विधिवत्‌ तिथ्युल्लेखावसानकम्‌ । 

गोत्रं नाम च सद्धोत्ये कामनां समुदीये च ॥२४२॥ 
श्रीभेरव इमां छागबलि तुभ्यमहं वदेत्‌ । 

प्राददेति समुञ्चाय्यं कुशपुष्पाक्षतान्वितम्‌ ।।२४३।। 
जलं पशोस्तु निक्षिप्य शिरसि श्रीशिवे ततः । 

यज्ञार्थे पशवः सृष्टा यज्ञार्थं पशुघातनम्‌ ।।२४४॥ 
अतस्त्वां घातयिष्यामि तस्माद्यज्ञे वधोऽवधः । 

इति सम्बोधयेत्तस्य शिरः स्पृष्ट्वाऽथ तं पशुम्‌ ।।२४५॥। 


श्रन्ममन्त्रं समुच्चाये छिन्धियुग्मं ततो वदेत्‌ । 


स्वाहेत्युच्चायं तं खड्गं तस्य स्कन्धे नियोज्य च ॥२४६॥ 
स्वात्मानं भैरवं ध्यायंस्तं चेकेन महेश्वरि । 
प्रहारेण समुच्छेद्य बलि मन्त्रमिमं पठेत्‌ ।।२४७॥ 


शत्रुपक्षस्य रुधिरं पिशितं च दिने दिने । 

भक्षय स्वगणेः साद्धं सारमेयसमन्वितः ।।२४८।। 

झत्रुनामाक्षरेमेज्त्रं विदम्ये मनुवित्तमः । 

सैन्य शत्रोलिखित्वेनं कल्पयित्वा महेश्वरि ॥२४९॥ 

पशुना सह तं सेन्यं सम्यक तस्मे निवेदयेत्‌ । 

श्रनेन बलिदानेन सन्तुष्टो भेरवः स्वयम्‌ ।॥॥२५०॥ 

शत्रृसेन्यं विभज्याऽथ स्वगणोभ्यः प्रयच्छति । 

क्रुद्ध: सन्नाशयेच्छीघ्रं नाऽत्र कार्या विचारणा ॥२५१॥ 
इति आओगोस्वामिजगन्निवासात्मज- 


गोस्वामिश्रीशिवानन्दभट्टविरचिते 
{सहसिद्धान्तसिन्धो चतुस्त्रिशस्त रङ्ग: ।।३४॥ 


१, क. श्रचित: । 


{सहसिद्धान्तसिन्धो 


[ षञ्चत्रिशस्तरङ्भः ] 
॥ अथ गजाइवादिप्रयोगः ॥ तत्र सारसङ्ग्रहे- 


गजानां चतुरङ्ानां विशेषाच्छान्तये ततः । 
तच्छालासु पुरा प्रोक्तं कुण्डं कृत्वा यथाविधि ॥। १।। 


जुहुयात्यायसाय्यस्तु तिलैस्त्र्ययुतमुक्तवत्‌ । 
हुत्वा विप्रान्‌ भक्ष्यभोज्येस्तोषयेच्च सदक्षिणेः ॥२॥ 


पूर्वोक्तेन प्रकारेण कलशांस्थापयेत्ततः । 
तत्र गन्धादिभिः सम्यग्‌ वटुकेशं समर्चयेत्‌ ।।३। 


PE 


अभिषिञ्चेज्नलैस्तैस्तान्‌ गजानइवांश्च मन्त्रवित्‌ । र 
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तेषां च समरे शक्तिमेहती जायते ततः । 
गजाइवानामजेयाश्च भवन्ति द्विषतां सदा ॥५॥ 
तस्मादन्यमहारक्षा नाऽस्ति भूमण्डलेऽखिले । 

अथ यन्त्र प्रवक्ष्यामि वटुकस्यं सुराचिते ।।६।। 
ग्रालिल्याऽष्टदलं पद्म कणिकायां समालिखेत्‌ । 

श्रीं हों हीं क्षोमिति तत्पत्रेषु परमेशवरि ।।७॥ 


वटुकायेत्यक्षराणि द्विरावृत्त्या लिखेत्प्रिये । 

बहिः षोडशपत्राढ्यं पद्म ' कृत्वा सुशोभनम्‌ ॥।५॥ 
तत्पत्रेषु लिखेद्देवि शिष्टवर्णास्तु षोडश । 

मन्त्रस्तु तद्वहिश्राऽपि पद्मः षोडशपत्रकस्‌ ।।६॥। 
तत्पत्रेषु लिखेद्देवि स्वरान्‌ षोडश सुव्रते । 
दवात्रिशत्पत्रसंयुक्तं पद्म कृत्वाऽथ तद्वहिः ।॥ १०॥ 


कादि-सान्तांलिवेत्तस्य पत्रेषु परमेश्वरि । 
वेष्टयेच्चतुरश्रेण यन्त्रमेतद्‌ वरानने ॥ ११।। 


१. क. नाऽस्ति 


टक 
क 
# 
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जयदं सुखदं वश्यं मृत्युदारिद्रघनाशनम्‌ । 
श्रीप्रदं दुरितव्याधिदुष्टग्रहनिक्ृन्तनम्‌ ॥ १२॥ 


भूतापस्मारकृत्यादिभयरक्षाकरं परम्‌ । 
अस्याः परतरा रक्षा नाऽस्ति नाऽस्ति न संशयः ॥।१३॥ 


॥ ग्रथ वीरसाधनम्‌ ॥ तत्र श्रीरुद्रयामले 


देव्युवाच 

भगवन्देवदेवेश रहस्यं वटुकस्य मे । 

ब्रूहि येन वशीकुर्यात्साधको भैरवं शिवम्‌ ।। १४।। 
श्रीशिव उवाच 


श्यृणु देवि परं गोप्यं कथयामि सुशोभने । 

रहस्यं सिद्धिदं साक्षाद्रटूकस्य महात्मनः ।। १५।। 
सर्वे वटुकदेवस्य साधने ये निरूपिताः । 

उपाया निष्फला एव विनेकं वीरसाधनम्‌ ।। १६।। 


यो वीरसाधनं हित्वा उपायं चाऽन्यमाश्रयेत्‌ । 
न च सिद्धिमवाम्नोति नरो वर्षशतैरपि ।। १७।। 


माषान्‌ मुग्दुमसूरांश्च चणकानोदनं तथा । 
क्षीरं तथाऽपूपमपि शष्कुलीरपि शोभनाः ॥१८॥ 


माषादीन्‌ स्विन्नान्‌ सिद्धमाषानिति स्वयमभिधानात्‌, क्षी रं पायसं, “पायसं 


| „` पात्र श्रारोप्य' इति स्वयमभिधानात्‌ । शष्कुली सुहारी इति भाषा । 


आदाय सूत्रं कार्पासं कन्याकत्तितमेव च । 

कुडकुमेना$पि संरज्य कारयित्वाष्टकीलकान्‌ ॥ १ ६।। 
स्तम्भार्थमेकं कीलं च गृहीत्वा सुरसुन्दरि । 
गच्छेच्छुमशाननिकटे सुधीः सोत्तरसाधकः ।।२०।। 
पापप्रक्षालनं दत्वा ततः स्मृत्वा स्वदेवताम्‌ । 
बद्धा्जलिरिदं वाक्यं प्रवदेत्साधकोत्तमः ।।२१॥ 

त्र इमश्ञाने याः काश्रिद्देवता निवसन्ति हि । 

ताः प्रयच्छन्तु मे सिद्धि प्रसन्नाः सन्तु पान्तु माम्‌ ॥२२॥` 


सिहसिद्धान्तसिन्धो 


पूर्व मां शङ्कर: पातु तथाऽऽग्नेय्यां च शूलघुक्‌ । 
कपाली दक्षिणे पातु ` नेऋत्ये जटिलोऽवलु ॥२३॥ 


पश्चिमे पार्वती त्राता वायव्ये प्रमथाधिपः । 
उत्तरे मुण्डमालाढय ईशाने वृषभध्वजः ।॥।२४। 


ऊद्‌ ध्वे पातु तथा शम्भुरधस्तादु धूलिधूसरः । 
अग्रतो भैरवः पातु पृष्ठतः पातु खेचरः ।।२५।। 
दक्षिणे भूचरः पातु वामे च पिशिताशनः । 
केशान्पातु विशालाक्षो मूर्धानं मे मरुत्प्रियः ।।२६।। 
मस्तकं पातु भृग्वीशो नेत्रे पातु महामनाः । 

कपोलौ पातु वीरेशो गण्डौ चेवा$रिमद्देन: ।।२७।। 


उत्तरोष्ठं विरूपाक्षो ह्यधरे योगिनी प्रियः । 
दन्तेषु दक्षविध्वंसी चिबुके नुकपालधूक्‌ ॥२८॥ 


कण्ठे रक्षतु मां देवो नीलकण्ठो जगदुगुरुः । 
दक्षस्कन्धे गिरीन्द्रेशो वामस्कन्धे च सुन्दरः ॥२९॥ 


भुजे च दक्षिणे स्ंमन्त्रनाथः सदाऽवतु । 
वामे भुजे सावंभोमो हृदयं पातु पाण्डुरः ॥३०॥ 


दक्षस्तने पशुपतिवमि पातु महेश्वरः । 
उदरे सर्वकल्याणकारकोऽवतु मां सदा ॥३१॥ 


नाभौ कामप्रविध्वंसी जङ्घो पातु दयामयः। 


जानुनी पातु जामित्रो गुल्फौ गौरीपतिः सदा ॥३२॥ 


पादपृष्ठी ज्ञाननिधिस्तथा पादाङ्‌गुलीहैरः । 
वादाधः पातु सततं व्योमकेशी जगत्प्रिय: ॥॥३३॥ 


इति रक्षां समाधाय मन्त्ररक्षां सदाऽऽचरेत्‌ । 


ओं हां हीं ह. हः पूर्वे ॐ हीं ह. हौं भाग्नेये, > हि श्रि दक्षिणे, 
3% ग्लूं म्लूं स्लूं नगनग नैऋत्ये, ३४ प्रू मू सं सः पश्चिमे, ७ मां स्रं बायव्ये, 
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अँड, 


पश्चचत्रिशस्तर डू: [ १४५ 
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३% शरं रां भैरव उत्तरे, ॐ ब्र व्र. खन, फट्‌ ईशाने, ४% प्लू' उदू ध्वे, सांस 
सः'१, अधः । 
एवं रक्षां समाधाय दिक्पालार्च नमारभेत्‌ । 
ततो वाक्यं पुनबूँयात्‌ साधकः प्रेमसयुतः ।॥३४॥ 
“भां भैरव भैरव भयङ्कर हर मां रक्ष रक्ष हुं फट्‌ स्वाहा” इति प्रार्थयित्वा 
एकस्मिन्भाजने कृत्वा पलाशस्य महामनाः । 
सिद्धमाषान्‌ व्रजेत्प्राच्यां दिशि पूजार्थमादरात्‌ ॥३५।। 
तत्र स्थित्वा तु पुटक करे कृत्वा विचक्षणाः । 
मन्त्रमेनं सुधीः प्रोक्त्वा दद्यादिन्द्राय वे बलिस्‌ ॥३६॥ 
ॐ हीं हीं ह. समुच्चाये भो इन्द्र सुरनायक । 
प्रसन्नो भव मे शीघं देहि सिद्धि सनातनीम्‌ ।।३७।। 
इमं बलि गृह्ह शृह्ह हुं फडुचाये साधकः । 
- बलि दद्यान्महाभागे' सिद्धधर्थं प्राणवल्लभे ।।३८।। 
| . ततो रंरां समुच्चार्य रु रूं रि रीमपि प्रिये । 
- गृह्त गृह्ह मया दत्तं बलिहुं फट्‌ समुच्चरेत्‌ ।॥।३९॥॥ 
| मुद्गान्पात्रे समाधाय प्रदद्याइलिमादरात्‌ । 
| ततो दक्षिणदेशांशे समागत्य विचक्षणः ॥४०॥ 
| ३ॐ प्रां परी परूँ समुच्चाय तथा प्रां प्रीमपि त्रिधा । 
प्रेतनाथपदस्याऽन्ते बलि ग्रह्ल ति चोच्चरेत्‌ ॥४१॥ 
हुं फडन्तोऽयमाख्यातो* यममन्त्रो वरानने । 
अनेन दक्षिणे देशे पात्रं मासूरपूरितम्‌ ॥४२॥ 
स्थापयित्वा नमस्कृत्य नेक्रत्यांशे ततो ब्रजेत्‌ । 
बलि चणाकपात्रस्य दद्यात्साधकसत्तमः ।।४३॥ 
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3 फरे फ्रें फ्रैं समुच्चार्य ततो फू फूं तथैव च । 


ख्थे स्ये स्ये च ततो ब्रूयात्ततो हौं हौं समुञ्चरेत्‌ ॥४४॥ 


१. ख. ग्लो प्लु । २. क. “--! ॐस्रां त्न त्र सः इति पाठः। ३. ख. प्रार्थ्यं । 
४. ख. हुं फडन्तः समाख्यातो । 


| 
| | 
| 


हँ 
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रक्षोनाथपदं ब्रूयाद्‌ गृह्ह हुं फट्समन्वितः । 
झनेन मनुना दद्याद्रक्षोनाथबलि बुधः ॥४५॥ 
ततः पश्चिमदेशस्थो भूत्वा साधकसत्तमः । 
जलनाथाय सुबलि दद्यातस्वस्याऽर्थसिद्धये ।॥४६। 
ॐ व्रां ब्रीं व्र. समुच्चाय्ये ततो वरुणामुच्चरेत्‌ । द 
बलिमेनं मया दत्तं गृहाण परमेश्‍वर ॥४७॥। 


अनेन मन्त्रवर्य्येण वरुणायोदनस्य च । 
बलि दद्यान्महाभाग; स्वार्थेसिद्धय ग्रादरात्‌ ॥४८॥ : 
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पायसं पात्रमारोप्य परमादरसंयुतः ।। ४&।। 
३ प्रां प्री प्रूं समुच्चयं प्रे पर प्रं प्रं तथेव च । 
हुं फडन्तो मनुरयं वायोः सिद्धिप्रदायकः ।।५०॥ ३ 
अनेन मनुना प्राज्ञो वायव्ये बलिमाहरेत्‌ । १ ; 
तत उत्तरदेशे तु गत्वा साधकसत्तम; ॥५१॥ ] 
भ्रपूपपात्रमादाय कुबेरबलिमाहरेत्‌ । | 
२ कूं कूं कूं समुच्चाये ततः क्रां क्रां समुच्चरेत्‌ ॥५२:। 
हुं फडन्तेन मनुना बलि दद्याद्विचक्षणः । 

[| दिशमाश्रित्य साधकप्रवरस्ततः ।॥। ५३।॥ 


वायुदेशं समासाद्य ततो वायोबंलि हरेत्‌ । र. | 
। । 1 
| 


ईशानाय बालि दद्यात्सवेकामार्थसिद्धये । 

३% श्रीं भूं श्रूं समुच्चायं श्रीं श्रीं श्रीं श्रामथोच्चरेत्‌ ॥५४॥ 
हुं फडन्तः समाख्यातो मन्त्रोऽयं लोकदुलं भः । 

अनेन मनुना दद्याच्छष्कुलीः पात्रसं स्थिताः ॥५५॥ 
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बल्यर्थं सर्वकामार्थंसिद्धये साधकोत्तमः । 
| एवमष्टबलीन्‌ दत्वा स्ेकामार्थेसिद्धये ॥५६॥ 
| स्तम्भाधोभागमाग्रित्य कार्यमत्र समाचरेत्‌ । 
| पुष्पाक्षतान्समादाय 3 हीं हीं ह. ह उच्चरेत्‌ ॥५७। 


हू. ज. पुस्तके “भी! इत्यस्य द्विरावृत्तिरेव । 
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स्तम्भमन्त्रोऽयमाख्यातः सवेकामाथेसिद्धिदः । 
श्रनेन मनुना प्राज्ञः स्तम्भं सम्पूज्य निर्भय: ॥५८॥ 
ततः पठे्मन्त्रमयं कवचं कार्यसिद्धये* । 
यस्य प्रसादमासाद्य साधको निभंयो भवेत्‌ ॥५६।॥ 
ॐ हां हीं ह. ह उच्चाये ॐ क्षां क्षीं व्य क्ष उच्चरेत्‌ । 
यां खीं स्थ स्थः समुच्चायं घ्रां घरीं घूं घस्ततो वदेत्‌ ॥६०॥ 
३ आरं खरं मरं ग्र उच्चाये ग्रं रं रौं च ततो वदेत्‌ 1 
है हो* हों हों हों समुच्चायं छो? हो हों हों पुनवेदेत्‌ ॥६१॥ 
श्रं श्रों श्रों साधकः प्रोच्य ज्रं जों जों च समुच्चरेत्‌ । 
हुं हुं हुँ हुं समुच्चायं हुं हुं हुं फडथोच्चरेत्‌* ॥६२॥ 
सवंतो रक्ष रक्षेति रक्ष रक्षेति भैरवः । 
नाथनाथपदं प्रोवत्वा फडयं च महामनुः ।।६३। 


सवंरक्षाकरः प्रोक्तः साधकाभीष्टदायकः । 
एवं विधाय मतिमांस्तनौ रक्षां विशालधीः ॥६४।। 


वीरशान्तिमथो कुर्य्य्सर्वका मार्थे सिद्धये । 
यथा सिद्धयन्ति कार्याणि साधकानां महेश्वरि ॥६५॥ 


यावत्कुर्यान्न वीराणां साधनं साधकोत्तमः । 
तावन्न जायते सिद्धिः साधकस्य कथञ्चन ।।६६।। 
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इमशानदेशे ये वीराः शिरसाऽऽदाय शासनम्‌ । 
मनःस्थितानि कुवेन्ति साधकानां मनोरथान्‌ ॥।६७॥ 
श्रपूरिताः पूजितास्ते सवेकामफलप्रदा: । 
॥ वीरशान्तिमथो वक्ष्ये साधकानां हिताय वै ॥६८॥ 
: प्रसादमासाद्य साधक: सुखमेधते । 
पद्ममष्टदलं कृत्वा तद्वाह्ये षोडशच्छदम्‌ ॥६६॥ 


१. क. कायसिद्धथे । २. ख. हों । ३. क. झां । ४. क. फडन्तोच्चरेत्‌ । 


सिहसिद्वान्तसिन्धौ 


तद्वाह्मेष्टदलं चाऽपि भूपुरे च ततो लिखेत्‌ । 

एवं मण्डलमालिख्य साधको निर्भेयः स्थितः ।।७०॥ 
मूलमन्त्रेण नैवेद्यं भे रवाय समर्पयेत्‌ । 

झाद्यपद्मस्य मध्ये तु ततरे वाऽष्टभैरवान्‌ ।॥७१।। 


षोडशारे महापद्मे ततः साधकसत्तमः। 
सम्पूज्य प्रयतो दद्या्नवेद्यं पायसस्य च ।।७२॥ 


मित्राणि षोडश प्राज्ञो भं रवस्य महात्मनः । 
कुलिशं सुकुलिशं च जामित्रं रामठं रिभस्‌ ॥७३॥ 


प्रचण्डं चण्डकेशं च चण्डात्मानं चराचरम्‌ । 

चारित्रं च चमत्कारं चञ्चलं चारुभूषणाम्‌ ।।७४॥ 
चामीकरं चारुवकत्रं चकितं चेति षोडश ॥ 
नत्यन्तनामभिः पूज्याः षोडशाऽऽनन्दपूजिताः ।।७५॥। 


ततोऽष्टदलसम्पूज्या ब्राह्म्याद्या मातृका इमाः । 
स्वस्वदिक्षु महेन्द्रादीन्‌ पूजयेत्साधकोत्तमः ॥७६।। 


ततोऽक्षतान्समादाय विकि रंश्चक्रमण्डले । र 
बीरशान्ति पठेत्सम्यक्साधकः प्रीतमानसः ।॥।७७॥ 

3७ चण्डप्रचण्डोदु ध्वकेशं भीषणाभिधम्‌ । 

व्योमकेशं व्योमवहं व्योमव्यापकमेव च ॥॥७८॥ 


एतान्वीरान्समाहूय श्रायाहीति समुच्चरन्‌ । 
$ | साधकश्रेषठो नेवेद्यादिभिरचंयेत्‌ ॥७६॥। 


एवमर्चा समाधाय साधको निर्भयस्थितः । 
पूवेप्रोक्तान्सुधी: कृत्वा न्यासानत्यन्तसिद्धिदान्‌ ॥८०॥ 


पश्चिमामिमुखो भूरवा मालामादोय पाणिना । 
उच्चैस्तरां जपं कुर्यादागताय महात्मने ॥।८१॥ 


भैरवाय समीपे तु वामहस्तेन पायसम्‌ । 
सम्भोजयञ्जपं कुर्यान्निभंयः प्रीतमानसः ।।८२॥ 
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तृप्तो देवों यदा ब्रूयाहरं वरय वाञ्छितम्‌ । 

प्रणम्य दण्डवद्‌ भूमौ वाञ्छितं वरमुच्चरेत्‌ ॥८३।। 

गृह आगत्य प्रयत उत्सवं च समाचरेत्‌ । 

अनेन मनुना देवि सिद्धेन जगतीतले ।।८४॥ 

असाध्यं नाऽस्ति लोकेषु सत्यं सत्यं मयोदितम्‌ । 

॥ अथाऽस्य प्रयोगः ॥ 
तत्र साधकेन्द्रः कृतनित्यक्रियः पलाशपत्रक्ृतपुटकेषु स्विन्नान्माषान्मुद्गा- 

न्मसू रांश्चणकानोदनं पायसमपूपान्‌ झाष्कुलीश्च पृथक्‌ कृत्वा, कन्यया कत्तितं 
कार्पाससूत्रं कुङकुमरञ्जितं क्षीरवृक्षभवानष्टौ कीलकान्‌ स्तम्भनार्थेमेकं तेभ्य 
स्थलमिति नवकीलांश्र गृहीत्वोत्तरसाधकसहितः इमशाननिकटे गत्वा, पादौ 
प्रक्षाल्याऽऽचम्य स्वेष्टदेवं स्मृत्वा, कृताञ्जलि रत्र इमशाने याः काश्चिदि'ति प्रमाणो क्तं 
श्लोकं पठित्वा, “पूर्वे मां शङ्कुरः पात्वित्यादि जगत्प्रिय' इत्यन्तं प्रमाणोक्तं 
श्लोकेकादशकं पठित्वा, पुनः “पूर्वे -3ॐ हां ह्लीं ह. हः, अग्तये--३ हि ह. 
हों नमः, इत्यादि स्वात्मानं परितो दशदिक्षु प्रमाणोक्तमन्त्ररात्मरक्षां कृत्वा, 
पूर्वा्ष्टदिक्षु मध्यश्मशाने च कीलाष्टकं स्तभ्भं च निखाय, ॐ‡ भां भैरव भैरव 
भयद्धूर मां रक्ष रक्ष हुं फट्‌ स्वाहे'ति प्रार्थ्यं सिद्धमाषभरितपुटकमादाय, सोदक- 
पात्रहस्तो निर्भय: पूर्वेकीलसमीपं गत्वा, शुद्धे समे भूतले गन्धजलेन चतुरश्चवृत्त- 
त्रिकोणमण्डलं कृत्वा ॐ ल॑ इन्द्र साङ्ग सपरिवार इहागच्छाऽऽगच्छे'त्यावाह्मेराव- 
तारूढं वज्त्रहस्तं पीतवर्णा ध्यात्वा, “लं इन्द्राय एष ते गन्धो नमः' एवं इमानि 
पुष्पाणि वौषट्‌, एष धूपो नमः, एष दीपो नम” इति दीपाद्येरुपचारेः सम्पूज्य, 
तत्पुरश्रतुरश्रमण्डलं जलेन कृत्वा, तत्र माषपुटकं निधाय दक्षहस्ते जलं गृहीत्वा 
बामहस्तेन तत्पात्रं स्पृशन्‌ ॐ ह्ला’ हीं ह. भो इन्द्र सुरनायक शीघ्र मे प्रसन्नो 
भवे'ति मन्त्रेण सिञ्चत्‌ बलिमुत्सृज्य, प्रणम्याऽऽननेयगतकीलसमीपं गत्वा, तत्र 
प्राग्वन्मण्डलं कृत्वा, तत्र 'रं अग्ने इहाऽऽगच्छे'त्यावाह्य मेषारूढं शक्तिहस्तं त्रिनेत्रं 
तेजोनिधि रक्त ध्यात्वा, रं बीजेन प्राग्वद्वीपान्तेरुपचा रे: सम्पूज्य, तथेव मुदृगभरितं 


« पात्रं तदग्रे प्राग्वन्निधाय, तथैव जलमादाय, “52 रं रां रु रू रि रीं ग्रग्ने तेजो- 


«निघे मे शीघ्र प्रसन्नो भव सिद्धि देहि इमं मुदुगबलि गृह्ण गृहन हुं फट्‌ इति 


प्रा्वद्वलि दत्वा, प्रणम्य, दक्षिणकीलसमीपं गत्वा तत्र प्राग्वत्‌ टमिति यमबीजेन 
यममावाह्य, तत्र यमं महिषारूढं दण्डहस्तं कृष्णवर्ण प्रेतगणपरिवृतं ध्यात्वा, 


१. सूत्रे तु “हीं” इति पाठः (स). । 


६५० ] सिहसिद्धान्तसिन्धी 
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सम्पूज्य, तदग्ने प्रागवन्मण्डले मसूरपात्रं निधाय, जलमादाय, ॐ प्रां प्रीं प्रं प्राँ प्री 

भो भो यम प्रेताधिप मे शीघ्र प्रसन्नो भव इमं मसूरबलि गृक्त रक्त हु फर्डिति 

प्राग्वद्वलि दत्वा, निऋ' तिदिग्गतकीलसमीपं गत्वा, क्षं बीजेन निऋ तिमावाह्य, 

तं प्रेतारूढं धूम्रवर्णं खड्गहस्तं रक्षोभिः परिवृतं ध्यात्वा, 'क्षं' बीजेन तं सम्पूज्य, 

प्राग्वत्तदग्ने चणाकपूरितं बलिपात्रं निधाय, जलमादाय, ४ॐ फ्रें फ्रें फ्रें फू फू 

ख्ये स्थे स्ये हौं हां भो भो रक्षोनाथ मे शीघ्रमित्योदि इमं चणकबलि गृक्त गृह 
हुं हुं फडि'ति प्राम्वद्वलि दत्वा, प्रणम्य, पश्चिमगतकीलसमौपं गत्वा, तत्र प्राग्वदु 
“वं? बीजेन सम्पूज्य, तदग्रे ओदनपूरितं पात्रं प्राग्वन्निधाय, जलमादाय, ॐ ब्रां ब्रीं 
व्रू. भो भो वरुण जलनाथ मे शीघ्रमित्यादि इममोदनर्बाल गृह्ह गृह्ह हुं फडि त्ति 
प्राग्वद्नलिमुत्स ज्य, प्रणम्य, वायुकोणगतकीलसमीपै प्राग्वन्मण्डलं कृत्वा, तत्र ऱ्य 
बीजेन वायुमावाह्य, मृगवाहनं कृष्णवर्ण मङ्कुशहस्तं खपरिवारं ध्यात्वा, यमित्रि 
सम्पूज्य, तदग्रे पायसपूरितं बलिपात्रं निधाय, प्राग्वञ्लमादाय, 35 प्रा प्रीं प्रू पर 
रौ प्रीं परं भो भो वायो भुव:पते मे शीघ्रमित्यादीमं पायसबलि शृह्न गृह्ह हुँ फडि ति 
मन्त्रेण प्राग्वद्विल दत्वा, प्रणम्योत्तरदिग्गतकीलसमीपे प्रागुक्तकुबेरबीजेन तमा- 

बाह्य, नरवाहनं गदाहस्तं शुक्रवर्ण यक्षगणवेष्टित ध्यात्वा, प्राग्वतु सम्पूज्य, तदग्ने 
्रपूपपूरितं पात्रं निधाय, प्राग्व्जलमादाय, ॐॐ क्रूं कू कूं कां कां भो भो यक्षनाथ 
मे शीघ्रमित्यादि इममपूपर्बेलि गृह गृह्ण हुं फडि ति मन्त्रेण बलि दत्वा, 
प्रणाम्येशानदिग्गतकीलसमीपे 'हं बीजेनेशानमावाह्य वृषभारूढं स्वच्छवणँ शूल- 
हस्तं बिद्यागणवेष्टितमीशानं ध्यात्वा, 'हं' बीजेन प्राग्वदासनादिदीपान्तैरुपचारेः 
सम्पूज्य, तदग्रे शष्कुलीपूरितं पात्रं निधाय, जलमादाय, “ [ॐ श्रीं शू श्रू श्रीं श्री 
श्री श्रा]* भो भो ईशानाविद्याधिपते शीघ्रमित्यादि इमं शष्कुलीबलि गृह्ह गृह्ल हुं 
कडि'ति बलि दत्वा, प्रणाम्य, मध्यस्तम्भसमीपं गत्वा, पुष्पाक्षतानादाय, {३ 3द्भीं 
हीं ह. हः हाँ हीं ह. हः क्यं चीं द ध्यः खाँ सीं ख्‌ स्थः घां त्री घ्र, घः 
र रीं भ अः +ऊ्रें अं + सं मरं [“हों हों हों हों हों हों हो हो] श्रों ३ 

खरो ४६ हुं ६° फट्‌ संतो रक्ष रक्ष रक्ष रक्ष भैरवनाथ फट्‌' इति स्वरक्षां कृत्वा, 


१. पुस्तकद्वये “ह. हू? इति पाठः परञ्चायं सूत्रविरुद्धः । 

२. [--] छोष्ठगांशस्य स्थाने क, पुस्तकेऽयसंशाः'ॐॐ शीं भूं भूं शीं थाँ श्रां थां थों भरी । 
ख. पुस्तके--'ॐ थीं थें शूं थीं थाँ थाँ श्रीं भीं? इति किन्तु पाठटृयस्य सुत्रविरुद्धत्वात्‌ 
कोष्ठगोऽश एव स्वीकृतोऽस्माभिः । ३. ख. हाँ । ४. य ¬ त “सर स्र? इति स्थाने 
सुत्रे तु केबलं “सरे इत्यऽस्ति। ५. [] पुस्तकद्वये तु--हों हों हों हो हो छो इति । 
६ सूत्रे तु 'ज्यों' इत्यस्य त्रिरावृत्तिरेवाऽस्ति । ७. सूत्रे 'हु' इत्यस्यसस्तावर्तनम्‌ । 


ila: 


पञ्चत्रिशस्तरङ्गः [ ६५१ 


स्तम्भसमीपे स्वासने पूजिते पूर्वाभिमुख उपविश्य, स्वपुरतः सुसमे भूतलेऽष्टदलं 
पद्म कृत्वा, तद्वहिः षोडशदलं; तद्वहिः पुनरष्टदलं तद्वहिश्चतुर्दारयुक्त चतुरश्चत्रयं 
कृत्वा तन्मध्ये देवमावाह्य, प्राग्वत्सर्वोप चा रेराराध्याऽङ्गानि सम्पूज्याऽष्टरलेषृ प्राग्व- 
दसिताङ्गादिभैरवानम्यच्यं, तद्वहिःषोडशदलेषृ “32 कुलिशाय नमः, एवं 
जामित्राय नमः, रामठाय०, रिभायऽ०, प्रचण्डाय०, चण्डकेशाय०, चण्डात्मने०, 
चराचराय०, चारित्राय०, चमत्काराय, चञ्चलाय०, चारुभूषणाय०, चामी- 
कराय०, चारुवक्त्राय०, चकिताय०'' इति सम्पुज्य, तद्वहिरष्टदले प्रागवद्ब्राहम्या- 
द्यष्टमातु ,: सम्पूज्य, बहिइचतुरश्रे प्राग्वह्लोकेशांस्तदस्रारि सम्पूज्य, धूपदीपो दत्वा, 
पद्ममध्ये श्री भैरवायाऽन्येषृ दलेषु पूजितदेवताम्यः पृथक्‌ पृथक्‌ पात्रेषु पायसनैवेद्यं 
विधिवत्स मर्प्याऽक्षतान्हस्ताम्यामादाय, पूजामण्डले विकिरन्‌ “32 चण्ड श्रायाहि, 
ॐ प्रचण्ड ग्रायाहि, एवं ऊद्‌ ध्वक्रेशं०, श्रभीषं, व्योमकेशं व्योमवहं व्योमव्यापकं, 
श्रायाही' त्याहुय, पृथक्‌पृथग्गन्धादिभिरुपचारेः सम्पूज्य, पायसं पृथक्‌पृथङ्ने- 
वेद्यं समप्ये, निर्भयः सन्‌ पश्चिमाभिमुख: प्राणायामऋष्या दिन्यासपूर्वेक पूर्वोक्ता- 
नखिलान्न्यासान्क्ृत्वा, प्राग्बन्मालां सम्पूज्याऽऽदाय मूलमन्त्रं स्पष्टाक्षरपदोच्चार- 
पूर्वेकमुच्चैस्तरां जपन्‌ वामहस्तेन पायसपात्रमादायाऽऽगतं देवं भोजयन्‌ प्रसन्नचित्तो 
जपं कुर्यात्‌ । ततस्तृप्तो देवो वरं वरयेति ब्रूयात्तदा दण्डवदृभूमौ प्रणम्य, निजे- 
प्सितं वरं गृहीत्वा महोत्सवं कुर्यादिति वीरसाधनम्‌ ॥। 
शारदातिलके- र 


अर्घीशो वह्विशिखरो. लान्तस्थो दान्त ईरितः । 
फडन्तश्चण्डमन्त्रोऽयं त्रिवर्गात्मा समोरितः ।।८५।। 


अर्घीश ऊकारः, दान्तो धकारः लान्तस्थः वकारस्थः वह्लिशिखरः, 
तेन ध्वं इति । तथा-- 
श्रस्याऽभिको मुनिः प्रोक्तरछन्दोऽनुष्टुबुदाहृतम्‌ । 
चण्डेशो देवता प्रोक्तः कुर्यादङ्गविधि पुनः ।।८६॥ . 
उकारो बीजं, फट्‌ शक्तिरिति । 
_ पदार्थादशे 
हृदयं दीप्तं` फट्‌ प्रोक्तं ज्वल फट्‌ शिर ईरितम्‌ । 
शिखाज्वालिनि फट्‌ ज्ञेया ततः कवचं मतम्‌ ।।८७॥ 


१. ख. स्पृष्टाक्षर०। २. ख. दीक्त। 
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हन फण्णेत्रमाख्यातं' सवेज्वालिनि फट्‌ शरस्‌ । 

विन्यस्यैवं षडङ्गानि ततो देवं विचिन्तयेत्‌ ॥८८॥ 

चण्डेइवरं रक्ततन्‌ं त्रिनेत्रं रक्तांशुकाढच' हृदि भावयामि । 

टङ्कः त्रिशूलं स्फटिकाक्षमालां कमण्डलुं ` बिश्रतमिन्दूच्‌ डम्‌ ।।८६॥। 
पञ्चाक्षरोदिते पीठे चण्डेशं साधु पुजयेत्‌ । 
मूत्तो बीजेन कलुप्ायां तत्क्र्मो बिन्दुसंयुतः ।। &०।। 
चण्डेश्वराय हूद्वीजं पूर्वः पूजामनुमंतः । 
अङ्गैर्मातृभिरिन्धाद्यैवेजाद्यै रायुघेय जेत्‌ ।। & १॥ 
चतुरावरणं प्रोक्तं चण्डेशस्य समच्चंने । जु । 
प्रयोग: सुंगमः। तथा 1 
वर्णलक्ष॑ जपेन्मन्त्रं होमं कुर्याइशांशतः । 

मधुरत्रयसंयुक्ते विशुद्धेस्तिलतण्डुले: ।। &२।। 

एवं सिडमनुमेन्त्री धनवाज्ञायते$चिरातू । 

तप्पेयेन्मनुना$नेन नित्यमष्टोत्तरं शतम्‌ ॥ €३।। 

श्रियमाप्नोति महतीं पुत्रपौत्रसमन्विताम्‌ । 

प्रियङगुकुसुमेः फुल्लैस्तत्काष्ठञ्वलितेऽनले ॥ &४।। 

जुहुयादयुतं मन्त्री पुरक्षोभः प्रजायते। 

साध्यवृक्षत्वचा लोणां विष्टूंवा पिष्टसमन्वितस्‌ ।।8५॥ 

पुत्तलीं रुचिरां कृत्वा प्रतिष्ठाप्य समीरणम्‌ । 

छित्वा छित्वा प्रजुहुयादष्टोत्तरशतं निशि ॥६६॥ 

सप्ताहमेव कुर्वीत साध्यो दासो भवेत्स्वयम्‌ । 

शिवमन्त्रेषु निष्णातश्रण्डेशवरमनु' भजेत्‌ ।।६७॥ 

सर्वकामानवाप्रोति परत्रेह च नन्दति । 


श्रीकण्ठसंहितायाम्‌— 


१. क. फन्नेत्र० । २. क. कमण्डलं । 


क्षेत्रपालमनु वक्ष्ये शुणु देवि यथाविधि । 
संवर्तोऽनुगरहेग्द्वाढघो रुद्रसंवत्तेकौ पुनः ।।६८॥ 


आषाढी रेवतीयुक्तो लोहितो5नन्तसंयुतः । 
पिनाकी चाऽनन्तयुतो वाली मेषस्ततो भवेत्‌ ।। & &॥। 


महाकालो विसर्गाढ्यस्ताराद्योश्यं मनुः प्रिये । 


संवत्तेः क्षकारः, अनुग्रह श्रौ, इन्दुरनुस्वारस्तेन क्षों इति; रुद्र एकारः, 
संवत्ते: क्षस्तेन क्षे इति; आषाढी त, रेवती र, तेन त्र; लोहितः प: अनन्त आ, 
तेन पा; पिनाकी ल अनन्त श्रा, तेन ला इति; वाली य; मेषो न; महाकालो म, 
विसर्ग श्र, तेन म इति; ताराद्यः प्रणवाद्यः । तथा << 


मुनिब्रेह्मा समुद्दिष्टो गायत्री छन्द ईरितम्‌ ॥१००॥ 


क्षेत्रपालो देवताऽस्य क्षं बीजं परिकीत्तितम्‌ । 
नमः शक्तिरिति प्रोक्तमिष्टसिद्विकरः स्मृतः ।। १०१॥ 


षड्दीर्घभाजा बीजेन षडङ्गानि प्रकल्पयेत्‌ । , 
ततः सब्िन्तयेद्ववं क्षेत्रपालमनन्यधीः ।। १०२॥ 


्रञजनाद्रिप्रतीकाशमूद्‌ ध्वपिङ्गजटाधरम्‌ । 
वर्त्ुलोग्रत्रिनयनभीमसर्पेविभूषणस्‌ ।।१०३॥ 
दंष्ट्राकरालवदनं भीमरूपं दिगम्बरम्‌ । 
द्विभुजं दक्षिणे हस्ते गदां वामे कपालकम्‌ ॥१०४।॥ 
दधन्तं चिन्तयन्देवं शैवे पीठे समर्चयेत्‌ । 
पद्ममष्टदलं बाह्ये दिगद्ा रेरभूगहैवृतस्‌ ॥१०४५॥ 
कृत्वा तत्र समावाह्य गन्धाद्येररच॑येच्छवम्‌ । 
श्रादावङ्गानि सम्पुज्य पूर्वंवत्परमेश्वरि ॥१०६॥ 

* ग्रचेयेदष्टपत्रेषृ किङ्कुराष्टकमद्रिजे । 
ग्रनलश्चाऽग्निकोशश्च करालस्तदनन्तरम्‌ ।। १०७॥ 


घण्टारवो महाकोप; पिशिताशन एव च । 
पिज्ञाक्षश्रोद्‌ ध्वकेशश्च क्षेत्रपालस्य किङ्कराः ॥१०८॥ 


लोकेशांश्च तदस्त्राणि पूवेवत्परिपूजयेत्‌ । 
धूपदीपादिकं कृत्वा ततस्तस्मे बलि हरेत्‌ ।।१०६॥ 


बलिनरवेद्यान्तमन्त्र:-- 
एह्येहीति समुच्चाय्ये विदुष्यन्ते पुरुद्वयम्‌ । 
भञ्जयद्वितयं पदचाजन्नत्तेय-द्वितयं तत: ॥। ११०।। 
विश्नयुग्म महान्ते स्याद्धै रवक्षेत्रपाल च । 
बलि पदं समुच्चार्य देवि गृह्ह-दयं द्विः ॥१११॥ 
बलिमन्त्रः समाख्यातः सर्वेकामफल प्रद: । 

द्विठ: स्वाहा, श्रन्यत्सुगमस्‌= 


॥ अथ प्रयोगः ।। 


तत्र प्राग्वद्योगपीठन्यासान्ते 'शिरसि-ब्रह्मणे ऋषये न मः, मुखे-गायत्री- 


छन्दसे, हृदि -क्षेत्रपालाय देवतायै, गुह्य-क्षं बीजाय, पादयोः नमः शक्तये नमः 
इति विन्यस्य, मम सर्वाभीष्टसिद्धये विनियोग इति कृताञ्जलिरुकत्वा, 'क्षाँ 
हृदयाय नमः, क्षीं शिरसे स्वाहे'त्यादिकरषड्न्यासं कृत्वा, ध्यानादिषङङ्गपूजान्ते 
गरष्टदलेषु ~ '्नलाय०, अग्निकेशाय9, करालाय, घण्टारवाय, महाकोपाय ०, 
पिशिताशनाय ०, पिद्धाक्षाय०, ऊद्‌ ध्वकेशाय०' इति सम्पूज्य, लोकेशार्चादि सर्वं 
समापयेदिति । तथा 

एकलक्षं जपेन्मन्त्रं जुहुयात्तदृशांशतः ।। ११२॥ 

चरुणा घुतसिक्तेन तप्पंणादि ततश्चरेत्‌ । 

रात्रौ गृहाङ्गणे रम्ये कृत्वा स्थण्डिलमुत्तमम्‌ ।। ११३। 

आवाद्य तत्र सम्पूज्य क्षेत्रे सम्पूज्य वत्त्मंता । 

अन्नव्यञ्चनदुग्धाचैः कृत्वा वे सिक्थकं महत्‌ ॥११४॥ 

पूर्वोक्तमनुना देवि तस्य हस्ते बलि हरेत्‌ । 

बलिनाऽनेन सन्तुष्टः क्षेत्रपालों मदान्वितः ॥। ११५।। 

ऐइवय्येविजया रोग्यश्री सौ भाग्यादिसम्पदः । 

ददाति रोद्रभूतात्तिकृत्याद्यास्तु निवारयेत्‌ ॥११६॥। 

अत्र रात्रौ बलिदानं काम्यं नित्यपूजायामपि नेवेद्य प्रोक्तमन्त्रेणव देयम्‌ । 


इति श्रीगोस्वामिजगन्चिवासात्मज-गोस्वामि- 
श्रीशिवानन्दभट्टविरचिते 
सिहसिद्धान्तसिन्धो पश्चत्रिश्स्तरङ्ग: ॥३५॥ 


३ 
५ 


षट्त्रिशस्तरङ्ग: 


[ षर्दत्रिशस्तरङ्कः ] 


भ्रोकुलाणंवे देव्युवाच-- र 

कुलेश श्रोतुमिच्छामि सर्वेधर्मोत्तमोत्तमम्‌ । 

ऊदु ध्वाम्नायं च तन्मन्त्रमाहात्म्यं वद मे प्रभो ॥१॥ 
श्रीईवर उवाच 

श्यृणु देवि प्रवक्ष्यामि यन्मां त्वं परिपृच्छसि । 

तस्य श्रवणमात्रेण देवता सुप्रसीदति ।।२॥ 

कस्यचिन्न मयाऽऽख्यातमितः पूर्व कुलेश्वरि । 

कथयामि तव स्नेहादूधर्वाम्नायं श्वुणु प्रिये ।।३॥ 


वेदशास्त्रपुराणानि प्रकाश्यानि सुरेश्वरि । 
शैवाद्याश्चागमाः सर्व रहस्याः परिकीत्तिताः ॥४।। 


रहस्यातिरहस्यानि कुलशाख्नाणि पार्वति । 
रहस्यातिरहस्यानां रहस्यमिदमम्बिके ।।५।। 


ऊद्‌ ध्वाम्नायार्थंतत्वं हि पूर्णाहन्तात्मकं परप्र्‌ । 
सुगोपितं मया यत्नादिदानीं तु प्रकाश्यते ॥६।॥ 


मम पञ्चमुखेम्यश्च पश्चाम्नाया: समुदगताः । 
पूर्वश्च पश्चिमश्चेव दक्षिणचोत्तरस्तथा ॥७॥ 


ऊद्‌ ध्वाम्नायश्च पच्चेते मोक्षमार्गाः प्रकीत्तिताः । 
आम्नाया बहवः? सन्ति नोध्वाम्नायेन ते समाः ।।८॥ 


सत्यमेतट्ठरारोहे नाऽत्र कार्या विचारणा । 
आम्नाया बहवो गुष्ताश्चतुराम्तायभेदजाः ॥ ६॥ 


अस्मिस्तन्त्रे मयाऽऽख्याताः पूर्व ते कुलनायिके । 
चतुराम्नायवेत्तारो बहवः सन्ति भामिनि ॥ १०४ 


ऊद्‌ ध्वाम्नायार्थेतत्वज्ञा विरला वीरवन्दिते । 
यावन्तः पांसवो भूमेस्तावन्तः समुदीरिताः ॥ ११॥ 


. ख. बहय: । 


[i 


एकैकाम्नायजा मन्त्रा भुक्तिमुक्तिफलप्रदा।। 
उपमन्त्राइच तावन्तः शाबराः समुदाहृताः ।। १२।। 


मयेव कथितास्तेऽपि लोकानुग्रहकाङ्क्षया । 
सर्वेषामपि मन्त्राणां देवतास्तत्फलप्रदाः ।। १३॥ 


ग्रावयोरंशसम्भूताः समुद्दिष्टाः शुचिस्मिते । 
सवेमस्त्रानहं वेद्मि नाऽन्यो जानाति कश्चन ।। १४।। 


मत्प्रसादेन यः कोऽपि वेत्ति मानवकोटिषु । 

एकाम्नायं च यो वेत्ति स मुक्तो नाऽत्र संशयः । १५॥। 

कि पुनरचतुराम्नायवेत्ता साक्षाच्छिवो भवेत्‌ । > 
चतुराम्नायविज्ञानादूदु ध्वाम्तायः पर! प्रिये ॥१६॥॥ 

तस्मात्तमेव जानीयाद्यदीच्छेदात्मनो हितम्‌ । 

उदं ध्वत्वात्सवेधर्माणामूद्‌ ध्वाम्नायः प्रशस्यते ।।१७।। 

ऊद्‌ ध्वं नयत्यधस्तं* चेदूदू ध्वाम्नाय इतीरितः । 

ऊजितत्वात्‌ कुलेशानि ध्वस्तसंसारसङ्भूटात्‌ ।। १८।। 

ऊद्‌ ध्वलोकंकसेव्यत्वादूद्‌ ध्वाम्नाय इति स्मृतः । 

तस्माहेवेशि जानीहि तस्मान्मोक्षेकसाधनम्‌ ।। १९।। 


सर्वाम्तायाधिकं पुण्यमूद्‌ ध्वाम्तायं परात्परम्‌ । 
सर्वेलोकेष्‌ सर्वेषामहं पूज्यो यथा प्रिये ॥२०॥ 


आम्तायेषु च सर्वेष्वप्यूदु ध्वाम्नायस्तथा प्रिये । 
देवतानां यथा विष्णुर्ज्योतिषां भास्करो यथा ॥२१॥ 


अदवमेधः क्रतूनां तु पाषाणानां यथा मणि; । 
यथा रसानां मधुरो लोहानां काञ्चन॑ यथा ॥२२॥ 


चतुष्पदां यथां घेनुयेथा हंसस्तु पक्षिणाम्‌ । 
ग्राश्रमाणां यथा भिक्षुवेर्णानां ब्राह्मणो यथा ॥२३॥ 


लाली 


१. क. श्वोकानुप्रह० । २. ख. नयत्यधस्थं । 
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AANA 


मनुष्याणां यथा राजाऽवयवानां यथा शिरः। 


श्रामोदानां तु कस्तूरी यथा काली पुरीषु च ॥२४॥ 


तथेव सवेधर्माणामूद्‌ ध्वाम्तायोऽधिकः प्रिये । 
नानाजन्माजितापारपुण्यकमं फलो दयात्‌ ॥२५॥। 

ऊद्‌ ध्वाम्नायं विजानीयान्नाऽन्यथा वीरवन्दिते । 

न वेदैर्नागमेः शास्त्रेः पुराणाश्च सुविस्तरेः ॥२६॥ 

न यज्ञेने तपोभिर्वा न तीर्थंव्रतकोटिभिः । 
नाऽन्येरुपायेर्दे वेशि म-त्रौषधिपुरःसरेः ।।२७।। 

आम्नायो ज्ञायते चोद्‌ ध्व: श्रीमदुगुरुमुखं विना । 
तमेवाऽन्वेषयेत्तस्मात्सर्वज्ञं करुणानिधिम्‌ ॥२८॥ 
सवंलक्षणासम्पन्नमूद्‌ ध्वाम्नायार्थकोविदम्‌ । 

तस्मादेव विजानीयादूद्‌ ध्वाम्नायं कुलेश्वरि ॥२६॥ 

लभते काङ्क्षितां सिद्धि सत्यं सत्यं वरानने । 

ऊद्‌ ध्वाम्नायं विजानाति यः सम्यक्‌ श्रीगुरोमु खात्‌ ॥३०॥ 
शास्त्रमार्गेण स नरो जीवन्मुक्तो न संशयः । 

ईहृशं चोर्ध्वाम्नायं वै यो जानाति हि तत्वतः ।।३१॥ 

स वन्द्यः स गुरुः सोऽच्यंः स दैवज्ञः स मान्त्रिकः । 

स सेव्यः स च मे स्तुत्यः स यष्टव्यः स॒ तात्विक: ।।३२।। 
स ब्रती स तपस्वी च सोझनुष्ठाता स पूजक: । 

स वेदागमशाख्जादिसर्वविद्याविशारदः ।॥।३३॥ 


स ग्राचार्यः स च श्रीमान्‌ स यतिः स च कोलिकः । 

स यज्वा स च पूतात्मा स जापी स च साधक: ।।३४॥ 
स योगी स कृतार्थस्तु स वीरः स च उत्तमः। 

स पुण्यात्मा स संज्ञः स मुक्तः स शिवः प्रिये ।। ३५।। 
तत्कुलं पावनं देवि धन्या तज्जननी स्मृता । 

तत्पिताऽत्र कृतार्थः स्यान्मुक्तास्तत्पितरस्तथा ।।३६।। 


„ क. इष्टब्यः । 


छुँ सर्वे पूतास्तन्मित्रबार्धवाः। 
बहुनेह्‌ किमुक्तेन चोद्‌ ध्वाम्नायपरस्य च ॥३७॥ 


स्मरणां कीर्त्तनं चाऽपि दर्शनं वन्दनं तथा । 
सम्भाषणं च कुरते राजसूयाधिकं फलम्‌ ॥३८॥। 


स यत्र वसते देवि तत्र श्रीविजयो भवेत्‌ । 
अनामयं सुवृष्टिश्च सुभिक्षं निरुपद्रवः ॥३६।। 


तस्माद्‌ गुरुप्रसादेन चोद्‌ ध्वाम्नायं नरोत्तमः । 
यो वेत्ति तत्त्वतो देवि स मे प्रियतमो भवेत्‌ ।।४०॥ 


ूर्वाम्नायः सृष्टिरूपः स्थितिरूपश्च दक्षिणः । 
संहारः परिचिमो देवि उत्तरोऽनुप्रहो भवेत्‌ ॥४१॥ 
मन्त्रयोगं विदुः पूर्वं भक्तियोगं तु दक्षिणम्‌ । 
पर्चिमं कर्मयोगं तु ज्ञानयोगं तथोत्तरम्‌ ।।४२।। 


र्वाम्नायस्य सङ्केतश्चतुविशतिरीरितः । 
दक्षिणाम्नायसङ्कृतः पश्चविशतिरीरितः ।।४३॥ 


पड्चिमाम्नायसङ्केतों द्वात्रिशत्समुदाहृत; । 

बिन्दुः षट्त्रिशदाम्नायः सङ्केतः श्रीमदुत्तरे ॥४४॥ 
ऊद्‌ ध्वाम्नायस्य चेतानि न सन्ति कुलनायिके । 
साक्षाञ्ज्ञानस्वर्पत्वान्न किश्चित्कर्मे विद्यते ॥ ४५।। 
ऊदुंध्वाम्नायस्य माहात्म्यमिति ते कथितं मया । 
समासेन कुलेशानि मन्त्रमाहात्म्यमुच्यते ।॥४६॥। 

इतः पूर्वं मया नोक्तं यस्य कस्याऽपि पावंति । 
तद्वदामि तव स्नेहाच्छ णु मत्प्राणवल्लभे ॥४७॥। 

श्री प्रासादपरामन्त्रमूद्‌ ध्वाम्नायमधिष्ठितस्‌ । 

आवयो; परमाकारं यो वेत्ति स शिवः स्वयम्‌ ॥४८॥ 
शिवादिक्रि(कृ)मिपयेन्तं प्राणिनां प्राणवत्त्मेनास्‌ । 
निःस्वासोच्छवासरूपेण मन्त्रोऽयं वत्तेते प्रिये ॥४६॥ 


षट्त्रिशस्तरङ्ः 


अनिलेन विना मेघो यथा55काशे, न चेष्टते । 
पराप्रासादमन्त्रेण विना लोकस्तथा प्रिये ॥५०॥। 


पराप्रासादमन््ार्थस्यूतमेतच्चराचरम्‌ । 
अभिन्नं तत्त्वतो देवि तालवृन्ते यथाऽनिलः ।।५१॥ 


बीजेऽङ्कुरस्तिले तैलमग्नावौष्ण्यं रवौ प्रभा । 

चन्द्रे ज्योत्स्नाऽनलः काष्ठे पुष्पे गन्धो जले रसः ॥५२॥ 
शब्दे चार्थः शिवे शक्तिः क्षीरे सपिः फले रुचि: । 
शर्क्केरायां च माधुर्यं घनसारे च शीतलम्‌ ।।५३॥ 
निग्रहानुग्रहौ मन्त्रे प्रतिमायां च देवता । 

दर्प्पणे प्रतिबिम्बं च समीरे चलनं यथा ।।५४॥। 
पराप्रासादमन्त्रोऽयं प्रपञ्चे ऽपि तथा स्थितः । 
वटबीजे यथा वृक्षः सूक्ष्मरूपेण तिष्ठति ॥५५॥ 
पराप्रासादमन्त्रेऽपि ब्रह्माण्डोऽपि 'तथा स्थितः । 
सुपक्वेषु पदार्थेषु सरसेषृ कुलेश्वरि ॥५६॥ 

लवणेन विना स्वादुर्यथा भोक्तूने जायते । 
पराप्रासादमन्त्रेण ये मन्त्रा वा न सङ्गताः ।।५७॥ 
ते फलं न प्रयच्छन्ति मन्त्रशषक्तिविवजिताः । 
श्रीप्रासादपरामन्त्रगोपनाय कुलेशवरि ॥।५८॥ 


विचार्याऽहं पुराणानि दर्शेनाम्नायवेदजाः । 
समवीक्ष्यन्त ये मन्त्राः शास्त्राणि विविधानि च ।।५६॥। 


श्रमन्ति येषु मूढास्ते तव मायाविमोहिताः । 
जायन्ते च म्रियन्ते च संसारक्लेशभाजनाः ।।६०॥ 


न लभन्ते हि मोक्षन्ते त्वत्प्रसादविवजिताः । 
मद्रूपे श्रीगुरौ यस्य हढा भक्तिः प्रजायते ॥६१॥ 


पू्वेजन्मसहस्रे षु शिवादिसमयोदितान्‌ । 
चतुराम्नायजान्मन्त्रान्‌ गुवेनुज्ञा भजिष्यति ॥६२।। 


E °] सिहसिद्धान्तसिन्धो 


स पापकङ्चुकोन्मुक्तः शूद्रात्मा गुरुवत्सलः । 
श्वोप्रासादपरामन्त्रे विजानाति न चाऽऽन्यथा ॥६३।। 


श्रीप्रासादपरामन्तरं स ज्ञात्वाऽऽशु प्रमुच्यते । 
स ब्रह्मविष्णुरुद्राश्च शक्रादिसुरपुङ्गवाः ॥६४॥ 


वसुरुद्राकंदिक्पालमनुचन्द्रादयः प्रिये । 

मार्कण्डेयादिमुनयो वसिष्ठादिमुनीइवरा: ॥६५॥। 

सनकाद्याश्च योगीशा जीवनन्मुक्ताः शुकादयः । 
यक्षकिन्नरगन्धर्वेसिद्धविद्याधरादयः ।1६६॥ i 
श्रोप्रसादपरामन्त्रप्रसादात्‌ कामितं फलम्‌ । 

प्राप्य मन्त्रपरं नित्यं जपन्त्यद्याऽपि पार्वति ।।६७॥ 

सामर्थ्यं पूज्यते? विद्या तेजः सौम्यमरोग्यता । 

राज्यं स्वर्गं च मोक्षं च पराप्रासादजापिनः ।। ६५॥ 
रुद्रेन्द्रब्रह्मविष्णुनामपि दूरायते पदम । 

सर्वधर्मविहीनोऽपि पराप्रासादमन्त्रवित्‌'।।६६।। 

सुखेन यां गति याति न तां सर्वेऽपि धामिकाः । 

तस्य चिन्तामणिः कामधेनुः कल्पतरुगृ हे ॥॥७०॥ 

कुबेरः किङ्कुरः साक्षात्पराप्रासादजापिनः । 

यथा दिव्यरसस्पर्शालोहो भवति काञ्चनम्‌ ॥७१॥ 
पराप्रासादजापी च पशुः पशुपतिस्तथा । 

श्रीप्रासादपरामन्त्रं यो जानाति हि तत्वतः ॥७२॥। 

समां चत्वांच जानाति चाऽऽवयोरपि स प्रियः । 
पराप्रासादमन्त्रज्ञः इवपचो वाऽपि पार्वति ॥७३॥ 
देवतास्थापनेऽशक्तः प्रतिमादिष्वसंशयः । 

मन्त्रमात्रं च यो वेत्ति पराप्रासादसंज्ञकम्‌ ।।७४।। 


इवपचो वाऽपि मुच्येत किम्पुनस्तद्विधानवित्‌ । 
पराप्रासादमनत्रज्ञो यत्करोति यदीच्छति ।।७५।। 


१. ख़. पूज्यता । 
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यदुब्रूते तन्महेशानि तपो ध्यानं जपो भवेत्‌ । 
दीक्षापूर्वं महेशानि पारम्पर्यंसमन्वितस्‌ ।।७६॥ 


पराप्रासादमन्त्रं यो वेत्ति सो वां न संशय: । 
चराचरसमेतानि भुवनानि चतुहुंश ॥७७॥ 


पराप्रासादमन्त्रज्ञदेहे तिष्ठन्ति पार्वति । 
पराप्रासादमन्त्रज्ञा यत्र तिष्ठन्ति भामिनि ॥७८॥। 
दिव्यक्षेत्रं समुद्दिष्टं समं ताहशयोजनम्‌ । 
पराप्रासादमन्त्रार्थंतत्वज्ञं कुलनायिके ।।७९॥ 


सुरासुराश्च वन्दन्ते कि पुनर्मानवादयः । 
पराप्रासादमन्त्रज्ञमनुतिष्ठति पार्वति ।।८०।। 


देत्रक्षेत्रनदीयोगिमुनिदेवगणेः सह्‌ । 
शेववेष्णवदोर्गार्कगाणपत्यैन्दुसम्भवान्‌' ॥८१॥ 
सवेमन्त्रान्स जानाति पराप्रासादमन्त्रवित्‌ । 
श्रीप्रासादपरामन्त्रो जिह्वाग्रे यस्यं वतते ॥८२॥ 

तस्य सन्दशेनादेव श्वपचोऽपि विमुच्यते । 

ब्राह्मणो वाऽन्त्यजो वाऽपि शुचिर्वा$प्यशुचि: प्रिये ।। ८३॥ 


पराप्रासादजापी यः स मुक्तो नाऽत्र संशयः । 
गच्छतस्तिष्ठतो वाऽपि जाग्रतः स्वपतोऽपि वा ।।८४।। 


पराप्रासादमन्त्रोऽयं देवेशि न च निःफलः । 
चिरेणेकेकफलदा मन्त्राः सन्ति सहस्रशः ॥८५॥ 
कुलेशि मन्त्रराजोऽयं शीघ्र सवंफलप्रदः । टॅ 
पराप्रासादमन्त्रोश्यं स्वं मन्त्रोत्तमोत्तमः 115६॥। 


जानतोऽजानतो वाऽपि भजतां कामदो मणिः । 
शचीन्ट्रौ रोहिणीचन्द्रौ स्वाहाग्नी च प्रभारवी ।।८७।। 


१, क. ०गाणापत्यम्बुसम्भवानू । 
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लक्ष्मीनारायणौ वाणीधातारौ गिरिजाशिवौ । 
अग्नीषोमौ बिन्दुनादौ देवि प्रकृतिपूरुषो ॥।८८।। 


आधाराधेयनाम्नी च भोगमोक्षो कुलेश्वरि । 
प्राणापानौ च शब्दार्थो प्रिये विधिनिषेधको ॥5६॥ 


सुखदुःखादि यदुदरन्दं हश्यते श्रूयतेऽपि वा । 
सवंलोकेषु यत्सवेमावामेव न संशयः ॥।६०।. 


पुँखीरूपारि सर्वाणि चाऽऽवयोरंशजानि हि । 
पराप्रासादमन्त्रोऽयं तस्मास्सर्वात्मको भवेत्‌ ।। & १।। 
अरूपं भावनागम्यं परं ब्रह्म कुलेशवरि । 

निष्कलं निर्मलं नित्यं निर्गुणं व्योमसन्निभस्‌ ॥६२॥ 
अनन्तमव्ययं तत्वं मनोवाचामगोचरम्‌ । 
पराप्रासादमन्त्रानुसन्धानात्‌ सम्प्रकाशते ॥ ९ ३॥ 


तस्मान्मन्त्रमिमं देवि पराप्रासादसंज्ञकस्‌ । 
परतत्वस्वरूपत्वात्‌ सञ्चिदानन्दलक्षणा त्‌ ॥६४॥। 


शिवशक्तिमयत्वाच्च भुक्तिमुक्तिप्रदानतः । 
सकर्माऽपि च निष्कर्मा सगुणं चाऽपि निर्गुणम्‌ ॥६५॥ 


श्रीप्रासादपरामन्त्रं सवेमन्त्रशिखामरिणम्‌ । 
जपन्मुक्ति च मुक्ति च लभते नाऽत्र संशयः ॥९६॥ 


बहुनाऽत्र किमुक्तेन सवंसारं श्वुणु प्रिये । 
श्रीप्रासादपरामन्त्रसमो मन्त्रो न विद्यते ।। ६७।। 
इदमेव परं ज्ञानमिदमेव परो जपः। 

इदमेव परं ध्यानमिदमेव पराच्चंनस्‌ ॥&८॥ 
इदमेव परा दीक्षा इदमेव परं तपः । 

इदमेव परं धर्मेमिदमेव परं व्रतम्‌ 118 ६॥ 


इदमेव परो यज्ञ इदमेव परात्परम्‌ । 
इदमेव परं श्रेय इदमेव परं फलम्‌ ॥१००॥ 
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इदमेव परं तत्वमिदमेव परा गतिः । 
इदमेव परं गुह्यं सत्यं सत्यं न संशयः ॥ १०१॥ 


इति मत्त्वा मनुवरं तन्निष्ठः स्यात्सदा प्रिये । 

नाऽस्ति गुवेधिक तत्वं न शिवाधिकदेवतम्‌ ॥ १०२।। 

न हि वेदाधिका विद्या न कुलाधिकदशेनम्‌ । 

न कुलाढयाधिको ज्ञानी ज्ञानाद्वा नाऽधिकं सुखम्‌ ।। १०३।। 


नाइष्टाष्टकाधिका पूजा न हि मोक्षाधिकं फलम्‌ । 
श्रीप्रासादपरामन्त्रादधिकं नेव विद्यते ।। १०४॥ 


इदं सत्यमिदं सत्यमिदं सत्यं न संशयः । 
श्रोप्रासादपरामन्त्रमाहात्म्यमिह वशितुम्‌ ।। १०५॥ 


न शक्नोमि वरारोहे कल्पकोटिशतैरपि । 
गिरौ सर्षपमात्र तु सागरे चुलुकाम्बुवत्‌ ॥१०६॥ 


तथा तन्मन्त्रमाहात्म्यं किश्लित्‌ कथितं मया । 
ऊद ध्वाम्नायस्य माहात्म्यं श्रीप्रासादपरामनोः ।।१०७॥ 


शर देव्युवाच 
कुलेश श्रोतुमिच्छामि. श्री प्रासादपरात्मकस्‌ ॥ 
मन्त्रराजं वदेशान न्यासध्यानादिभिः सह ।। १०८॥ 
श्रीईइवर वाच 
श्यृणु देवि प्रवक्ष्यामि यन्मां त्वं परिपृच्छसि । 
तस्य श्रवणमात्रेण शिवाकारः प्रजायते ।। १०९॥ 
इतः पूर्वं मया नोक्त: मन्त्रोऽयं यस्य कस्यचित्‌ । 
तव स्नेहाद्वदाम्यद्यः शृणु मत्प्राण वल्लभे 11१ १०॥॥ 
अनन्त चन्द्रसुवनबिन्दुबिन्दुयुगान्वितम्‌ । 
श्रोप्रासादपरामन्त्रो भुक्तिमुक्तिफल प्रदः ॥। १११॥ 
पराप्रासादमन्त्रस्तु 'सादिरुक्तः कुलेशवरि। 
अनन्त: हृकारः, चन्द्रः सकारः, भुवन औकारः, बिन्दुरनुस्वारः, बिन्दुयुगं 


बै 
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विसर्गः, एतैः 'ह्सॉ इति बीजं सिद्धम्‌ । श्रयं प्रासादपरामन्त्र: । श्रयमेव मन्त्र 
सकारादिश्चेत्‌ पराप्रासादमन्त्रो भवति । तथा 


प्रकाशानन्दरूपत्वात्‌ प्रत्यक्षफलदानतः ।। ११२॥ 
प्रसन्नचित्तरूपत्वात्‌ प्रसिद्वार्थेनिरूपणात्‌ । 
प्राक्तनाघप्रशमनात्‌ प्रपन्नात्तिनिवारणात्‌ ॥११३॥ 


प्रसादकरणा।च्छीघ्न' प्रसादमनुरीरितः । 
परतत्वस्वरूपत्वात्‌ प्रसिद्धार्थेनिरूपणात्‌ ॥ ११४॥ 
परमानन्दजननात्‌ परमेइवय्येकाररातु । | 
परोक्षफलदानाच्च परधर्मनिदशेनात्‌ ।। ११५।। ही 
परत्वात्‌ सवैमन्त्राणाँ परामन्त्र इतीरितः । - 
कुलमन्त्रमिदं देवि न्यासाञ्‌ शुणु वदामि ते ॥११६।। 
श्रथ प्रातः समुत्माय गुरुदेवात्मचिन्तनम्‌ । 
क-हुन्मूलेषु कृत्वा च कुर्याद्विण्मूत्रमोचनम्‌ ॥११७॥ 
शौचास्यशोधनं स्नानं सन्ध्यातप्पंणमाचरेत्‌ । 
एकान्ते द्वारयजनं बिघ्यत्रयतिवारणस्‌ ।। ११८।। 
पूजास्थानप्रवेशं च कुर्यात्समुपवेशनम्‌ । 
देवि पूजागुहध्यानं शिवादिगुरुबन्दनस्‌ ॥ ११६।। 
आसनं गणापक्षेत्रपालवन्दनमीइवरि । 
पादुकास्मरणं कुर्याद्दीपनाथाचंनं प्रिये ॥१२०॥ 
कराङ्गशोधनं प्राणायामं सब्गह्वारन्ध्रकम्‌ । 
दिग्बन्धनं चाङ्भयुग्मं विधियुक्तां च मातृकाम्‌ ॥१२१॥ 
दशप्रकारा भूताख्यलिपिः कमठसंज्ञकम्‌ । 
घड्दीघेमूलबीजेन षडङ्गानि च पावेति ॥१२२॥ 
पञरब्रह्माणि च तथा चाऽङगुलिन्यासमेव च । 
आाधारशक्तिमारम्य पीठमन्त्रान्तमम्बिके ।। १२३॥ 
अन्तःषोढां कुलेशानि कुर्यात्पूर्वोक्तवत्त्मंना । 
महाषोढाह्वयं न्यासं ततः कुर्यात्समाहितः ।। १२४॥ 
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वक्ष्यमाणेन विधिना देवताभावसिद्धये । 

यस्य कस्याऽपि नैवोक्त तव स्नेहाद्वदाम्यहम्‌ ॥१२५॥ 
प्रपञ्चो भुवनं मुत्तिमन्त्रदेवतमावरः । 

मह्ाषोढाह्वयो न्यासः सर्वेन्यासोत्तमोत्तमः ।। १२६॥ 
ललिताबिलासे- 


ऋधिब्रेह्या समुद्दिष्टो गायत्रीछन्द ईरितम्‌ । 
अद्भेनारीश्वरो देवो देवता परिकीत्तिता ॥१२७॥ 
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ओकाराच्च: स्वरै ह्वं स्वेनंपूंसकविवजितैः । 

संयोज्य क्रुटद्वितयं विन्यसेन्मूत्तिपक्चकम्‌ ॥१२८॥ 

अङ गुष्टादिष्वङ्‌ गुलीष्‌ मूर्द्धास्यहृदयेषु च । 

गुह्ये पादद्वये पञ्च वकत्रस्थानेषृ विन्यसेत्‌ ।१२९॥ 
ईशानाख्यं तत्पुरुषमधघोरं च तृतीयकम्‌ । 

चतुर्थं वामदेवं च सद्योजातं च पञ्चमम्‌ । १३०॥ 
त्रितारान्ते हसों सहोमीशानाय नमस्ततः । 
ग्रङ'गुलीषु च मूर्दादिष्वेवं विन्यस्य देशिकः ।। १३१॥ 
ईक्षानायोदु ध्ववकत्राय नमो मूद्धेनि विन्यसेत्‌ । 

एवं तत्पुरुषायान्ते पूर्ववक्त्राय हुन्मुखे ।।१३२॥ 
दक्षकर्णो च वामे च चूडाधश्र प्रविन्यसेत्‌ । 

दक्षिणां चोत्तरं ववत्रं पश्चिमं शिष्टमूत्तिभिः ।। १३३।। 
इति त्र्यङ्गं प्रविन्यस्य वक्ष्यमाणां स्मरन्‌ शिवम्‌ । 
तत्राऽऽदौ परमेशानि प्रप्चन्यास उच्यते ।। १३४॥ 
प्रपञ्नद्ठीपजलधिगिरिपट्टनपीठकाः । 

क्षेत्रं वनाश्रमगुहानदीचत्वरकोऱ्द्रिजा: ।। १३५।। 
स्वेदजाण्डजरांयुजा इत्युक्ता हि च षोडश । 
श्रोर्मायाकमला विष्णुवछभा पद्यघारिणी ॥१३६॥ 
समुद्रतनया लोकमाता कमलवासिनी। _ 

इन्दिरा मा रमा पद्मा तथा नारायणप्रिया ।। १३७।। 


| AN ४. 
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सिद्धलक्ष्मी राजलंक्ष्मीर्महालक्ष्मीरितीरिता: । 
शक्तयः स्युः प्रपश्नांनां स्वराणामधिदेवताः ।।१३८॥ 


लवस्त्रृटिः कला काष्ठा निमेषः श्वास एव च । 
चटिका च मुहृत्तेश्र प्रहरो दिन एंव च ॥१३९॥ 


सन्ध्या रात्रिस्तिथिइचेव वारो नक्षत्रमेव च । 
योगश्च करणां पक्षों मासो राशिऋ तुस्तंथा ॥ १४० 


अयन वंत्सरयुगं प्रलयाः पर्खावशतिः । 

श्रार्योमा चण्डिका दुर्गा शिवाऽपर्णाऽम्बिका सती ॥।१४१। 
ईश्वरी शाम्भवीशानी पार्वती संवैमङ्गला । 

दाक्षायणी हैमवती महामाया महेश्वरी ॥१४२॥ 

मृडानी चेव रुद्राणी शर्वाणी* परमेश्वरी । 

काली? कात्यायनी गौरी भवानीति समीरिताः ॥१४३॥ 


शक्तयः स्युलेवादीनां स्पर्शानामधिदेवताः । 
पञ्चभूताश्च तन्मात्राः कमंज्ञानेन्द्रियानिलाः ॥१४४।॥ 


गुणान्तःक रणावस्थाधातुदोषा दशेरिताः । 
ब्राह्मी वागीश्वरी वाणी सावित्री च सरस्वती ॥ १४५ 


गायत्री वावेप्रदा पश्चाच्छारदा भारती प्रिये । 
विद्यात्मिका पञ्चभूतव्यापकानामधीश्वराः ।।१४६।। 
त्रितारमूलविद्यान्ते मातृकाक्षरंतः परम्‌ । 

वदेत्‌ प्रपञ्चरूपारये श्रिये नेम इति क्रमात्‌ ॥ १४७॥ 


प्रपव्वा दिभिरायोज्य वणेशंक्तीनियोजयेत्‌ । 
मातृकान्याससम्प्रोक्तस्थानेषु परमेश्वरि ॥१४८॥ 
त्रितारमूलसकलप्रपश्चः स्यात्स्वरूपतः । 

आये पराम्बादेव्यै नम उक्त्वा व्यापक न्यसेत्‌ ॥१४६।॥ 


प्रपञ्चन्यास एवं स्याद्‌ भुवनन्यास उच्यते । 
त्रितारमूलविद्यान्ते ग्रं ग्रामिमतलं वदेतु ॥१५०॥॥ 


१. ख, सर्वाशी । २. क. कालि। 


षट्त्रिशस्तरङ्ग। 
करी हक कक हक कक की लक की कर के कल कल कर की कं आर] 
लोकं च निलयं चेव शतकोटिपदं ततः । 
गुह्याद्ययोगिनीमूलदेवतान्ते युतं प्रिये ॥१५१॥ 
वदेदाधा रशक्त्यम्बादेव्ये हृत्पादयोन्यं सेतु । 
ईमुम्‌ं वितलं गुह्यलोकं चाऽनन्तसंज्ञकम्‌ ।। १५२।। 
शेष च पुर्वंवत्प्रोकत्वा गुल्फयो विन्यसेत्‌ प्रिये । 
. ऋ तरट ल्‌ सुतलं चाऽपि गुह्यं च चिन्त्यसंज्ञकम्‌ ।। १५३।। 
शेषं च पूर्वेवत्प्रोक्त्वा ज ङ्कयोविन्यसेत्प्रिये । 
लू मेमैं महातलं च महागुह्य' स्वतन्त्रकम्‌ ॥१५४॥ 
शेषं च पूर्वंवत्प्रोक्त्वा देवि जान्वोः प्रविन्यसेत्‌ । 
श्रोमौं तलातलं परमगुह्य चोक्त्वाऽभिधानकम्‌ ।।१५५॥ 
शेषं च पूर्वंवत्प्रोकत्वा चोवोर्दे वेशि विन्यसेत्‌ । 
ग्रमो रसातलं चेव रहस्यं ज्ञानसंज्ञकम्‌ ।। १५६॥। 
शेषं च पूर्वंवतप्रोक्त्वा गुह्यदेश न्यसेतिप्रये । 
कवर्गमपि पातालं सरहस्यं तव) क्रिया ॥ १५७।। 
शेषं च पूरवेवत्प्रोबत्वा मूलाधारे न्यसेरिप्रये । 
चवर्ग भूरतिरहस्यं च श्रीडाकिनीमपि ॥१४८॥ 
शेषं च पूर्वे वत्प्रोक्त्वा स्वाधिष्ठाने न्यसेत्प्रिये । 
टवर्ग भुवश्च महारहस्यं राकिनीमपि ।। १५६।। 
शेषं च पूर्वेवत्प्रोकत्वा नाभिदेशे न्यसेतिप्रये । 
तवर्ग स्वश्च परमरहस्यं लाकिनीमपि ।।१६०॥ 
शेषं च पूर्ववतप्रोत्वत्वा हृदये विन्यसे त्प्रिये । 
पवर्ग च महागुप्तं काकिनीमपि च क्रमात्‌ ॥१६१॥ 
शेषं च पूर्ववरप्रोक्त्वा कण्ठदेशे न्यसेतिप्रये । 
यवगं च जनो गुप्ततरं श्रीशाकिनीमपि ॥ १६२॥। 
शेषं च पूर्वेवत्प्रोक्त्वा चाऽऽज्ञायां विन्यसेत्प्रिये । 
शवगँ च तपश्चाऽपि(ति)गुप्त' श्रीहाकिनीमपि ॥१६३।। 


१. ख, च तत्‌ । “तर इति समीचीनः पाठः (सम्पादक) । 


5 
शेषं च पूर्वेवत्प्रोक्त्वा ललाटे विन्यसेत्प्रिये । 

ल॑ क्षं सत्यमहागुप्त याकिनोमपि च प्रिये ॥१६४॥। 
शेषं च पूवेवप्प्रोक्त्वा ब्रह्मरन्ध्रे न्यसेत्सुधीः । 

त्रितारमूलमन्त्रान्ते चतुदंशभुवं वदेत्‌ ।। १६५।। 

नाऽऽघिपायै श्रीपराम्बादेव्यै हृद्व्यापक न्यसेत्‌ । ) 
कृष्वैवं भुवनन्यासं मूतिन्यासमथाऽऽचरेत्‌ ॥१६६॥ 
केशवनारायरामाधवगोविन्दविष्णाव: । 

मधुसूदन संज्ञश्च स्यात्त्रिविक्रमवामनौ ।। १६७॥। 

श्रीघरश्च हृषीकेशः पद्मनाभो दामोदरः । 
वासुदेवः सङ्कर्षणः प्रद्यम्नश्चाऽनिरुद्कः ।। १६८॥ 
अक्षराद्येष्टदेशानाउग्रोध्वनयनास्तथा । 
ऋद्धिश्च रूपिणी लुप्ता लूनदोषकनायिका ॥१६६॥ 
ऐकारिणी चौघत्रती चौवेका चाऽञ्जनप्रभा । 
अस्थिमालाधरा चेति सम्प्रोक्तः स्वरदेवताः ।।१७०।। 
भवः शर्वोऽथ रुद्रः पशुपतिश्चोग्र एव च । 
महादेवस्तथा भीम ईशस्तत्पुरुषा ह्वयः ॥। १७ १।। 
्रघोरः सद्योजातशच वामदेव इतीरिताः । 
करभद्रा खगबला गरिमादिफलप्रदा' ॥१७२॥ 
चोरपादा पङ्क्तिनासा तथा चन्द्राद्धंारिणी । 
छन्दोमयी जगत्स्थाना झङकृतिशच ततः परा ॥१७३।। 
ज्ञानदा च ततष्टकुढकुधरा ठङ्कृतिश्च डामरी । 
कभादीनां ठडान्तानां वर्णानां देवतास्त्विमाः ॥१७४।॥ 
ब्रह्मा प्रजापतिवेधा परमेष्ठी पितामहः । 
विघाताऽथ विरिद्चिशच स्रष्टा च चतुराननः ।। १७५।। 
हिरण्यगर्भ इत्युक्ताः क्रमाद्‌ ब्रह्मादयो दश । 
यक्षिणी रञ्जनी लक्ष्मीवव्त्रिणी शशिधारिणी ॥१७६॥ 


१. क. ० गरमादिफलप्रदाः । 


षट्त्रिशस्तरङ्भः 
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षडाघारालया सर्वनायिका हसितानना । 
ललिता च क्षमा चेति प्रोक्ता याद्यणुंदेवता: ।। १७७॥ 


त्रितारमूलविद्यान्ते' स्वरान्विष्णून्‌ सशक्तिकान्‌ । 
चतुर्थ्या नमसा युक्तान्मस्तके चाऽऽनने न्यसेत्‌ ॥१७८॥ 
सस्कन्वपाइवेकटय रुजानुजङ्कापदेषु च । 
दक्षादिवामपर्यंन्तं विन्यसेत्परमेशवरि ॥ १७६॥ 
कभादयणांयुतान्मन्त्रानु भवानीशक्तिसंयुतानु । 
पादपाइवँबाहुकण्ठपञचवकत्रेषृ विन्यसेत्‌ ।। १८०॥ 
दशाधारेषु* ब्रह्मादीन्यादिशक्तियुतानु न्यसेत्‌ । 
त्रितारमूलमन्त्रान्ते श्रीमृत्येम्बिका ततः ॥१८१॥ 
आये पराम्बादेव्यै नम उक्त्वा व्यापकं न्यसेत्‌ । 
मूत्तिन्यासं विधायेत्थं मन्त्रन्यासमथाऽऽचरेत्‌ ।। १८२॥ 
त्रितारमूलमं श्रां इं एकलक्षं च कोटि च । 

भेदश्च प्रणवाद्येकाक्षरात्माखिलमन्त्रतः ।। १८३॥ 
सतोऽधिदेवताये स्यात्सकलं च फलप्रदम्‌ । 

ग्रायै तथेककुटेश्वयेम्बादेव्ये नमो वदेत्‌ ।। १८४॥ 
ईभूम्‌ं च डिलक्षादि हंसादि पूते वत्परम्‌ । 

ऋ क्र ल्‌ च त्रिलक्षादि त्रिकुट पुवेवत्परम्‌ ।। १८५॥ 
ल्‌ मेमैं च चतुलंक्ष चन्द्रादि पूर्ववत्परम्‌ । 

आ्रोमौममः पञ्चलक्षं सूर्यादि पूवेवत्परम्‌ ।।१८६॥ 

कं खं ग चेव षड्लक्षं स्कन्दादि पूर्ववत्परम्‌ । 

घं ङं चं सप्तलक्षं गणेशादि पूर्ववत्परम्‌ ॥१८७॥ 

छं जं भमष्टलक्षं वटुकादि पूर्ववत्परम्‌ । 

अं टं ठं नवलक्षं च ब्रह्मादि पूर्ववत्परम्‌ ॥१८८॥ 

डं ढं णां दशलक्षादि विष्ण्वा दि पुर्ववत्परम्‌ । 

तं थं दमेकादशलक्षं शैवादि पूर्ववत्परमु ।। १८९॥। 


१. छ. मूलमन्त्रास्ते । २. ख, दक्षाधारेषु । 


सरि: 
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धं नं पं द्वादशलक्षं वाण्यादि पूवेवत्परम्‌ । 

फं बं भं त्रयोदशलक्षं लक्ष्म्यादि पूवेवत्परस्‌ ।।१६०॥ 

मं यं रं चतुदेशलक्षं गोर्यादि पूर्ववत्परम्‌ । 

ल॑ वं शं पञ्चदशलक्षं दुर्गादि पूवेबत्परम्‌ ॥१६१॥ 

बाद्यणां षोडशलक्षंत्रेपुरादि च षोडश । 

क्षरात्माखिलमन्त्राप्रिदेवता सकलं भवेत्‌ ।। १६२॥ 

तथा फलप्रदायै षोडशक्नुटेश्वरी पुनः । 

प्रम्बादेव्ये नमः प्रोक्तो मन्त्रव्यासो महेश्वरि ॥॥१६३॥ 

ग्राधारलि ङ्गयोनाभिहृत्कण्ठास्याक्षिकश्चृतौ । 0 i 

निरोधिकायामद्धेन्दौ बिन्दौ चेककलापदे ।। १६४।। ८ 
न्मनादिषु वक्त्रेषु नादनादान्तयोरपि । 

ध्र.वमण्डलदेशे च बिन्यसेत्कुलनायिके ।।१६५। 

त्रितारमूलमन्त्रान्ते सवेमन्त्रा त्मिकापदम्‌ । 

झाये पराम्बादेव्यै च हृदये व्यापकं न्यसेत्‌ ॥१६६।॥ 

मन्त्रन्यासं विधायेत्थं दैवतन्यासमाचरेत्‌ । 

त्रितारमूलमन्त्रान्ते अं श्रा सहस्रकोटि च ॥१६७॥ 


योगिकुलशद्वान्ते सेवितायै पदं वदेत्‌ । 
विधिनिवृत्यम्बादेव्ये नम इत्युचरेत्प्िये ।। १ &५)। 
इं ई योगिप्रतिमां (छां) च शेषं पूर्वेवदुच्चरेत्‌ । 

उं ऊं तपस्विविद्यां च शेषं पूर्ववदुच्चरेत्‌ ॥१६६॥ 
ऋः ऋ, शान्तं तथा शान्ति शेषं पूर्ववदुच्चरेतु । 
ल्‌' लं,, मुनि शान्त्यतीतां शे्ष० ॥२००॥ 

एं ऐं देवं तु हुल्लेखां शेषं० । 

श्रोमों राक्षसशब्दान्ते गगनां पूर्वेवदुच्चरेत्‌ ॥२०१॥ 
अमो विद्याघरं रक्तां शेषं० । 

क॑ खं सिद्धमहोच्छुष्मां शेषं० ॥२०२॥ 


= अनल 


बट्त्रिशस्तरङ्गः 
गं घ॑ साध्यं करालीं च शेषं० । 
ङ चं तंथाऽप्सरजयां शेषंऽ ॥२०३॥ 
छं जं गन्धर्व विजयां शेषं ५ । 
भ॑ ॐाँ गुह्यकशब्दान्ते अ्रजितां पूर्वेवत्परा म्‌ ॥२०४॥। 
टं ठं यक्षापरांजितां शेषं ० । 
“डं ढं किन्नरवामां च शेषं० ॥।२०५॥ 


रां तं च पन्नगज्येष्ठां शेषं ०१ । 
+ थं दं च पित्रोद्रचम्बां शेषं ० + ` ॥२०६॥ 


[ धं नं गणेशमायां च शेषं० । 

पं फं भेरवशब्दान्तें कुण्डलीं पूवेवत्पराम्‌ ॥।२०७।। 
बं भं बटुककालीं च शेष० । 

मं यं ] क्षेत्रेशशब्दान्ते कालरात्रि च पूर्ववत्‌ ॥२०८॥ 
रं ल॑ प्रमथभगवतीं शेषं ० । 

वं शं ब्रह्मा च सर्वेशी शेषं० ।।२०६॥ 

षं सं विष्णु च सवंज्ञां शेषं० । 

हं ळ रुद्र सवंकर्त्री शेषं० ॥२१०।। 

क्षं चराचररशाक्त च शेषं पू० । 

प्रङ्ग_ष्ठगुल्फजङ्घा च जानुरुकटिपाइवंयोः ॥ २११॥ 
स्तनकक्षकरस्कन्धकणेमूध्नि च रन्ध्रके । 
दक्षभागादिवामान्तं विन्यसेत्कुलनायिके ॥२१२॥ 


त्रितारमूलमन्त्रान्ते सर्वदेवात्मिका ततः । 
आय पराम्बादेव्ये च हृदयेन तु व्यापकम्‌ ॥२१३॥ 


देवन्यासं विधायेत्थं मातृकान्यासमाचरेत्‌ । 
त्रितारमूलमन्त्रान्ते कवर्गानन्तकोटिभू- ।।२१४॥ 


१. “-” 'िह्वान्तःस्योशशः क. पुस्तके नाऽस्ति । 
२. += + चिह्वान्तगतोंऽशः पुस्तकद्वयेऽपि नाऽस्ति किन्तु बक्ष्यमाणप्रयोगे हृश्यते । 
३. [--] कोएबद्धोंऽशः क. पुस्तके नाऽस्ति । 


६७२ ] १ 5. - 


चरीकुलं च सहितायं श्रां क्षां मङ्गला-पदस्‌' । 
अम्बादेव्ये ततो ्रूयादां क्षां ब्रह्माणितः पदम्‌ ।।२१५।। 
अम्बादेव्ये ततोऽनन्तकोटिभूतकुलं वदेत्‌ । 

सहिताय च अं क्षं मद्गलनाथाय अं वदेत्‌ ।।२१६॥ 


: 


क्षं चाऽसिताङ्गभेरवनाथाय नम उच्चरेत्‌ । 
चवं खेचरीमीं लां चाचिकां च महेश्वरीम्‌ `।।२१७॥ > 
वेतार्लाम ल॑ चचिकं च रुरु शेषं च पूवेवत्‌ । 

टवर्ग पातालचरीमू हां योगेश्वरी वदेत्‌ ॥२१८।। 
1३ पिशाचं उं हं वदेद्योगेशचण्डको । 

तवर्ग दिक्चरी क्र सां हरसिद्धाम्बा वेष्णवीस्‌ः ॥२१६९॥। 


३... 


अपस्मारं ऋ सं हरसिद्धक्रोधादि पुवेवत्‌ । 
पवर्ग सहचरीं लं.. षां भट्टिनी वाराह्यतः परम्‌ ।।२२०॥ 


स्यादुब्रह्मराक्षसं ल्‌ षं भट्टिन्युन्मत्तादि पूवेवत्‌ । 
यवग; स्यादुगिरिचरीं ऐं शां किलिकिलेति च ॥२२१॥ 
इद्राणीं चेटकं एं शं किलिकिलश्च कपालिकः । 
शवर्गः स्याद्वनचरी भ्रौं वां) कालादिरात्रि च ॥२२२॥ 


चामुण्डाप्रेत श्रों वं च कालरात्रिश्च भीषण: । 
लं क्षं जलचरी भ्रः लां भवेत्पश्चाच्च भीषणा ।।२२३॥। 


महालक्ष्मीश्च कुष्माण्ड श्रं ल॑ पश्चाच्च भीषणः । 
संहारभैरवश्चेति शेषं पूवेवदुच्चरेत्‌ ॥२२४॥ 


मूलाधारे लिङ्गनाम्यनाहतविशुद्धिष्‌ । 

ग्राज्ञाभालतलब्रह्मरन्ध्रेष्वेवं प्रविन्यसेत्‌ ॥२२५।। 

त्रितारमूलमन्त्रान्ते मातृका मातुरभेरवः । क 
अधिपायै पराम्बादेव्ये नमोक्त्वा व्यापकं न्यसेत्‌ ॥२२६॥ र 
मातृन्यासं कुलेशानि कुर्यादेवं समाहितः । 

एवं न्यस्ततनु दे वि ध्यायेदवेवमनन्यधीः ।।२२७॥ 


१. ख. सङ्चतापदम । २. क. वहेश्वरीम्‌ । ३. क. वेदसवीम्‌ । ४. ख. शं। 


"कर 


षट्त्रिशस्तरङ्गः 


भ्रमृताणांवमध्योद्यत्स्वणंद्वीपे मनोरमे । 
कल्पवृक्षवनान्त:स्थे नवमारिक्यमण्डपे ॥२२८॥ 


नवरत्नमये श्रीमत्सिहासनगताम्बुजे । 
त्रिकोणान्तःसमासीनं चन्द्रसूर्यंशत प्रभम्‌ ॥२२९॥ 


श्ररद्धास्बिकासमायुक्त प्रविभक्तविभूषणम्‌ । 
कोटिकन्दर्पलावण्यं सदा घोडशवाधिकम्‌ ।।२३०।। 


मन्दस्मितमुखाम्भोजं त्रिनेत्रं चन्द्रशेखरम्‌ । 
दिव्याम्बरस्रगालेपं दिव्याभरणभूषितम्‌ ।।२३१॥ 
पानपात्रं च चिम्मुद्रां त्रिशूलं पुस्तकं करैः । 

विद्यां संसदि बिभ्राणां सदानन्दमुखेक्षणम्‌ ।।२३२।। 
महाषोढोदिताशेषदेवतागणासेवितस्‌ । 

एवं चित्ताम्बुजे ध्यायेदर्द्धनारीञवरं विभुम्‌ ॥२३३॥ 
पुरूपं वा स्मरेद्वेवि श्रीरूप वा विचिन्तयेत्‌ । 
अथवा निष्कलं ध्यायेत्सञ्चिदानन्दलक्षणाम्‌ ।।२३४॥ 


सवंतेजोमयं ध्यायेत्सचराचरविग्रहस्‌ । 
ततः सन्दश येन्मुद्रादशकं परमेश्वरि ॥२३५॥ 


योनि लिङ्ग च सुरभि हेतिमुद्रा चतुष्टयम्‌ । 
वनमालां महामुद्रां नभोमुद्रामपि क्रमात्‌ ।। २३६।। 


यथाशक्ति जपेन्मूलमन्त्रं श्रीपादुकामपि । 
मूद ध्नि सञ्चि्तयेद्देवं श्रीगुरु शिवरूपिणम्‌ ।।२३७।। 


सहस्रदलपङ्कूजे सकलशीतररिमप्रभं, 
वराभयकराम्बुजं विमलगन्धपुष्पाम्बरम्‌ । 
प्रसन्नवदनेक्षण सकलदेवतारूपिणं, 


स्मरेच्छिरसि सन्ततं तदभिधानपूवं गुरुम्‌ ॥ २३८।। 


एवं न्यासे कृते देवि साक्षात्परशिवो भवेत्‌ । 
मन्त्री न चाऽत्र सन्देहो निग्रहानुग्रहक्षमः ।।२३६।। 


1: 
२ उः कात्या कमी | 
PEN FT 


सकर 


सिहसिद्धान्तसिन्धो 

FA FRR त एकक प. 
महाषोढाह्वयं न्यासं यः करोति दिने दिने । 

देवाः सर्वे नमस्यन्ति तं नमामि न संशयः ।'२४०।) 

महाषोढाह्वयं न्यासं यः करोति हि पावेति । 

दिव्यक्षेत्रं समुद्दिष्टं समन्ताहृशयोजनम्‌ ।॥।२४१॥ 

कृत्वा न्यासमिदं देवि यत्र तिष्ठति मानवः । 

तत्र स्याद्विजयो लाभः स मात्यः पुरुषः प्रिये ॥२४२॥ 
महाषोढाक्ृतन्यासस्तदज्ञं बन्दते यदि । 

मासान्मृत्युमवाप्नोति यदि त्राता शिवः स्वयम्‌ ।।२४३। 

दिव्यन्त रिक्षभूशेलजलारण्यनिवासिनः । § 
डउहृण्डभूतवेताल देवरक्षोग्रहादयः ॥२४४।। 


देवाः सर्वेऽपि कुर्वन्ति ऋषियोगिमुनीश्व राः । 
बहुनोक्तन कि देवि न्यासमेनं मम प्रिये । २४५॥। 


नाऽपुत्राय वदेद्वेवि नाऽशिष्याय प्रकाशयेत्‌ । 
श्राज्ञासिद्धिमवाप्नोति रहसि न्यासमाचरेत्‌ ।।२४६।। 


ग्रस्मात्परतरा रक्षा देवताभावसिद्धये । 
लोके नाऽस्त न सन्देहः सत्यं सत्यं वरानने ॥२४७ ) 


ऊद्‌ ध्वाम्नायश्रवेशश्च पराप्रासादचिन्तनम्‌ । 
महाषोढापरिज्ञोनं न चाऽल्पतपसः फलम्‌ ।।२४८।। 


दिव्यौघे चाऽदिनाथइच तच्छक्तिशच सदाशिवः । 
तत्पत्नी चेश्चरस्तस्य भार्या रुद्रश्च तद्॒धू: ॥२४६॥ 


विष्णुश्च ततिप्रया ब्रह्मा तत्कान्ता द्वादशेरिताः । 
दिव्यौघे सनकश्चेव सनन्दनसनातनौ ॥२५०॥ 


सनत्कुमारश्च सनत्सुजातश्च ऋभुक्षजः । 
दत्तात्रेयो रेवतको कामदेवस्ततः परम ।।२५१।। 


ततो व्यासः शूकश्चाऽपि एकादश समीरिताः । 
मानवौधे नसिंहशच महेशो भास्करस्तथा ॥२५९ 


षटत्रिशस्तरङ्ग! 


महेन्द्रो माधवो विष्णु: षडेते परिकीतिताः । 
नामान्ते योजयेद्देवि दिव्योघेः परमं शिवम्‌ ॥२५३॥ 


महाशिवं च सिद्धौघे मानवौघे सदाशिवम्‌ । 
देवतां पुरतो देवि गृरुपङ्क्ति प्रपूजयेत्‌ ॥२५४।॥ 
पड्क्तित्रथं क्रमेणाऽथ ध्यात्वा सम्यगनन्यधीः । 
षोडशेरुपचारेसँतु साङ्गं सावरणां शिवम्‌ ॥२५५॥ 
पूजयेन्मूलमन्त्रेण गन्धपुष्पाक्षतादिभिः । 
महाषोढाश्रिताशेषपरिवारांश्च शाम्भवि ॥२५६॥ 
. प्रणवादिनमोन्तेन तत्तन्नाम्ना समच्चंयेत्‌ । 
वटुमन्त्र प्रवक्ष्यामि श्युरुष्व कुलनायिके ॥। २५७॥ 


तारत्रयं ततो देवीपुत्राय वटुकेति च । 
नाथः स्यात्कपिलजटाभारभासुरपिङ्गल ॥२५८॥ 


त्रिनेत्रेति पदं पश्चाज्ज्वालामुखपदं ततः । 
इमां पूजां बलि गृह्हयुगं पावकवल्लभा ।॥।२५६॥ 


उक्तो वटुमनुश्चतुश्रत्वारिशङ््रिरक्षरेः । 
बलिदानेन सन्तुष्टो वटुकः सर्वसिद्धिदः ॥२६०॥ 


शान्ति करोतु मे नित्यं भूतवेतालसेवितः । 
तारत्रयं ततः सर्वेयोगिनीम्यः पदं भवेत्‌ ।।२६१।। 


पश्चात्तु सवंभूतेभ्यः सर्वभूतादिवत्ति च । 
वन्दिभ्यो डाकिनीभ्यः शाकिनीभ्यस्ततः परम्‌ ।।२६२॥। 


त्रेलोक्येति पदं चेव वासिनीभ्य इमां वदेत्‌ । 
पूजां बलि गृह्वयुग्म स्वाहान्तो योगिनीमनुः ॥२६३॥ 


कथितोऽयं कुलेशानि एकपञ्चाशदक्षरः । 
या काचिद्योगिनी घोरा सौम्या घोरतरा परा ।।२६४॥। 


खेचरी भूचरी व्योमचरी प्रीतास्तु मे सदा । 
तारत्रयं वदेत्सर्वे भूतेभ्यः सवं एव च ॥२६५॥ 


१. ख. शाम्भवीम्‌ । 


ति क ७६ ] सिंहसिद्धान्तसिन्धो 


AAAI SAIS AIS 


पश्चाद भूतपतिम्यो हुदुक्तः सप्तदशाक्षरः । 
भूता ये विविधाकारा दिव्या भोमान्तरिक्षगाः । २६६॥ 


पातालतलसंस्थाइच शिवयोगेन भाविताः । 

ध्रुवाद्याः सत्यसन्धाश्चाऽपीन्द्राद्याशाव्यवग्थिताः ।।२६७।। 

तृप्यन्तु प्रोतमनस: प्रीता गृह्हृन्त्विमं बलिम्‌ । 

तारत्रयं वदेदेहि-युग्मं देवीपदं ततः ।॥। २६८॥। 

पुत्राय बटुकनाथाय पइ्चादृच्छिष्टहारिणे । 

गृह्हथुग्मं रुरु-पदंक्षेत्रपालपदं ततः ॥२६९।। ड 
सर्वविश्लान्पदं* पद्चान्नाशय-द्वितयं तत: । र 1७ 1 
सर्वोपचारसहितामिमां पूजां बलि वदेत्‌ ।।२७०॥ : 
गृह्ह-युग्मं द्विठान्तो$्यं क्षेत्रपालमनुः प्रिये । 

चतुःषष्टचक्षरैः प्रोक्तः सर्वेसिद्धिप्रदायक: ।, २७१॥ 


योऽस्मिन्‌ क्षेत्रे निवासी च क्षेत्रपाल: सकिङ्कुरः । 
घ्रीतोऽयं बलिदानेन सर्वरक्षां करोतु मे ॥२७२।। 


तारत्रयं वदेदाद्यं श्रीप्रासादपरामनुम्‌ । 

हां हीं ह.. च युगान्तेऽथ? भैरवाधिष्ठिताय च ॥२७३। 
भ्रक्षोम्यानन्दतः पश्चादुदयाभौष्टतः परम्‌ । 

सिद्धचर्थ पदमाभाष्य पइचादवतरद्वयस्‌ ।।२७४।। 
क्षेत्रपालपदं पश्चान्महाशास्त्रं पदं ततः । 

मातृपुत्रपदं पञ्चात्कुलपुत्रपदं वदेत्‌ ॥२७५॥। 
सिद्धपुत्रपदं चाऽस्मिन्स्थानाधिपतये ततः । 
अ्स्मिन्ग्रामाधिपतयेऽस्मिन्‌ देशाधिपतये ततः ।। २७६॥ F 
भेघनादपदं पश्चात्प्रचण्डोग्रपदं भवेत्‌ । 

कृपाणभीम तत्पशचाऱट्वीषणेति पदं भवेत्‌ ।।२७७॥ 


१. ख. संबिघ्नान्यपदं। २. ख. युगान्तेऽद्य । ३. ख. भवेत्‌ । 


“१७७७, 
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स्यात्सवेविध्नाधिपते' इमां पूजां बलि वदेत्‌ । 
गृह्वयुग्मं उुरु-युगं मुरु-चूरांय-युग्मकम्‌ ॥२७८॥ 
ज्वलयुक्प्रज्ज्वलयुगं सर्वेविघ्नं निवारय । 
नाशय-द्वितय क्षां क्षां तत्पश्चात्‌ क्षूमितीरयेत्‌ ॥२७९॥ 
क्षेत्रपालाय वौषढढुं' ष्टयृत्तरशताक्षरः । 

तारत्रय बदेत्पश्चादमुकक्षेत्रपाल च ॥२८०॥ 


राजराजेश्वर इमां पूजां बलिमतः परम्‌। 

गृ ह्वयृग्मं ढिठान्तोऽण रष्टाविशतिभिः स्मृतः ॥२८१॥ 
श्रनेन बलिदानेन बटुवर्गसमन्वितः। 

राजराजेश्वरो देवो मे प्रसीदतु सवदा ।।२८२॥ 
परिचिमे वटुकं देवमुत्तरे योगिनीबलिम्‌ । 

पूर्वे भूतबलि दद्यात्‌ क्षेत्रपालं च दक्षिणे ॥२८३। 
राजराजेशवरं मध्ये पूजयेत्कुलनायिके । 
्रङगुष्ठानामिकाभ्यां तु बटुकस्य बलिः स्मृतः ।।२८४॥ 
तर्जनीमध्यमानामिकाङ्‌गुष्ठेरयोगिनीबलिः । 

अङ गुली भिइ्च सर्वाभिर्क्तो भूतबलिः प्रिये ॥२८५९॥। 
प्रङगुछतज्जंनीभ्यां तु क्षेत्रपालबलिभंवेत्‌ । 
श्रङगुष्टमध्यमाभ्यां तु राजराजेशवरस्य च ॥२८६॥ 


॥ ध्रथ प्रयोगः ॥। 


तत्र प्रात:कृत्यादिमातृकान्यासान्ते “शिरसि—ब्रहमणो ऋषये नमः, मुखे 
जगती छन्दसे ०, हृदि--श्रीमर्द्धनारीश्वराय देवताये नम” इति विन्यस्य, महाषोढा- 
न्यासे विनियोग इति कृताञ्जलिरुक्त्वाऽङगुष्ठयोः-* ऐं ह्वीं श्रीं हसों स्हों ईशा- 
नाय नमः, तज्जेन्यो:-- हसे स्हें तत्पुरुषाय०, मध्यमयोः [ ह्सुं स्हुं श्रघोराय०, 


` भ्रनामयोः-हिस स्हि वामदेवाय, कनिष्ठयोः- हसं स्हं (हिम म्हि) सशोजा- 


ताय, मूढु क्लि हसों स्हों ईशानाय०, मुखे हसे स्हें तत्पुरुषाय०, हृदये हसु 


१ ख. विन्लाविपत्रये । २, बेषड्गं । ३ पुस्तकस्थोऽयं पाठोऽसमीचीनः । 


- पख 


६७८ ] सिहसिद्धान्तसिन्धो 


कवक क कक कक कक के कक लक पर कक आस आकर 


१० 


स्हुं श्रधोराय०, गुह्य |" हिस^ स्हि वामदेवाय०, पादयो:-- +स्सं स्हं + * 
सद्योजाताय०, मूड घ्नि-हसों स्हों ईशानायोध्वेवक्त्राय०, मुखे --ह्सें स्हेँ तत्पुरु- 
षाय पूर्ववक्त्राय०)“ दक्षकर्णे--हसु स्टुँ अघोराय दक्षिणवक्त्राय०, वामकर्णे-- 
हिस स्हि वामदेवायोत्तरवक्त्राय, चो रक्षपे हसं स्ह सद्योजाताय पश्चिमवक्त्राय 
नम” इति अङ्गन्यासः । प्रयं पश्चवक्त्रन्यासः क्रमेण।5ङगुष्ठादिपश्चाङ्गुलिभिरे-- 
कैकाङगुल्येकैकवक्त्रो न्यस्तव्यः । ततः ह्सां हसीमित्यादिता करषडङ्गन्यासं 
कृत्वा प्रमाणोक्त देवं ध्यात्वा न्यसेत्‌ । तत्राऽऽदौ प्रपञ्चन्यासो यथा -- 


हसौं स्हों श्रं प्रपश्रूपाये श्रिये नमः, एवं ६ श्रां द्वीपरूपाये मायाये० 
६ इं जलधिरूपाये कमलाये०, ६ ई गिरिरूपाये विष्णुवल्लभाय ०, उं पत्तनरूपाय हू 
पद्मधारिण्ये०, ऊं पीठरूपायै समुद्रतनयाये०, ऋ क्षेत्ररूपाये लोकमात्रे, ६ ऋ छः 
बनरूपाये कमलवासिन्यै०, लु' प्राश्रमरूपाये इन्दिराये०, ल्‌, गुहारूपाये, 
माय" ० एँ नदोष्पायै रमायै०, 'ऐ “चत्वररूपाये/* पद्माये०, श्रों उद्धः 
रूपाये नारायराप्रियायै०, औं स्वेदजरूपायै सिद्धलक्ष्म्ये श्रं अण्डजरूपाये 
राजलक्षम्ये०, भ्रः जरायुजरूपाये० महालक्ष्म्यै, क॑ लवरूपायै श्रार्याये० 
खं त्रटिरूपायंउमाये०, गं कलारूपोये चण्डिकाये०, घं काष्ठारूपायै दुर्गाय ० 
इं निमेषरूपाये शिवाये०, चं श्वासरूपार्यं ग्रपंणाये०, छं घटिकारूपाये 
अ्रम्बिकाय ०, जं मुहृत्तेरूपाये सत्ये०, मं प्रहररूपाये ईइवय्ये०, अं दिनरूपाये 
ज्ञाम्भव्यै ०, टं सन्ध्यारूपाये ईशान्यै०, ठं रात्रिरूपाये पाव॑त्ये ०, डं तिथिरूपाये 
मज लाये ०. ढं वाररूपायै दाक्षायिण्ये०, णां नक्षत्ररूपायै हेमवत्ये०, तं यो गरूपाये 
'महामापायै०, थं करणारूपाये माहेव्वय्यें०, दं पक्षरूपाये मृडान्ये०, धं मासरूपाये 
रुद्राण्ये० नं राशिरूपाये शर्वाण्ये०, पं ऋतुरूपाये परमेह्वय्यें०, फं॑श्रयनरूपाये 
काल्ये०, बं संवत्सररूपाये कात्यायन्ये०, भं युगरूपाये गौयें०, मं प्रलयरूपाये 
भवान्ये०, यं पञ्चभूतरूपाये ब्राह्मं ०, रं पन्चतन्मात्रारूपायै वागीइवर््ये०, लं 
पन्नकर्मे न्द्रियरूपाये वाण्ये०, वं पञ्चज्ञानेर्द्रियरूपाये सावित््ये०, शं पन्चप्राण रूपाये 
सरस्वत्यै०, षं गुणात्रयरूपाये गायत्ये०, सं अ्नन्तःकरणचतुष्टयरूपाये वाक्‌- 
प्रदायै०, हं श्रतरस्थात्रयरूपाये शारदाये०, ळ सप्तधातुरूपाये भारत्ये०, क्षं दोष- 
त्रयरूपायै विद्यात्मिकाये नम” इति मातृकास्थानेषृ विन्यस्य, ऐं ह्वीं श्रीं हसौ; 


[--] कोष्ठगोंऽशः ख पुस्तके नाऽस्ति । २. ख. हसु । ३. +-+ चिल्वस्थोंऽशोः 
नाऽस्ति ख. पुस्तके । ४-४ श्रयमंशः ख. पुस्तके नाऽत्रलोकते । ५. क. मायाये । 
६ ~ भ्रयमशो नाऽस्ति क. पुस्तके । 


1 
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स्हौं: अं ५० सकलप्रपञ्चाधिदेवताये श्रोपराम्बादेव्ये नमः स्हौं: सौं: श्रीं ह्वीं ऐं 
3 नम' इति सर्वाङ्गे व्यापकं कुर्यादिति प्रपञ्चन्यासः । 
श्रय भुवनन्यातः- 

तत्र “पादयो:--32 एं ह्वीं श्रीं हसौं: स्हौं: अं आं इ ्रतललोकनिलयश- 
तको टिगुह्याद्ययो गिनीमूलदेवतायुताधारशक्त्यम्बा देव्ये नमः, गुल्फयो:-- [ ६ ई उं ऊ 
वितललोकनिलयशतको टिगुह्यत रश्रनन्तयोगिनीमूलदेवता०, जङ्घयोः ६ ऋः क्र 
लू सुतललोक्रनिलयशतको ट्तिगुह्या चिन्त्ययो गिनी मूलदेवतायुत०, जान्वोः ] ` 
६ ल्‌ एं ऐं महातललोकनिलयशतकोटिमहागुह्यस्वतन्त्रयोगिनीमूल०, ऊर्वो: ६ 
श्रों औं तलातललोकनिलयशतकोटिपरमगुह्येच्छायोगिनीमूल०, स्फिचोः अं श्रः 
रसातललोकनिलयञतकोटिरहम्यज्ञानयो गिनीमूल०, मूलाधारे ६ कं ५ पाताल- 
लोकनिलयशतकोटिरहस्यतर क्रियायोगिनीमुल०, स्वाधिष्ठाने-६ चं ५ भूलोंकनि- 
लयशतकोट्यतिरहस्यडाकिनीयोगिनीमूल० मशिपूरके-- ६ टं ५ भुवर्लोकनिलय- 
शतकोटिमहारहस्यराकिनीयोगिनीमूल०, अनाहते--६ त॑ ५ स्वर्लोकनिलयशत- 
कोटिपरमरहस्यलाकिनीयोगिनीमूल ०, विशुद्धो-६ पं ५ महर्लोकनिलयशतकोटि- 
गुप्काकिनीयो गिनी मूल ०, श्राज्ञायां-६ यं ४ जनलोकनि लयशतकोटिगुप्तत रसाकिनी- 
योगिनीमूल०, ललाटे शं ४ तपोलोकनिलयशतक्रोटयतिगुष्तहाकिनीयोगिनीमूल ०, 
्रह्मरन्ध्रे-लं क्षं सत्यलोकनिलयशतकोटिमहागुप्तयाकिनो योगिनोमूलदेवतायुताधार- 
शक्त्यम्बादेव्ये नम” इति विन्यस्य, '६ श्रं ५० सकलभ्रुवनाधिपाये श्रौपराम्बा- 
देव्ये नमः स्होंः हमों: श्रीं ह्वीं ऐं ॐ इति व्यापक कुर्यादिति भुवनन्यासः । 
अथ सूत्तिन्यास :-- 

तत्र “शिरसि--६ अं केशवाया$क्षरशक्त्यै नमः, मुखे--६ श्रां नारायणा- 
या$इद्यशक्त्यं ०, दक्षांसे--६ इं माधवायेष्टदाय ०, वामांसे--६ ई गोविन्दायैशा- 
नाये०, दक्षपाद्वे -- ६ उं विष्णवे उग्राये०, वामे-- ऊं मधुसूदनायो ईध्वनयनाये ०, 
दक्षकट्यां-६ ऋ त्रिविक्रमाय ऋदुध्ये०, वामायां--क्र वामनाय रूपण्ये ०, 
दक्षोरो-लु श्रोधराय नुप्राये०,' वामोरौ- ल्‌, हृषोकेशाय लूनदोषायै०, 


४ दक्षजानुनि--ए पद्मनाभार्येकनायिक्ाये०, वामे-एँ दामोदरायंकारिण्ये०, . 


दक्षजङ्कायां-श्रों वासुदेवायौघवत्ये०, वामायाम्‌--आ्रौं सडूषंरणायौवकाय०, 
दक्षपादे - ओर प्र्युम्नाया$ज्ञन प्रभाये०, वामे - ग्र: ग्रनिरुद्धाया5स्थिमा लाधा रिण्ये ०, 


` १. [-] कोष्वद्धोंशो नाऽस्ति क पुस्तके: 


६८० ] सिहसिद्धान्तसिन्थो 
दक्षपादाग्रादूरुमूलपर्यन्तमु-६ क॑ भं भवाय करभद्राये ०, वामपादाग्रादूरुमूलपयन्तम्‌- 
खं बं शर्वाय खगबलायै०, दक्षपाश्वें--गं फं रुद्राय गरिमफलप्रदाये ०, वाम- 
पाइवें--घं प पशुपतये घोरपादाये०, दक्षदोमू ले--ड॑ नं उग्राय पङ्‌क्तिनासाये०, 
` वामदोमूंले-चं धं महादेवाय चन्द्राद्धंधा रिण्ये०, कण्ठे- छं दं भीमाय छन्दो; 
मय्यै०, वदने-जं थं ईशानाय जगत्स्थ।नाय ०, दक्षकणे- भं तं तत्पुरुषाय 
झङकृत्ये०, बामे~जं णां अ्रघोराय ज्ञानदाये०, भाले-टं ढं सद्योजाताय 
टङ्कुढक्कधराये०, शिरसि-ठं डं वामदेवाय झङकृति'-डामये ०, मूलाधारे 
यं ब्रह्मणे यक्षिण्ये ०, स्वाधिष्ठाने~-रं प्रजापतये रञ्िन्ये०, मणिपूरके- लं 
बेधसे लक्ष्म्ये०, श्रनाहते=वं परमेष्ठिने वञ्ज्िण्यै०, विशुद्धौ शं पितामहाय_ 
शशिधराये०, आज्ञायां षं विधात्रे षडाधारलयाये०, श्रद्धेन्दौ- सं विरिङचये/* 
सर्वनायिकायै०, रोधिन्यां- हं सृष्ट हसिताननायै०, नादे-लं चतुराननाय 
ललितायै ०, नादान्ते-क्षं हिरण्यगर्भाय क्षमायै नम'' इत्येवं विन्यस्य, ॐ एं 
ह्लीं श्री ह्सौंः स्हौं: सक नत्रिपूर्त्या त्मिकाये श्रीपराम्बादेव्ये नमः स्हौं: हसौं: श्रीं 
हं ऐं ड इति व्यापकं कुर्यादिति मूत्तिन्यासः । 


ग्रथ मन्त्रन्यासः= 

तत्र “मूलाधारे-६ श्रं आं इं एकलक्षकोटिभेदप्रणावाद्येकाक्ष रात्मका- 
खिलमन्त्रा-[ धिदेवताये सकलफल प्रदाये एकक्रुटेश्‍वयेम्बादेव्ये नमः, एवं 
स्वाधिष्ठाने -- ६ ई उं ऊं द्विलक्षकोटिभेदहंसादिद्दयक्षरात्मकखिलमन्त्रा- | ह 
प्रिदेवतायै संकलफलप्रदायै द्विकुटेश्‍वय्येम्बादेव्ये, मणिपूरके- ६ ऋ ऋ, लुः 
| ०, श्रनाहते- लू , एं ऐं चतुः 
लक्षकोटिभेदचन्द्रादिचतुरक्ष रात्म०चतु:कुटेश्व०, विशूद्धो- श्रों औं श्रं ग्र: पञ्च 
लक्षको टिभेदसूर्यादिपञ्चाक्षरात्म०पञ्चक्कुटे०, राज्ञायां-कं खं गं षड्लक्षकोटि- 
भेदस्कन्दादिषडक्षरात्म ०षट्क्कुटे० , बिन्दौ-घं ङं चं सप्तलक्षकोटिभेदगणपत्या- 
दिसप्ताक्षरा०सप्तकूटे०, ग्रद्धन्दी छं जं रे ग्रष्टलक्षकोटिभेदबटुकाद्यष्टाक्ष- 
रात्म०भ्रष्टकूटेश्व ० रोधिन्यां-जं टं ठं नवलक्षकोटिभेदब्रह्मादिनवाक्षरात्म० 
नवकुटे०, नादे-डं ढं णां दशलक्षकोटिभेदविष्ण्वादिदशाक्ष रात्म०दशङ्कटे०, 
नादान्ते तं थं दं एकादशलक्षकोटिभेदरुद्राद्येकादशाक्षरा० एकादशक्कटे०, शक्ती -- 
घं नं पं ढ्वादशलक्षकोटिभेदवाण्या दिवादशाक्षरा०द्वादशक्कटे०, व्यापिकायां- 


१ सूत्रानुसारेण 'ठडळृ्त्य' इति भाव्यसू? । २. [-1] कोष्ठगांशस्य ख पुस्तकेऽभाबः । 
३. ख. नाऽस्ति } ४. नाऽस्ति । 
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फंबं भं त्रयोदशलक्षकोटिभेदलक्ष्म्यादित्रयोदशाक्षरा०त्रयोदशक्रटे०, समनास्थाने- 

मं यं र चतुदेशलक्षकोटिभेदगौर्य्यादिचतुर्देशाक्षरात्म० चतृदेशक्कट०, उन्मन्यां ~ 

ल वं शं पञ्चदशलक्षकोटिभेददुर्गादिपञ्चदशाक्ष रा ०पञ्चदशक्कुटेऽ, प्रुवमण्डले-- 

षं सं हं लं क्ष षोडशलक्षकोटिभेदनत्रिपुरादिषो डश!क्षरात्मका खिलमन्त्राधिदेवतायै 

षोडशक्नुटेश्वय्यम्बादेव्यै नमः” इति विन्यस्य, ॐ एं ह्वीं श्री हसौ; स्होंः अं 

५० सकजमन्त्राविदवताये श्रोपराम्बादेव्ये नमः स्हौंः हौं: थो हों ऐं अओ? इति 

व्यापक कुर्यादिति मन्त्रन्यासः । 

ग्रथ देवतन्यासः- 


तत्र “दक्षपादे-- ६ श्रं ग्रां सह्रकोटिऋषिकुलसेवितायै निवृत्यम्बादेव्यै नमः, 
वामे-६ इं ई सहस्रकोटियोगिकुलसेतिताये प्रतिष्ठाम्बादव्यं०, दक्षगुल्फे- उं ऊँ 
सहस्रकोटितपस्विकुलसेविताये विद्याम्बा०, वामे ऋ क्र सहन्नकोटिशान्तकुल- 
सेविताये शान्त्यम्बादेव्ये०, दक्षजङ्कायां-ल्‌' लु, सहस्रकोटिमुनिकुलसेविताये 
शान्त्यतोताम्बादेव्ये०, वामायां-एं एं सह्रको।टदेवतकुलसेविताये ० हृल्लेखा- 
म्बादेव्ये०, दक्षजानुनि-ग्रों औं सहस्रकोटिराक्षसकुलसेवितायं गगनाम्बादेव्यं ०, 
वामे-्रं श्रः सहत्रकोटिविद्याधरकुलसेविताये रक्ताम्बादेव्य०, दक्षोरी' कं खं 
सहस्रकोटिसिद्धकुलसेविताये महोच्छुष्माम्बादेव्ये०, वामोरौ - गं घं सहस्रकोरिसा- 
ध्यकुलसेवितायै करालिकाम्बादेव्ये ०, दक्षोरुमूले~ ङं चं सहस्रकोटिश्रप्सरः कुलसे- 
वितायै जयाम्बा०, वामोरुमूले- छं ज॑ सहस्रकोटिगन्वर्वकुलसेविताये विजयाम्बा०, 
दक्षपारवें- भं अं सहस्रकोटिगुह्यकुलसेविताये ग्रजिताम्बादेव्यै०, वामे--ट ठं 
सह्रकोटियक्षकुलसेविताये श्रपराजितागबादेव्ये ०, दक्षस्तने ~ डं ढं सहस्रकोटिकिन्न- 
रकुलसेविताये वामाम्बा०, वामे-णां तं सह्रकोटिपन्नगकुलमे वितां ज्येष्ठाम्बा- 
देव्ये०, दक्षदोर्मूले-थं दं सहस्नकोटिपितृकुलसेवितायै रौद्रचम्बादेव्य०, वामे ~ 
धं नं सहस्रकोटिगणेश्वरकुलसेवितायै मायाम्बादेव्ये०, दक्षभुजे पं फ सहेस्रकोटि- 
भैरवकुलसेवितायै कुण्डलिन्यम्बादेव्ये०, वामे- बं भं सहस्रकोटिवदुककुलसेविता्यं 
काल्यम्बादेव्ये० दक्षांसे-मं यं सहस्रकोटिक्षेत्रेशकुलसेविताये कालरात्र्यम्बादेव्यै०, 
वामे रं लं सहस्रक्रोटिप्रमथ 'कुलसेविताय भगवत्यम्बादेव्ये०, दक्षकर्णे--व ज्ञं 
*सहस्रकोटिब्रह्मकुलसेविताये सर्वेश्वयम्बादेव्ये ०, षं सं सहस्रकोटिविष्णुकुलसेवितायं 
स्वज्ञाम्बदेव्येण, भाले-- हं लं सहस्रकोटिरुद्रकुलसेवितार्य सवंकरत्र्यम्बादेव्ये ०, 
ब्रह्मरन्ध्रे- क्षं सहस्रकोटिचराचरकुलसेवितायै कुलशक्त्यम्बादव्य नम” इति 


१. ख़ दक्षरो। २. क. प्रथम” 


नि 
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विन्यस्य, '६ अं ५० समस्तदेवताधिपाये श्रीपराम्बादेव्ये नमः स्होंः हसौ: श्रीं हीं 
ऐं श्रों' इति व्यापकं कुर्यादिति देवतऱ्यास । 
अथ मातन्यास ८ 

तत्र मूलाघारे-- ६ के ४ अनन्तकोटिभूचरीकुलसहितायै ग्रां क्षां मद्धलाम्बा- 
देव्यै रं क्षां बरह्माण्यम्बा देव्ये ग्रनन्तकोटिभूतकोटिसहिताये अं क्षं मङ्गलनाथाय 
अं क्षं ्रसिताङ्गभेरवाथ (भैरवनाथाय) नमः, स्वाधिष्ठाने-६ चं ४ अनन्तको टि- 
खेचरीकुलसहिताये इंलां चर्चिकाम्बादेव्ये ई लां माहेइ्वर्यम्बा देव्ये अनन्तकोटिवे- 
तालकुल सहितायै इं लं चचिकनाथाय इं लं रुरुभे रवाय ०, मरिपूरके- ६ टं ४ 
ग्रनन्तकोटिपातालचरीकुलसहिताये ऊँ हां योगेश्वय्येम्बादेव्ये ऊं हां कौमायेम्बा 
देव्ये श्रनन्‍्तकोटिपिशाचकुलसहिताये उ हूं योगेश्वरनाथाय उं हं चण्डभैरवाय अ 
अनाहते- ६ ते ४ अनन्‍्तकोटिदिक्चरीकुलसहिताये ऋ सां हरसिद्धाम्बादेव्यै त्र 
सां वेष्णव्यम्त्रादेव्य अनन्तकोट्यपस्मारकुलसहिताये ऋ सं हरसिद्धनाथाय ऋ सं 
क्रोधभैरवाय०, विशुद्धौ-६ प ४ अनन्तकोटिसहचरीकुलसहिताये लं._ षां भट्टि- 
न्यम्बादेव्यै ल॑.. षां वाराह्मम्बादेव्य अनत्त्तकोटिब्रह्म राक्षसकुलसहिताये लं षं 
भट्टिताथाय लं, षं उन्मत्तभेरवाय०, श्राज्ञायां ६ यं ३ ग्नन्तकोटिगिरिचरी- 
कुलसहिताये एँ शां किलिकिलाम्बादेव्ये ऐं शां इ्द्राण्यम्बादेव्यै भ्रनन्तकोटि- 
चेटककुल सहिताये एं श॑ किलिकिलनाथाय ए शं कपालिभैरवाय०, भाले६ शं 
३ अनन्तको टिबनचरीकुलसहितायै औं वां कालरात्र्यम्बादेव्ये औं वां चामुण्डा- 
म्बादेव्यै अनग्तकोटिप्रेतकुल सहितायै आं वं कालरात्रिनाथाय ओरं वं भीषणभै र- 
बाय०, ब्रह्मरन्धे-६ लं क्ष ग्रनन्तजलचरीकुलसहिताये ग्रः लां भीषणाम्बादेव्ये० 
अः लां महालक्ष्म्यम्ब देव्ये प्रनन्तकोटिक्ृष्माण्डकुलसहितायै अं लं भीषण ताथाय 
अं लं संहारभैरवाय नम” इति विन्यस्य, “६ अं ५० समस्त मातृभैरवाधिपाये ` 
श्रीपराम्बादेव्यै नमः स्हौं: ह्सौं: श्रीं ह्ली एं ॐ इति व्यापकं कुर्यादिति मातृन्यासः । 
इति महाषोढान्यासः । 

ततः पूर्वेवत्क रषडङ्गन्यासं विधाय, पूर्वोक्तरूपं देवं स्वाभेदेन ध्यात्वा, योनि- 
'िङ्धेनुकपालज्ञानत्रिशूलपुस्तकवनमालानमर्कारमहामुद्राङ्या दशमुद्रा विरच्य, 
“सहस्रदलपङ्कुजे' इत्यादिइ्लोको क्तरूपं ध्यात्वा, तद्विद्या तत्पादुका 
शिरसि विन्यस्य. प्रणम्य, स्वसङ्केतनाममूलाधारे विन्यस्य, शिवरूपमात्मानं ध्यात्वा, 


१, क: कद्रभेरवाथ० । २.५ स्तकडर्‍ये-- ०ष्दिवतःये इति पाठः, परं सूत्रे तूपयु क्तप ठलाभा- 
बयमेबाउत्रोड :। (सं०) । क 
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महाषोढान्यासमाहात्म्यं पूर्वो क्तं स्मरेदिति महाषोढान्यासं विधाय, योगपीठन्यासान्ते 
मूलेन प्राणायामत्रयं कृत्वा, “शिरसि--ब्रह्मणे ऋषये नमः, मुखे जगतीछन्द- 
से०, हृदि ¬ श्रोमइद्धतारोइवराय देवताये नम” इति विन्यस्य, हसां ह्सोमि” त्या- 
दिना करषडङ्कन्यासं कृत्वा, प्रमाणोक्तरूपं देवं ध्यात्वा, मानसोपचारेः सम्पूज्य, 
त्रिकोणगर्भमष्टदलकमलं? कृत्वा तद्वहिः षड्विशतिदल, तद्वहिः षोडशदलं, तद्व 
हिरष्टत्रिशहूल, तद्वहिश्चतुईशदलं, तद्वहिः एकपश्चाशहूलमिति पूजाचक्र चतुरश्रो- 
पेतं निर्माय, तत्र मूलेन पुष्पाञ्जलि दत्वा प्राग्वत्पात्रस्थापनादिपुष्पोपचा रान्ते 'हसां 
हसीमित्यादिना षडङ्गं सम्पूज्य, त्रिको णाष्टदलयो रन्त राले पड क्तित्रये णोद्‌ ध्वाम्ना- 
यगुरून्‌ दिव्यसिद्धमानवक्रमेण ध्यात्वा, 


प्रथमरेखायां- “दिव्यौघेम्यः पराख्येम्यो गुरुभ्यो नम इति पुष्पाञ्जलि 
दत्वा, 'ॐ ऐं हीं श्रीं आ्रादिनाथाय परशिवाय नमः, एव ४ ्रादिशक्तिपरशिवाये०, ४ 
सदाशिवायाऽपरशिवाय, ४ सदाशिवायाऽपरशिवाये ०, ईशवरपरशिवाय०, ईश्वरी- 
परशिवायै०, रुद्रपरशिवाय०, रुद्राणीपरशिवाये०, विष्णुपरशिवाय०, वेष्णवी- 
परशिवायै०, ब्रह्मपरशिवाय, ब्रह्माणीपरशिवाये नम” इति सम्पूज्य । 


द्वितीयरेखायां-'सिद्धौघेम्यः पराख्येभ्यो गुरुभ्यो नमः, ॐ ऐं ह्वीं श्रीं 
सनकमहाशिवाय नमः, ४ सनन्दनमहाशिवाय०, ४ सनातनमहाशिवाय, ४ 
सनत्कुमारमहाशिवाय०, ४ सनत्सुजातमहाशिवाय, ४ ऋभृमहाशिवाय०, दत्ता- 
त्रेयमहाशिवाय ०, रेवतकमहाशिवाय०, वामदेवमहाशिवाय, व्यासम०, शुकमहा- 
शिवाय नम” इति सम्पूज्य, 


तृतीयरेखायां= “मानवोधेम्यः पराख्येम्यो गुरुभ्यो नम” इति पुऽ्पाञ्जल 
दत्वा, नृसिहसदाशिवाय०, महेशसदाशि०, भास्करसदा०, महेन्द्रसदाशिवाय०, 
माधवसदा०, विष्णुसदाशिवाय नम” इति सम्पूज्य, ततः सर्वेबाह्यगतँकपञ्चाश- 
इलकमले “४ एकपद्वाशद्दलपद्माय नम” इति पुष्पाञ्जलि दत्वा, 


ततो देवाग्रदलमारभ्य-“ॐ एं ह्वीं श्रीं हसं: स्हौं श्रं प्रपञ्चरूपायै श्रिये 
नमः, ६ ग्रां ठ्वीपरूपाथै मायायै नमः, एव प्रपन्चन्यासोक्तेकपञ्चाशद्ववता वामावरत्तेन 
सम्पूज्य, “६ ३५ ऐं हीं श्रीं स्सौं: स्हौं: अं ५० सकलप्रपश्चाधिदेवताये पराम्बादेव्यै 
नमः स्हौं: हसौंः श्रीं हीं ऐं ३ॐ' इति पुष्पार्ञ्ञाल दत्वा, ६ श्रभोष्टसिद्धिमित्या- 


१. क. ०सष्टसदलकमलं । 
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दिइलोकं पठित्वा, पुष्पाञ्जलि दत्वा, 'प्रपब्चदेवतामयूखाय श्रीमदद्धंना रीशवराय 
नम' इति प्रणमेत्‌ । 

तत 'इचतुर्दृशदलपद्माय नम” इति पुष्पाञ्जलिना सम्पूज्य, देवाग्रमारभ्य 
ॐ अं ग्रां इं ्रतललोकनिलयेत्यादिशवत्यम्बादेव्ये नम” इत्येव भुवनन्यासोक्त- 
चतुद्देशदेवता वामावत्तेन सम्पूज्य, “६ समस्तमातृकामुच्चा य्ये सकलभुवनाधिपाये 
श्रीपराम्बादेव्ये नमः स्हौं: हसौं: श्रीं हीं ऐं ॐ इति पुष्पाञ्जलि दत्वा, प्राग्वद 
द्वितीयावरणापूजां समप्ये, 

तत: “६ अरष्ट्रत्रशद्दलकमलाय नम' इति पुष्पाञ्जलि दत्वा, 'अ केशवाया$- 
क्षरशक्त्यै नम? इत्यादिमूत्तिन्यासोक्ता अ्रष्टत्रिशद्द्वता वामावत्तेन सम्पूज्य, “६ श्र 
५० सकलत्रिमूर्त्यात्मिकाय श्रीपराम्बादेव्ये नमः स्हौंः हसौ श्रीं ह्लीं ऐं अँ" इति | 
पुष्पाञ्जलि दत्वा, प्राग्वत्‌ तृतीयावरणपूजां समप्यं, 

ततः षोडशदलपद्माय नमः? इति प्राग्वत्सम्पूज्य, तथैव “६ श्र आँ इं एकः 
क्षको टिभेदइत्यादिएककुटेश्वय्यम्बादेव्यै नमः' इत्येव वामावर्त्तेन षोडशदेवतामन्त्र- 
न्यासोक्ताः सम्पूज्य, ६ श्रं ५० सकलमन्त्राधिदेवत्ाये नमः स्हौं: हसौं: श्रीं हीं ऐं 
ॐ इति प्राग्बत्सम्पूज्य, प्राग्वच्चतुर्थावरणं समप्ये । 


र र दस 

*६ षड्विशतिदलपद्माय नम' इति पुष्पारञ्ञाल दत्वा, '६ श्र आं इ सहर 
कोटीत्यादिनिवृत्यम्बादेव्ये नम इत्येवं देवतन्यासोक्ताः षड्विशतिदेवता; सम्पूज्य, 
“६ अं ५० समस्तदेवताधिपाये श्रीपराम्बादेव्यै नमः इति प्राम्वत्पञ्चमावरणां र 
: 


समर्प्यं, 

ततः 'ग्रष्टदलकमलाय नम” इति प्राग्वत्सम्पूज्य, “६ कं ५ अनन्तकोटी- 
त्यादि-प्रसिताङ्गभैरवाय नम” इत्येवं मातुन्यासोक्ता' अष्टदेवता; सम्पूज्य, “६ अं 
५० समस्तमातृभैरवाधिदेवताये श्रीपराम्बादेव्ये नम' इति पुष्पार्जील दत्वा, 
प्राग्वत्‌ पष्ठावरणां समप्यं, 

ततञ्चवुरश्रे लोकपालांस्तदस्रार् च सम्पूज्य, धूपादिः विधाय, 

नित्यहोमान्ते पूजाचक्रस्य पश्चिमभागे चतुरश्रवृत्त त्रिकोणात्मक मण्डलं 
विरच्य, तत्र वटुकमन्त्रेण तमावाह्य, गन्धाद्येरुपचारेः सम्पूज्य, तत्र सान्नव्यञ्जन- 
जलपूर्णं साधारं बलिपात्र निधाय, ऐं हीं श्रीं देवीपुत्र बटुकनाथ पिङ्गलजटाभार- 
भासुर पिङ्गलचिनेत्र ज्वालामुख इमां पूजां बलि गृह गहन स्वाहे'ति मन्त्रेण 


र मातृकान्यासोक्ताः 1२ ख धूपांसि। 


ees 
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वामाङ्‌गुष्ठानामिकाम्यामर्घोदकधारादानेन बलिमुत्सृज्य, "बलिदानेन सन्तुष्ट’ 
इत्यादिमन्त्रेण पुष्पार्श्ञाल दत्वा, 

उत्तरे तथेव मण्डलं कृत्वा, योगिनीमन्त्रेणा तथैव सम्पूज्य, तत्र प्रागवद्व- 
लिपात्रं निधाय 'एं ह्लीं श्रीं सरवयोगिनीम्यः सवंभूतेभ्यः सर्व भूतवत्तिवन्दिनीभ्यो 
डाकिनीम्यः शाकिनी म्यस्त्रेलोक्यवासिनीम्यः इमां पूजां बलि गृक्त गृहन स्वाहेति 
वामतर्ज्जंनीमध्यमानामाभिर्योन्याकारेणा पूर्वबद्वलिमुत्सृज्य, 'या काचिद्योगिनी 
घोरे'ति मन्त्रेण पुष्पाञ्जलि समप्यं, 

ततः पूर्वे तथेव मण्डल विधाय, तत्र स्ंभूतमन्त्रेणा पूर्ववद्गन्धादिभिः 
सम्पूज्य, तत्र बलिपात्रं निधाय, ऐं हों श्रीं सर्वभूतेभ्यः सर्वभू पतिभ्यो नम” इति 
मन्त्रेणा वामाङगुलिभिः प्राग्वद्वलिमुत्सृज्य, 'भूता ये विविधाकारा’ इति मन्त्रणा 
पुष्पाञ्जलि दत्वा. 

ततो दक्षिणे तथेव मण्डल कृत्वा, तत्र क्षेत्रपालमन्त्रेण सम्पज्य, प्राग्व- 
द्ृलिपात्रं निधाय, '3७ ऐं ह्वी श्री एहि एहि देवीपुत्राय बटूकनाथाय उच्छिष्टहारिणे 
गृक्त गृहन रुरक्षेत्रपाल सर्वविल्लान्नाशय नाशय सर्वोपचारसहितामिमां पूजां 
बलि गृह गृहन स्वाहे'ति मन्त्रेण वामाङगुष्ठतज्जेनीभ्यां पूर्ववद्ृलिमुत्सुज्य, 
'योऽस्मिनक्षत्रे निवासी चेति” मन्त्रेण पुष्पाञ्जलि समर्प्याऽथवा 'ऐं ह्लं श्रीं हसौं: हां 
ह्लीं ह. हां हीं ह. भेरवाधिष्टठितायाऽक्रोभ्यानन्दोदयायाभी्टसिद्धघर्थेमवतरावतर 
क्षेत्रपाल महाशास्त्र मातृपुत्र कुलपुत्र सिद्धपुत्राईस्मिन्‌ स्थानाधिपतये श्रस्मिन्ग्रा- 
माधिपतये भ्रस्मिन्देशाधिपतये मेघनाद प्रचण्डोग्रक्रपाण भीमभीषण सवेंविश्ला- 
धिपते इमां पूजां बलि गृह्ह गृह्व तुरु तुरु? मुरु मुरु चूर्णय चूरांय ज्वल ज्वल 
प्रज्वल सर्वविज्लान्‌ निवारय नाशय नाशय क्षां क्षीं क्षू क्षेत्रपालाय वौषट्‌ हुँ' इति 
मन्त्रेण वा पूर्वेवद्वलिमुत्स्‌ जेत्‌ । 

ततः श्राग्नेयकोणो प्राग्वन्मण्डले राजराजेश्वरमावाह्म, गन्धादिभिः 
सम्पूज्य, तत्र प्राग्बद्वलिपात्रं निधाय, ऐं ह्वीं श्रीं श्रमुकक्षेत्रपाल राजराजेश्वर 
इमां पूजां बलि गृक्त गृहन स्वाहे'ति मन्त्रेणाऽङगुष्ठमध्यमा।म्यामर्घोदकधारादानेन 
बलिमुत्सृज्याऽ'नेन बलिदानेने'ति मन्त्रेण पुष्पाञ्जलि दत्वा नीराजनादिकं शेषं 
समापयेदिति । तथा— 

मन्त्री विशुद्धहृदयः पूर्वोक्तनियमान्वितः । 
श्रीप्रासादपरामन्त्रं तत्वलक्षं जपेत्प्रिये ॥२८७॥ 


१. सूत्रेह्मयमेव षाठः, श्रतोऽ्र स्वीकृतः । पुस्तकद्वये तु रुरु रुरु’ इत्यस्ति । 


SS उ॒ऋइऑ॑ऑ॑ऑ॑ऑ॑ऑऑऑ॥॒ऑआऑआ1 
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दशांश जुहुया देवि संस्कृते हव्यवाहने । 
गन्बपुष्पाक्षताकल्पपेनुवस्जादिभिः प्रिये ।। २८८॥ 

भक्षयभोज्यान्नपानाद्यैः कुलदरवयैमनोहरेः । 

तोषयेद्योगिनीचक्रं यथाविभवविस्तरम्‌ ।।२८९॥ 

एवं न्यासजपध्यानसहोमाचेनतर््पणेः । 

मन्त्री सिद्धमनुर्देवि साक्षात्परशिवो भवेत्‌ ॥२६०॥ 

ततः स्वमनसोऽभीष्टान्‌ प्रयोंगान्कुलनायिके । 

मन्त्रेणाऽनेन मतिमाच्‌ साधयेद्‌ भुक्तिमुक्तये ॥२६१। 

सिद्धमन्त्रस्य सिध्यन्ति षट्कर्मारि न संशयः । i 
नैव सिध्यत्यसिद्धस्य देवताशापमाप्नुयात्‌ ।।२६२।। 
काम्यप्रयोगकतू णां परलोको न विद्यते । 
प्रयोगसिद्धिरैवेषां फलमन्यन्न च प्रिये ॥२६३॥ 
एकस्या$पि बिधानस्य न कुत्राशप फलद्वयम्‌ । 

देवेशि हश्यते तस्मान्निःकामो देवतां भजेत्‌ ।।२६४।' 
होमतर्पणयन्त्रा दयर्नानाध्यानविशेषजै: । 

आत्मनश्च परस्या$पि षटकर्माण समाचरेत्‌ ॥२६५। 
प्रयोगान्ते चक्रपूजां तिथिनैव समाचरेत्‌ । 

एकलक्षं जपेन्मन्त्रं ध्यानन्याससमन्वितः ।।२६६।। 
प्रयोगदोषशान्त्यर्थमात्मरक्षार्थेमेव च । 

न चेत्फलं च नाऽऽप्तोति देवताशापमाप्नुयाव्‌ ।२६७। 
तिथिवारक्षेकरणयोगमासर्त्तुपक्षकम्‌ । 

दवीपेशङ्कमं चक्रादि ज्ञात्वा कर्माणि साधयेत्‌ ।।२६८॥ 
पञ्चशुद्धयासनं प्राणायामं न्यासाक्षमालिकाः । 
दोषसंस्कारमुद्रादीव्‌ ज्ञात्वा मन्त्रारिण साधयेत्‌ ॥२६६॥ 
द्विषद्बान्ध उदा राख्यरासिवर्णानुक्कलताम । 
भूतमेत्रीमथा&द्यन्तं ज्ञात्वा मन्त्रागि साधयेत्‌ ।॥३००॥ 
मन्त्रविद्याभेदनिद्राबोधाग्नीषोमरूपकम्‌ । 

पु ख्लीनपुं सकादि च ज्ञात्वा मन्त्रार्ण साधयेत्‌ ॥३०१॥ ] 


घट्त्रिशस्तरङ्ग: 
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ग्रथनासनदिग्वर्णनाडीतत्वानुस ङ्गतिम । 
देवताकालमुद्रादीन्‌ ज्ञात्वा कर्माणि साधयेत्‌ ॥।३०२।। 
साध्यसाधककर्माणि लेखनी द्रव्यपञ्चकम्‌ । 
स्थानं यन्त्रप्रमारां च ज्ञात्वा मन्त्रारि साधयेत्‌ ॥३०३।। 
उत्पत्तिरसनावणं मूत्तिसंस्कारसं स्थितस्‌ । 
कुण्डद्रव्यप्रमाणादीव्‌ ज्ञात्वा होमं समाचरेत्‌ ॥ ३०४।। 
धामप्रभाधूमवर्णंध्व निगन्धशिखाकृतिम्‌ । 
दूतचेष्टादिकं ज्ञात्वा कथयेत शुभाशुभम्‌ ।।३०५।। 
मन्त्रतत्वानुसन्धानं देहावेशादिलक्षणम्‌ । 
मन्त्रोच्चारणाभेदं च ज्ञात्वा मन्त्राणि साधयेत्‌ ।।३०६।। 
मण्डलं कलशक्वाथोदकं गन्धाष्टकादिकम्‌ । 
दीक्षानामप्रदानादि ज्ञात्वा दीक्षां समाचरेत्‌ ।।३०७॥ 
नित्यने मित्तिकं काम्यं नियमं नामवासनाम्‌ । 
पूजाधारणायन्त्रादि ज्ञात्वा कर्माणि साधयेत्‌ ॥३०८॥। 
पूजागृहप्रवेशादिकुलपूजकलक्षणम्‌ । 
कुलद्रव्यादिसिद्धि च ज्ञात्वा पूजां समाचरेत्‌ ।।३०६॥ 
अन्तर्यागं बहिर्यागमर्ध्यादिस्थापनार्चनम्‌ । 
पञ्च पुष्पाञ्जलि देवि ज्ञात्वा पूजां समाचरेत्‌ ॥३१०॥। 


पात्राधारादिपिशितं कुलमेलनतप्पंणस्‌ । 
बटुकादिबलि देवि ज्ञात्वा पूजां समाचरेत्‌ ॥३११॥ 


कुलाकुलाख्यासहजाशक्तिभेदं च लक्षणम्‌ । 
शुभलक्षणासं युक्त श्ीसंस्कारार्चनादिकस्‌ ।॥।३१२॥। 

देवि सभ्भोगकालं च ज्ञात्वा शक्तिं परिग्रहेत्‌ । 
इत्याद्या: कथिताः केचिद्विशेषाः कुलनायिके ।।३१३।। 
सर्वेषामपि मन्त्राणां विधि साधारणाक्रमः । 

मग्त्राः फडदेवता हुं फडन्ताः प्राणे च दक्षिणे ।।३१३।। 
प्रबुध्यन्ते दविठान्ताः स्युविद्या: खरीदेवताः प्रिये । 

वामे प्राणो प्रबुध्यन्ते नमोऽन्ताः स्युनेपु सकाः ॥।३१५।। 
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नाडीद्वयगते प्राणो सर्वे बोधं प्रयान्ति च । 

शान्तिके मनवः सौम्या भूयिष्ठा न मृतादराः (दथः? )॥।३१६।। 
स्वाहान्ताः स्युवियत्साक्षाञ्चाऽऽग्नेयाः क्र्रकर्मसु । 
फडुच्चाटे वषड्‌ वश्ये हुं द्वेषे स्फें च मारणे ॥३१७॥ 
स्तभ्भने च नमः प्रोक्तं स्वाहा शान्तिकपौष्टिके । 
होमतपंणायोः स्वाहा न्यासपूजनयोनंमः ।।३१८॥ 
मन्त्रान्ते योजयेन्मन्त्री जपकाले यथास्थितम्‌ । 
शान्तिके राजतं ताम्रं भूर्जपत्रं तु वश्यके ।।३१९।। 
सवंकार्येषू सोवणां कूरे स्यात्प्रेतकपंटम्‌^ । 

त्रिगन्धं शान्तिके प्रोक्तं पञ्चगन्धं तु वश्यके ।।३२०।। 
स्वकार्येषु गन्धः स्यात्क्ूरे चाऽष्टविषाशि च । 
ज्ञान्तिके लेखनी दूर्बा वश्यादौ शिखिपिच्छिका ।।३२१।। 
हेम्ना सर्वाणि कार्याणि कूरे स्यात्काकपिच्छिका । 
गृहे तु शान्तिकर्म स्याद्वश्याद्यं चण्डिकालये ।।३२२।। 
सर्वकार्यं देवगृहे इमशाने क्र्रकमे च । 
लक्षणान्येवमादीनि ज्ञात्वा गुरुमुखात्प्रिये ।।३२३।॥ 
सवंकर्माणि कुर्वीत मन्त्री तत्तत्फलाप्तये । 

मूले प्रासादबीजं तमरुणायुतसन्निभम्‌ ।।३२४॥ 
उत्तमाङ्गे पराबीजं चन्द्रायुतसम प्रभम्‌ । 
परस्परकरस्पशंज्वलितानन्दनिभेरेः ॥३२५॥ 
मूलादिद्रह्मरध्ान्तमनवच्छिन्नरूपिभिः । 
परामृतरसासेकेः सिक्तमापादमस्तकम्‌ ॥३२६॥ 
आत्मानं भावयेन्नित्यं स भवेदजरामरः । 

एवं ध्यात्बा कुलेशानि सर्वेकर्माणि साधयेत्‌ ॥ ३२.७१ 


सिद्धयन्ति तरसा देवि नाऽत्र कार्या विचारणा । 
ध्यानभेदं प्रवक्ष्यामि सर्वसिद्धिकरं प्रिये ॥३२८।१ 


>>>... 
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ईप्सितं लभते येन पूजाहोमादिक विना । 
स्थाने मनोहरे देवि साधक; स्थिरमानसः ॥३२६॥ 


स्थित्वा मृद्वासने ध्यायेद्‌ गुरुवन्दनपूर्वेकम्‌ । 
मस्तकस्थितसम्पूणं चन्द्रमण्डलमध्यमे (गे?) ॥३३०॥ 
श्रीप्रासादपराबीजं षोडशस्वरसंयुतम्‌ । 
मुक्तास्फटिककपूरेकुन्देग्दुधवलं प्रिये ॥३३१॥ 
सन्चन्द्रबिम्बसञ्जातसुधाप्लावितविग्रहम्‌ । 

श्रात्मानं भावयेद्देवि निश्चलेनाऽन्तरात्मना ॥३३२॥।. 
श्रीप्रासादपरामन्त्रमष्टोत्तरसहस्रकम्‌ । 
तरुणोह्लाससहितो मण्डलं प्रजपेत्प्रये ।।३३३॥। 
प्रपमृत्युमहारोगजरामरणाजं भयम्‌ । 
ग्रहापस्मारवेतालभूतोन्मादादिजं भयम्‌॥।३३४॥. 
जित्वाऽऽधिव्याधिर हित! पुत्रपौत्रसम न्वितः। 
जीवेद्वर्षशतं साग्रं पूजितः? सवेमानवेः ।।३३५।। 
्रश्नृतं बुध्यते शास्त्रं कविता निर्मला भवेत्‌ । 
चिन्मयो जायते साक्षान्नाऽत्र कार्या विचारणा ।॥।३३६।। 
जवरोन्मादादिरोगेषु जपेच्छिरसि सिञ्चयेत्‌। 
शूलवातत्रणाग्रन्थिमूत्रकृच्छादिसम्भवेः ।। ३३७।। 

ततः स्थानेषु देवेशि पूर्ववच्चिन्तयञ्ञ्‌ जपेत्‌ । 
महारोगेषु जातेष सर्वाङ्गेषृ विचिन्तयेत्‌ ॥३३८॥ 
तत्क्षणाच्छान्तिमायान्ति रोगाः सर्वे न संशयः । 
दशेन्द्रियेषु यो ध्यायेल्ल भे दिन्द्रियसौष्ठवम्‌ ।।३३६॥ 
यत्र बीजं स्मरेत्तत्र तत्फलं भवति ध्रृवम । 

सदा सञ्चिन्तयेन्मूदुं छनि स भवेदजरामरः ।।३४०॥। 


सर्वरोगहरं विद्यादारोग्यंः च पदं प्रिये । 
श्रस्मात्परतरं ध्यानं नाऽस्ति सत्यं न संशयः ।।३४१।। 


१. क. पुजितं । २. ख. विन्द्यादा० । 
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सात्विकं ध्यानजं देवि फलमेतदुदीरितम्‌ । 
शान्तिकर्मणि विधिना ध्यानेनाऽनेन साधयेत्‌ ॥ ३४२।। 


्वादशाधारपदझे षृ द्वादशस्वरसंयुतम्‌ । 

बीजं सञ्चन्तथेद्यस्तू स भवेदजरामरः ।।३४३।। 
षडाधारेषु षडदीर्घयुतं बीजं विचिन्तयेत्‌ । 
षडाधारस्थदेवीभिः पूज्यते कुलनायिके ।।३४४॥ 
हृत्पद्यकशिकामध्ये सूर्यंमण्डलसंस्थितम्‌ । 
पराप्रासादबीजं तदरुणारुणसन्निभस्‌ ।। ३४५॥ 
जपाबन्धूकसिन्दूरपद्मरागप्रभोज्ज्वलस्‌ । 
प्ङ्चावशतिभिः स्पर्शाक्षरेरावीतमम्बिके ।३४६॥ 
तत्प्रभापटलच्छायारत्नीकृतजगत्त्रयम्‌ । 

्रात्मानं संस्मरेद्देवि निश्चलेनाऽन्त रात्मना ॥ ३४७॥ 
पराप्रासादबीजन्तं? योवनोल्लाससंयुतः । 
ग्रष्टोत्तरसहस्न तु मण्डलं प्रजपेत्सुधीः ॥३४८।। 
देवदानवगन्धवे सिद्धगुह्यककिन्तराच्‌ । 

विद्याधरान्‌ मुनीन्‌ यक्षानन्यानप्यप्सरःस्न्रिःः ।।३४६॥ 
सिहव्याघ्रो रगेन्द्रादोनन्यान्‌ दुष्टमृगानपि । 
बशीकरोत्यसन्देहः कि पुनर्मानवादिकान्‌ ॥३५०॥ 


महदेइवर्य्यमाप्नोति स्वगेभोगादिकं प्रिये । 
यस्य मूद घ्नि स्मरञ्जप्यात्स वश्यो जायतेऽचिरात्‌ ।।२५१ । 


राजसध्यानजं देवि फलमेतदुदीरितम्‌ । 
वश्यकर्माणि सर्वाणि विधिनाऽनेन साधयेत्‌ ।।३५२॥ 


सवेवश्यकर॑ देवि सर्वेश्वरय्यफल प्रदम्‌ । 
ग्रस्मात्परतरं ध्यानं नाऽस्ति सत्यं न संशयः ।।३५३॥। 


मूलाधारसरोजान्तर्वन्हिमण्डलमध्यगस्‌ । 
पराप्रासादबीजन्तं कालान्ताग्निसमप्रभम्‌ ॥।३५४।। 


१. ख. पराप्रासबीज तं । २. ख. ०फलप्रभम । 
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प्रतिलोमैस्तु संवीतं दशभिर्व्यापकाक्षरे: । 

स्वयं जल्पानलः सम्यक्‌ सवभूतभयङ्करः ॥।३५५।। 
दक्षिणाशान्वितमुखश्रोग्रहष्टिमलीमसः । 
यौवनोल्लाससहितः पराप्रासादसंज्ञकम्‌ ॥। ३५६।। 
मन्त्रं तु मण्डलं जप्यादष्टोत्तरसहस्नकम्‌ । 
श्रनिष्टकारिणः सत्वान्‌ कलहायासकारिणः ॥। ३५७।। 
बृथाद्वेषकरान्‌ क्र्रान्‌ सपर्याविज्नकारिण: । 
भूतोग्रग्रहवेतालपिशाचब्रह्मराक्षसान्‌ ।।३५८।। 
तद्ठह्लिमध्यपतितान्निदंग्धांश्च विचिन्तयेत्‌ । 

क्षणेन नाशमायान्ति शरभा इव पार्वति ।।३५६।। 
यस्य मूद ध्नि स्मरेद्वीजं स मृत्युमधिगच्छति । 
ध्यानेनाऽनेन देवेशि कालादीनपि नाशयेत्‌ ।।३६०।। 


ग्रहरोशादिदृष्टादिविनाशनकर प्रिये । 
अस्मात्परतरं ध्यानं नाऽस्ति सत्यं न संशयः ।। ३६ १।। 


तामसध्यानजं देवि फलमेतदुदीरितम्‌ । 
दुष्टमारणकर्माणि विधिनाऽनेन साधयेत्‌ ।।३६२।। 
इत्यादिध्यान भेदांश्च ज्ञात्वा गुरुमुखा त्प्रिये । 
षट्कर्माणि प्रयुञ्जीत नाऽन्यथा वीरवन्दिते ॥३६३॥ 
खदिरश्वेतमन्दारामृता भानुस मिद्वरैः । 
पनसौदुम्बराइवत्थप्नुक्षापामागं सद्वरेः ।।३६४। 
नन्द्यावत्तेसिताम्भोजभयाद्रिकुसुमादिभिः । 

सितैरन्यैः शृभद्रव्येः समित्पत्रफला त्त॑वेः ॥३६५॥ 
भक्ष्येश्च पायसेदू र्वासहविस्तिलतण्डुले: । 
मधुरत्रयसंयुक्ते मनत्रवित्कुलनायिके ॥३६६॥ 

एकेन वाऽथ सर्वेर्वा तत्कार्यगुरुलाघवम्‌ । 

जाप्यं देवि सहस्र वा त्रिसहस्र' तु पञ्च वा ।।३६७।। 
भ्रयुतं नियुतं वाऽपि प्रयुतं वा कुलेशवरि । 
तत्तत्कर्मोदिते कुण्डे संस्कृते हव्यवाहने ।।३६८।। 
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श्रावाह्य देवतामस्मिन्ध्यात्वा सावरणं प्रिये । 
विधिवज्जुहुया द्वेवि तदृगतेनाऽन्तरात्मना ॥३६६।॥। 


सर्व रोगज्वरोन्मादापस्मारोत्पातकृत्यजम्‌ । 

सवंदुःखं प्रशमयेत्ततक्षणान्नाऽत्र संशयः ॥३७०॥ 
अनेन सर्वंशान्तिश्च विद्याज्ञानं लभे त्प्रिये । 
कदम्बाशोकवकुलपुन्नागा म्रमधू के :* ॥३७१॥ 
चम्पकद्दयपालाशपाटलश्रीकपित्थजे: । 
मालतीमल्लिकाजातिवन्धूकारुणपङ्कुजेः ॥३७२।। 
कल्हारारुणमन्दारजातिकुन्दजपादिभिः । 
रक्तेरन्येः शुभद्रव्येः समित्पत्रफलात्तवेः ।। ३७३।। 
पूर्ववज्जुहुयाहेवि विधिवन्मन्त्रवित्तमः । 
महीपतींश्र पुरुषान्‌ कान्ता यौवनगत्रितान्‌ ।।३७४॥ 
सिंहान्‌ मत्तगजान्‌ व्याघ्रान्‌ सर्प्पान्दृष्टमृगानपि । 
सिद्धदेवाप्स रोयक्षगन्धवे वनिता श्रपि ॥ ३७५।। 


देवानपि कुलेशानि वशयेन्नाऽत्र संशयः । 
राजीलवणाहामेन श्लियमाकर्षयेद्‌ ध्रूवस्‌ ।।३७६॥ 


विधिनाऽनेन देवेशि सौभाग्यमतुलं भवेत्‌ । 
पीतद्रव्यैहरिद्राद्यैः समित्पत्रफलार््तवेः ॥३७७!॥ 


गृहधू मचिता ङ्का रत्रिकट्‌वग्निविषाञ्जनम्‌ । 
उन्मत्तरससंसिक्त पिष्ट्वा सम्यक्‌ प्रसेवितेः ।।३७८।। 


साध्यपादरडोभिश्‍च चिताभस्मसमन्वितैः । 
साध्यप्रतिकृति कुर्यादैकां नक्षत्रवृक्षजाम्‌ ॥३७६।॥। 
सम्यक्‌प्रति प्रितप्रारां कुण्डस्योपरि लम्बयेत्‌ । 
खनेम्मृत्प्रतिमां मन्त्री कुण्डस्याऽधो यथाविधि ।।३८०॥ 


१, क. ज्मधुरुज. । 
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मलीमसेन मनसा उग्रहष्टिरमर्षणः । 

चितानले विषतरून्मत्तका्ठसमेधिते ।। ३८१॥ 
*तदुद्रव्येर्जहुयाद्देवि विधिवन्मन्त्रवित्तमः । 
कुर्यादविद्वेषणोच्चाटमारणानि न संशयः ॥॥३८२॥ 
शान्तिके सात्विकं देवि श्‍वेतवणं विचिन्तयेत्‌ । 
वश्ये तु राजसं देवि रक्तवर्णं विचिन्तयेत्‌ ॥३८३॥ 
श्रात्मरक्षां पुरा कृत्वा पर्चात्कर्माणि साधयेत्‌ । 
तामसे तामसं देवि कृष्णवणां विचिन्तयेत्‌ ।।३८४।। 
योऽन्यथा कुरुते मोहात्स भवेद्देवतापशुः । 
तस्माहदेव्यामथ न्यासं कारयेत्तु बलि सुधीः ।।३८५॥ 
कृत्वा कर्माणि कुर्वीत नाऽन्यथा वीरवन्दिते । 
लिसेत्त्रिकोणषट्कोणमष्टारं च महीपुरम्‌ ॥३८६।॥। 
मूलमन्त्रं लिखेन्मध्ये साध्यनामसमन्वितम्‌ । 
षट्कोणेषु षडङ्गानि विलिखेत्परमेश्वदि ।। ३८७॥। 
केसरेषु स्वरानष्टौ वर्गान्पत्रेषु पावेति । 

भूगृहेषु चतुष्कोणोष्वालिखेन्मूलमम्बिके ।।३८८॥। 
पञ्चवर्णरजोभिस्तु शुभदष्टिमनोहरभ्‌ः । 

एवं यन्त्रं समालिख्य विधिवन्मन्त्रवित्तमः ॥३८६।। 
एकत्रिषट्वसुचतुःकलशांस्थापयेरित्रये । 
मध्यादिचतुरश्रान्तं द्वाविशतिघटान्क्रमात्‌ ।।३६०।। 
श्रथवाऽष्टदले देवि दश वा सप्त वा प्रिये । 

चतुरो वाऽप्यथेक वा कुर्यात्साधकशक्तितः ॥३९१।। 
अस्थिरत्नं शिरातन्तुम्‌ न्मांसं रुधिरं जलम्‌ । 

चमं वस्त्रं शिखाकुचं नालिकेरफलं शिरः ॥३६२॥ 
मन्त्रप्राणासमायुक्तां ? यजेत्कलशदेवताम्‌ । 
साम्बत्रिमृत्तिरीशानि मातरो भैरवान्वितांः ।।३९३॥ 


१ क तदुवव्ये जु । २. ख. शुभं दृष्टि" । ३. ख. ०समायुक्तं । 
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विदिक्षु गुरुविध्नेशदुगक्षित्रपतीन्प्रिये । 

कलशेषु समम्यच्ये विधिवन्मन्त्रवित्तमः ।। ३६४ 

ग्रभिषिञ्चेतिप्रयं शिष्यं सवंपापप्रशान्तये । 
ग्रायुःश्रौकान्तिसौभाग्यविद्यारोग्यादिक ? भवेत्‌ ।।३६५'। 
राजाऽभिषिक्तो लभते चतुःसागरगां महीम्‌ । 

अकिन्वनो$भिषक्तस्तु महदेश्वर्यमाप्नुयात्‌ ॥३६६।। 

बन्ध्याऽभिषिक्ता लभते पुत्रं सवंगुरणान्वितम्‌ । 

भूतापमृत्युरोगाद्या विनश्यन्ति न संशयः ।।३६७॥ 

त्रिलोहे वाऽपि भूर्जे वा लिखित्वा यन्त्रमुत्तमम्‌ । 

विधृतं बाहुना देवि सर्वेरंक्षाकरं भवेत्‌ ।।३६८॥। > 
्रायुरारोग्यमेर्वर्यविद्यालामं यशो जयम्‌ । ८ 
यद्यत्स्वमनसो$भीष्टं सवेमाप्रोत्यसंशयः ॥३६६।॥ 
खड्गाहश्यवशस्तम्भयक्षिष्यञ्जनपादुकाः । 
अशिमाद्यष्टसिदृध्यादिमहा रसरसायनम्‌ ।॥४००)। 
सञ्चीवयोगगुटिकाप्रमुखाखिल सिद्धयः । 

वराप्रासादमन्त्रज्ञे हृश्यन्ते नाऽत्र संशयः ।।४०१॥ 

बहुनाऽत्र किमुक्तेन त्रिषु लोकेषृ मन्त्राः । 

अनेन मन्त्रराजेन नाऽसाध्यं विद्यते क्वचित्‌ ।।४०२॥ 

कदु ध्वाम्नायैकनिष्णातः पराप्रासादमन्त्रवितु । 

कुलाएं वार्थतत्वज्ञो जीवन्मुक्तः कुलेश्वरि ।।४०३॥ 

सुतीर्थे वाऽप्यतीर्थे वा जन (ल)मध्येऽपि वा वसनु । 
पराप्रासादमन्त्रज्ञो मुक्त एव न संशयः ।॥४०४।। | 


आगमोक्तेन विधिना क्रमपूजापुर:सरम । 
श्रीप्रासादपराबीजमष्टोत्तरशतं जपेत्‌ ॥४०४५॥ 


मुच्यते ब्रह्वाहत्यादिमहापापैश्च पञ्चभिः । 
द्विशतं यो जपेद्देवि श्रीप्रासादपरामनुम्‌ ॥४०६।॥। | 


१ क. *विषारोभ्यादिक । 


षटत्रिशस्तरङ्ग: [ ६६५ 
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चतुराशीतिलक्षाङ्गधारणाचरितेरपि । 
अयोनिजा ङ्गच रिते रसंख्यजननाजितैः ।।४०७।। 


वाद्धके यौवने बाल्ये जाग्रतुस्वम्नसुषृप्तिषु । 
कर्मणा मनसा वाचा ज्ञानाज्ञानकृते रपि ॥४०८॥ 


महापातकस ङ्कुश्राऽप्युपपातक राशिभिः । 
मुच्यते नाऽत्र सन्देहः सत्यमेतद्वरानने ।।४०६।। } 


त्रितं यो जपेद्देवि श्रीप्रासादपरामनुष्‌ । 
सर्वक्रतुषु यत्पुण्यं सवेदानेषु यत्फलम्‌ ।।४१०॥ j 
सर्वत्रतेष्‌ यत्पुण्यं सर्वतीर्थेषु यत्फलम्‌ । 
| तत्फलं लभते देवि नाऽत्र कार्या विचारणा ।।४११॥ 
} चतुःशतं जपेद्यस्तु श्रीप्रासादपरामनुम्‌ । 
सदा तस्य गृहद्वारमणिमाद्ष्टसिद्वयः ।।४१२॥ 


सेवन्ते नाऽत्र सन्देहः सवेसिद्धिसमन्वितः । ] 
! यद्यन्मनो$भिलषितं तत्तत्प्राप्नोत्यसंशय:* ।।४१३॥। 
1 धर्माथंकाममोक्षाश्च साक्षात्तस्य करे स्थिताः । 
सालोक्यप्रमुखां देवि लभेन्मुक्तिं चतुविधाम्‌ ॥४१४।। 
$ | जपेत्पञ्चशतं थस्तु श्रीप्रासादपरामनुस्‌ । 
र तत्फलं नेव शक्नोमि कथितुं कुलनायिके ।।४१५।। 
तस्मात्सवं प्रयत्नेन सर्वावस्थासु सर्वदा । 
श्रीप्रासादपरामन्त्रं प्रजपेदु भुक्तिमुक्तये ।।४१६।। 


इति श्रोगोस्वामिजगन्निवासात्मज- 
गोस्वामिश्रीशिवानन्दभट्टविरचिते 
न सिहसिद्धान्तसिन्धो षट्त्रिशस्तरङ्ग: ॥३६॥ 


CPS 


१. ख त्यसंशयम्‌ । 
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